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सोमवार २२ फरवरी को कोटला फिरोजशाह में ऋषि 


मेले का आयोजन 
आयंससमाज ओर आयंसंस्थाएं ऋषि मेले के सफल बनाएं श्रार्यकनद्रीोय सभा दिल्लों 


ट 


दिल्‍ली। आयंकेद्रीय सभा दिल्‍ली के प्रधान महाशय घरमंपाल और सभा के महा- 
नी प्रिसिपल ओमप्रकाश ने सोमवार २२ फरवरी, १६८२ के दिन कोटला फिरोज- 
'हु के मैदान में श्रायोजित होने वाले ऋषि मेले मे सभी आयंसमाजो,. आयेशतस्थाओ, 
' क्षणसंस्थाओं और समस्त आयंजनों से सक्रिय सहयोग देने का अनुरोध किया है। 
दोनों आय नेताओं ते ऋषि मेले को सफल बनाने के लिए निम्न बातों पर 
माल देने का आग्रह किया है-- 
ऋषि मेला सोमवार २२ फरवरी, १६८२ को प्रात ५ बजे से साय ५ बजे तक 
फिरोजब्ाह मेदान में आयोजित किया जाएगा । 
! प्रात ८ बजे बहद यज्ञ से मेने का प्रारम्म होगा । 


॥|॒ 


'जसमे देश के प्रमुख नेता, कैन्द्रीय मन्त्री, प्रमुख आय विद्वान एवं भजनोपदेशक अपने 


|बिभिन्‍न प्रतियोगिताओं में कन्या गुरुकुल 
देहरादून को उल्लेखनीय सफलता 


देहर्शादन । आर्य स्त्री शिक्षा को अद्वैणी सस्था कन्या गुरुवुल देहरादून की 
बओं ने जिले तथा गढवान क्षेत्र की प्रक्वियों गिताओ में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त 


। 

क खाशिस्तान की माग मानवता और देश के लिए घातक है, विषय हुई आये- 
प्राज देहरादून द्वारा आण्ज्ति व: विकुद प्रतियोगिता मे बन्‍्या गुरकुल को चले 
यन्ती प्राप्त हुई । सम्पूर्ण गढवाल क्षेत्र कौ खेलक्द विषग्रक प्रतियोगिता की चे +प- 
झ्षिप भी कन्या गुरुकुंल को मिली। कुण्श्नायत्र कौर चम्पियन घोषित की गई। 
ता खेलकूद की सीनियर चंम्पियन शिप भरी कन्या ग्रुरुकुल को प्राप्त हुई । सर्वश्रेष्ठ 
लाड़ी छात्रा कु० नायब कौर सम्मानित की गईं । जिला स्तर पर राष्ट्रीय समूह 
7 प्रतियोगित्वा में भी कन्या गुरुकुल को चलन विजयोपहार प्राप्त हुआ। आयंसमाज 
रादून को संगत प्रतियोगिता मे भी कन्या गुरुकुल को चल वेजयन्ती मिली । 

धिक्षी मजालय द्वारा जिला स्तर पर आयोजित तस्ण सगीत एवं विचार मच 
योगिता में एक हजार छात्राओं के मध्य कुमारी सोमा और सुमन को चल विजयो- 
[रसिला | ह 
-. सेबाँत में ग्ोहत्या : १४ गायें कटो हुई मिलों 

बई दिल्‍सी । देक्ष में एक शोर ग्रोवश् की रक्षा के लिए ३० जनवरी के दिन 

धत्याग्रह आयोजित किया जो रहा है तो दूसरी भोर मेवात को हथीन तहसील 

अन्तर्गत ग्राम उठावड़े में एक ही दिन मे १४ गाएं कटी हुई हालत मे मिली 
के पर पुलिस को ३२ गाएं प्राप्त हुईं #अप्राधी कसाई भागने मे सफल हो गए है। 
सवा विरोध में सोमवार ११ जनवरी केस हृष्टीन कस्बे मे पुरी हड़ताल रही । सब्जी 
[, चाय तथों वात वालों की दुकानें बन्द इहीक' 
... आयंतसमाज सोस्म गोरक्षा अत्याप्रह 


अडड, 


द्ॉम्य सत्यावई कैसे) | 
सम्पावंक-.नरेंख विज्ञावाचस्पति 


राज्य के पदाधिकारियों का श्राटवान 


विचार प्रस्तुत करेंगे । 


समक्ष आयंसमाजो एवं संस्थाओं से यह अनुरोध भी किया गया है कि 
आयंसमाजो के १४और २१ फरवरी के साप्ताहिक सत्सगों मे मह॑यि दयानन्द के 
जीवन एवं सन्देश पर भाषण एवं सगीत कार्यक्रम हो । 

२--बोद्ध दिवस से एक सप्ताह पूर्व जीवन की कथ। का आयोजन किया जाए । 

३--क्षेत्री समाजें सम्बद्ध समाजो के साथ मिल कर बोध दिवस के आस-पास 


सावंजनिक सभाए या कवि सम्मेलन करें। 


४--ऋषि मेले मे पहुचने के लिए आंयप्माजें, आयंसस्थाए और प्रमुख आये- 


| ' प्रात; १० बजे से शाम ५ बजे तक ऋषि बोधोत्सव की विशेष सभा होगी । जे ट्रको, बसो, मोटरो, स्कूटरों आदि की व्यस्था करे । 


४५--ऋषि मेले की सूचना साप्ताहिक सत्सगो और क्षेत्रीय सभाओ में दीजिए प 


श्री त्यागीजों अभी अस्पताल में हो हैं 
नई दिल्‍ली । अत्यन्त चिन्ता का विपय है कि सावंदेशिक आपंप्रतिनिधि प्रभा 
के महामन्त्री श्री ओमप्रकाश त्यागी के स्वास्थ्य मे मभी पूर्ण सुधार नही हुमा है । वह 
अभी भी अस्पताल में हैं । आय॑ सन्देश परिवार प्रभ से प्रार्थना करता है कि श्री त्यागी 


को क्षीघ्र ही स्वस्थ करें। 


प०ज्ञानन्द्र सूफ़ो के निधन से आये जगत 
को गहरी क्षति 


वह पाकिस्तान के विदेश मन्‍्त्री श्रगाशहो के पिता थे । श्री श्ञाल 


वाल दरा शोक श्रभिव्यक्त 


नई दिहदी। पाकिस्तान के विदेश मन्त्री श्री आग।शाही के पिता प डत जानेन्‍द्र 
देव सूफी का गत एक जनवरी १६८२ को ६५ वर्ष की अवस्था में राजस्थान के हनुमान- 


गढ़ नामक स्थान मे देहान्द हो गया है। 

सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान लाला राम गोपाल जाल वाले ने 
श्री पंक्ित जी के निघन पर गहरा शौक 
प्रकट करते हुए रहा कि पढित ज्ञानेन्द्र जी 
की सा्वदेशिक सभा से आजीवन सम्बन्ध 
रहा है सावंदेशिक सभा की ओर से 
प्रतिमाह उन्हें सहायता अभी तक भेजी 
जाती रही है । 

उन्होंने बताया कि० स्व पडित जी 
का (व नाम अब्दुल रहमान था तथा वे 
उत्तर प्रदेक्ष "के समपुर के नवाब के 
रि्तेदार थे। उनका गोरखपुर सूफो 
परिवार से निकट का संवन्ध था। बताया 
जाता है कि बहू #ं्षनी स॑तेली माता के 
व्यहार दे प्रैदान हरकिर घर छोड़कर भाग 


गए थे। उन्होने सकती शिक्षा तो केवल 
€वी वक्षा तक प्राप्त की, लेकिन अरबी, 
ओर फारसी, मे विद्वता प्राप्त होने के 
कारण उन्हें मौलवी फाजिल की उपाधि 
प्रदान की गई। 

स्व० पडित जी ने दो विव।ह किए 
थे। उनकी पहली मुस्लिम पत्नी से आगा- 
शाही का जन्म हुआ था जो इस समय 
पाकिस्तान के विदेश-मन्त्री दूधरी १तनी 
एक हिन्दू अध्यिापिका थी जिससे दो पुत्र 
और एक पूत्री है। पडित जी शाह ईरान 
के १० वर्षों तक दुभाषिए के पद पर काम 
करते रहे। उनका अतिस्म सत्कार भी 
२जनवरी को आयंत्तमाजी पद्धति से 
किया गया । 





व्यवस्थापक-प्रद्युम्नलाल तलवाड़ 








साप्ताहिक “आये सन्देश 
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समर्पित पत्नो सब 
पीडाओों से बचातो हे 


५२२ ईश्वर भवन, खारी बावली- 
दिल्‍ली--११०००६ 
-मनोहर विद्यालकार 


अनाधुष्टा पुरस्तादगनेराधिपत्ये श्रायुमदः पुत्ररती दक्षिणत इच्दस्थाधिपत्ये प्रजा मेदा 

सुधदा पश्चाहवस्थ स्वितुराधिपत्ये चक्षमेदा पग्राभुतिकत्तरतोधातुराधिपत्पे 
रायस्पोष मेदा । विधृतिए्परिष्टादबहस्पते राधिपत्ये श्रोजोमेदा', 
विद्वाम्पोमादा पिद्वाभ्यों मा नाष्ट्रा भ्यस्पाहि सनोरश्वासि ।। 


ऋषि --दष्य” आधवण । देवता 
-“प[थिवी | छन्द --स्वराह कृति । 
यजु -६-- १२ 

शल्दार्थ --पृथिवी के समान सहन- 
शील है मात , अग्निदेव के शासन मे रहते 
हुए पराभव और गर्व से बची रहुकर 
अखराधिपत्य अनाधप्टा) (पुरस्तातू) 
आ।गे बढ़ने की +।मना पूर्ति के लिए (मे) 
मुझे (आय ) अन्न और जीवन (दा ) 
प्रदान कर। (दन्द्रस्थाधिपत्ये) इच्देव के 
तियत्रण में रहते हुए (दक्षिणत पुत्रवती) 
पुत्र कामना वाली बनकर दक्षता पूति के 
लिए दक्षिण वुक्षिस (में प्रजा दा ) 
मुझ सन्‍्तान प्रदान कर । (देवस्य सेवितु- 
राविपत्ये) सविता देव के नियत्रण में 
रहते हुए। (सुपद्रा पच्चात्‌ ) पिछड़े हुए 
या अविकसित लागो के प्रति शुन व्य- 
बहार वाली वनकर [में चक्षु दा ) मुझे 
मांग प्रदर्शन प्रदान कर । (घातुराधिपत्ये ) 
घाता (ब्रह्मा )क शासन में रहते हुए (उत्त- 
रत म आश्रति ) आव्यात्मिक उत्कव 
चाहन वाल मुझ श्रति के समात प्रदात्री 
बनकर (रायस्पोष दा ) रायस्पोप प्रदान 
कर। (बह्स्पतेराधिपत्य ) देवगुरव्‌ हस्पति 
के शासन मे रहते हुए (विधृत्तिरप 
रिप्टत्‌) धारिका बनकर साप्षारिक 
तथा आध्यात्मिक दोनो दृष्टि से ऊचा 
उठान की इच्छा वान (ओजो में दा ) 
मुझ भोज (परमात्मा प्राप्ति का उपाय) 
अदान कर। 

(वाप्ट्राभ्मभ घाहि) इस प्रकार 
नाशकारी पीडाओ ओर दुष्ट शक्तियों 
से मेरी रक्षा कर, क्योकि. मनों अदवा 
अति) मैंने तुक्के अपन मन में पूरी तरह 
बसाया हुआ है। 

निष्कर्षं--है मतृप्या ' यधाग्नि 
जीवन, विद्यप्नज्ञा, सविता दर्शन, घाता- 


श्रिय महाशथोच बल ददाति तथव सुल- 
क्षणा पत्नी सर्वाणि सुखानि प्रयच्छति, 
ता यथा-- वद्रक्षत । स्वामी दयानन्द का 
भावाथ । 

पी यदि पृण सन्तुप्ट और ण्सी 
तरह से समपित हो तो सब प्रकार के 
सुख प्रशान करती है और स्वविध 
विपत्तियो से रक्षा करती है। एक तरह 
इस मन्त्र मे बणित पाचो देवताओं के वर 
प्रदान करती है । 

विशेष--पन्‍्नी यदि पृथ्वी के 
समान सवसहा, ओर सब भोगों को 
प्रदात्नी बतना चाहती है, तो उसे ध्यान 
पूरक गति करने वाले दध्यट ऋषिसे 
शिक्षा ग्रहण करके छोटे बडे, उन्नत 
अवनत विकत्तित और विकलाय के साथ 
यथायोग्य व्यवहार करने वाल। बनने के 
लिए अपने व्यवहार की दिशा निश्चित 
करने के बाद आथवशण से प्रेरणा लेकर 
सञ्यय रहित और अडिग रहना चाहिए। 
अर्थात्‌ दुसरे मदस्यो द्वारा अन्याय और 
पक्षपात आदि का आरोप लगाने पर भी 
अपने मांग से विचलित नहीं होना 
घाहिए। 

उसे अपनी अन्त प्रेरणा के अनुवार 
झासन करने वाली स्वराष्ट्र, और सबको 
उन्नत बनाने के लिए, उच्च आदर्शो से 
प्रेरित होकर काय करने वानी उल्कृति 
बनने का प्रयत्न करना चाहिए। 


भ्रथंपोषक प्रमाण 

स्वराट--स्त्रय राजते | उत्कति -- 
उत्तकुरुते । सुपदा--शोभने व्यग्हारं- 
सीद्ति। 

बनाघृष्ठा--न -+- धृप्टा (धृष सहने ) 
पराभव करना (धषा प्रागह्म्ये) गवं 
करना | 

वाष्ट्राभ्य - वाश 
आंत्तिओ सै-- 


करने वाली 





इस बार जिवरात्ि--ऋषि बोधोत्सव का पव प्रमस्त आये जगत्‌ के लिए एक 
बाध-पव के रूप मे उपस्थित हुआ है। इस अवसर पर आपका प्रिय पत्र-. 
आरायंसन्देश, साप्ताहिक' 
प्रपता रविवार, २१ फरवरी १६८२ का अंक 
बोध-ग्रक के रूप में प्रकातित करेगा। 
इस समय देश एक नाजुक परिस्थिति से गुजर रहा है। इस स्थिति में हप 
“महष्रि दयातल के क्रान्तिकारी व्यक्तित्व से क्या बोध ग्रहण कर सकते हैं ?” विषय 
पर विद्वान लखको के लेख एव रचनाए बोध अक मे प्रकाश्प्ति की जाएगी। 
प्रायंसमाजो से प्राथना है कि वे बोधांक की प्रतिया अभी से 
सुरल्षित कराए श्र उद्योगपित एवं ध्यवसायी 
प्रपने विज्ञापन बोधाक के लिए तुरन्त भिजवाए 


ते 





३९ बरबरी ६२ 





यज्ञ द्वारा दसाध्य रोग में लाभ 


श्रवक्म व में अनामयञ्च में यज्ञेन 
कल्पन्ताम (यजु ० १८६) 

क्षय तथा समस्त रोगादि व्याधिया 
यज्ञ से यष्ट हो। 

मुझे १५ नवस्वर से २६ नवम्बर, 
१६८१ को भेषज यज्ञ कराने बध्चई जाना 
पड़ा । उसका विवरण तिम्न प्रकार 

श्री सनतकुमा र सुपुत्र श्री प्राग जो 
शिवजी खजियानी, £ बेडेश्वर बिल्डिग, 
महात्मा गांधी रोड, घाटकोपर पृव बस्बई 
--७७ अवस्था २४ वर्ष । बाल्यावस्था 
से ही मन बुद्धि, वाक्‌ शक्ति, सामान्य 
क्रिया शक्ति मे असमथत्रा युक्त था। 
उसके लिए सभी प्रकार के व्यावहारिक 
प्राकृतिक एवं धार्षिक उपचार एवं 
चिकित्सा की जाती रही । 

दिनाक १२ नवम्बर को सनतकुमार 
की स्थिति इस प्रकार थी--उप्तके मुख 
से थूक व लार बहती थी, नाक भी कभी- 
कभी बहती थी परन्मु वह उसे स्वय 
पोछने में असमर्थ था अत पारिवारिक- 
जन या सैवक ही उप्तको नाक व मुख 
पोछते थे ।आकए कुछ भयावह, बाखे 
लाल रहुती थी । निष्क्रिय अवस्था में 
पडा रहता था । दिद मे निद्रा नही आती 
थी। राति को ८ बजे सात जाता था। 
प्रात उठ जाता था। 

यज्ञ में दंठाने पर वह कोई क्रिया 
कर नहंप्कर सकता था। उसके पास 
एक व्यवित बैठकर आचमन किया कर- 
वाता | उससे हाथ मे सामग्री दब्य रफ़तता 
और हाथ पक्डक्र उससे यज्ञाग्ति में 
डलवाता । यज्ञ म सीधा वह बहुत कम 
समय बंठ पाता था। बीच-बीच म उठ 
भीजाता था । स्वाहा एवं आम्‌ की ध्वनि 
बोलने के लिए बार-बार प्रेरणा करने पर 
बह बलपूर्वक उच्चारण कभी-कभी कर 
पाता था। अगुलियों से सामग्री पकड़ 
कर उठाने की क्रिया तथा दोनों हाथो को 
मिलाकर किया करने में भी असमर्थ 
था। 

१५ दिवस बज प्रात ७ बजे से (बजे 
तक तथा सायकाल ५ से ६--३० तक 
किया गया । ५० किलो गोधुत, ६ शिलो 
४०० ग्राम ब्राह्मी घृत १ किलो ६०० 
ग्राम अश्वगन्धाधुत इसमें प्रयुकत किया 
गया | चरकका दि ग्रन्थों मे वर्णित ग्रहशान्ति 
धूप, उन्‍्माद नाशक द्रव्य, जीवनीयगण 
की ओषधिया तथा गूगल, असमन्ध, 
गिलोय जटामासी तगर, बच आदि ८७ 
किलो हुव्य द्रव्यो की आहुतिया दी गई। 
समिधाम वट वृक्ष को समिधाए त्वचा युक्त 
प्रयुक्त की गईं । 

यज्ञ प्रारम्भ झरने के ४ दिन उपरान्त 
उसमे क्रमश उत्तरोत्तर निम्न क्रिया 
शीलता वृद्धि को प्राण होने लगी-- 
१ आचमन का जल स्वय आचमनी से 
दाहिने हाथ मे लेकर आचमन करना। 
२ जगसपर्शी क्रिया करना। हे प्रार्थना- 


--१० बीरसेन वेद शर्मा 
मन्‍्तरों मे हाथ जोड़कर बेठना । ४ घृत का 
दीपक दीथा सलाई से जलाना । ५अरूय। 
थान कपूर द्वारा खड़े होकर सुप्रा द्वारा 


करना | ६ जलमिचन को कया करना । 
७ आहृति द्रव्य स्वय हाथ से पकडना 


और बाहुति देवा । ८ यज्ञोपरान्त प्रार्थ- 
नाओ में हाथो को नमस्क,र मुद्रा मे हृदय 
स्थल पर रखता । € हृद्यस्पर्श कराने 
के समय उसका स्पश्ष करना । ६० दोनों 
हयेलियो पर यूज्ञशेषधृत का धषंण जोर 
से करता । ११ पुन उन हथेलियो 
को पज्ञाग्ति से अलेपन करमुख पर 
लगाना । १२ ताली बजाना । १३ आारती 
की थाली लेकर उससे आरतीवत क्रियः 
करता। १४ क्राश्षोर्वाद के फूलों को 
भूमि से उठाकर अपनी जेब में ग्रितती 
पृवक रखता । १५ यज्ञ के पात्र, आसन 


ह॒वि स्थाली का रखना आदि क्रियाएं 
यथासमय आदेश देने पर करना । 


यज्ञ प्रारम्भ होने के २-३ दिन तक 
नाक से पानी एवं मल बहा, लार व थूक 
भी बहा। उसका सम्भालने व पॉछने के 
लिए व्यक्ति रतता था। ३-४ दिन बाद 
यह सब काम हो गया । 

उसके बोलने में भी सुधार होने 
लगा। पज्ञमध्य में वहु कुछ शब्द अपनी 
प्रेरणा से भी बोलते लगा। यज्ञोपरान्त 
शेष दिवस समय मे भी स्वेच्छा से कति- 
पय झब्दों को बोलने लगा । यज्ञ मे 
भोश्म्‌ और स्वाहा बोलने में उसे बल 
लगाया पडता था परन्तु बाद को वह 
कभी १+। सुगमतः से सामान्य ध्वनि में 
भी बाल देता था । वाणी मे स्फति एवं 
चपत्य बढ़ने लगा | 

यज्ञ मंगायत्रो मंत्र, मृत्युजय मच्य 
तथा “विश्वाति देव” मन्त्र कः सपुट भी 
लगाया जाता था । यजुर्वेद तथा अयववेद 
के विशेष मन्त्रो का प्रयोग होता था। 
सपुट मन्त्र का बार-बार श्रवण उप्ते होता 
ही था। प्रा(म्भ में उससे 'ओ३म्‌' और 
'स्वाहा' का उच्चारण कराने पर ध्याज 
दिया गया। १-६ दिन बाद उत्तसे गायत्री 


मन्त्र बुलवात का तित्य प्रयल यज्ञ मे 
किया गया । 


यज्ञान्त में 'ओरम विष्णों हव्य रक्ष' 
'ओरेम्‌ प्रतिष्ठ, 'सत्या सन्तु अजमानस्थ 
कामा, ओरेम स्वत्ति' आदि सामूहिक 
रूप से बुलव!ये जाते थे तथा सवतकुमार 
से भी बुलवाने का प्रवत्त किया जाता 
था, जब उतका मन होता तो वह किसी- 
किसी शब्द को बोलता--'ओ३म्‌' की 
घ्वति जोर से दे: तक करता। भोरेम्‌ 
के साथ ताली पीठने की भी क्रिया 
करता। 

यज्ञ से पूर्व उसकी मुखमुद्रा बीमत्स 
दीखती थी। आते लाल रहती थी ।यज्ञ 
के प्रारम्भ होने के उपरान्त चौथे दिन 
से उसके नेत्रो की लाली तथा चेहुरेकी 
वीभत्सता कम होने लगी और मुखमुद्र 

पिष पृष्ठ ७ पर) 


च्च 


बर जनवरी' ष्रे 


साप्ताहिक 'आयं-सन्देश' 
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अन्चा मुगल-प्रताप नगर--आचार्य हरिदेत सि० भू ०, अमर कालोनी--डा ० 
सुखदयाल भूटादी, अशोक विहार के-सी-५२-ए--प० प्रक्राश चन्द--वेदालकार, 
आर के पुरम सेक्टर ६--प्रों० वीर पाल विद्यालकार, आर्य नग्र-पहाडगेज--प० 
महेश चन्‍्द भजन मण्डली, किग्सवे केम्प--पं० ईश्वर दत्त, कालका डी-डी-ए फ्लैट 
“अर्सेत्यपा ल 'मधुर' भजनोपदेशक, कालका जी--१० सत्यदेव भजनोपदेशक , कृष्ण 
नगर--प० शिव कुमार शास्त्री, ग्रेटर केलाश-१--करविराज बनवारी लाल शांदा 
भजन मण्डली; गुड मण्डी---7० वेद व्यास भजनोपदेशक, १५१-पुरानी गुप्ता 
कालोनी--प० उदय पाल शास्त्री, गोविन्द भवन दयानन्द व|टिका--प० रघधुराज 
शास्त्री, चूना मण्डी-पहांड गंज--प० इयाम सुन्दर स्तातक, जगेपुरा-भोगल--प 
आशानन्द भजनोपदेशक, जनकेपुरी बी ३/३४--प तिद॒व प्रकाश शास्त्री, तिलकरगर 
--प० मनोहरलाल ऋषि भजनोदेशक, तिमार--प० खुशीराम शर्मा, दरियागज-- 
श्री चमनलाल आर्य, तारायण विहार-डा० रघुनन्दन सिह, नया बास--प प्रकाश 
चन्द्र शास्त्री, न्यू मोती नगर-.१० सीसराम भजनोपदेशक, पाबी बाग--प% 
दिनेश चन्द्र पराशर शास्त्री, पत्रावी वाग एक्टटेशन १४/३-वंद्य राम किशोर, 
बाग कड खा--प१० वरकतरास भजनोपदेशक, वसई दारापुर--स्वामी प्रश्ञानन्३, 
मॉडल बह्ती-प० मोद प्रकाश, मॉडल टाउन--प० गणेश प्रसाद विद्यालकर , 
महावीर नगर--प ० कामेश्वर, महरोली-- प० तुलसीराम भजनोपदेशक , मोतीतगर 
--पं० गणेशदत्त बान प्रस्थी, रघुवीरतगर--प० बेदपाल ज्ञास्त्री, रमेश नगर-- 
चंं० वेवराज वैदिक मिइ्नरी, राणा प्रताप वाग--१० हरिदत्त गास्‍्त्री, लड॒दूधारी 
पहाडगज--प० प्राणनाथ सिद्धान्तालकार, लाजपत नगर---प० हीरा प्रसाद बास्त्री , 
लेखराम नगर-त्रि नगर--प० रामरुप शर्मा, लारेस रोड, प० देवेश, विक्रम तगर 
--श्री मोहनलाल गांधी, विनय तगर--स्वामोी प्रेमानन्द तथा प० अकाश वीर 
“्याकुल', सुद्णत पाक--्रो” भारत मिय शास्त्री, तथा ज्ञानचन्द डोगरा गायक 
सराय रोहेला सभद्रा काल्ोनी--ब « राम प्रकाश, शालीमार बाग--प्रो० सत्यपाल 
येदार, हौज खास डी-२०--प० सत्यभूषण वेदालकार, जातचन्द डीगरा, वेद 
अचार विभाग, गीता कालोनी -.. सवरूपानन्द जी, 


बोर हकोकत भाषण 
प्रतियोगिता 


(पृष्ठ २ का शप) 
भी प्रसन्न और आऊपंक प्रतीत होने 


आयंतसमाज टैगोर गा न, नई दिहली- 
द्वारा रविवार दिताके ३१-१-१६८२ 
को प्रात € बजे से ११ बजे तक हकीकत 
६ बलिदान दिवस के अवसर पर एक भाषण 
प्रतियोगित। की जा रही है । ६ से १२ 
वर्ष तक के बालक बालिकाए भाग ले 
सकते है, नाम, आयु, कक्षा व विद्यालय के 
के नाम सहित २५ जनवरी, १६८२ तक 
मंत्री आयंस्माज, टंगोर गाईन, नई 

दिल्ली २७ को भेजे जा सकते है । 

हिन्दू धर्म के सिद्धान्तों के 
प्रभाव से 

पुनः हिन्दू धर्म में वापसो 
+डॉ०-- सुमन 
भार्यत्माज अज्ोक विहार मे मकर 
सक्ान्ति का पर्व १४ जनवरी को साय 
६-३७ बजे से ६ बजे तक बड़े उत्माह से 


मनाया गया। प्रधान श्री चमनलाल ने 
थर्व की महत्ता पर प्रकाश डाला | मुख्य 
अतिथि डा० विजय सुमन ओर उनको 
पली का समाज की ओर से स्वागत किया 

५ यां। ड॥० सुमन ते स्वागत का उत्तर 

* देते हुए कहा--आय॑ हिन्दू धर्म के युक्ति- 
संगत घिड्धान्स भर संत्याथं प्रकाश का 
श्रध्ययन कर ही वह पुन हिन्दू धर्म मे 
प्रविष्ट हुए हूँ। भाशा है, जहदी ही दूसरे 
पढ़ें-लिसे मुसलमान भी उनका अनुकरण 
कर हिन्दू धर्म मे लौट आएगे। 


लगी। 

पहने उसे ऐसे स्कूल में भेजा जाता 
'था। जहा इसी प्रकार के अविकतित 
अबच्चों व लोगो को काम सिखाया जाता 
“या । वहा वह मशीन चलाता धा--कुछ 
दुवता भी था। परन्तु जब वहा निष्किय 
हो गया तो उसका आना बन्द कर दिया 
था। उप्की अगुलिया तथा हस्तादि में 
निषण्करियता हो जाने से वह क्रिया करने में 
असमर्थ हो गया था। 

यज्ञ होने से उममे क्रियाज्ीलता, 
शरीर मे स्फृति, वाक शक्ति में चातुर्थ, 
स्मरण गक्ित मे वृद्धि हुई ओर उसने एक 
दिन १ से १०० तक गिनती, खातों वारो 
के नाम, १२ मासो के नाम, भोजन के 
पदार्थों के नाम भी पूछने पर सुनाए और 
जब उससे पूछा गया कि स्कूल जाओगे 
तो उसने स्वीकारी दी तथा अपने पिताजी 
को भी स्कूल जाने की इच्छा प्रकट 
की। 

इस प्रकार उनके पर टिरिक जबी 
को यज्ञ पे पूर्व की स्थिति मे ५० प्रतिशत 
अनुकूल सफलता दृष्टिगोंचर हुई। 

बेद सदन, महारानी पथ 
इन्दौर-.४१२००७ 


पण्डित राकेश रानो 
जमानत पर रिहा 
दयानन्द सस्वान को मासिक पत्रिका 
में प्रकाशित सामग्री के सम्बन्ध में सस्थान 
की अध्यक्षा प० राकेश रानी पर दिल्‍ली 
प्रशासन ने अभियोग चलाया है। 
जनवरी के दूसरे सप्ताह में पुलिस 
ने उन्हे गिरफ्तार कियाया, बाद में ४-४ 
हजार के मुचलके और जमानत पर उन्हे 
मुक्त कर दिया गया। 
हैदराबाद । अप्रल के प्रथम सप्ताह 
में जादुगुरु शकराचार्य को अव्यक्षता में 
प्रादेशिक हिन्दू रक्षा सम्मेजन आयौजित 
किया जाएगा। 
गोरक्षा के लिए उपवास करे 
नई दिल्‍ली। अ० भा० गोवरक्षण 
परिषद्‌ के कार्यकर्ता ३० जनवरी बसत 
प्रमी को एक सम्रय का सामूहिक 
उपवाय करें। उकन निर्देश देश भर मे 
फली गोम्वरक्षण परिषद की सभी 
शाखाओं को परिपद्‌ के अध्यक्ष स्वामी 
विदेही जी हरि ने दियः है। 
हसराज जन्मदिबय समारोह 
१८ प्रप्रेल को 
नई दिल्‍ली । प्रसिद्ध वक्षाशास्त्री 
डी० ए० बी० आन्द लन के सूचधार 
महात्मा हृमराजजी का जन्म दिवत्त समा- 
रोह रविवार (८-४-६२ को डी०ए० 
बी० स्कूल, चित्रगुप्त रोड, पहाइगज-नई 
दिल्ली के विशाल प्रागण मे प्रा० मनाया 
जाएगा। 


“न । ५१ आग तणणशर"्तादद खाक 


महाशियां दी हट 


पश्चिम उ०प्र० आयंबोर दल 
सम्मेलन 
पश्चिम उ०प्र० भाय॑ वीर दन्न का 
प्रान्तीय का्यअर्ता सम्मेलन २८ फरवरी 
८० दिन रविवार को विन्दकी फतेहपुर 
सावदेशिक आये बीर दल के प्रधान 
सजञ्चालक परम पुज्य प० बाल दिवाकर 
जी हपकी बध्यक्षता में होने जा रह 
है। आगुन्तक कार्य कर्नाओं से अनुराध 
है।कि अपने नाम गीघ्र ही कार्यलिय 
को भेजे ताकि आवास इत्यादि का 
उचित प्रवन्ध किया जा सकें। अपना 
गणवेश साथ लाए । 
श्र हि 
चार दिन तक प्रभात फरी 


अछतोद्धारक, साम्प्रदायिक एकता 
के प्रबल समथक महान राष्ट्रीय नेता 
अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द के बलि- 
दात दिवस के अवसर पर अस्पस्यता- 
निवारण एवं माउवत्त!ं के सिद्धाल्तों के 
प्रवार हेतु आयंसमाज राजौरी गाईन के 
अधिका रियो ने अपने उपनगरीय क्षेत्र म 
चार दिन तक ब्राह्म मुहत्तं मे प्रभात फेरो 
का आयोजन किया । प्रतिदित हो स्वान- 
स्थान पर भयकर शीत की पर्वाद ते करते 
हुए विभिन्‍न ब्लाक वासियों ने इस प्र मात- 
फेरी का स्वागत क्िया। 


कप तरकण्लमनकाीएाएरएज रलकुलानन स्कआतशणाए्तत है; ०) )।)७ ज७७७/७४४७४७७ का ०१७ आ+ 3 
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साप्ताहिड आाय॑ सन्देश! १ ४ हनुमान रोड नई दिल्ली 


. धर्म, संस्कृति और देशको रक्षा के लिए युवक 


सन्‍नद्ध 


शास्त्रोनगर में डा० सुमन दम्पती 

का शास्त्रीनगर में स्वागत 

दिल्‍ली । रविवार १७ जनवरी को 
विन्य हिन्दू परियद्‌ की गास्त्रीनगर शाखा 
द्वारा आयोजित हिन्दू सम्मेलन के मुख्य 
अतिथि के रूप मे डाए आनन्द सुमन ने 
कहा--'यह हम जानते हैं कि आज की 
मुस्य समस्या रोटी-कपड़ें और मकान 
की उनके लिए रोटी-रोटी का प्रबन्ध भी 
किया जाता चाहिए। 

डो० सुँनन में कहा--हिस्दू देवी 
देवताओं के हाथों से धर्म ओर सस्कृति 
को रक्षा के लिए क्सी-न-किसी शस्त्र 
का प्रतीक दिया होदा है। इसलिए भी 
यह अच्छा न होगा कि वैदिक बर्म, हिन्दू 
सस्कृति और भारत माता की रक्षा के 


लिए तवयुवक सनन्‍्नद हों और शस्त्रो का 
प्रयोग सीखें । सकट को घडी में नवयुवको 
द्वारा आत्मरक्षा के लिए शस्त्रों के प्रयोग 
से कर्म संस्कृति और देश की रक्षा हो 
सकती है।” 

डा० पुमन के साथ उपस्थित जनता 
ने भारत की है यह ही शान-हिन्दी, हिन्दू 
और हिन्दुस्तान का नारा नयाया। 
सम्मेलन में शास्त्रीनगर एवं समीपस्थ 
क्षेत्रों की जनता | _आयंसमाज, छात्र 
परिषद्‌, विश्व हिन्दू परिषद्‌ क्षत्रिय सभा 
आदि सस्थाओं की ओर से ढा० आनन्द 
सुमन और उनकी घमंपत्नी सरस्वती 


सुमन का ह्ादिक स्वागत किया गया । 


दन्या गुरकुल हाथरस का उत्सव. 
कन्या सुरुकुल महाविद्यालय हार . 


- जिला अवोगरढ़ का वाषिकोत्सव २६,३०, 


३१ जनवरी और १ फरवरी, १६८२ को 
गुरुकुल भूमि में होमा। शनिवार ३० 
जनवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्ती 
माननीय थ्री विश्वनाथ प्रतापतसिह 
दीक्षान्त भाषण देने के लिए आमन्त्रित 
किए यए हैं। उत्तव के अवसर पर शिक्षा 
राज्यमन्त्री श्रीमती शीला कौल, स्वामी 
काब्यानन्द, स्वामी मुनीश्व रावन्‍्द, राजधि 


“रणअ्जयसिह, भू ० पु० मन्द्री श्री कैलाश 


नाथ सिंह, अफ्रीका के सत्यदेव भारद्वाज, 
आधाये जंमिनी शास्त्री, प्रो रतन्सिहु, 


प० ओमप्रकाश शईर अंदिसज्जनों ०7 ५ 


के पघारने की उम्मीद है। 


दिल्लो 






पादरी भाग गया-.- 
ओम्प्रकाक्ष त्यानी 
स्वामी अ्रद्धाननस्द-बलिदात 
अर शताब्दी स्मारिका 
सत्याथंप्रकाश शताब्दी सभारोह्‌ 
स्मारिका हि 
सम्पर्क करें-... 
बषिष्ठाता प्रकाशन विभाग ' 
दिल्ली आय अतिनिधि सआ, 
ऐ९; हनुमान सेडे, 
तई दिल्‍ली-११००० ६ 


की के आल और कि आम 


का भयसन्देश' के 


यमुना पर आर्य युवकों की गतिविधियां 
शहीद करतारतसिह सर्रावा शाखा का उद्घाटन 


केन्द्रीय आय॑ युवक परिषद्‌ दिल्ली प्रदेश की नई शाखा का उद्घाटन 
२६ जनवरी, १६८२ को दोपहर ३ से ५ बजे तक चांद मोहल्ला, पार्क निकट कील बस 
स्टैप्ड में हुआ है । इस उपलक्य पें परिषद्‌ की ब्लाखाओ के कबड्डी के मंच हुए । 
विजेता टीम को कप दिया गया। मुख्य अतिथि थे श्री जयप्रकाश जी आयय॑ प्रधान आय . 
समाज गाधी बगर तथा स्वामी स्वरूपननन्‍्द जी । थ्रे'इसका शाखाध्यक्ष श्र नन्‍्दकिशोर 


: ओय व उपशायाध्यक्ष श्री जितेन्द्र आय को नियुक्त किया गया है। 


४. _--अनिन कुमार आय॑ - 
+ महामन्त्री'. 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 
'गुरुक॑ल कांगड़ी 
फार्मेसी, हरिद्वार 
. सेवन करें: 


रजि० डी (सी) ७५६ 


शाला कार्यालय : ६३ फ्लो राजा कंदारंनाथ, 





सन्ना-सचनाएं स्वय ग्राहक बनें--- 
परोपकारिणी यज्ञ समिति दिल्ली दुशरों को बनाएं 
वाधिक अधिवेशव १०७ देवब्रत घममन्दु जी का कं दे सदस्य 
की अध्यक्षता मे ३१ जनवरी १९८२ को दरों शो रबर 
मध्याक्ल २ बजे आये बालगृह पढौदो बे सरकृत भाषा स्वग पढें 
हाउस दरियागज में सम्पन्न होगा । हो भी पढ़ाइए-..- 
व. ४9७१४“ 2* 


झायंसमाज नागदा (स«्प्र०)के:| 
पदाधिकारी 


प्रधान: श्री शी लुक हा 


प्रधाना- श्रीमदी उधा गा अप 4 पशपयप महोदय, 
प्रधान- श्री रतत लाल मरे. 5. लय गुमकुल कॉगडी 


मल्त्री- _ श्री- वरेन्द्र कुमार रमन हरिद्वार- 
उपमन्त्री- श्री हि जोघासिहु शण्वड, %० 2 ः 
कीपषाध्यक्ष: श्री गोबधंन लाल आय 

ननननानननन--+नन»ममनहन+-++न_+-ममन---+-न- ०4 म मन 


ज् 





फोनयें० २६६८८ चाबड़ी बाजार, बिल्ली-६ हक 28 न हे  - 52 ऋण (अ 
हु हे »५+७००»५०आ १०५७५ ७५ ५०२४० ५ कर पर ५2004 रस कक 779 2- 
दिल्‍ली आयप्रातानध सभा के [लिए श्रा सरदारी तबाह प्रभ्यावित: से अक्ाशिह ता माटिक ऋंप्लुसेक्रकि ए 7777 


गाँधीनमर दिल्सी-३१ में भुद्दित।]कोर्माथय (३ हंतुमाते रोड, गई किसी- फोन ३१०६६० 





पार्री ज्ज्न्स्ा 


दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि सभा 






का साप्ताहिक मुखपत्र 





एक प्रति ३४ पंसे वाधिक १५ रुपए वर्ष ६ अक १६ 


रविवार ४ फाल्पुन, वि० २०३८५ 


१४ फरवरी १६८२ दयानन्दाब्द १५७ 





देश भर में गोवंश की रक्षा के लिए सोम्य सत्याग्रह शुरू 


शालवाले ने झ्रामरण अनशन के लिए विनोबाजोी से ग्रनुमति मांगी 


नई दिल्‍ली विगत ३० जनवरी से समः्त देश में गोवश की रक्षा के लिए 
आचाय॑ वितोबा भावे के नेतृत्व मे शखला-सौम्य-सत्याग्रह प्रारभ्म हो गया है। उपलब्ध 
समाचारों के आधार १२ कहा जा सकता है कि देश भर के विभिन्‍त नगरो और कस्बरों मे 
हजारो व्यक्ति श्रसला-सोम्य सत्याग्रह कर रहे हैं। यह सत्याग्रह २० फरवरों तक 
चलेगा । दिल्‍ली में यह सौम्य सत्याग्रह राजघ।ट तथा चादनी चौक मे रवामी श्रद्धनन्द 
की प्रतिमा के पास किया गया । 
इस सौम्य सत्याग्रह मे भाग लेने से प्रधान श्री रामगोपाल शालवाले ने २२ 
बु्व सावंदेशिक आय प्रतिनिधि समा के फरवरी तक गोवश की हत्या पर रोक 


लगाने के लिए लोक सभा में सविधान में 
सशोपन का आध्वाक्षन ने शिलने की 
स्थिति में २३ फरवरी से आमरण अनशन 


आयंसमाज का पूर्ण विव्वास और आस्था 
है, उप्ती के साथ उसकी साम्राजिक और 
आधिक अपरिहारय ता भी है । यदि 


करने की अनुमति मांगते हुए एक पत्र 

आचाय विनोबा भावे को भेजा है। 
अपने पत्र मे श्री शालवाले ने यह भी 

घोषित किया है कि गोवश की रक्षा मे 


गोमाता की रक्षा के लिए किसी की ओर 
गरले पात की आवश्यकता है तो मैं 
आय॑समाज का तर सेवक होने के लिए 
उसे देने क लिए तैयार हूं। 


हेदराबाद में मिनी पाकिस्तान बनाने के लिए 
दिलोप कुमार और मस्तान द्वारा १० करोड़ रुपए की मदद 


दिल्‍ली । ज्ञात हुआ है कि कुस्यात स्मगलर हाजी मस्तान व दिनौप कुमार ने 
जिसका असली नाम युसुफ खान है, १० करोड रुपए हैदराबाद क्षेत्र को मिनी पाकि- 
स्तान बनाने के लिए दिए है! यह भी पहा चला है कि २ करोड़ रुपए हैदराबाद के 
मुख्यमन्त्री को भी भेंट मे दिए गए हैं, जिससे वे उनके नापाक इरादो मे कोई रुकावट न 
पृँद्ा कर सके। 


हैदराबाद । हिन्दू रक्षा समित्ति के | 
प्रधान, श्री गोविन्द विजयवर्गा ने ३ फर- 
बरी के दिन दिल्‍ली में प्रेस को बठाया ४०० एकड़ भूमि भी एक बदनाम 


कि हेदराबाद और आरभ्न प्रदेश मे स!म्प्र- मुस्लिम सस्था द्वारा खरीदी गई है जो 
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क्री ओमप्रकाश त्यागो के स्वास्थ्य में सुधार 
दिल्ली । सावंदेशिक आय॑ प्रतिनित्रि सभा के महामन्त्री श्री ओम्प्रकाश त्यागी 
के स्वास्थ्य भे अब निरन्तर सुधार हो रहा है फलत निरन्तर परिचया-कक्ष से उन्हे 
चिकित्सालय के निजी कमरे मे स्थानातरित कर दिया गया है । 
चिकित्सकों ने सलाह दी है कि श्री ओम्प्रकाश त्यागी अगले छह महीनो तक 
पूर्ण विश्वाम करें। श्री त्यागी के हृदय मे आए विकार को दूर करने के लिए अभी 
निरन्तर चिकित्सा अपेक्षित है। 


दायिक तनाव बद़ाने मे ये दोनों व्यक्ति 
विशेष रुचि ने रहे है। बजारा हिल की 


साप्ताहिक ग्ायंसनन्‍्देश का अ्रग्ला २१ फरवरो, १६८२ का 
झ्रक बोध-अक होगा। 

इस विदोधांक मे साथ देशिक आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री बम गोपाल 
क्षालवाले, श्री वोरसेन वेदअमी, भू० पु० संतदे सदस्य, श्री शिवकुमार शास्त्री, 
सववीन्द्रकुमार विद्यालकार डॉ० कृष्णलाल, प्रो० राजनाथ पाण्डेय, डॉ» रवीन्द्र 
अम्निहोंत्री, आषार्य वीरेस्र मुनि, आचार्य दीनानाय सिद्धान्तालकार आदि की रचनाएं 
प्रकाशित हो रही हैं। 

अपनी प्रति सुरक्षित तुरन्त सुरक्षित कराए । 

पृष्ठ संख्या ३२ . मूल्य १) 


सस्वादक...नरेख विद्यावाचस्पति 





देश मे भंगड़े कराने के लिए उत्तरदायी 
बताई जाती है । क्षखिल भारतीय हिन्दू 
रक्षा सधिति के अध्यक्ष महात्मा वेद- 
भिक्ष्‌ ने माग को है कि भारत सरकार 
तुरन्त कदम उठाकर विदेशी घन के 
प्रभाव से देश की आजादी को खतरे 


में जो अन्तर्राष्ट्रीय मुध्लिम छात्र 
परिषद्‌ का सम्मेलन हुआ था, उसमे 
भारत सरकार को उलटने के षडयस्त्र 
किए गए है। भारत कासी आई डी. 
विभाग इस देशद्रोही तत्वों पर अक्ुश 


ध रि न्‍्यथा दे बतन्त्रता खतरे में 
में पड़ने से बचाए। उन्होंने कहा कि. में यथा देश की स्वतस्त्रताख 


यह भीपता चला है कि दिल्‍्नतरी 


गीता का ज्ञान बड़ा उन्नत 


हिन्दू धर्म में दीक्षित अ्ररब विद्वान की 
स्वीकारोक्ति 


बम्बई। अरबी और गीता का अनुवाद करने वले फिलस्तीनी अरब विद्वान 
मुहम्मद याह्या यूनुस (इस्कान) हरे कृष्ण के अनुयायी बतकर रावणादि दास बन गए 
हैं। उन्होने एक भेंट में बतलाया है कि इस समय दुनिया आध्यात्मिक मार्ग दर्शन के 
लिए भारत की ओर देख रही है ओर भारत को इस चुनौती का स्वागत करना 
चाहिए। 

फिलस्तीनी श्री रावभादि ने घोषित किया है कि दुनिया की समस्त बीमारियों 
का उत्तर कृष्ण मन्त्र है। उनकी दृष्टि मे कुरान का पाठ घर्मशास्त्रो का ज्ञान प्राप्त 
करने का प्रारम्मिक शिक्षण है तथापि भगवद्‌ गीता का जान बडा उन्नत है। गीता ते 
उनके इस्लाम ज्ञान कों परिपक्व किया है। उन्होंने कहा कि भारतीयों के पास जब 
गौता है तब उन्हे अरबी या गीता पढ़ने की जरूरत नहीं। आज अरब देशो के विश्व- 
विद्यालयों के पाठ्यक्रम मे गीता स्वीकृत हो गई है। उनके अरबी गीता के अनुवाद की 
७ हजार प्रतियां बिक गई है और ईशोपनिष मे के अनुवाद की २२ हजार प्रतिया बिक 
गई हैं। 


पड जाएगी । 








व्यवस्थापक-प्रदयुम्नलाल तलवाड़ 








गे 


साप्ताहिक आय सन्देश 





१४ फरवरी ८२ 





घंनन | हमारा पिता के समान 


सागदशन कर 


-- मनोहर विद्यालंकार 


पिता नोसि पिता नो बोधि नमस्ते अस्तु मा मा हिसी. 
लष्ट मन्तस्त्वा सपेम पुत्रान्पयशून्‌ मयि घेहि | 
प्रजामस्मासु घेहिं, श्ररिष्टाःहसह॒पत्या भूयासस्‌ ।यजु ३७-२० 


ऋषि --दध्यदू आववबंण । देवता 
-+ईश्वर । छनन्‍द --निचदति जगति। 
ईश्वर (पिता न 
असि) तू (हमारा ग्िता है (पिता नो 
बोधि) इसलिए पिता वी तरह हमारा 


शब्दार्थ- है 


ध्यान रख और बोध प्रधान कर (नम 
ते अस्त ] हम तेरे प्रति नत होकर समर्पण 
करते है (मामा हिंसी ) हैंमे किसी 
तरह को पीश न पहचा । (त्वष्दु मन्त 
त्वा सपेम) खप्टा के कार्य करते हुए 
हम तेरे साथ अपना सम्बन्ध जोडते हैं। 
(मयि पुत्रान पशून धेहि ) तू मुर्क सु पुत्र और 
गो अद्व आदि पशु प्रदान कर (अस्म्रासु 
प्रजा धेहि) घर के हम सब सदस्यों को 
सद्ब॒द्धि तथा जीवनोपयोगी पदार्थ प्रद!न 
कर । (अहम्‌) मैं गृहपत्नी (पत्या सह) 
अपने पति के साथ (अरिप्टा भूयासम्‌) 
सब प्रकार से निविध्न, सुरक्षित तथा 
सुखी रहू । 

निष्कर्प--त्वप्टा का कार्य वीर्य को 
रूपास्तेरित करके उसे निश्चित आकार 
प्रदात करना है। हमे भी असस्कृत 
पदार्थों को रझूप्रान्तरित करके उन्हें सुन्दर 
वे उपयोगी स्वरूप प्रदान करने का प्रयत्न 
करना चाहिए, तभी हमारी व्वप्टा से 
सगति वास्तविक क्रियात्मक होगी । 

यदि हम ईइवर की व्यवस्था मे 
पूर्ण विश्वास करके, उसके प्रति समपित 
होगे, तो वह स्वयं हमारी देख-रेख 
करेंगा और हर प्रकार की हिस्तासे 
बचाएगा। 


विशेष--पत्नी यदि अपने पते का 
ध्यान रखने वाली (दध्यडू) ओर उस 
में संशय रहित पूर्ण विश्वास करने वाली 
होगी, तो उसे न कभी कप्ट होगा, न 
कभी कमी रहेगी, पति स्वय उसकी 
सब आवश्यकताओं को पूर्ण करता 
रहेगा । 

इस मन्त्र का छन्द सकेत करता है 
कि पति ण॑ पत्नी आत्मनिरीक्षण 
(निचृत्‌) के साथ प्रगतिशील (जगती) 
बने रहेंगे, वे घर मे 'ईश्वर' के समान 
शासक बने रहकर पूजित और सन्कृत 
होते रहेगे। 

अथंपोपक प्रमाण-- सपेम--पप्‌ 

समवाये (सम्बन्ध) बोधि-बोधय । 

त्वप्टा--रेतसामधिकारी [(मही- 
घर), त्वप्टा वंसिक्त रेतो विकरोति । 
मा० श० १६-२-१० । 
जायते 
बुद्धि । स्वामी भगवदाचाय । पदार्थान्‌ । 
स्वामी दण्गनन्द । 


प्रजामू--प्रकर्पण इ््ति 


निच्‌दू---नि (अन्दर ) +चुत्‌ सदी- 
पने--आत्म निरीक्षण | जग्ती--गरम्‌ 
गतो । 

चती हिसा ग्रन्धनयों --ब राइयो 
या मतभदो को समाप्त करके, परिवार 


को एक सूत्र में ग्रथित रखने व।ली-- 
प्रगतिशील । 


५२२ ईश्वर भवन, खारी बावडी, 
दिल्ली-६ 


आयंसप्राज चोंक, प्रयाग का वाबषिकोत्सव 


सवंत्ताधारण को घूचित जिया जाता है कि आरयंस्र॒माज चौंक, प्रयाग का 
१८६वा वापिकोत्व बडे समारोहयृवंक दिनाक ११ से! ७ फरवरी 4२ तक आये कन्या 
कातेज, मुट्ठीगंज में मनाया जाएगा। इस अवयर पर सर्वश्री स्वामी मुनीर्व रानन्द 


सरस्वती दिल्ली, प्री० भ्देव गास्त्री अजमेर, आचार्या रहिमप्रभ शास्त्री हाय रस, प० 
प्रशस्थ मित्र शास्त्री रायबरेली ? प० ओमप्रकाश वर्मा अम्बाला, १० ज्ञन प्रकाश 


शर्मा मुरादाबाद से पधार रहे है। 


समारोह के उपलब्ध मे दिनाक १०-२ 5२ को एक विराट शोमा-यात्रा आय 
कन्या कालेज मुट्टीगज ते उठेगी जो नगर के प्रमुख प्रार्गो का परिभ्रभण करती हुई 


आयंत्तमाज चौंक में विस्जित होगी। 


ग्रग्रणी विद्वानों का सम्मान करें । 


लेखक-आचाय दिनेश चल्द्र येगशर शास्त्र 


“वेद स्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वेशक्ति- 
मान, शुद्ध स्वरूप, नित्य, अजर, अमर- 
परमपिता-परमात्मा का परम श्रेष्ठ ज्ञान 
है। जो कि सृष्टि के आदि में अग्नि, 
वायु, अत्दिय, अग्रिश। आदि महान्‌ 
ऋषियों के आत्मा मे प्रभु ने ज्ञान दिया । 

सशित म इद ब्रह्म सश्ित 

वीय॑ बलम्‌ । 

सशणित क्षत्रमजम रमस्तु 
विष्णुयेंषामस्मि पुरोहित ॥अ का ह॥ 

--अत्यन्त तीक्ष्ण मेरा यह ब्रह्म- 
ज्ञान है, वीरता, सामर्थ्य, शक्ति और 
स्वरक्षणार्थ बल भी अत्यन्त तीक्षण --तेज 
है | विजयी पुरोहित -- प्रधान, अगुआ, 
नायक मैं हू। क्षात्र सामथ्ये अत्यन्त 
तीक्ष्ण तथा--न दबने वाला हा । 

आगे मन्त्र मे कहा -- 


ती4ष्णीयास परशों रम्नेस्तीकणतरा 
उत। 

इन्द्रस्य वज्जात्‌ ती&णीयासो 
येषामस्मि पुरोहित ॥अ० को०।॥रे। 

अर्थात--जिन यजमानों का मैं 
पुरोहित हू । वे वीर फरसे--कुल्हाडी से 
अति तेज होते है। अग्नि से भी अधिक 
तीक्ष्ण है तथा मेघ के वज्र -- विजुली से 
भी अधिक तेज हेते है । 

ऋग्वेद म ६ सू० ६६ मे कहा है-- 
भूर्भव सत्र अग्तिऋूपि प्रमान पराओ्च- 
जन्य पुरोहित । तमीमहे महागय 
स्वाहा ॥ यह मन्त्र ऋषिवर नेस विधि 
में भी लिखा है । 

भावार्थ --ज्ञानस्वरूष (ऋषि ) 
सर्वव्यापक प्रभु हमको पवित्र करने वाला 
कुविचारों से छुडाने वाला है। पांचों 
जानेन्द्रियों को शुभ पथ में चलाने वाला 
पुरोहित है। उस स्तुति के योग्य पर- 
मात्मा को हम पाया करते हैं । 

स्वस्ति वाचन के मन्त्र मे भी सर्व- 
प्रथम मन्त्र में पुरोहितम्‌ कहा है। 
परमात्मा को भी पुरोहित कहा गया है। 
जो मन्त्र इस प्रकार हैं--अग्निमीडे 
पुरोहित यज्ञस्य॒ देवमृत्विजम्‌ । होता 
रलघातमम्‌ ॥ऋ०।॥। 

अर्थात्‌--पुरोहितम्‌ - सबके प्रेरक 
नेत।, अगरुआ श्रेष्ठ कम के प्रकाशक 
ऋतुओ में पुननीय दान करने हारे और 
रत्नों के वारण करने वाले ज्ञान मय 
परमेश्वर को मैं ईडे--प्रशता, स्तुति 
करता हू । 


महषि दयानन्द जी प्रहाराज सत्यार्थ 
प्रकाश समुल्लास चतुर्थ मे मनुस्मति का 
यह इलोक प्रस्तुत करते हैं-ऋत्विक 
पुरोहिताचार्य्य मातुलतिथि मश्रित । 
“बालवद्धातु रंवे चर जाति सम्बन्धि- 
वान्पर्व ।! इसमे से पुरोहित पद का अर्थ 
किया है 'सदा उत्तम चाल-चलन की 
शिक्षाकारक /यजुर्वेद भ ३१ में भी कहा 
है--यो देवाना पुरोहित । यहा पर भी 


पुरोहित शब्द कहा है। निरुब्त में कहा 
है 'पुरएन दधति' जिसे नेता, अग्रगन्ता, 
मार्ग-प्रदर्शक, अग्ुआ, लीडर बनाया 
जाता है, वह पुरोहित है। पुरोहित के 
सम्जन्ध में अनेकों प्रमाण हैं। व॑दिककाल 
में वंदिक पुरोहित को समस्त राष्ट्र 
अथवा श्रेष्ठ समाज मे नायक पुरोहित 
कहा जाता था। पुरोहित का कार्य केवल 
सस्कार कराना ही नही होता, पुरोहित 
को सब विद्याओ का जानना अत्यन्त 
आवश्यक है। सब प्रक/र के कल्याण 
और अश्युत्यान के लिए क्रियामय प्रयत्न 
करना पुरोहित का कत्तंव्य होता है। 
पुरोहित सम्बन्ध मे ऋषिवर स विधि 
मे लिखते है कि-..''घर्मात्मा शास्त्रों का 
विधि को पूर्ण रीति से जानने हारा 


विद्वान्‌ सद धर्मी कुलीन निव्यंसनी 
सुशील वेदब्रिय पुजनीय सर्वोपकारी 


एहस्थ को पुरोहित सज्ञा है ।' पुराहित 
का वेद-वेदागों का महान्‌ विद्वानू एवं 
उत्तम चरित्रवान्‌ होना चाहिए तथा 
वेदिक सिद्धान्तो का ममंज्ञ हाना चाहिए । 
वेदिक कमंकाण्ड का महान्‌ ज्ञाता- 
अभ्यासी अनुभवी होता चाहिए। *स्व- 
मन्तव्यामन्तव्य प्रकाश' में महपि लिखते 
--पुरोहित--जो यजमान का हित- 
कारी सत्यापदेष्टा होने ।' पुरोहित को 
सत्यप्रियवादी एवं उत्तम व्यवहार कुशल 
होना चाहिए । जो इस प्रकार के वदिक 
पुरोहित है 'बय राष्ट्रे जागूयाम पुरो- 
हिंता । उनका सर्वदा! सत्कार करना 
चाहिए। पुरोहित का कभी अनादर न 
करना चाहिए। पुरोहित की शिक्षा का 
पालन करना चाहिए। पुरोहित नौकर 
नही होता । पुरोहित को उत्तम घनादि 
देकर आदर किया जाता है | प्‌ रोहित 
सदा-पुजा नत्सत्कार योग्य होता है। 
यदि अपनी समाजोलति करनी है तो 
वंदिक पुरोहितो का सदा सत्कार करें, 
बंदिक उपदेशक विद्वातों का सम्मान 
करते रहे । 


आर्यप्तमाज, डिफेंस कालोनी, 
नई दिल्ली-र 


१४ फरवरी ५२ 


साप्ताहिक 'आयं-सन्देश' र३े 





हम प्रतिक्षण सोमाग्यशालो हों ! 
उत्तेरानी मगवन्त स्थामोन प्रपित्व उत मध्ये बह्ाम्‌ । 
उतोदिता मद्यवन्त्सयंस्थ वय देवाना सुमतो स्थाम | 
ऋचतग्ेद 9 ४१ ४ 
है भगवन्‌ हम प्रात काल--सूर्योदय के प्रकाशमय समय मे दिवस के प्रारम्भ 
मे पूर्वाह्न, मध्याह्लन, अपराह्न और सूर्यास्त के समय-सब समयो मे प्रतिक्षण भाग्यवान्‌ 
हो, सुख-सौभाग्य के स्वामी हो। 


जाये सन्देश 
सा विद्या या विमुक्तये 


उस दिन पाचवे विदव पुस्तक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए भारत की प्रधान 
मन्‍्त्री श्रीमती इन्दिरा गाघी ने पते की बात कही थी कि उनके व्यक्तिगत निर्माण मे 
वाल्य।वस्था मे उनके द्वारा पढ़ी हुई पुस्तकों का बडा योगदान है। वाटेरन के मेदात 
में फ्रास के अ्वितीय योद्धा नेपो लियन को पराजित करने वाले अग्रेज सेनापति ड्यूकआफ 
विलिगठन ने स्वीकार किया था कि उनकी विजय के लिए बाल्यावस्था के दिनो में सेल 
के मंदान में उनका अनुशासन बद्ध जीवन कहा जा सकता है। इन दो उदाहरणों से 
भली प्रकार समझा जा सकता कि बचपन के दिनो मे प्राप्त समुचित शिक्षा से ही महा- 
मानवों का निर्माण हो सकता है । आज व्विव भर मे-जिसमे हमारा देश भी सम्मिलित 
है--अविद्या, अज्ञान, कुरीतियों का साम्राज्य छाया हुआ है। इसे साम्राज्य का अन्त 
करने के लिए सत्र विद्ा--सच्ची विद्या का प्रसार होना चाहिए। ऐडी विद्या का 
प्रसार होना चाहिए जिससे मानव का अजञान, कुरीतिया और भ्रान्त सस्कार नप्ट हो 
सके । आज सर्वत्र पुस्तकीय ज्ञान का प्रमार आवश्यक हो रहा है, परन्नु यह सच्ची 
साथंक विद्या नही है। सच्ची विद्या तो वह है जिससे मानव अपनी श्रान्तियो, अज्ञान 
से मुक्त हो सके--'सा विद्या या विमुकतये ।' 

आज संसार भर मे अर्थ स्री विद्या का बोलवाला है। हमारे अपने देश पे भी 
पुरानी उदात्त परम्पराओ और मानव को अम्युदय ओर नि श्रेयस्त के मार्ग पर ले 
चलने वाली ज्ञान-परम्भरा वा धीरे-धोरे हवस होता जा रह! है ! वेदिक सस्कृति की 
उदात्त परम्परा के अनुमार आय॑ वा श्रेष्ठ विष्वमानव वही हो सकता है जो इस पुथ्िवी 
को अयनी माता सम४े। हम मन बचन-कर्म से सच्चे मानव बने । बिदव एवं मानवता 
का सच्चा शुद्धिकरण क्रने के लिए हम व्यक्दि, समाज, राष्ट्र और सत्र के दिव्यीकरण 
की साधना प्रारम्भ करें। इतना ही नही घुद्धता या शुचिता का सम्बन्ध केवल शारीरिक 
या भौतिक घुद्धि से न होकर अस्त करण को पवित्रता से है। शुचिता का नाटा वस्तुत 
व्यवहार की पवित्रता से है। जो व्यक्ति और सम।ज शुद्धता और शुचिता से सम्पन्त 
हो, वे ही दूसरो को पवित्र बत। सकत है। आज सारा ससार श्रम, भर और भोग के 


ओम 








तोनपाशो या बन्धनों से जकद्ा हुआ हूं। महर्षि दय।नन्द ने व्यक्िि और समाज को इन 
तीनो ही बन्धनों से छुड्राने ढ़ प्रयास किया था । 

आयंसमाज के निर्माण एव प्रवार को एक शताब्दी व्यतीत हो! चुकी है।इस 
अवधि में आर्यसमाज औौर उसके मन्तव्य को मानने वाले शक्लायंजनो ने भारत और 
दूसरे देशो मे आर्य्माज के प्रचार एवं प्रसार के लिए बहुत कुछ किया है । इस 
व्यापक प्रचार से यद्यपि आयंसमाज और उसकी सस्थाओ काजाल सत्र फैला है, 
तथापि इस तथ्य से इन्कार नहीं किय/ जा सकता कि भारत और विश्व मे आज भ्रम,भय 
और भोग का जितना फलाव है, उसे देखते हुए प्रतीत होता है किहम सच्चे अ.यत्व का 
प्रसार करने मे सफल नहीं हो पाए हैं। एक शताब्दी पृर्व हमारे देश मे जितनी कुरी- 
तिया छुआछूत, मय और रोग की दुरवस्था पूर्ण स्व्रति थी, आज भी उप्तका कम प्रभाव 
नहीं है। उन दिनों आयंजनों का तेजस्वी त्याग, बलिदात से भरा जीवन आज भी 
प्रेरणा का त्लोत है । आज स्वत विलास और भोग से पूर्ण अर्थ करी विद्या की उपासना 
के लिए प्रयत्त किया जा रहा है, पुराने अयंजनो के दच्चे भो नई अर्थका री पंसा कमाने 
वाली तालीम के चक्कर मे आधुनिक शिक्षासस्थाओं १व्लिक स्कूलों ओर कन्वेण्टो मे 
दाखिल कराए जाते हैं। जीवन मे यन्त्रो एव वेज्ञानिक सुविधाओं का उपयोग अनुचित 


नही है, परन्तु उन सुविधाओं अथवा योग के लिए त्याग, वजिटान की उदान परम्परा 
का त्याग भी उचित नहों कहा जा सकता । हम विश्व एवं मानव्रता को उसी स्थिति 
में पवित्र बना सकते हैं, जब्र हम स्त्रत पवित्र हो। स्वत पत्रित्र होने के लिए हमे त्याग, 
बलिदान की भावना मे ओत-पोत शुचिता और थुद्धता अपने व्यक्तिगत एवं सामाजिक 
जीवन मे लानी होगी । 


| चिट्ठी-पत्री 


अलार्म अलएरपानक.. 





राष्टभाषा को प्रतिष्ठा कब ? 

भारत को पूर्ण खतन्त्रता प्राप्त किए पूरे बत्तोस वर्ष हो रहे है । भारतीय 
संविधान आज से बत्तीस वर्ष पृ २८ जनवरी, १६५० को लागू किया गया था, 
लेकिन दु ख है कि इतने लम्बे अन्तराब के बाद भी आज हमारी राष्ट्रभापा को राष्ट्र 
भाषा के रूप से वह प्रतिष्ठा नही मिल सकी, जो उसे मिलनी चाहिए। मानसिक 
गुलामी के प्रतीक स्वरूप अग्रेजी आज भी सारे देश मे सम्मानित हो रही है भौर 
राष्ट्रभाषा हिन्दी को अपमानित व उपेक्षित होना पड़ रहा है। आए दिन सरकार 
हिन्दी के सम्मान में श्रीवद्धि करते की घोषण।ए करती है, किन्‍्त्‌ इस दिशा में कोई 
ठोस कदम नहीं उठाया जाता। विभिन्‍त प्रान्तीय सरकारे भी द्वितीय राजभाषा के 
नाम पर उर्द को उछाल रही है, लेकिन अपनी राष्ट्रभाषा अपने ही घर में तिरस्कृत 

हो रही है। क्या इस दिशा मे हमारी सरकार कुछ सोच सकेगी ? 
--राधेब्याम आय एडवोकेट, 
मुसाफिर खाना, सुलतानपु र (3० प्र०) 


गोबध प्रतिबन्ध को मांग 


गाय हमारी भारतीय सस्क्ृति को प्रतीक है। इसका दुख जहा एक ओर अमृत 
है वह! दूसरी ओर उसका मल-मूत्र भी हमारे लिए अवत्यत्त उपयोगी है। आज गोबर- 
गंस सयस्त्र, उर्व रक आदि अनेक नई वैज्ञानिक विश्रिया कृपि में उपयोगी सिद्ध हो रही 
है । कभी 'घी-दूध की नदिया हहने' कहा जाने वाला भारत आज गोदुग्ध के लिए तरस 
रहा है। वास्तव मे यदि भारत की अधिक, सामाजिक एवं सास्डू तिक उन्नति हो 
सब ती है तो वह गोबघ पर सम्पूर्ण प्रतिबस्ध के द्वारा ही सहायक हो सकती है । 

उपरयवत विचार आर्य युवक सभा, प्रयाग, उत्तर प्रदेश के महामसत्री श्रो सुरेश 
चढद्र भास्त्री ने व्यक्त करते हुए भारत सरकार से सम्पूर्ण देश में गोवष पर पूर्ण प्रति- 
बन्ध लगाने की माग की है। उन्होने कहा है कि पिछली सरकार द्वारा आचाय विनोवा 
भावे के आमरण अनझन को समाप्त कराते हुए गोवध प्रतिबन्ध माग की पूति सविधात 
की अनुसूची मे शामिल कर, करने का आश्वासन दिया गया था औ र वरत्त मान प्रधान- 
मन्त्री माननीय श्रीमती इन्दिरा गाधी जी द्वारा भी इसमे सहयोग का आश्वासन दिया 
गया था, परन्तु इतना प्यप्ति समय बीतने के पश्चात्‌ भी आश्वासन पूरा नहीं हो 
सका है। 

इस स्थिति में वयोवृद्धि सवॉदयी आचार्य विनोजा भावे द्वारा पुन व्सोम्य 
सत्याग्रह! का शुभारम्भ कर दिया गया है और आप समाज सहित देश की समस्त 
गोप्रे मी सस्थाओ द्वारा गोवध पर पूर्ण प्रतिबन्ध न होने तक आन्दोलन का कारगर क्रम 
बनाया जा रहा है। आशा है शीघ्र ही भारत मरकार देश के जत-वराप्तियों की भाव- 
नाओ का आदर करते हुए सम्पूर्ण गोवग की हृत्था पर पूर्ण प्रतितस्ध की वेबानिक 
काय वाही करेगी । 





गाजियाबाद ग्रायंत्रमाजों का भीष्म पितामह 
श्री हरिइ्चन्द रत्ता का देहावसान 

आय समाज भारत नगर के पथ प्रदर्शक एवं वैदिक धर्भ के दीवाने, वैज्ञानिक 
श्री हरिश्चन्द्र जी रत्ता का हृदयग्ति बन्द हो जाने से २ फरवरी ६० कौ प्रात चार 
वजे देहावसान हो गया। आप रत्ता निवास, डी०-२९, दयानन्द नभर गाजियाबाद मे 
रहते थे । 

आप उत्तर रेलवे मे लोको स्टाप के रिटायड प्रधान इस्पेक्टर थे । अपने कार्य - 
काल में इतने बडे पद पर रहते हुए भी सामान्य नागरिकों और रेलवे कर्म चारियो से 
घन सर्वत्र करके आयंसमाज भवन निर्माण कार्य मे अपनी समस्त क्षमताओं का 


उपयोग करते पे । आपकी कृपा से आयंसमाज भारत नगर तौन मंजिल में बना 
खडा आपकी कम ठता का बखान कर रहा है। 


साप्ताहिक 'आय॑ सन्देश” 
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क्या आयेसमाज का पुनंगठन वांढनीय है! 


लेखक-आचार्य दत्तात्रेय, प्रधान आये समाज श्रजमेर 


आयंप्रमाज की वत्तंमाव स्थिति से 
चिन्तित श्राप सब निष्ठावान आय॑ पुरुष 
और महिलाए तक यह अनुभव करते है 
कि उसके भविष्य के सम्बन्ध मे गस्भी रता 
पूर्वक विचार करने का अब समय क्षा 
गया है। <्स्तुत १६७५ में आयंसमाज 
स्थापना तथा १६८१ में सत्यार्थ प्रकाश 
धतावियों के अवसर पर आयंसमाज के 
भावी सुधार और कार्यत्रम जंसे महत्व- 
पृर्णं विषय पर विचार होना चाहिए 
था। अस्तु, अब १६८३ में दयानन्द 
निर्वाण शताब्दी का तीसरा और सम्भ- 
वत इस कार्य के लिए अन्तिम अवसर 
हमारे सामने है । 

आयंसमाज के वास्तविक स्वरूप, 
उसके उज्ज्वल भविष्य और प्रभाव 
जनक अस्तित्व को सुरक्षित रखने का 
कोई भी प्रयत्न तब तक सफल नही हो 
सकता, जब तक उसके वास्तविक स्वरूप 
तथा वतंमान स्थिति के सम्बन्ध में तीचे 
लिखे आधारभूत तथ्य ध्यान मे वही 
रखे जाते । 

१-प्रथम यह कि हिन्दुओ के 
सााठन और उनकी एकता बनाए रखते 
के लिए हिन्दू शब्द के आधुनिक और 
घमंरहित अर्थ में आर्यों की गिनती 
हिन्दुओं मे हो । यह स्वीकार करने के 
उपरान्त भी यह स्पष्ट है और होना 
चाहिए कि आरयंसमाज तथा कपित 
हिन्दू घमं का सम्प्रदाय नहीं है । अपितु 
धामिक दुष्टि से यह प्राचीन वेदिक धर्म 
का स्वतन्त्र और प्रथक्ष आधुनिक 
सप्करण है । आयसमाज का ऐसा पृ थक 
अस्तित्व स्वयं हिन्दुओं के भी व्यापक 
ह्ितिमे है । 

२-द्वितीय यह कि आयंप्रमाज 
केवल एक समाज सुधार आन्दोलन मात्र 
नहीं था और न है। इसलिए अभो तक 
प्रचलित इृप्त व्यापक किन्तु भ्रमपृर्ण 
घारणा को बदल कर महवि दयानन्द 
की कल्पना के आयंसमाज के वास्तविक 
सावभौम घामिक क्रातिकारी स्वरूप को 
उजागर करना भी आवश्यक है । 

३- तीसरे यह वि हिन्दू समाज 
सुधारक आन्दोलन के रूप में भी जब 
आरयसमाज का नेतृत्व भर श्रमाव हो 
नही, बल्कि स्वराज्य के बाद पहले जैसे 
भावश्यकता भी प्राय समाप्त हो गई 
है, इसलिए ऋषि दयानन्द ने जिस 
वैदिक धर्म के प्रतार और प्रचार के लिए 
उसकी स्थापना की थी, वही उसके 
भविष्य को सुरक्षित और पुन. प्रमाव- 
दाली बनाने का आषार ही सकता है। 
हिन्दू रक्षा और समाज सुधार की 
सफलता के लिए भी यह आवश्यक है। 

४---चौथे यह कि उपर्युक्त स्व- 


सिद्ध और स्पष्ट तथ्यो की जावबूक कर 
उपेक्षा करने अथवा अब भी उनसे 
अनभिन्न बने रहने के परिणामस्वरूप 
आज आययंस्रमाज झने -शर्न अपनी 
प्रारम्भिक शक्ति, प्रगति और विशि- 
प्टता खोता जा रहा है। मूर्ति-पृजा, 
श्रद्धा, ती जैसे घामिक अन्धविश्वासों 
और जातपात जैसे सामाजिक अभिशापो 
के उन्मूलन का आधयंसमाज ने बीडा 
उठाया था, आज उन सब का वह स्वय 
शिकार होकर पौराणिक हिलू समुदाय 
बनता जा रहा है, जिसको सदस्यता 
केवल कुछ औपचारिक वर्तों पर विर्भर 
है। 

आयसमाज के प्रारम्भिक इतिहास 
से परिचित व्यक्तियों को बताने की 
आयश्यकता नही है कि प्रारम्म मे उसकी 
सदस्यता के लिए केवल १० नियमों को 
स्वीकार करना पर्याप्त समझा जाता था, 
किन्तु इस आधार पर पजाब के लाला 
मूलराज जैसे प्रमुख व्यक्तियों ने जब 
सैद्धान्तिक मामलों में सन्देहपूर्ण रवेया 
अपनाया तब १० नियप्रो के अतिरिक्त 
ऋषि दयानाद द्वारा प्रतिपादित मन्तव्यो 
को स्वीकार करना और उनके अनुकूल 
व्यवहार करना भी आर्यक्षमाजियों के 
लिए अनिवार्य कर दिया गया | वस्नुत 
आयंसमाज के प्रथम ३ तियमो में व्यक्त 
उसके घार्मिक स्वरूप की असदिग्ध हूप 
से परिभाषित करने करे लिए भी यह 
वरिवतंन आवश्यक था किल्‍नु कालान्तर 
में जैसे-जैसे आयंसमाज की लोकप्रियता 
बढ़ने लगी, वैप्ते-वेंसे सिद्धान्त संम्बन्धो 
यह सावधानो भी केवल ओपचारिकता 
मात्र समझी जाने लगी और भाज 
स्थिति यह है कि मूर्ति-यूजा, तथा श्राद्ध 
आदि जंपते निषिद्ध व्यवहार करने वाले 
व्यक्ति केवल सदस्य ही नहीं, आरये- 
समाज के और उसकी सस्थाओं के 
पदाधिकारी तक हैं। 

इसलिए उप नियम की पिद्धान्त 
सम्बन्धी इस गत को और अधिक स्पष्ट 
तथा अनिद्राय करने के लिए उसके साथ 
निम्नलिखित प्रतिज्ञा पर भी हस्ताक्षर 
करने का प्रावधान करना चाहिए 
अर्थात -- 

---मैं मूति अथवा ईदवर के प्रतीक 
के रूप में किसी जड़ वस्तु को पृजा अथवा 
तीय॑, श्राद्ध, जन्म-विवाह, मृत्यु आदि 
अवसरों पर अवदिक रीति-रिवाजों तथा 

जन्मगत जातपात और छुआछत का 
मन, वचन, कम से विरोध करने का 
प्रण करता हूँ--.. 

पौराणिक हिन्दुओं से आरयों को 
मिन्‍्तता ओर पहचान के लिए यह 


न्यूनतम व्यावहारिक आचरण है। ऋषि 
दयानन्द ने अपने जीवन, उपदेश तथा 
ग्रन्थो में यदि किसी एक बात का सबसे 
अधिक निषेष छिया है तो वह मूर्ति पूजा 
और उससे सम्बन्धित अन्ध वि:वास है। 
उन्होने यहा तक चेतावनी दी थी कि 
यदि मूर्तिपुजा पर आर्यस्माज ने सम- 
भौता कर लयातो वह किसी दिन 
पौराणिक हिन्दुओ मे विलीन हो जाएगा। 

कुछ अन्य सुझाव निम्न प्रकार हैं-- 

१--उपनियम संशोधन उप 
नियमों में यह प्रावधान होना चाहिए 
कि कोई आर्यसमाजी अपने नाम के 
सांध कोई जन्मगत जातिसूचक उपताम 
का प्रयोग नहीं करेगा और उपनाम के 
रूप मे केवल आय का ही प्रयोग करेगा। 
इसका एक स्वाभाविक परिणाम यह 
होगा कि आयंस्तमाजियों के लडके-लड- 
किया स्कूलों मे अपने नाम के साथ 
आये उप नाम स्वत लिखेगे और इस 
प्रकार जन्मगत आर्यों की परम्परा 
प्रारम्भ हो सकेगी ज॑सा अस्य धर्मों मे 
उत्पन्न होने वाली पीढी के साथ होता 
है। े 

२--समाज की सदस्यता आय 
समाज में प्रवेश के समय एक वर्ष को 
सहायक सदस्यता की अवधि में उन्हे 
उपयुक्त साहित्य अपवा अगकालीत 
प्रशिक्षण आदि के माध्यम से वेदिव 
पिद्धान्नी और आरयंव्माज के संगठन 
आदिसे अवगय्न कराया जाए तत्यइचात 
एक भौपचारिक दीक्षा के बाद पूर्ण 
संदस्य बनाया जाए । 

३--न्याय सभा न्याय सभा का 
एक मुख्य कार्य यह्‌ होता चाहिए कि 
स्वयं अथवा सूचना प्राप्त होने पर 
सिद्धास्त सम्बन्धी उपयुक्त नियमों का 
उल्लधन करने वाले सदस्य के विरुद्ध 
जाच करके अनुशासन की उचित कार्य- 
वाही करें। 

४-_ सदस्य श्रेणी सदस्यों की दो 
श्रेणिया हो, एक साधारण जो व्यक्तिगत 
और पारिवारिक तथा सामाजिक जीवत 
में आरयक्रमाज के सिद्धातों का पालन 
करते हो और इन्ही मे से अन्य सक्रिय 
सदस्य हो जो निम्नलिखित या अन्य 
निर्धारित रचनात्मक कायों मे से किसी 
एक में सलेग्न हो-- 

(अ) वेदिक सिद्धान्तो का प्रचार 
और प्रसार जिप्तमे उपदेश, भजनोपदेश, 
कथा और सत्सग, साहित्य लेखन और 
प्रकाशन, जन सम्पर्क, नवीन सदस्यों का 
प्रवेश आदि सम्मिलित समझे जाए, 
(ब) शुद्धि (स) सामाजिक कार्य जसे 
सहायता और प्रेवा का, (क) जात 
पात तथा छुआछूत का निराकरण, (ख) 


शिक्षा-प्रसार, (ग) महिला-छुधार (घ) 
ग्राम-प्रचार आदि । 

५--पुरोहित प्रणाली : प्रत्येक 
आयंसमाज में पूरे समय के लिए एक 
विद्वान पडित या पुरोहित को रखने की 
व्यवस्था करनी चाहिए। छोटी समाजे 
मिलकर भी अपना सम्मिलित पुरीहित 
रख सकती है। सस्कार, कथा व्याख्यान 
और प्रचार के अतिरिक्त पुरोहित का 
एक मुल्य कार्य यह होता चाहिए कि 
वह तियमबद्ध कार्यक्रम के अनुसार 
प्रत्येक सदस्य के परिवार में जाकर 
महिला तथा बच्चों को बेदिक सिद्धान्तो 
से परिचित कराए। 

६--सस्कार ; आर्यो के मुल्य 
सस्‍्कार जंसे यज्ञोपवीत विवाहु आदि 
आयंसमाज मन्दिर में ही सम्पस्त हो, 
घर पर होने वाले सस्कार भी वदिक 
रीति से करने आवश्यक है । 

७--शिक्षण सल्वाए : आर्यक्षमाज 
से सम्बन्धित शिक्षण सस्थाओं के प्रधान 
तथा मन्त्री और कम-से-कम दो तिहाई 
अन्तरंग सदस्य क्रिसी-न-किसी आर्य- 
समाज के सदस्य बधवा जाने-माने आये - 
सम्ताजियो मे से ही चुने जाने का नियम 
होना चाहिए । 

८--चुनाव प्रणाली . वत्तंम्मन 
चुनाव-पद्धत में धामिकके स्थान मे 
राजनीतिक भनोवृत्ति पतप रहो है, 
उसमें सुबार की आवश्यकता है । पदा- 
घिकारियों के लिए उम्र योग्यता, सिद्धांत 
निष्ठा आदि की विशेष दात होती 
न।हिए और सन्य|सी, वानप्रस्थी अथवा 
पूरा समय देने वाले व्यक्ति ही प्रधान, 
मनन्‍्त्री आदि चुने जाए। राजनीतिक 
दलो के पद(धिकारी आर्यसमाज और 
उसकी प्रभाओ के पदाधिक्रारी न हो 
सकें यह प्रावधान भी जरूरी है । 

६--प्रचार शेली धमंप्रचार तथा 
उत्सवो की वत्तंमान दौली में सुधःर की 
आवश्यकता है। उन्हे विशुद्ध घापिक सत्सग 
का रूप दिया जाना चाहिए। व्यक्तिवत 
सम्पक द्वारा घर-घर जाकर सरल ओर 
सस्ते साहित्य के वितरण तथा सेवा और 
सहायता कार्य के माध्यम से किए बए 
धमंप्रचार का अधिक व्यापक और चिर- 
स्थायी प्रभाव होता है । 

१०--साहित्य प्रकादत : सावं- 
देशिक समा को अपने अन्य साधारण 
कार्यो के अतिरिक्त एक केन्द्रीय विशाल 
पुस्तकालय, शोष-केद्ध तथा प्रचुर मात्र। 
में और अनेक भाषाओं मे सस्ते और 
सरल साहित्य प्रकाशन के कार्य को 
महत्व देता चाहिए । 


११---उपदेशक ब प्रचारक . इसी 
दोष पृष्ठ ५ पर 
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तन तन ननननम-म-म-न-+>ज++- 


भारतकी राष्ट्रीय धाराओर भारतीय मुसलमान 


स्वामी वेद मुनि परिव्राजक 


दिल्‍नी के तीन दिवसीय “मुस्लिम 
सम्मेलन” की समाप्ति पर “नवभारत 
टाइम्स के सम्पादक महोदय ने ६ जन- 
वरी १६८२ के अक मे अपनी सम्पा- 
दकीप टिप्पणी मे लिखा है कि मुस्लिम 
युवक सम्मेलल की आवश्यकता और 
उद्देश्य कया था यह तो स्पष्ट नहीं 
परन्तु उसके संयोजक ने सम्मेलन के 
बाद जो कुछ बताया, उससे इतना तो 
स्पष्ट है ही कि मुस्लिम युवकों को 
राष्ट्रीय घारा में एकाकार होने और 
आरतीय मुस्लिम समाज को धर मे और 
घर से बाहर शेष समाज के साथ कंदम 
मिलाकर चलने को प्रेरित करने पर 
विचार नही किया गया। इस समाज 
की प्रत्येक्ते समस्या पर इस प्रकार 
विचार किया, जैसे वह एक पृथक-इकाई 
है और इस पृथकता की रक्षा करते के 
लिए उसे प्रत्येक मो्चे पर सघष करना 
होगा। 

एक पृथक समाज 

वास्तविकता यह है कि भारत के 
मुसलमान कभी भी भारतीय प्तमाज का 
अग बनकर नहीं रहे। भारतीय इति- 
हासमें कोई पृष्ठ ऐसा नही है जोमुस्लिम 
वर्ग को भारतीय समाज का अंग प्रमाणित 
करता हों, फिर चाहे वह भारत मे 
मुस्लिम साम्राज्य काल का इतिहास 
हो अथवा ब्रिटिश काल का । ईपहत 
साक्षी है के धुस्लिम धाम्राज्य 
काल में भो शासन मुसलमानों के विषय 
मे दुसरे दगसे सांचेता था और हिन्दुओ 
के विपय म॑ दूसरे ढग से और ब्रिटश 
काल में भी यही स्थिति थी। इस्लाम 
की भारत में उपस्थिति और मुस्लिम 
शासन के प्रारम्भ से लेकर ब्रिटिश 
काल के अन्त १५ अपस्त सन्‌ १६४७ 
तक एक सहूल्त वर्ष की अवधि में इस वप 
के लोग अपने को पृथक समाज मानने के 
अभ्यस्त हो गए । 

मुसलमान णासको ने तो अपने को 
उच्च सिद्ध करते के लिए ओर साथ 
ही इस्लाम को अपने स!म्र।ज्य की शक्ति 
बनाए रखने के लिए ऐसा किया और इस 
शक्ति को परिपुष्ट बनाए रखने के लिए 
समय-समय पर कुछ हिन्दुओं को भी 
अपनी सेनाओं और दरबार में कुछ 
सम्मान देकर स्व साम्राज्य के लिए 
प्रयुक्त किया । ज़िटिश शाप्तकों ने भी 
*फोडो और राज्य करो की नीति 


अपना कर मुसलमानों को हिन्दू समाज 
से हुर रखना और निरन्तर उप्त दूरी 
को और लम्बी करते के लिए अग्रेज 
प्रयत्तशील रहे । अग्रेजों के इस प्रयत्न 
के कारण ही मुस्तिम लीग का जन्म 
हुआ ओर द्विराष्ट्र सिद्धान्त की मान्यता 
के फलस्वरूप मुसलमानों के लिए पाकि- 


स्‍्टान राष्ट्र गृह वनन्‍्तकर दे दिया गया। 

दुर्भाग्य भारत का यह रहा कि 
यहू। के नेताओं ने अपने को उच्चकोटि 
का मानवतावादी सिद्ध करने के व्यामोह 
मे प्रत्यक्ष प्रमाण और क्रियात्मक रूप 
में भारत पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकि- 
स्तान बन जाने पर भी यह सच्चाई 
स्वीकार नही की | विचिश्ता तो यह 
है कि द्विराष्ट्र सिद्धान्त के दस्तावेज 
पर हस्ताक्ष र करके भी भारत के नेताओं 
ने अपनी हवाई उडाने बन्द नहीं की 
इन लोगो ने ईमानदारी से त्थ्य को 
स्वीकार करने का साइस दिखाया होता 
तो तभी क्षाक्षादी का परिवर्तन हो 
जाता और जिस मान्यता को लेकर 
बटवारा हुआ था उसके अनुमार सब 
हिल्दू इधर होते और सब मुसलमान 
उधर । यद्यपि मोहम्मद अली जिन्‍ना ने 
यह स्पष्ट कहा था कि पहले आबादी 
का परिवतंत कर लिया जाय बाद में 
सेना का बटवारा किया जाए। यदि ऐसा 
नहीं किया तो बेतहाशा रक्त-पात होगा 
क्योकि दोनों ओर की भावनाएं भड़की 
हुई हैं। प्रश्न यह है कि पाकिस्तान बना 
ही मुसलमानों के लिए था तो फिर 
मुसलमान वही क्‍यों न बसाये जाए ? 
हमारे नेत।भो का कहना था कि मौलाना 
बाजाद जैसे मुसलमान काग्रेस मे रहे, 
अत वह राष्ट्रवादी है। इनके विचार 
में आजाद आईि कतिपय मुसलम'नो के 
कारण मुस्लिम लोग को छोडकर शेष 


मुसलमान राष्ट्रवादी बने हुए थे बात 
न तो तब ऐसी थी और न अब ऐसी है । 
सर्वत्षाधारण मुसलमान तब भी पाकिस- 
तान के पक्ष मे था और आज भी यही 
स्थिति है। 
मौ० ग्राज़ाद को स्वीकारोक्ति 
वास्तविकता तो यह है कि स्वयं 
मौलाना आजाद भी भारत के हित मे 
पाकिस्तान विरोधी नही थे। वह पाकि- 
स्‍्तान को मुसलमानों के हित में नही 
समभते ये एकबार जब ट्रन में यात्रा 
करते हुए मुस्लिम विश्वविद्यालय अलौ- 
गढ़ के छात्रों ने मौलाना आजाद की 
दाढ़ी नोची थी, तब उसके बाद पत्रकारों 
से वार्ता करते हुए मौलाना ने यह कहा 
था कि में पाकिस्तान का इसलिए 
विरोधी हु क्योकि पाकिस्तान को 
मुसलमानों के हिंत में नहों समझता । 
यदि मुझे उससे मुसलमानों का हिते 
होता दिखाई देता तो मैं सबसे पहला 
व्यक्ति होता जो पातिस्तातका समर्थक 
होता । 


इस समय यदि जिन्‍ना और आजाद 
के दृष्टिकोण और कार्यकलाप पर 
गम्भीरता से विचार किया जाए तो बहु 
स्पष्ट है कि थदि जिन्‍मा ने पाकिस्तान 
के रूप मे मुसलमानों को भारत मे एक 
राष्ट्र गृह बनाकर दिया तो मौलाना 
आजाद ने प।क्सितान का विरोध कबके 
और काग्रेस तथा उसकी ओट रे 
भारतमे रहकर भारत के इस्लामीकरण 


का मांग प्रशस्त किया । 

कट्‌ स्थिति की भ्रोर ध्यान दे 

इतना सत्र होने पर भी भारत का 
एक और बडा दुर्भाग्य यह रहा कि 
स्वाधीनता के गत २४ वर्षों मे इस देश 
के न समझ नेताओं ने कोई ऐसा अवसर 
और ऐसा काय करने से नहीं छोड़ा 
जिससे मुसलमानों में पृथककरण की 
भावना पतपती और दृढ़ से दृढ़तर होती 
है। इसका परिणाम प्रत्येक पग पर सामने 
आ रहा है । परिवार नियोजन को मुम- 
लमान कुफ़ अर्थात इस्लाम के विरुद्ध 
समभता है। वह अपनी सख्या वरद्ि 
कर एक और पाकिस्तान बनाने की 
योजना मे लगा है । इस विषय के विशे- 
पन्नो का मत है कि यदि मुसलमान परि- 
वार नियोजन से दूर रहा और इस 
प्रकार केवल हिन्दुओ की नसबन्दी होती 
रही भौर मुसलम।तों को चार-चार 
पत्लिया रखते की छूट रही तो सन्‌ 
२००० में भारत में मुबलमानों की 
सख्या ५१ प्रतिशत हो जाएगी । इतने 
पर अरब देगो के घन के बल पर वह 
हरिजनों को इस्लाम में दीक्षित कर 
लेना चाहता है और इस कार्य के लिए 
ये लोग निरन्तर प्रयलश्ीन है। अब 
कोई भारत के राजनोतिक नताओ में 
पूछे कि जब एसी स्थिति हु।गी तब 
आप लोगो की मझ्या स्थिति हांगी * 
क्या भारत के सत्तापिपासु नता इस 
आर ध्यान देगे ! 

अध्यक्ष बेदिक संस्थान, न जीव रद 

उत्तर प्रदेश 
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पृष्ठ ४ का शेष 


, प्रकार उसके अन्तगंत एक केन्द्रीय तथा 


प्रान्तीय सभाओ के अन्तर्गत प्राग्तीय 


« उपदेशक या प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना 


की जाए जिप्तमे योग्य उपदेशक, भजनीक 
तथा विद्वान पुरोहित आदि त॑यार किए 
जाए। उनकी कन्द्रीय तथा प्रान्तीय सेवा 
प्रणाली [केडर] हो जिसमे उनकी 
योग्यत्ता, वेतन शृखलाए आदि सेवा 
शर्ते निश्चित हो और आवश्यकतानुसार 
स्थानान्तरण को व्यवस्था हो । 

१२--शिक्षण सस्थाओं का सगठन 
आयंसमाज की शिक्षण सस्थाओं का एक 
सघात्मक केन्द्रीय समठन हो जो घामिक 
शिक्षा प्राष्याफो की नियुक्ति आदि 
नीति सम्बन्धी निर्णय करे । आयेत्तमाज 
के अनावालयों का भी ऐसा ही एक 
केद्रीय सपठन होना चाहिए । 

१३--समाचार पत्र और लेख 
भिन्‍न-मिन्न भाषाओं में पुस्तक और 
प्रमुख पत्र-पत्रिकाओ मे लेख आदि 
उपयुक्त विद्वातो और लेखकों का उचित 
पारिश्रमिक देकर लिखवाने की व्यवस्था 
भी की जानी चाहिए। आयंप्तमाज का 
कम-से-कम एक अग्रेजी साप्ताहिक या 
मासिक तथा एक हिन्दी दैनिक पत्र 
होना चाहिए । 


बाल हुकोकत दिवस पर विविध ग्राकर्षक कार्यक्रम 
दिल्‍ली रविवार ३१ जनवरी के दिन आर्यक्षमाज मोतीनगर में आययंसमाज और 
जनेकल्याण समिति की और क्या आायंसमाज जायोजित बाल हकोवत गई दी दिवस के 
अवसर पर बेबी शो, भापण-कविता प्रतियोगिता आदि के वार्यक्रम किए गए। एकसे 
डेढ़ तथा डेढ़ मे तीन वर्ष के बच्चो के बेबी शो मे ए जाबी बाग के डा०डी बी आय तथा 
मोतीनगर केडा ब्जयप्रकाशने श्रेष्ठ बच्चो का चुनाव किया। श्रेष्ठ बच्चे पुरस्कृत किए 
गए । भाषण एवं कविता की प्रतियोगिताओं मे भी प्रथम, द्वितोय, तृतीय पुरस्कार दिए 
गए । सतातन घर्म सकूत के छात्रों को चल वे जयन्ती शीलड के रूप से दे। गई । सना- 
तन धर्म पूर्वी पज।बीव|ग एवं दशहरा कमेटी के प्रधान लाला अर्जुनदास जी ने पुरस्कार 


बाटे। 


आर्य केन्द्रीय सभा दिल्ली एवं श्रीमती चनन देवी नेत्र चिकित्सालय सुभाष 
नगर के प्रधान एवं दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि सभा के उपप्रधान महाशय घमंपाल जी ने 
प्रत्येक वक्‍ता बालक को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में भू० परृ० कार्यकारी पांद श्री 
मदन लाल खुराता, भू०पृ०्नगर निगम सदस्य श्रीतत्यदेव उपाध्याय, आय समाज कीनि 
नगर के प्रधान श्री गुरुमुश्दास ग्रोवर, दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि समा के मन्त्री प्रो० 
भारत मित्र शास्त्री आदि आय नेता भी उपस्थित थे । 
४४२० व्यक्तित हिन्दू धर्म मे दीक्षित 
नईदिल्‍ली १६८१मे भारतीय शुद्धि सभा एवं हिन्दू रक्षा दल,लाजवन्ती भगवातदात 
चेरिटेवल ट्रस्ट, नई दिल्नी और अन्य आयंत्तमाजों के प्रचार के फनस्रहूप जनवरी, 
१६८१ से ३१ हिसस्वर १६८१ तक दिल्‍ली और उल्नर प्रदेश के विभिन्‍न सावो में 
सा प्रचारकों के धर्म प्रचार के फलस्वरूप ४४३० व्यक्तियों ने,जिनमे २३६ मुमलमात 
ओर ४१६१ ईसाई थे, वैदिक हिन्दू धर्म अपनाया । 





सिद्धान्तविवेक : 


साप्ताहिझ 'आय॑ सन्देश” १५ हनुमान रोड नई दिल्ली 


महापुरुष ईश्वर नही है । 


(राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गुढ की 
पुण्य प्रेरणा को उनके भकतगण ध्यात 
पुर्बंक पढें और अपनाए ) । 

अपनी जान बचाने की प्रवृत्ति के 
कारण लोग महापुरुषों को परमात्मा की 
कोटिमे ढकेल देते है। साधारण मनुष्य 
जब विपत्तियों से घिर जाता है, तब वह 
हतबूद्धि और मयभीत हो जाता है । तब 
वह क्या करे यह. समझ सकने के कारण 
वह परमात्मा से पुन अवतार ग्रहण करने 
की प्रार्थना करता है। निराशा के उस 
अंधकार मे उसे परमात्मा को कोई आशा? 
की और कोई किरण दिखाई नहीं देती । 

कभी-कभी वह महान सन्‍्तो और 
विद्वानों को भी इस प्रकार विलाप करते 
दखते है । और यदि इन परिस्थितियों मे 
कोई महापुरुष उपस्थित हो जाता है। 
भर अपने पौरुष, शौय और बूद्धिमत्ता 
से घटनाचक्र में परिवर्तन ला देता है। 
तब उसे भी लोग देवता को श्रेणी मे डाल 
देते हैं। १रन्तु यह तो कोरी दुबंलता ही 
है, ज्सके वशीभूत होकर व्यक्ति ऐसे 
महापुषषों को मानवों की कोटि से बाहर 
ढके ल देता है। 

हमे अपने समाज के व्यक्तियों की 
यह विक्ृत मनोवृत्ति बदलनी है। उसके 
स्थान पर पोन्‍्ष और उद्यम की दृष्टि 
प्रभ्थापित करनी है। स्वामी रामदास ने 
कहा है--'यत्न तो देवजाणावां (प्रयत्न 
ही परमात्मा है) हमे मानव प्रयत्न के 


रूप मे व्यक्त परमात्मा की श्वरण लेनी 
चाहिए यह कमंभूमि है। मानत्र के 
उद्योग की भूमि है। यह असामान्य 
सामध्यंशाली व्यक्तियों के रक्त और 
पसौने से पवित्र हुई मिट्टी है। यहां पर 
हमारा अन्तंनिशत शक्तिया भौरगृण 
प्रस्कुटित हैं तथा हम)रे ऋतु-प्रसुष्त 
देवत्व का जागरण होता है। इसी यथार्थ 
विश्वास से मानव उद्योग के पथ पर 
बढ़ने की हमे प्रेरण मिलनी चाहिए ) हम 
उन मह'न आत्माओ की पूजा अवश्य 
करे उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखे परन्तु 
देवता जंसी निरी कल्पना के रूप मे नहीं, 
अपित्‌ अपने सद॒श मनुष्यों के रूप मे, 
जो कि व्यक्तिगत प्रयत्नों के परिणाम- 
स्वरूप इतनी ऊचाई तक पहुचे है ।जब 
रावण सीता को हर ले गया, तब श्री 
राम भी उप्ती प्रकार रोए थे। जंसे हम 
में से कोई भी अपने पारिवारिक जीवन 
में विपत्ति आने पर करेगा। ऐसा कर 
उन्होने हर के सम्मुख घोषित कर 






दियारि,आ यू किसी के समात 
हीम जी  रममे से हो 
कि थे, परन्तु 
राते + है मनुष्य को 






वता के उच्चतम आदर्श की. ओर बढने 
का हमे सकेत करता है। 

--पद्मावती तलवाड़ 

आई २०५, अशोक बिहार, 


फेज-१, दिहली- ५२ 





दो महाशक्तियों को मारत 


को चुनोतो 
मकराना राजस्थान में हिन्दू सम्मेलन 
को तेपारियां 
अजमेर | अपने संगमरमर सै भारत 
के मन्दिरों को सोन्दर्य प्रदान करने 
वाला मकराना आज मस्जिदों से घिरता 
हुआ--मार्क के अन्तिम सप्ताह में 
विशाल हिन्दू रक्षा सम्नेलन की तैया- 
रियो में लग गया है। उस अवसर पर 
गायत्री महायज्ञ का आयोजन भी किया 
जारहा है। 


* एक साकंजण्क ४७४७ क 
लात 


वीर ने घोषणा की कि हम भारत की 
एकता, स्वतन्त्रता, और परम्परा की 
रक्षा के लिए जितने भी बलिदान होगे, 
देने पर भी धर्म की ध्वजा न भुकने 
देंगे। हि 


ह्,्‌ 
महात्मा वेदभिक्ष ने * हैदराबाद, 


शाहबाद, मुरादाबाद, गोवरा की, क्िति 


का वर्णन करते हुए कहा कि संसार की 
दो महाशक्तियों की--विदेशी ईसाई व 
देशद्रोही सुतलमानों की चुनौती हम 


स्वोकार कर चुके हैं। हम सदा जीते हैं" 


और जीतेंगे। हिन्दू परम॑ प्यार और सफर” 


अकाल 

का अमृत बांटता है, वह इसमें विष न... 
रु 

घुलने देगा । ५ 


कुक ० 
हन्दू सम्मे रन में जगदगुर 
चाय व अनेक सन्त महात्मा भाग लेंगे । 


95% दद 


१४ फरवरी ८२ 


दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा 


के प्रकाशन 
सत्पाधश्रकाश सन्देश (हिन्दी) १.०० 
>>. # . अिप्रेजी) समाप्त 
भाय॑ सन्देश-महा सम्मेलन 
विशेषाक ६,०० 
पादरी भाग गया-- 

ओम्प्रकाश त्यागी ० दै० 

स्वामी श्रद्धानन्द-बलिदान 
बद्ध शताब्दी स्मारिका ६,०० 
सत्याथंप्रकाथ शताब्दी समारोह 
स्मारिका ६.०० 

सम्पर्क करें. 


अधिष्ठाता प्रकाशन विभाग 
दिल्‍ली आप प्रतिनिधि सभा, 
गान रोड, 
व्वी १००४१ 
०00०0 2200/0004४/४ बढ 
हु 'आयंसन्दश' के 
स्वय ग्राहक बनें--- 
दूसरो को बनाए 
आर्यंसम।ज के सदस्य 
स्वयं बने -- 
दुसरों' की बन।इए 
कु हिन्दी-सत्कृत भाषा स्वय पढ़ 
दूसरों को भी पढाइए-- 


असम, चर... नत कर के जिए 


फ़ 


- अ>ब४+लशछ »ौ ८३ 


गुरुकूल कांगड़ी 
फार्मेंसी, हरिद्वार 
की ओ्रोषधियाँ 


सेवन करें 


रजि० डो (सी) ७५६ 


शाला कार्यालय: ६३ गलो राजा कंदारनाथ, 


फोनन० २६६८३८५... चावड़ी बाजार, दिल्लो-६ 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


हे 





आए 7 फल्लो आयप्रतिनिध सभा के लिए श्री स़रदारी लाल वर्मा हारा तम्पादित एवं प्रदाित तथा जारटिय बस रपपर छचुब्मुस के श 77 रघुबरपुर न हे 
ग्रांध्चीनगर दिर्खी-३१ में मुद्रित । कार्यालय १५ हनुमान रोड, नई दिस्लो फोन ३े१०११० 





दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि सभा का साप्ताहिक मुखपत्र 





एक प्रति ३५ पैसे 


वाधिक ६१५४ एपए 


वर्ष ६ अक है 


रविवार १७ फाहगुन, वि० २०३८ 


रघ फरवरी १६८१२ 


दयानन्दाब्द १५७ 





गोरक्षा के लिए देश भर में स॒क्ष्म श्र तीव सत्याग्रह 


श्री रामगोपाल का आमरण अनज्ञन स्थगित 


सार्वदशिक आ्रा्थ प्रतिनिधि सभा के प्रधान 


नई दिहली । सोमवार, २२ फरवरी ८२ को दिल्‍ली के फीरोजशाह कोटला 
मैदान में सा्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री रामगोपाल शालवाले की 
अध्यक्षता मे आयोजित गोसेवा सम्मेलत मे देश भर मे गोरक्षा वे लिए सूक्ष्म और तीब्रे 
सत्याग्रह करने का निश्चय किया गया । श्री शालवाले ने यह घोषण' भी की कि सावे- 
देशिक सभा की अस्त रंग सभा ने निश्चय किया कि अभी आमरण अनशन का समय 
नही आया है, फलत तीन महीने तक देश भर मे जन-जागरण द्वारा गोरक्षा के लिए 


उपयुक्त वातावरण तैयार किया जाएगा । 

अ० भा० गोसेवा सघ के मन्त्री श्री 
राधाकृष्ण बजाज ने सूचता दी कि ३० 
जनवरी से प्रारम्भ किया अखिल भारतीय 
गोरक्षा सौम्य सत्याग्रह सोमवार २२ 
फरवरी को समाप्त किया जा रहा है। 
अत देश भर में गोरक्षा के लिए सूक्ष्म 
और तीव्र सत्याग्रह किए जाए गे। सूक्ष्म 
सत्याग्रह के पहले सूत्र द्वारा भगवान से 


गोरक्षा के त्रिए प्राथंना की जाएगी। हर 
महोनेके आखिरी दित उपवास व सामूहिक 
प्राथंना की जाएगी। तीसरे वर्ष की एक 
दिन की आमदनी गोरक्षा के लिए इक्ट्ठी 
की जाएगी, चौथे घरो मे गोदुर्घ के इस्ते- 
माल का प्रण किया जाए और पाचवे 
हत्या किए हुए चमडे का प्रयोग बन्द किया 


.जाए। 


श्री बजाज ने घोषित क्रिया कि 
बम्बई में देवनार के बृचडछाने पर जो 
प्रत्यक्ष सत्याग्रह चल रहा है, उत्ते अधिक 
तीव्र किया जाए और कत्ल के लिए जाने 
वाली गोओ और बंलों को बम्बई, कल- 
कत्ता या केरल आदि जाते से रोक दिया 
जाए। श्री बजाज ने घोषित किया कि 
अग्रेजो ने अथने शासन के द्वारा समाज 
धर्म और अथे की तीनो सत्ताओ को नष्ट 
करने की कोशिश की है।, गोवश के 
विनाश से देश की धन-सत्ता समाप्त हो 
रही है । 

श्री शानवाले ने सूचना दी कि उन्हें 
व्रिनोवा जी ने पत्र लिखा है---'अभी 
आप ठहरो, अभी मैं अण्शीर्वाद नहीं 


भोलानाथ नगर में बहुकण्डी महायज्ञ 


किया गया है।इस अवसर पर आय हिन्दू जनता अधिक से अधिक सह्या में उपस्थित 


आगामी २६, २७, २८ मार्च १६१२ को भोलानाथ नगर, शाहदरा, दिल्‍लो- 


३२ (जमना पार) मे क्षेत्रीय उप आयं प्र 


कक समा तथा दिल्‍नी आर्य प्रतिविधि 


सभा के सयुक्त तत्व विधान में बहुकुण्डी प्ररक्षेण महायज्ञ और गीमेघ यज्ञ का आयोजन 


ऋषि का अ्रनुकरण कर देशोद्धार करो 


अंग्रेजी स्कूलों द्वारा सामहिक धर्मान्तरण : ऋषि बोधोत्सव पर सामूहिक सभा 


दिल्‍ली । आये केन्द्रीय सभा दिल्‍ली के तत्त्वावधन मे सोमवार २२ फरवरी के 
दिन प्रो० रामसिंह जी की अध्यक्षता मे ऋषि वोधपवं के अवसर पर सार्वजनिक सभा 
में ऋषि द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर चलक र धमं और सस्कृति को रक्षा करने पर बल दिया 
गया। प्रो० रामसिह जी ने कहा--.' 'अपने विद्यालय, विश्वविद्यालय खोलकर, सस्कृत 
भाषा और वेदो के अध्ययन से हो हम राष्ट्र की रक्षा कर सकते है।” 


सुप्रसिद्ध विक्षाविद्‌ रवामी विद्यानन्द 
सरस्वती ने घोषित कि या-- आज चिन्तन 
का दिन है। आज के ही दिन शिवलिंग 
पर चूहे को चढ़ते देखकर चिन्तन शुरू 
किया था। दो सम्वन्धियों के मरने एवं 
गृह-त्याग के बाद स्वामी दयानन्‍द पूरे 
२५ वर्ष तक चिन्तन करते रहे। अपने 
इस लम्बे चिन्तन के बाद महषि ने कहा 





था कि हप्त अपनी भाषा, व्यवहार, शिक्षा 
और सस्कृति वो सस्कृत एवं बेदिक नानन्‍्य- 
ताओ के आधार पर सुधार कर ही वेदों 

धर्म, सरकृति का उद्धार कर सबते हैं। 
मंकाले ने १८३६ में अग्रेजी शिक्षा कों 
माध्यम बनाकर देश की सस्कृति और 
धर्म बदलने का सपना लिया था, उसमे 
उसे पूरो सफलता मिली है । 


सम्पादक- नरेन्द्र विद्यावाचस्पति 


होकर यज्ञ मे अपना सहयोग दे । 


स्वामी जी ने म्हा--देश में जिस 
तरह अग्रेजी के स्कूलो का जाल फेलता जा 
रहा है, उससे स्पष्ट है कि बिना प्रयतत 
किए मंकाले द्वारा देश के धर्म-परिवर्तन 
की योजना सफन होती जा रही है। देश 
की सरकति ओर घर उद्धार के लिए 
महषि दयानन्द, स्वामी श्रद्धातन्द और 
ला० हसराज जी ने भारतीय भाषाओं 
के माध्यम से आय॑ विद्यालयों या मुरुतु लो 
के द्वारा जो कार्य किया ४), उसे आगे 
फैलाने की जरूरत है । 

ऋषि वोधोत्सव के परव॑ पर दिल्‍ली 
की समस्त आयंसमाजों और आय 


दगा !” श्री शालवाले ने घाषित किया-- 
अब गोरक्षा के लिए मै बिनोवा जी से 
नही पूछूणा, अब तो इसके अन्तिम फंसने 
के लिए सावंदेशिक की अन्तरग सभा ही 
निर्णय करे। 

गोरक्षा सम्मेलन मे अ० भा० सना- 
तन घर्म प्रतिनिधि सभा के मन्त्री 
गोस्वामी गिरिधारी लाल वर्मा, गोरक्षा 
सम्मेलन के मन्त्री श्री प्रेमचरद्र गुप्ता, 
हरिजन सेवक संघ के महामन्त्री श्री 
विन्तामणि, भ ० भा० गोस रक्षण महासभा 
के अध्यक्ष श्री हरि विवेही जी ने भो 
गोरक्षा के लिए अपनी-अपनी सस्थाओं 
से पूर्ण समर्थत करते का आध्वासन 
दिया । 


सरदारी लान शर्मा 
प्रधान, दिल्‍नी आय, प्रतिनिधि सभा 


संस्थाओं की ओर से कोटला फीरोजबाह 
मे २२ फरवरी को प्रात ८ बजे से साम्‌- 
हिक ऋषि मेला मनाया गया। प्रात ८ 
बजे १० लखपनि जी गास्त्री के क्रह्मात्व 
में बुहद यज्ञ हआ। स्वामी जीवनानन्द 
जी ने ध्वजारोहण क्या । 

सावंजनिक सभा में श्री गुलाबशित 
राघव और रोहतक के श्रीर) गभ।र्ती की 
उद्बोधक क्विताए प्रस्तुत की गई। 
कायक्रम में आये छात्र-ह।त्राओ के ऐल 
व्यायाम एव योग प्रदशन वच्चो [व 
छात्र-दात्रओ की भाषण प्रतिय/गिता 
एवं सास्कृतिक का यं क्रम भी हुए । 





व्यवस्थापक-प्रद्याम्नलाल तलवाड़ 


्र 





चतु स्रक्तिनभिऋ तस्य सम्रथा स नो विश्वायु सप्रथा: स न. सर्वायु सप्रथा.। 
अप द्वेषो अप ब्वरोध्स्यव्रतस्थ सब्चिप ॥यजु ३८-२० 


ऋषि -दीघंतमा देवता--यज्ञ । 
छन्द --निषुर विष्टुप । 

शब्दार्थ-- (ऋतस्य) यज्ञका नाभि 
बन्श्न चतु सवित चतुदिक---चतृष्कोण, 
तथा 'मप्रथा ' विस्तत हें। स वह यज्ञ 
न विश्वायु सप्रया 'हमारी सम्पृर्ण आयु 
रे फैल जाए, 'सन सर्वायु सप्रथा वह 
यज्ञ हम सब को आथु भर अन्न प्रदान 
करता रहा &म (अन्यब्रतस्थे यज्ञविहीन) 
दुष्ट जन के (द्वंप) को 'अपसबिचिम! 
दूर हटा दे, 'ह्व? क्रंघ औरकुटिलता को 
अप दूर करने मे सम हो। 

निष्कर्ष---ज्ञ के अनेक रूप और 
पक्ष होते है, इसलिए यज्ञ का अर्थ वेवल 
हवन न लेकर बहुन विस्तृत समभना 
चाहिए। प्रत्येक शुभ और सगठित काय 
यज्ञ हैं । गृहस्थ भी यज्ञ है, और राज- 
नीति भी यज्ञ है। जो मनुप्य अपना 
जीवन पज्ञमय बनाता है वह स्वय 
सम्पूर्ण धायू जीता है, और सब के जीवन 
को विस्तृत और अलप्रदान करने मे 
सहायक होता है ! 

यज्ञ का बन्धक चतुदिक्‌ है। स्वय 
देव बनना, बडो का आदर सत्कार, 
वयस्कों के साथ महयोग और छोटो को 
शक्षा-सहयोग देना भी इसी का रूप है। 

दुष्टजनो के ह्ेंष और क्रोध की 
उपेक्षा करना, लेकिन कुटिलता में न 
फसना यज्ञ का दिग्दशन मात्र है । 

जो मनुष्य द्ंष और क्रोध को दूर 
रखेगा, वह पूर्णायु शान्ति से निर्भयता 
पूर्वक जीवित रहेगा, क्योकि 6 प से भव 
और ऋ ष से अशान्ति का प्रादुर्भाव होत, 
है। जो मनुष्य क्रोध औरहद्वप बता है, 


६४वाँ क्षत्रिय महासभा 
प्रधिवेशन 

विगरामऊ-णौनपुर उत्तर प्रदेश 
रेलब्रे स्टेशन हरपालगज (उत्तर प्रदेश) 
में २७ २८ फरवरी, १६८२ को ६४वां 
आर्य सभा क्षत्रिय महासभा के ६४वीं 
महाधिवेशव होगा। इसका उद्घाटन 
महाराणा भगवान पिह जूदेव करेंगे। 
अध्यक्षता महारावल लक्ष्मण विहृ जूदेव 
करेंगे। सभा बेकारों को रोजगार देने 
जातीय पचायतो की स्थापना और विछड़े 
बन्धुओ के परावतन के तीन श्रमुश् 
विषयो पर विचार किया जाएगा। 








वह मनृष्य नहीं रहता, अमानृष या अन्य 
व्रत हो जाता है, उसवी मननशक्िति 
समाप्त हो जाती है। 
ऋत अर्थात्‌ नियम और मर्यादा मे 
चलने वाला, स्वस्थ रहने के कारण सम्पूर्ण 
आयु प्राप्त करता है, और अपने यश का 
प्राकृतिक तथा मानवीय नियमों वा 
उल्लंघन करने वाले का मानसिक तथा 
शारीरिक सन्त्‌लन बिगड जाता है। वह 
पूर्णायु प्राप्त नही कर पाता । 
विशेष--पूर्ण आयु प्राप्त करने 
अथवा जीवन को यज्ञनय बनाने के लिए, 
मनुष्य को चतुदिक्‌ से चौकस्ना (साव- 
घान) +हमा चाहिए। इसके लिए सब 
दिशाओं मे होने वाले अज्ञानान्धकार को 
दूर करने के लिए। (दीघंतमा) साधन 
रूप मे आत्मानिरीक्षण (निभृत्‌)तथा 
त्रिविध रतुति अर्थात्‌ बड़ों का सत्कार, 
वयस्कों से सहयोग तथा छोटो वी सहयतता 
--को अपनाना चाहिए। 
अर्थ प्रमाण-- ऋतस्थ यज्ञस्यानि० 
१-६ दि स्रक्तय । शत १४-३- १-१७ 
इचति बतिकर्मा नि० २ १४ आयु 
जीवन हेतु अन्‍्तम्‌, भायु अन्तताम । नि० 
२-५ 
सप्रपा --सवत प्रथयिता अस्तु सर्वत 
पृथु । उब्बटर, फलाता रप्रेडस ग्रिफिय 
अन्यवतस्य---अक म दिस्युर भिनो अमन्तु 
अन्यव्रतों अमानुष । ऋक १०-२२-७ 
दीघंतम -- तम अन्धकारा- दोध॑ 
हविदारण निचुतू--निर अन्दर+चुत्‌ 
वृत्ती सदीपने त्रिष्टुप--त्रि » स्तृत्रस्ततो 
५४२२, ईश्वर भवन, खारी बाबडी 
दिल्ली-६७ 


सामता में सामूहिक गोरक्षा 


अभियान 

आयंसमाज सामना पटियाला के 
तत्वावधान में गोरक्षा अभियान का 
सामूहिक का यंक्रम आयोजित किया गया। 
आयंसमाज, सनातन धर्म सभा, जैन धर्म 
सभा, कृष्णा क्लब, राधा स्वामी गोपाल 
भवन, गऊशाला सब सस्थाओं की ओर 
से सामूहिक यज्ञ किया गया । १२ फरवरी 
को अनशन में १५माताओं और बहनों 
मे भाग लिया और ग्रऊमाता के गीत 
और नारे लगाते रहे। स्त्री समाज की 
ओर से गोपाल भवनमें सत्सग की 
व्यवस्था की गई जिसमे कुमारी किरण 
बाला के गीतों ने समा बाघ दिया । 


साप्ताहिक आय॑े सन्देश! २८ फरवरी इ२ 
रु 8 लोक-चिन्तन 
3020 40%20७ हम अपनो प्रोर देखे 
मनोहर विद्यालंकार --डा० विजय द्विवेदी 


मेरे पाए कई परिचितो के पत्र आए हैं। बड़ौदा से एक कृपालु ने मुद्रित सामग्री 
भेजी है। सबका सारांश यह है, कि तुम रात-दिन महपि दयानन्द और उनके “समाज 
का जय गान करने मे जुते हो, परन्नु यह वहीं देख रहे हो कि उनके अनुयायी महवि 
के द्वारा स्थापित आदक्शों से कितनी दूर चले जा रहे हैं। आयंत्रमाज ऊपरी तौर पर 
प्रगति-शील, रूढियो-अन्ब विधवासों का एक मात्र विदारक सत्य-प्रकाश का दाता बनने 
का आडम्बर कर रहा है, मगर भीतर से वह भी उन्ही अवगुणों का शिकार बनता जा 
रहा है, जिनसे दूसरी सस्थाएं ग्रस्त हैं। मह॒पि दयानन्द त्याग-तप मय जीवन को सभी 
के लिए आदरणीय-अनुकरणीय कह यए हैं, कमा जियो के लिए सब तरह की,लोबूपता 
का निषेध कर गए हैं।' किन्तु हम लोग “*? 

पेरे पास इस विषय में कहने के लिए विशेष कुछ नहीं है। एक इतिहास का 
सहारा है। यह हमे बताता है--ससार को नई ज्योति देते का गुरुतर दापित्व जिन 
महापुरुषों के कधो पर पड़ा था, उनके आन्दोलन अन्त में उन्ही आडम्बरो मे उत्तक 
कर श्रीहीन हो गये, जिन से जन-जीवन को मुक्त रखने के लिए उनका जन्म हुआ 
था ।बुद्घ, ईसामसीहू, महावीर और आज के युग में महात्मा गाधी इसके उ६हरण 
हैं। यह कहना अनुचित है कि किसी भी पन्‍्थ के अनुयायी जान-बूक कर ऐता करते हो 
होता यह है कि महा पुरुषो के प्रति आस्ध्र श्रद्धा का अतिरेक तथा काल की कुटिल गति 
से जन्मे जीवन जजाल के प्रबल आकर्षण जो लक्ष्य से मेल नहीं खाते और बहुधा 
उसके बिपरीत गति करते है। उन्हे विपथन के लिए बाध्य कर देते है। इसका एक बंप 
ओर है । किसी भी पथ की स्थापना के बाद कालान्तर में उसके साथ जुड़कर चलने 
बालो का स्वाधीन चिन्तन सकुचित हो जाता है। जब पन्ध ही प्रमुव हो जाता है तब 
युग-सत्य पर से उसकी दृष्टि हट जाती है, असत्य का पोषण होने लगता है, साधन की 
शुद्धि का प्रश्न पीछे छूट जाता है, इतिहास हमे यही सी देता है कि सत्य का सामना 
साहस और ईमानदारी से करना चाहिए। 

साप्षारिक जीवन में सत्य को पाने के लिए लम्बे संघ को जरूरत होती है । 
सब लोग इतनी देर तक घन, मन, यश, की ति के दुनिवार खिचाव से बचे रहने की 
शक्ति नही रखते इनका प्रलोभन सत्य-साधना से अधिक बलवान होता है। अत. 
प्रयास यही होना चाहिए, जिनमे महर्षि ने कठोर साधना, कठिन तप, अपराजैय ज्ञ।न 
के बल पर प्राप्त किया था, जो आज भी एक ऐसी साम।जिक व्यवस्था का एक मात्र 
आधार है जिसमें सास्तारिक जीवत और सत्य के मांग कोई बाधा नही है । अस्तु आय 
जनो से मेरा निवेदन है तात्कालिक कम्रजोरियों स घवराए नही । उन पर साहस और 
घोरज के साथ विजय पाने का उद्यम करो | महंि प्ररत्त सत्य हमारे साथ रसेगा तो 
सफलता भी हमारी हो होगी । इसमे सन्देह नहीं है। कठिनाई मे रास्ता निकाल लने 
वाला ही 'आय होता है । अपने आचार-विचार, आचरण-व्यवहार से हमे प्रमाणित 
करना ही होगा कि कालजयी, सत्यार्थ-अकाश दाता उस महृि के अनुयायी है जो विष 
पीकर भी मुस्कराते रहे। 


“१० श्र० च० कालेज बारीपदा (उड़ीसा ) ७५७००! 


समाज सेविका स्वर्गोय श्रीमती सत्य 
सेठ को श्रदाँ+लि 

नई दिल्‍ली । कंतिनगर मे समाज 
पेविक। श्रोमती सत्य सठ घमफ्त्नी श्री 
इया मसुन्दर सेठ सचा।लक परिचम दिल्‍ली 
आयवीर दल के स्वगवास पर एक लोक 
सभा महात्मा वेद।भक्ष संचालक दयानन्द 
संस्थान की अध्यक्षता मे हुई। इसमे सब 
श्री सरदारी लाल वर्मा प्रधान दिल्‍ली 
बाय प्रतिनिधि सभा, भाय॑ नेता सोमनाथ 
मरवाह एडवोकेट, महाशय धमंपाल 
प्रघान आय॑ केन्द्रीय सभा, ओमप्रकाश 
आय॑ मन्त्री महाश्य चुस्नीलाल घम्मर्थि 


ट्रस्ट, डॉ० वेदश्रक्राश (देहरादुन) प्रो० 
बल (म मधोक, प्रो० रामधवह, पी ०के ० 
हरिवश पत्रकार, दिल्‍ली प्रदेश स्वतन्त्रता 
सेनानी के धध के प्रधान श्री राम लभाया 
चानना, श्रो हरदयाल्र ढेवगुन, भूत 
सासद आदि विभिन्‍त आरयंतमाजों के 
प्रतिनिधियों ने श्रद्धा जलिया प्रकट की । 

क्रांतिकारी सरदार भगत्तिह के 
भाई कुलबीर सिह पूर्व विधाथक व उनके 
भतोजे श्री जोरावर सिंह आदि अनक 
नेताओं ने दिवगत आत्मा को उपमा 
“देवी” से करते हुए उनके “व्यक्तित्व व 
कृतित्व” पर प्रकाश ढाला। 


रद फरवरी ५२ 


साप्ताहिक आयं-सन्देश ३ 


4 मनन ननिय न पनीड गए एन गम पा स्यकन ता जा यान कक आओओओओओ ३० अ ली मल बल 
चिद॒ढी-पत्री 


हम ज्ञान ज्योति प्राप्त करें 
ओदइम्‌ इन्द्र त्तू न भर, पिता पुत्रेम्यों यधा। 
शिक्षा गो अस्मिन्‌ पुरुहत यामनि जीवा ज्योतिरशी महि ॥ 
ऋ ७-३२.२६, साम २१६, १४५६, अध्व १८.३:६७, २०-४६ ! 
हे परमेश्वर,जँसे पिता पुत्रों को समुचित पथ- प्रदर्शन करता है बसे हो हमें ज्ञान 
से परिपूर्ण करें। हमको इस समय उचित शिक्षा दीजिए जिससे सब प्राणी सच्ची-ज्ञान 
ज्योति प्राप्त कर सके । 





सारे देश को एकही वैदिक श्रोंकार संस्कृति 


सिन्घु घाटी सम्यता के केरद्र मोहन जोदडों की खोज करने वाले पुरातत्त्वेत्ता 
सर जान माशल ने यह स्थापना की थी कि प्रागतिहासिक काल में सिन्‍्धू घाटी मे 
द्राविड सभ्यता थी । बाद में विदेशों से आकर आर्यों ने उन्हे दक्षिण की ओर जाने के 
लिए विवश कर दिया, परन्तु पुरातत्व की नई सोज से यह धारणा निर्मुल सिद्ध हो गई 


है। साप्ताहिक हिन्दुस्तान! के २५ अक्तूबर १६५१ के अक मे श्री गुणाकर नुले का एक 
तेख प्रकाशित हुआ है। उस लेख में सिन्धु घादी की सम्यता की कुछ मुहरो के चित्र 
भी 8 हैं। इन्ही मे एक मुहर में पीपल के बेड में श्ुगाकृति और धनुषाकृति मे ओकार 
चित्रित है। इस मुहर में अकित ओंकार की व्याख्या के लिए मुण्डकौपनिषद्‌ ( २६४ ) 
का यह मन्त्र उल्लेखनीय है--अ्रणवों घनु शरीह्यात्मा ब्रह्म तहल मुच्यते। अप्रम्तेन 
बेद्धव्यों घारवतन्‍्मयों भवेत । धनुप आत्मा, जीवात्मा ही बाण और बोकार रूपी ब्रह्म 
ही लक्ष्य कहा गया है। इस लक्ष्य भकार को बीघने में अ!त्मा रूपी बाण से लक्ष्यबेध 


सम्भव है। 

सिस्ध घाटी की मुहर मे चित्रकार ने प्रणवया ओकार का रूप समझाने के 
लिए पेड मे शालाओं के दोचे धनुषाकृति मे ओकार चित्रित किया है। पुरातत्ववेत्ता अब 
स्वी कार करने लगे हैं कि सिन्‍्ध लिपि ब्राह्मी की मूलातिमूल लिपि है। इस लिपि में 
क्षोक ! 
द्राविड सम्यता है और न प्राक्‌ आयंसॉयता, यह तो ऋग्वेदिक 
सम्यता है, इससे यह भी,पुप्ट होता है कि भारत के उत्तरी और दक्षिणी दोनो ही खण्ड 
एक ही वैदिक ओंकार सम्पता से प्रभावित रहे हैं। सर जान माल तथा पश्चिमी 


इतिहाप्त लेखकों और पुरानत्वविदो ने उत्तर और दक्षिण के बीच आर्य और द्रविड 
बहुकर जो कृत्रिम रेखा खीची थी, उसके समाप्त करने की दिशा मे प्र,च्यविद्याविदो 
का प्रयास होना चाहिए प्िन्धु लिपि के देवना गरी एवं दूसरी भारतीय जिपियो के,जिनमें 


दथाक्थित द्राविड लिपिया भी सम्मिलित है, मूल लिपि स्वीकार करने से देश मे व्यापक 
जेद के बीजों को समाप्त करने में मदद मिल सकेगी। 

अत्यन्त प्राचीन काल से हिमालय से दक्षिण में फंले विस्तीर्ण समुद्र तक, 
पश्चिम मे सिन्‍्त्र नदी से लेकर बगाल ही खाड़ी तक सारे भूरूण्ड को मातभूमि पृष्य- 
भूमि भार तभृमि के रूप मे अगीकार किया गया है। हमारे प्राचीन धमंग्रन्थो मे भारत 
भूमि में जन्म लेना गौरव का विषय समझा गया है न कि किसी प्रदेश विशेष में । चारो 
भा को सब प्रदेशों और तीर्थो की यात्रा करना हमारी घामिक श्रद्धालु जनता पुष्प 
समभती रही है। पाण्डवो से लेकर प्रतापी गुप्त साम्राज्य तक मु।लों और अंग्रेजों के 
समय हमारे भारत देश की एकता और अखण्डता रही है। देश को विभिन्‍न मागो और 
खए्हों में विभवत करने के लिए विदेशी साम्प्रदायिक और राजनीतिक शक्तिया निरतर 
प्रयत्न शील हैं। उनके इस दूषित इरादे को असफल करना प्रत्येक भारतीय संस्कृति 


सस्कृति की ओकार 


एवं धर्म प्रेमी राष्ट्र मक्त का प्रषम पुनीत कर्तव्य होना चाहिए । 


7२ प्रणव की महिमा का ज्ञान होने हें स्पप्ट है कि सि्धु घाटी पम्यता न तो प्राक_ 


सिन्धु-धाटी की सभ्यता वेदिक झंकार सभ्यता थी ' 
पुरातत्तवेत्ता जान माल के ग्रग्थो में सै्धव उपादानो के चित्र छपे हैं, परस्तु 
वे सुलभ नही हैं, परम्तु २५ अवतुबर, (६५१ के साप्ताहिक हिन्दुस्तान में श्री ग्रणाकर 
मुले के लेख में वुछ संन्‍धव चित्र ७प है, इन्ही मे से "क मुहर में पीपल क॑ पेड में श्रगा- 
कृति तथा घनुषाकृति के ओकार चित्र अक्ति है। “* इस मृहर में अकित ओोकार वी 
व्यास्यां के लिए ऋग्ेद (४-४८.२, ३ ३ १०) तथा तैत्तरीयोपनिषद्‌ (१ ४ १) देखें । 
वेदों में प्रणव को धनुष के समान बताया गया है उक्त मुहर में श्रगाकृति का 
ओकार घनुष के समान है । व दिक मन्तव्यों सै स्पप्ट हो रहा है कि ओकार-लेखन का 
प्राचीन रूप श्रगाकृतिमुलक और धनुष।कृतिमूलक रहा है। इस प्रतीक के बीच में पीपल 
का जो तन है उसके शी का एक पत्ता बाण के लोहे का रूप घारण कर रहा है, इतना 
होने पर भी इसे प्रणव के रूप में समझाने के लिए चित्रकार ने पेड मे जहा शाखाए फूटी 
है, ठीक उसके नीचे एक धनुष का चिह्न बनाया है। जो कह रहा है कि वह प्रणव घटुप 
के समान है। इसकी विश व्याख्या मुण्डकोपनिपद्‌ (२ २.३ ४) देखे । 

यह ओकार समग्र भारतीय लिपियो में केवल कन्तड को छोडकर 'उकार' या तीन 
के अक मे परिणत हो गया है। सिन्धु लिपि ब्राहमी की मूलातिमूल लिपि है। सि:ध्ु 
धाटी मे प्राप्त मृहरों की भाषा ऋगेद से लेकर प्रमुख एक्रादश उपनिषद्रों के बीच की 
है। सिन्धु घाटी सम्यता न तो प्राक्‌ द्रविड सभ्यता है और न प्राक वैदिक सम्पता,यह तो 
ऋणग्वेदिक सकृति की ओंकार सभ्यता है और साथ ही भारत के उत्तर और दक्षिण दे नो 
ही खण्ड एक ही वैदिक ओकार सभ्यता के अधीन है। अत पिन्धु घाटी कम्यता 
की खोज के समय जान माय ल साहब ने उत्तर औौर दक्षिण कह कर जो कऋत्रिम रेखा 

खीची है, उसे समाप्त करने को दिद्या मे प्राच्य विद्याविदो का भय।स होना चाहिए। 
--डॉ० तटवर भा आचाय॑, केन्द्रीय विद्यालय, रामगढ़ कंण्ट, हुजारी बाग 


मदर तेरेसा श्लौर इसाइयत 
यह एक सर्ववित तत्य है कि मदर तेरेसा एक ईस।ई भिक्षुणी है, जो विदेश से 
भारत मे आकर कलकत्ता मे अनाथ आश्रम एवं वनिताश्रम चलाकर सवा के इस जनहित 
कारी प्रवल्प द्वारा मानव की करुणा को जगाने वाले हृदयत्पर्शी माध्यम द्वारा ईयाईबल 
के प्रचार-प्रसार के काम में लगी हुई हैं । 

१६७८ में ससद सदस्य श्री ओमप्रकाश त्यागी ने ससद में धर्स्वात-्व्य विधेयक 
प्रस्तुत किया था जिसके अनुमार छल, छद्म, भय अथवा प्रनो भन द्वारा किसी का धर्म 
छीनना अपराध घोषित करने का प्रावध।न था,तव मदर तेरेसा ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री 
श्री मोरार जी देसाई को विखा “मैं निश्चित रूप से ईसा के नाम पर ही सेवा कर रही 
हू । लोगो को ईता का प्रेम-सम्देश देने आई ट, लोगो को ईसाई होने पर यदि प्रतिवः् 
लगाया जाता है तो हम इसे कभी सहन नहीं कर सकेगे। हम विद्रोह करेगे ।/ उन्होंने 
श्री मोरार जी देसाई पर व्यक्तिगत आक्षप करते हुए लिख। 'तुम बहुत बूढे हो गये हो 
कुछ वर्षो के बाद तुम्हे मरकर खुदा के पास इस चीज का जवाब देना पड़ेगा कि तुमने 
ईसाइयत के प्रसार पर प्रतिबन्ध क्यो लगाया ।' थ्री मोरार जी देसाई ने बड़े सयम से 
उत्तर दिया “मैं आपकी सेवा भावतों की प्रशसा कर सकता हू किन्तु सेवा के बहाने 
किसी का धर्म लूटने का अधिकार नहीं दे सकता ।” 


कलकत्ता मे मदर तेरेसा के आश्रम में पूरा ईसाई पन्‍थ का वातावरण है,ईस। के 
चित्र टंगे हैं, वाईबिल पढ़ाई जाती है। ईसाई प्रा्थनाएं होती है और अभागे हिन्दू बच्चे 
बच्चियों की जिनके माता-पिता तथा घन सम्पन्ति पहले हो लूटे हए है उनसे भोजन 
अथवा सेवा के नाम पर उनका प्राण प्यारा घम भी नूट लिया जाता है । 
दो मप्ताह पूर्व राची मे रोमन कंथोलिक मिद्वन के बूढ़े पादरी एण्ड चौटकल 
को पुलिस ने उसकी ऐसी ठग विद्या के कागण जेल में ठूस दिया है, वह भी सन ४६५७ 
से पादरी के चौगे को ही भगवे रग में रग कर हिन्दू सन्‍्यासी का छच्च नाम स्वामी नरें- 
स्वानन्द रख कर झत प्रतिशत हिन्दू बस्ती हेसल मे रहकर पलामू, भोझपुर एवं छोटा 
नागपुर के गरीब ब्राह्मण बच्चों को अपने मन्दिरनुमा दिव्य ज्योति आश्रम में रब कर 
उनका प्राणप्यारा धर्म लूटने का धन्धा चला रहे थे। मदर तेरेसा का का्य एवं सभी 
ईसाई पादरियों का कार्य एक ही उह् इय से चल रह है । वे २०ब्ी शताब्दी के अन्तिम 
चरण तक सारे विश्व को प्रभ्‌ ईमा के चरणों में लाने का स्वप्न देख रहे है, वे योजन।- 
पूर्वक वागालेण्ड से लेकर के रल तक, कम से कम ३० प्रतिशत जनता को ईसाईबनाकर 
ईसाईस्तान बनाने का पडयन्त्र रच रहे है। उनका तक है कि जि भारत में २३प्रतिभत 
मुसलमान खंजर को नोक पर, भारत को काटकर, पा किस्तान ले सकते है, वहा हम ३०७ 
प्रतिशत ईसाई,जिसक पीछे ससार के ७६ईसाई राष्ट्र खड़े है पोप का आशीर्वाद, इस्लेइ 
की कूटनीति, अमेरिका वा धन एवं बेल्जियम के पादरियों की तेना साथ है वे ईस।ई- 
स्तान क्यो नही ले सकते ? 


-प्रो० हरवशलाल झ्ोबराय, निर्देशक सस्कृति विहार, रांची 





लेखक-डा० ;एणलाल 
उपाचाय, सस्कृत विभाग दिल्ती 
विश्वविद्यालय, दिल्‍ली-१ १००७ 
ससस्‍्कृत-विद्वानों की गोष्ठी । विपय- 
शास्त्रों में समत्व-भावना। एक विद्वान्‌ 
बोले कि शास्झो में वेद महाभारत, मनु- 
स्मृति आदि में सत्र शूद्रो, चाण्डालो को 
गहित बताया गया है। स्त्री और शूद्र को 
वेदाध्ययन का अधिकार नही दिया गया । 
गीता में स्त्री, शुद्र और वैश्य को णप- 
योनि कहा गया है, अत इन शास्त्रों को 
छोड़कर स्वृतत्र रूप में आधुनिक युग में 
छुआ-छूत छोडने वी बात करनी चाहिए। 
हुक अन्य विद्वान ने कहा कि गीता में जो 
शुनि चैव श्वपाके च प/ण्डता समद्शिन 
(विद्वान लोग कुत्ते मे और चाण्डाल मे भी 
समान दृष्टि रखते हैं) कहा गया है, 
उसका समाधान आप क्या करेगे ? छूटते 
ही एक-दूनरे झढिवादी विद्वान बोले 
नही, गीता के इस ब्लोक में जो 'समद- 
शिन शब्द आया है उसमें मान-व्यव- 
हार की तो बात हो नहीं, केवल समान- 
दर्शन की ही बात है। दूसरी और सम- 
अब्द यहा पर बहुत से विद्वानों के अनुधार 
समान के अर्थ में माना ही नहीं गया। वे 
इसे ब्रह्म का वाचक मानते हैं, अत यश्ञ 
भाव सब जोवो में सवंब्यापी ब्रह्म को 
देखने का है, समान व्यवहार का नही । 
उन्होने प्रथम विद्वान्‌ की इस बात की 
भी पुष्टि की कि गीता मे स्त्री, भरद्र, और 
च।ण्डाल को पापयोनि अर्थात्‌ निक्ृष्ट ही 
बताया है और स्वाध्याय के बिता ईएवर 
द्वारा उनके भी उद्धार को बात कही है। 
विद्वानों से ण्ह सुनकर मेरा मन 
आलोकित हो उठा। मैं सोचने लगा कि 
जिन क्षाष्त्रो मे वास्तव में ऐसी विषमता- 
मूलत बातें है, उन्हे तो छोडना ही श्रय- 
स्कर है। कुछ ऐसे भी ग्रन्थ है जिनमे 
दोनो प्रकार के भावनाएं विभिन्‍न प्रसगो 
में व्यक्त की गई है। क्‍या लोककल्याण 
की दृष्टि से विद्वानो का यह कत्तंव्य नही 
हो जाता कि जो बाते समठा की पोषक 
हैं, उन्हे उभार कर प्रकाश में लाया जाए । 
इसके साथ यह उससे भी आवश्यक है 
कि हस प्रकार विषमता आदि दुर्भावो की 
पोषक प्रतीत होने वाली बातों का गभीर 
अध्ययन करके वाघ्तविक तथ्य सबके 
सम्मुख प्रकट किए ब्राए । केवल स्वार्धी 
पुराण-पण्डितो के भाष्यो, टीकाओं 
कर्तव्यों का अन्धानुकरण न करके उनसे 
ऊपर उठकर गम्भीर विचार कर अपने 
माध्य ग्रन्थों को ठीक-ठीक समभ-समक 
कर उन्हे मिथ्मा लाञ्छन से मुक्त किया 
जाए। गीता जंसे विश्व मान्य महान्‌ 
ग्रन्य समन्वयात्मक ग्रन्ध में ऐती बात पर 
इविश्वस नही हुआ । 
उपर्युक्त गोप्ठी से आकर जिज्ञात्रा- 
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गीता की समत्व- दृष्टि 


वक्ष मेने गीता के दोनों प्रसग देखे । एक 
तो पाचवें अध्याय का अठारहवा इलोक 
इप प्रकार है-- 
विद्याविवेकसम्पने ब्राह्मण वि हस्तिनि। 
शुनचंव इवपाके च पण्डिता समदक्ित ।, 
अर्थात्‌ ज्ञानी लोग विद्या और शिष्टाचार 
युक्त ब्रह्मण (विद्वान) क प्रति गो, हाथी, 
कुत्ते के प्रति और चाण्डाल के प्रति भी 
समदृष्टि वाले होते है। 
समान दृष्टि शब्द स्पष्ट है और यह 
समान भावना का ही द्योतक है। गीता 
की समग्र भावना के भी यह सवंधा अनु- 
कल है । यहा जिप्त प्रकार पशुओ मे पृज्य 
गौ, मध्यम कोटि के हाथी और निद्ृष्ट 
पशु कुत्ते की तुलना करके सब मे विद्या 
दात करने वाले सबसे सम्माननीय ब्राह्मण 
और दृष्टि से पृजनीय न माने जाने वाले 
चाण्डलल आदि के प्रति भी समभावना 
बताई गई है। यहा समभावना को स्पष्ट 
करना भी आवश्यक हैं। समभावना का 
का जिस प्रकार यहु अर्थ नही हा सकता 
कि कुत्ते को गाय गाय को कुत्ता माना जाए 
उसी प्रकार ब्राह्मण-कम करने वाले और 
चाण्डाल कर्म करने वाले का गुण।नुप्तारी 
और कमंगत भेद तो रहेगा, परन्तु दानो 
शरोर से एक समान हैं, दोतो की शा री- 
रिक आवश्यकताए एक-सी है, दोनो को 
आत्मोन्निति के लिए ईश्वरोपासन आदि 
में स्वतन्त्रता रहनी चाहिए-.इस प्रकार 
दोनो के प्रति समभाव अभिप्रेत है। और 
यहा 'सम' का यह तात्पय भ्रीता के उस 
स्थल के प्रसग्र से भी बहुत स्पष्ट है। 
ऊपर उद्धृत इलोक से ही अगले इलोक 
में कहा गया है---इहैव तेजित सर्गो 
येषा सामये स्थित मन.” उन ज्ञानियों ने 
यहा अर्थात्‌ इस जन्म में ही सम्पूर्ण ससार 
जीत लिया है, जिनका मन समभाव में 
स्थित है) । 
इसमे सदेह नहीं इसो श्लोक को 
द्वितीय पक्ित में ब्रह्म को निर्दोष और 
सम बताया है (निर्दोष हि सम ब्रह्म), 
और तदनुसार कुछ विद्वान 'सम' का अर्थ 
ब्रह्म लेते है । परन्तु 'सम' का अधथ॑ ब्रह्म 
मानने पर भो भर्थ मे कोई अन्तर नहीं 
पडता प्षतमे ब्रह्म का दर्शन करना भी 
सबसे समभावना रखने जधा ही है। पष्ठ 
अध्याय मे भी इसी प्रकार दर्शन वाले 
योगी के विषय मे कहा है कि गह आत्मा 
के सम्पूर्ण प्रषणियों मे स्थित और सम्पूर्ण 
एणियों को आत्मा मे स्थित देखता 
हैं. >+ 
सर्वेभृतस्थमात्मान सर्वभूतानि चात्मानि। 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समद्शन.॥ 
(६२६) 
यहा यह भी ध्यान रहता चाहिए कि 
दर्शन (देखना) का अर्थ स्थूल नेत्रों दे 


देखना नही है यदि ऐसा माना जाए तो 
यह कथन निरथंक हो जाता है क्योकि 
आत्मा तो अदृश्य है। वास्तक मे दर्शन 
का अर्थ विचार! है ज॑सा दर्शनशास्त्र मे 
दशन का अथं होता है। इसी भाव को 
आगे ओर स्पष्ट करके बताया है कि जो 
पुरुष एक्ीभाव में स्थित होकर मुझ सब 
प्रणणियों मे स्थित का भजन करता है, 
वह योगी सब प्रकार से रहता हुआ भी 
मुभमे ही रहता है -- 

भूता सके स्थित यो मा 

भजत्येक त्वग्ध स्थित ! 


स्व व्तमानों.. अधि 
स योगी मयिवत्तेते ॥ (६३१) 
गीता में ऐसा अस्वाभाविक अपदेश 
कभी नहीं हो सकता कि सब प्राणियों मं 
एक एवं मसअ,त्मा एवं ब्रह्म को अनुभव 
करो और उनमे से कुछ के प्रति घणा तिर 
स्कार और निर्दंयता का व्यवहार करो। 
गीता का दूसरा विचारणीय इलोक 
निम्नलिखित है -- 
मा हिपार्थ व्यगाश्रत्य ये अपि स्थु॒ पाप 
योनय । 
स्त्रियों वैश्यास्तथा शूद्र।स्ते अपि योन्ति 
परा यतिम्‌ | (६।३२) 
(है अर्जुन, जिनमे भी पषायोनि वाले जन्तु 
है तथा स्त्रिया, बेश्य और झुद्र भी मेरा 
आश्रय लेकर परमगति अर्थात्‌ मोक्ष को 
प्राप्त होते है । 
यहा पहली बात तो स्प्रण रखने 
योग्य यह है कि पापयोतय शब्द उत्तरा्ध 
के स्त्रिय श्द्रा , वेश्या का विशेषण नहीं 
हो सकता । कारण यहू है कि यांनि 
अथवा जन्म की दृष्टिट से गीता ने सबको 
एक मनुष्य माना है। जन्म से जातिगत 
भेद माने होते तो गीता मे यह ने कहा 
गया होता कि में चारो वर्णों की सृष्टि 
उनके गुणों ओर कर्मों के विभागानुस।र की 
की है! (चातुवंप्यमया सृष्ट ग्रुणकर्म- 
विभागश )। पूृवव॑जन्म के पापो के अनु- 
सार अगने जन्म मे निकृष्ट जोव जम्तुओ, 
अघर पेड-पीछो अदि की योति से यहा 
पापयोति का अभिप्राय है। चारो वर्णों 
के कमनिसार विभाग के ही आधार पर 
दूसरी बात यह स्पष्ट हो जाती है कि गीता 
तो उनके साथ यहा वैश्य की गणना न 
होती क्योकि धमंशास्त्रो मे जहा, शूद्र को 
बेद पढने का अधिकार नहीं दिया गया 
वही वैध्य को द्विज बताया है और तदु- 
नसार उसे स्पष्ट ही वेद पढ़ने का अधि- 
कार प्राप्त है । 


अब प्रइन यह है कि सभी मनुष्यों में 
स्तियों वैश्यो, तथा शूद्रों को अलग निकाल 
कर केवल उनके विषय रूप से क्यों कहा 
गया कि वे भी परमेश्वर का आश्रय लेकर, 
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उपके उपासना द्वारा परमगति को प्राप्त 
होते है। और अगले इलोक मे पुण्य 
ब्राह्मणो और भक्त राजपियों के विषय में 
में यह कहा कि उनके विषय मे तो कहना 
ही क्‍या अर्थात्‌ उन्हें तो परमग्रति और 
भी अधि सुलभ है। 
कि पुनाब्रह्मणा पुष्या भक्ता राजबंय- 
स्तथा। (६३३) 
इससे यह संदेह अपश्य होता है कि 
ब्राह्मण और क्षत्रियों को बलग करके 
केवल उन्हे ही पढ़ने का तथा विशिष्ट 
स्थिति का अधिकार प्रदान किया गयो है, 
परसतु यहा एक तो ब्राह्मणों को पुष्या 
(पर्वित्र) और क्षत्रियों का शाजपंय 
(ऋषि स्वभाव के राजा) तथा “भकता , 
विशेषण ध्यान देने योग्य है । अर्थात्‌ 
ब्राह्मणो मे भी शत्यन्त सच्चरित्र पवित्र 
ओर क्षत्रियों से (केवल जन्म से ही नही) 
जो वास्तविक ब्राह्मण क्षत्रिय होते हैं 
उनमे क्रमश सत्वऔर रजोगुण की प्रधा- 
नता होती है दुसरी ओर द्विज होते हुए 
भी वे,य का कम कुछ ऐसा है जिसमे एक 
स्थान से दुसरे पर जाना भाना बहुत व्यस्त 
रहना पडता है। व्यापार शब्द का अं ही 
उबस्तता हैं। इस कारण उसका स्वाध्याय 
और पुण्य दोनो बाधित होते है। गुणकर्म 
की दृष्टि से यही बात बहुत कुछ शूद्वो के 
साथ रहती है । वे भोक मं के कामण अधि 
कारी समोगुण में पडे रहते हैं स्त्रियों को 
प्रकृति ने मातृत्व और गृहिणी की विशेष 
परिस्थिति मे रखा है। आज भी हम 
देखते हैँ कि गहस्थ का सम्यके सचालन 
करते हुए पढी-लिखी गृ हिणी का भी स्त्रा- 
ध्याय नियपित रूप से चलना कितना 
कठिन होता है, भधिकाशतया असम्भव 
हो जाता है । सार यह है कि सत्र सम 
भाव मानने वाली गीता में यहा कही भी- 
जन्मगत--वर्ण व्यवस्था और तदनुपार 
विशेषाधिकार अथवा अधिकार व चता या 
अस्पृश्थत्ा अदि.अभिप्रेत नही है । / 
गीता के प्रजुद्ध व्यास्याकार राम- 
गोपाल मोह ता के शब्दों में गीता की मूल 
भावना को इन शब्दों में प्रस्तुत किया जा 
सकता है :-- 

/ सबकी एक्रता को सच्ची और अने- 
कता को झूठी समझकर, भिन्न-भिन्न 
प्रतीत होने वाले शरीरों के साथ उनके 
गुणों की पृथक्‌-पृणक योग्यतानुसार यधा- 
योग्य ब्यवहार करना, और ऐसा करते 
हुए भी सबकी आपस की वास्तविक 
एकता का सदा स्मरण रखते हुए, अस्त - 
करण में किसी के साथ राग, द्वेंष, ईर्ष्या, 
घृणा, तिरस्कार अदि मलिन भाव न 
रखना और किसी को वस्तुत ऊचा, नीचा, 
पवित्र, म्िन, अच्छा बुरा, बडा छोटा 
आदि न समभना तथा किसी पर कषत्या- 
चार न करना, किसी को न दबाना, किसी 
के स्वाम'विक अविकार को छीनता--हू 
गीता--प्रतिपादित समत्वयोग है । 

(गीता का व्यवहारद्शन, पृष्ठ, २५३) 
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साप्ताहिक “आर्य सन्देश 


मनुष्य किसे कहना” मह॒षि दयानन्द सरस्वतों की दृष्टि में 


लेखक-- सत्यपाल भसीन 


“मनुष्य उसी को कहना जो मनन शीच्र होकर अपनी 


जात की तरह दूसरों के दुशख्च-सुख और ना नुझसान को 
समभो । ना-इन्साफी करने वालो की ताकत को घटाया 
और इन्धाफी करने बालों की ताकत बढ़ाया करे और यदि 


इस काम में चाहे जान भी चली जाए तो भी मनुष्यता के 
इस धम को न छोडे ।*“'यह है वह रहुस्थ मए संदेश ““जो 
आयंसमाज के प्रवर्तेक महर्षि दयानन्द सरस्वती ने मनुष्य 
को दिया और फिर कहा 'हे कल्पराण की इच्छा रखने वाले 
मनुष्य मात्र जो तू मैं अबे ला हु ऐसा अपनी आत्मा मे जान 
कर मिथ्वा बोलता है सो ठीक नही है बयोकि दूसरी तेरे 
हृदय में अन्तर्यामी रूप से परमेद्थर पाप-पृण्य को देखने 
बाला हर समय मौजूद है। उससे डर कर सदा सत्य बोला 
कर क्योकि-- 

आए गे अजल में बस काम रोजे महसूर मे । 

त होगा कोई भी साथी धिवाय तेरे कर्मो के ॥ 

महूपि दयानन्द सरस्वती १६वीं शताब्दी के एक 
(विल्यात सुधारक थे ! वह वेदो और शास्त्रों वी शिक्षा को 
तत्य से जानते, वह प्रख्यात विद्वान थे, उनका दृढ़ विश्वास 
था जब तक हर एक मनुष्य अपने स्वार्थी विचारों को छोड 
कर सही अर्थों मे मनुष्यता के रग मे ना रुगा जाएगा तब 
तक आधिक ओर राजनीतिक उन्नति अप्तम्भव है। कितनी 
सच्चाई है महपषि के इन शब्दों मे । इसी विचार से प्रेरित 
होकर महंषि ने आयंप्माज के ६ वे तियम मे साफ तौर 
पर कहा कि समार का उपकार करना इस समाज का 
मुख्य उहं दय है और इसी नियम को पूति के लिए € वे 
निम्म में अनिवार्य ठहराया कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी 
ही उन्नति से सतुष्ट न रहना चाहिए अपितु सबकी उन्नति 
में अपनी उन्नति समभनी चाहिए । 

उन्होने सोसायटी म॑ प्रचलित भ्रमात्मक विध्वासो 
और कुरीतियों का जोरदार खण्डन किया और स्त्री जाति 
को सुशिक्षित करता विधवाओ की दुदंशा को सुधारने 
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शल्पायु की शादियों को रोकने, ऊब-नीच और छुआ-छूत 
के भेदभावों को मूत्र से नप्ट करते और एक ईश्वर की 
पूजा करन का पुरजोर समर्थन 'क्रेया इक्षमे विरोधियों 
किया | इसमे विरोधियों को कटू अनोचना की भी रक्ति 
भर परवाह नहों की । 

एक बार कर्णवास में किसी सज्जन ने रवामी जी से | 
कहा--आप अवधूत होकर इतने खण्डव-मण्डन के ऋगड़ 
में क्यो फय गए हा** स्वामी जी ने जवाब देते हुए क्हा-- 
मेरे लिए ये काय मगड़ा नहीं है | स्वार्थो लोग इस सप्य 
ऋष् सन्‍्तान को पथम्रष्ट कर उसमे कुरी तियो के चुकीले 
काटो में घस्तीट रहे है। मुझसे आय॑ जाति की यह दु्दशा 
नखी नही जाती | मैंने प्रण कर लिया है कि इसे सम्मार्ग 
पर लाने के लिए प्राण-पत प्रथत्त करूगा "९ और उन्होने 
यह प्रण जीवन भर जिभाया । 

हपि के जमाने मे भी काफो मतान्तर चले हुए थे, 

प (न्तु महपि ने अपने मतव्य को दर्शात हुए कहा है कि मैं 
किसी एक मजहब का पक्षपाती नहीं हु जेसे आजकल के 
लोग अपने मत की तारीफ, मण्डन व प्रचार करते है। 
और दूसरो की तिन्‍्श और हाति और उनके बन्द करने 
में प्रथलशील रहते है। वंसे मैं भी होता, परस्तु ये बाते 
मनुप्यपन से ब' हर है। 

याद रह कि मह॒धि दयानन्द जिनका बचपन का नाम 
मूलबकर था, अभी १४वर्ष के थे, कि शिवरात्रि के दिन 
वास्तविकता का बोध हो गया और तब से ही वह ससार के 
उपकार में पूरी तरह जुट गए । 

आइए, हम महाशिवरात्रि के पुण्य पर्व पर दृप्टिपान्न ! 
करें और महथि की मनुष्य की परिभाषा को अपने जीवनो | 
में घटाने का दिलसे प्रयत्त करे। यत्ञीन रखिए यदि हम 
ऐसा करना चाहे तो हमे दुनिया की कोई ताकत शोक नही । 
सकती | 





नेपाल में बेद--प्रचार एवं 
आर्येसमाज का गठन! 


दिनाक २७ फरवरी से ३० फरवरी तक; चम्पारण 
जिला आय॑ सभा के तत्वावधान में जिला प्रभ्रारक प० 
भगवात शर्मा “वेद पथिक” कुरान मं” तथा सहयागी 
रामबन्द्र आये “याज्ञिक” रक्‍प्नौल द्वारा नेपाल राज के 
अन्तर्गत फरीदाबाद मयनपुर एवं भेरिह्वर्र, ग्राम मे व॑दिक 
धरम का प्रचार घूप्-धाम के साथ सम्पस्त हुआ। जिला 
प्रचारक ने नेपाल तराह के लोगो को अायंसमाज कया है, 
आर्य प्माज क्या चाहता है, आर्यसमाज क्या मानता है, 
आदि विषयों का प्रभावश।ली ढग से समाधान भी किया। 
भेडिहारी ग्राम के कर्मठ एवं उत्ताही मुखिया श्री नधु नी 
भ्रसाद जी एक सम्पन्त एवं प्रभावशाली व्यक्त है उन्होंने 
अपने दरवाजे पर प्रचार कराया, जिसका लोगो पर काफी 
अभाव पड़ा। एक मुस्लिम डॉक्टर ने जिला प्रचारक से 
कुरान पर शका समाधान भी किया । विभिन्‍त स्थानों १९ 
यज्ञ हुआ जिसमे १२० अवितयों ने यज्ञोपवीत घारण 
किए तथा मद्य मास छोड़ने की प्रतिज्ञा की। जिला 
ग्रवारक के प्रयास से “आर्य ध्माज भेडिहारी” नेपाल तराई 
का गठन भी हुआ। जिसके निम्नलिखित पदाधिकारी चुने 
सए्‌ । श्री माया मगत--प्रधान, श्री बनारसी प्रसाद-- 
उपप्रधान, श्री नथुनी प्रसाद--मत्री, श्री सत्यतारायण--- 
उपमत्री, श्री हरीद्ध प्रसाद--पुस्तकाध्यक्ष ; 


बिन्दको फतेहप्र में 
आयंबीर दल सम्मेलन 


पश्चिमी उत्तर प्रदेश मे दलीय संगठन 
मजबूत किया जाएगा-- 

लखनऊ। परिचिमरो उत्तर प्रदेश के सचानक थ्री डॉ०- 
बालकृष्ण जी साचचत करते है हि विगत २३ फरवरी 
सन्‌ ८२ को बिन्दक्ी फतेहपुर में अपने क्षेत्र में बृहद आये 
सम्नेलन सम्पत्त हुआ । 

इस अबक्षर पर सावदेशिक आयंबीर दल के प्रधान 
सचालक श्री प्‌ बालदिवाकरजो हम ने क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं 
को सम्बोधित किया । 

सावंदेशिक सभा द्वारा उद्घोषित “धर्म रक्षा महा- 
भियान के सदर्भ में विधर्सी लोगो को चालों मे फसे, लोगो 
के त्राण करने हेतु योजना बनायी जा रही है । 


डा० रघुवीर वेदालंकार पुरस्कृत 


उत्तर प्रदेश ससकृत अकादमी लखनऊ उत्तर प्रदेश 
सरकार की ओर से डॉ० रघुवीर वेदालकार को जनवरी 
८२ में उनकी पुस्तक का शिका-हिन्दी व्याख्या के लिए एक 
हजार रुपए के पुरस्कार स सम्मानित किया गया। इससे 
पहले भी आवको शोधग्रन्थ 'काशिका का आलोचनात्मक 


अध्ययन के लिए पुरस्कृत किया गया था। आप आजकल 
रामजस कालेज में सस्कृत विभाग में प्राध्यापक हैं शौर 


आयंप्रभाज शाली मार बाग के मत्री हैं। 


आयंसमाज सदर बाजार में 
भाषण प्रतियोगिता 


आयंध्रमाज सदर बाजार दिल्‍ली ६ में वसन्तोत्सव 
एवं ध्वीर बलिदाती हकीकृतराय का बलिदान दिवस 
बहुत ही उत्माह एवं श्रद्धा के साथ सम्पन्न किया गया। 
विशेष आकपक कार्यक्रम बच्चों की भाषण प्रति- 
योगिता के रूप मे बच्चों ने वीर हकोकतराय के प्रति 
श्रद्धाजलि अधित करते हुए प्रेरणात्मक प्रसग प्रस्तुत किए। 
इस भाषण प्रतियोगिता में सम्पिलित होते वाले सभी 
बच्चे पुरस्कृत किए गए । प्रतियोगिता में प्रवम स्थान कु० 
ज्योति आर्या' द्वितीय स्थान कु० इन्दु यादव और तृतीय 
स्थान कु० इन्दु शर्मा ने प्र।प्त किया । कार्यक्रम का समापन 
प० सत्यदेव जी के शुमधुर ऋतिकारी गीतो के साथ 
हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डां० राकेश गुप्त ने 
की। 


५० हजार मुस्लिम हिन्द 
के ७ पी] के 
बनग 

नई दिल्‍नी । अ० भा७ युवाक्राति परिषद्‌ के सयोजक 
एवं नवाब छतारी के पौत्र डा० अ(नन्‍्द सुमन ने एक विशेष 
भेट में सुचना दी है कि जिला जौनपुर के पिहरामऊ 
स्थान पर छत्रिय महा सभा युवाक्राति परिषद्‌ के सहयोग 
से २-०८ फरवरी, १ ६८०को होने वाले एक महाधिवेशन 
में ५० हजार से अधिक मुस्लिम बन्धु पुत अपने स्वधर्म 
(हिन्दू धर्म) को ग्रहण करेंगे। विराट हिंख्दू समाज के 
अध्यक्ष डॉ० कर्ण सिह के इत्त सम्मेलन में उपस्थित होने की 
सम्भावना है। 

ग्रायंसम ज राणा प्रताप बाग मे ऋषि बोधोत्सव 

आर्यममाज राणा प्रताप बाग में सब्जी मण्डीउप 
आय॑ प्रतिनिधि की ओर से सामृहिक ऋषि वोधोत्मव 
रविवार २१ फरवरी, १०८२ प्रात € बजे से११३ बजे 
तक हिल्जी जाये प्रतिति थे सभा के प्रधात श्री सरदारो 
लाल वर्माजी की अध्यक्षता में मनाया गया । इस 
अवपर पर सभा प्रधान वर्मा जी के अतिरिक्त डॉ० जय 
नारायण वर्मा सन्‍्त'पी, आचारये हरिरेव जी तिद्धन्त- 
भूषण ऋषि का सन्ेह प्रस्तुत किया। पडित ईव्वरदयालु 
भजनोपदेशक के सुन्दर भजन हुए । 


श्रो शालवाल को दातें इस प्रकार है 


गेरक्षा के आमरण अनसत बन्द करने के लिए सावंदायिक 
सभा के प्रधाव श्री राम गोमल शालवाने की पति निम्न हैं 
--स विधान की घारा ८८ में सशोघन कर गाय का 
अर्थ सम्पूर्ण गोव॑त माना जाए । 
२ -सम्पूर्ण गोवश् की हत्यावस्दी का केस्द्रीय काबून 
बनाए जाए। 
३--मोजूदा कानूनों 7र कडाई से अमलकर जिन प्रदेशों 
में गोहत्याबन्दी कानून नही बने है, वहा रेल या सडको में 
गोघन ले जाने पर पाबन्दी हो और ले जाने कालो को कड़ी 
सजा दी जाए। 
४--गाय-भंस के मास का निर्यात बन्द किया जाए, 
इनके ठेके रह किए जाए। 
५--हँत्या से बचाई गई गायो की रक्षा के लिए गो 
सदन बनाए -ाए। 
६--गोसदन-गोश[लाओ के खर्च के लिए बाजारों पर 
लगने वाली लालबाग को कानूनी मान्यत! दी जाए। 
७--गोस्दन, गोसवद्ध/त, गोपालन के नि्मित्त दान 
पर आयकर पर शत प्रतिशत छूट हो भौर यहू दान 
विज्ञापनों की तरह खच में परिगणित किया जाए ! 





साप्ताहिक आदंसन्देश' 





मपूर भंज में ग्रायंसमाज 
द्वारा प्रचार कार्य 


बारीपदा (उड़ीसा) दिनाके 
१०-१२-८२, बारीपदा से लगभग ३० 
किलोमीटर दूर कुलियाना प्रखण्ड के 
भालियाडीह ग्राम स्थित मुकुन्दराम हाई 
स्कूल में धमं-रक्षा अभियान के अन्तर्गत 
एक सभा का आपोजन किया गया । सभा 
की अध्यतक्षा श्री सच्चिदानन्द मिश्र 
(मयूर भज जिला विश्व हिन्दू परिषद्‌ 
के सभापति) ने की । डॉ० विजय द्विवेदी 
मुख्य वक्‍ता एव धुप्र सिद्ध आदिवासी नेता 
गोपीनाथ सिह मुख्य अतिथि थे। सभा 
में आस-पास के गावों के अनेक धर्म प्राण 
व्यक्ति एवं छात्र-अध्यापक उपस्थित थे । 
इस अवसर पर डॉ० दिवेदी ने अन्य 
धर्मावम्बियों द्वारा चलाए जा रहे 
घ॒र्मास्तरण कार्यक्रम से उपस्थित जनता 
को सावधान रहने तथा जरूरत पड़ने पर 
आयंध्रमाज बारीपदा को सुचित करने 
को अनुरोध किया। 


भुवनेश्वर श्रायंतमाज में 


अन्तर्जातीय विवाह 


भुवनेश्वर। दि० १०-१२-८२ को 
आयंसमाज मन्दिर में एक अन्तर्जातीय 
विवाह हुआ। कन्या ब्राह्मण परिवार की 
थी और बर सण्डायत (वंश्य) था। इस 
विवाह मे किसी प्रकार का लेन-देन नहीं 
हुआ उड़ी! के सुप्रसिद्ध आर्य विद्वानतथा 
उप्कल आ० प्रा० सभा के मत्री श्रीदास ने 
पौरोहित्य किया, बड़ी संख्या मे राजधानी 
के पत्रकार, समाज-सेवी एवं बुद्धिजीवी 
इस अवसर पर उपस्थित थे । श्री दास ते 
उपस्थित जनो को 'आयंस्माज की विश्व 
को देन” विषय पर सबोधित किया। 
भाषण अत्यन्त ज्ञानगभित और प्रभाव 
शाली थी । 

डा० सत्यव्रत सिद्धान्यशलंकार सम्मानित 

आयंजगत को यह जानकर प्रसन्नता 
होगी कि पहले तो स्वतन्त्रता दिवस पर 
राष्ट्रपति ने भूतपृर्व ससद सदस्य तथा 
अनेक वर्षों तक गुरुकुल कांग्ड़ी विश्व- 
विद्यालत के कुलपति १4 पर प्रतिष्ठित 
तथा वर्तमान विजिटर डॉ० सत्यग्रत 
प्रिद्धान्तालकार को वेदों तथा संस्कृति 
के उच्चकोटि के विद्वान के रूप में घोषित 
कर उन्हें आजीवन पाँच हजार रुपए 
वापिक आदरीय अनुदान देने की घोषणा 
की ओर अब मध्य फरवरी मे उन्हे राजा 
जी शताब्दी समिति ने उन्हें उनकी 
पुस्तक वे दिक विचारधारा का वैज्ञानिक 
आधार पर दस हजार रुपए का साहि- 
त्थिक पुरस्कार देकर सम्मानित क्रिया 

। 


दिल्‍ली में 'सोताहटमो-ऋषि- 
बोधोत्सव सम्पन्न 


प्रान्तीय आय महिला सम! दिल्‍ली के 
तत्वावधान में १६-२-८२ को सीताष्टमी 
व बोघोत्सव पव॑ लगमम ७०० बहिनों 
की उपरिधति में आये महिला आश्रम 
राजेन्द्र नगर में माता पूर्ण देवी जी व 
आश्रम की अन्य समाज सेवी वरहितो के 
सौंजन्य से अत्यन्त छमधाम से सफलता- 
पूर्वक मनाए गए । लखनऊ विश्वविद्यालय 
की प्राचार्या डा श्रीमती शान्ति देवी 
वाला एवं डा6 सुषमा शर्मा ने माता 
सीता के प्रति श्रद्धाजलि अपित करते हुए 
महिलाओ को लक्ष्मी, सरस्वती व दुर्गा 
का रूप बताया और कहा कि आज नारी 
को विशेष रूप स यह निएिचय करना है कि 
उसे केत्रल पुरुष के विनोद का साधन बब 
कर नही रह जाना। अपितु अपने वास्त- 
विक स्वरूप शक्ति एवं गौरव को पह- 
चानता होगा । 
भाई अमरेश आयंपूर्व अमीर मुहम्मद 
ने भाव-भीनी श्रद्धाजलि अस्तिकरते 
हुए कहा कि आर्यंसमाज के नियमों, 
मह॒धि दयानन्द के सत्यार्थ प्रकाश व लेख- 
राम की जीवनी ने मेरी आखे खोल दी, 
फलस्वरूप ही मैंने वैदिक धर्म को अप- 
नाया है। माता सीता के प्रति श्रद्धाजलि 
देते हुए आय जी ने कहा कि आने वाली 
मन्‍्तानो को उत्तम बनाने की जिम्मेदारी 
आप माताओ पर ही है | अपने अध्यक्षीय 
भाषण मे श्रीमती सुशीला आनन्द गे कहा 
कि स्वामी दयानन्द जी के वेद ज्ञान के 
समक्ष सभी मतमतान्तर फीके पड़ गए 
अत हम सभी को भी निरन्तर उसी ज्ञान 
को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को महान 
बताना होथा । रे 
सभा मन्त्रिणीप्रेमशील महिन्द्रू 


१ मुसलमान और १४ ईसाई हिन्दू 


बने 

नई दिल्‍ली । दिल्‍ली निवासी रणीद 
अहमद को २१ फरवरी के दिल वंदिक 
धर्म मे दीक्षा दी गई। यह शुद्धि कार्य 
आरयंसमाज मोती नगर में सम्पन्त हुआ । 
रक्ीद अहमद का नाम ऋषिकुमार रखा 
गया। छुद्धि कर्य पष्डित सुदर्शन देव 
शास्त्री नेकराया | इसके लिए आयंसमाज 
के प्रधान श्री ओमप्रकाश जी ने अनथक 
परिश्रम किया। शुद्धि सभा के प्रधान 
मत्त्री श्री द्वारकाताथ सहगल, दीपचन्द 
शर्मा कार्यलियायक्ष, डा० प्रशान्त कुमार 
वेदालकार, श्री ओमप्रकाश जो तलवाड़, 
महामन्त्री आय॑ कंन्द्रीय सभा, श्रों कृष्ण 
पाल जी, श्री ऋषिपाल जी, श्री बांल 
कष्ण जी, श्री नरेन्द्र जी, श्री सुखबी रभिह 
जी ने शुभाशिवददि दिया। इससे पृर्व जन- 
वरी में १४ ईप्ताइयों को शुद्ध किया। 
उनके नाम इसलिए परिवर्तित नहीं किए 
क्योंकि वह पहले ही हिन्दू पे । 


रद फरवरी ६ र्‌ 





मंगोलप्री में यज्ञशाला 
तोड़ डाली गई... 


यज्ञकुण्ड का अ्रपमान-प्रार्यनारियों 
से दव्यंवहार 


१४ फरवरी, १६८२ का रविवार 
था वहू। मैं कई बर्से बदलेता हुआ बड़ी 
मुध्किल से मगोलपुरी पहुंचा, और दूढता 
दृढ़ता आई व्लॉक मे ११५१ न० मकान 
में भी पहुच गया। वहा आये केन्द्रीय 
सभा दिल्‍ली की विज्येष बं<क होनी थी । 
मुझे लगा कि में इतनी देर से पहुचा हूं 
कि बंठक समाप्त हो गई। अन्दर काक 
करदेखा तो ५-७ व्यक्ति थे, उन्होंने 
मुझे भी बुला लिया। 

मुझे बताया गया कि बैठक आरम्भ 
होने से पूर्व ही उसकी समाप्त की घोषणा 
करके अधिकारीगण वापस चले गए हैं । 
बेठक से पर्व ऋषि-बोधोत्सव का कार्यक्रम 
चल रहा थधा। एक मुसलमान युवक 
सबीम ने भदुदी गालिया देकर सभा को 
समाप्त करने की विवशता उत्पन्न कर 
दी। उसने हिन्दू धर्म को गालियां दों 
ओर आरयंसमाज को बुरा मला कहा। 
एक युवक उसे पकड़ने के लिए दौडा, 
किद्तु अधिकारियों ने उसे रोक दिया । 
एकदम शान्ति पाठ करके वे गाडी में 
बंठकर वहा से चले गए। 

मैं वहा के मन्त्री श्री अमरसिह जो 
से मिला। उन्होंने मुके बताया कि आज 
के जल्से की अनुमति महायुक्त पुलिस से 
से ली गई थी, पर थानेद।र श्री प्रमनाथ 
अरोहा ने उस अनुमति पत्र को फाड़ 
डाला | उसका कहना था कि बिना एस० 
पी० की अनुमति के जलह्सा नही होने 
दूगा। उसे मालूम था कि एस० पी० आज 
इनको प्िलेगा नहीं ओर इनका जह्सा 
नहीं हो सकेगा। पुलिस ने वहा से माइक 


पं० जयमंगल शर्मा का लाभ 
उठाए 

मुजफ्फरपुर निवासी प्रवचनकर्त्ता 
प० जयमगल शर्मा संनिक सेवासे 
स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण कर भब स्थायी 
हप से राची मे रहने लगे हैं। 

त्वग्ीय मद्दात्मा अलनन्द स्वामी, 
स्व० विद्यानन्द विदेह, महात्मा आय भिश्षु 
(ज्वालापुर )।१० अभयदेव शर्मा (अजमेर ) 
ओऔर महानत्द आये भजनोपदेशक 
(बयही, चुनार) ने उनके वेदोपदेश की 
प्रशंसा की है। अपने शट्टर में वेदोपदेश 
करारे के इच्छुक सज्जन या आयंसमाज 
निम्नलिलित पते पर पत्र व्यवहार कर 
अपने यहां कार्यक्रम रखकर लामान्वित 
हाँ- मंत्री, आर्य तमाज, रांची 


भी हटा लिया। आयंश्रमाज के प्रधान 
श्री मेघताथ बाय को ये पकड़ कर ले: 
गए । 

यह १४ फरवरी की घटना थी इससे 
एक सप्ताह पृ ही एक और काण्ड घटित 
हो चुका था। ७ फरवरी को रविदास 
जयन्ती के दिन जब डी० डी० ए० बन्द 
था, उसके अधिकारी और कर्मचारी 
पुलिस के साथ दिनआ गए। पता 
चला सलीम लाया था उन्हें। डी० ड्ी० 
(० के कमंचारियों मे. मो तपुर्र, के हो 
कुछ युवक दैनिक भत्ते पर लगे हुए थे। 
उरा दिन तो वे टल गए । पर १४ फस्वरी' 
को वे फिर सब आ गए | उनमें डी ०डी ० 
ए के एक अधिकारी श्री एस. एच, भल्ला 
भी थे। उपने यज्ञकुण्ड पर लात लगा दी । 
उसे धक्का मार कर परे किया एक आर्य - 
ललना श्रीमती सरिता राठौर ने। श्री 
मती दुर्गा ने भी अपने नाम को साथंक 
किया | फिर पुलिस आ गई और उसने 
इन भद्र महिलाओं के साथ हाथा-पाई 
की । इनके कपडे फाड डाले । न 

मग्रोलपुरी मे गत ३ वर्षों से आयं- 
समाज चल रहा है। २६ नवम्बर १६५१ 
को वहां हरिजन स्नेह संम्मेलल किया 
गया था। ढाई हजार व्यवितयों ने वहा 
एवं साथ भोजन किया था और प्रति- 
निधि समा के मन्त्रीं श्री भारतमित्र व 
श्री डोगराजी ने वहां ओरेम्‌ का ध्वज 
पहराया था। ह 

--प्रद्षान्त वेदालकार 
७।२ हपरनगर दिल्ली--६ 


ईसाई महिला हिन्दू बनो 

दिनाक १६ फरवरी को एक ईसाई 
लडकी कुमारी एनी फ्लोरेंस को उसकी 
इच्छा के अनुसार वैदिक ६मं में दीक्षित 


किया गया और उसका नाम कुमारी रेखा 
रख। गया। यह काय॑ श्री हर॒वश लाल 
पुरी प्रधात आयंसमाज रामकृंष्णपुरम्‌ 
की अध्यक्षता में तथा १० मनुदेव जी 


शास्त्री के पं,रोहित्य में सम्पन्न हुआ | 
तत्यश्चात्‌ कुमारी रेखा का शुभ विबःह 
श्री दीपक कुमार मेहता के साथ हुआ। 
विनय नगर तथा रामकृष्ण पुरम के कुछ 
प्रतिष्ट्त सज्द्न इस अवसर पर उपस्थित 
ये और उन्होंने वर और बषू को बागी- 
बाद दिया । | 


रंफलछरी ८२ साप्ताहिक आग से रेश' 





ऐ.] 
मेरा सुख्य प्रयोजन 
सर्व सत्य का प्रसार कर, सबको ऐक्य म्रत्र में करा, देंप छुड्टा परस्पर में दृढ़ प्रीतियुकतत कराके सबसे सबको सुख 


मर पहुंचाने के लिए पेरा प्रयत्न बोर ध्प्िप्राय है । 
सर्व शक्तिमान परमात्मा की कृपा सहाय और आप्तजनों की सहानुभूति से यह सिद्धान्त सदंत्र मूगील में शो 


वत्त हो जाए। 
जिससे सब लोग सहूज से पर्मावब-काम-मोक्ष की सिद्धि करके सदा उन्तत और आनम्दित ते रहें, यह मेरा 


रुप प्रयोजन है । 


सांभाग्य श्रोर दुर्भाग्य 


जब जिस देक्वस्थ प्राणियों का अभाग्य रदय होता है, तब स्वार्षीं, अधर्भी प्रजा का विनाश करने गले राजा 
घनाढय और खुशामदियों की सभा और उनके समान अधर्पी, उपद्रवी, राजविद्रोही प्रजा भी होती है| 

भौर जब जिस देशस्थ प्राणियों का सौभाग्य उदय होने वाला होता है, तब सुनोतति के ,समान घामिक विद्वान 
चुत्रवत्‌ भ्रजा का पालन करने वाली राजसहित सभा ओर धार्मिक पुरषार्थी पिता के समान से वन्ध में प्रीतियुकत मगलका- 
कारिणी प्रजा होती है जहा अभाग्योदय वहा विपरीत ब॒द्धि मनुष्य परस्पर द्रोहादिस्वरूप घर्म से विपरीत दु ख के ही काम 
करते बाते है। और जहा सौभाग्योदय वहां परस्पर उपकार, प्रीति, विद्या, सत्य, धर्म बरादि उत्तम कार्य अध्म से अलग 


होकर करते रहते हैं। वे सदा आनन्द को प्राप्त होते हैं । --महूंषि दयानन्द 
न मल का कर मंगोलपुरी काण्ड से प्राइंसमाजी 
क्षत्रो में भारी रोष 


नई दिल्‍ली, १५ फरवरी। कंद्रीय 
आयंधुवक परिषद्‌ ने प्रधान मन्त्री श्रीमती 
इन्दिरा गांधी से भाग को है कि देहात 
युवक काग्रेस (आई) के उपाध्यक्ष मुहम्मद 
सलीम को मगोल पुरी में आयस्तमाज के 
कार्य क्रम में ऊपम मचाने व आये नेताओं 
से गाली-ालौच करने पर दल से निष्का- 
प्ित किया जाए। 


:॥॥20:20॥| बचाने वाला बड़ा 





कपिलव स्‍तु की कहानी है । वहा के राजा का नामथा शुद्धोदव । एक समय 
की बात है। राजा के पुत्र सिद्धाभं अपने चचेरे भाई देवदत्त के साथ बगीचे में टहुल 
रहे थे । देवदत्त मे अचानक तीर चला कर एक उडते हुए हस को घायल कर जमीन 
पर गिरा दिया | घायल और कृप्ट से तड़पते हस का दुख सिद्धाथ से नहीं देखा गया, 
उसने ह॒प्त कर उठा लिया और तीर निकालकर उसे सम्माला तो देवदत्त बोला--'भाई 


यह क्षिकार मेरा है, इसे मुझे दे दो ।' 
| «आई मैं इसे नही दूगा।' सिद्धा ने जवाब किया। 'क्यों ?” देवदत्त बोल $ 


कक 


का । 
भाई मैंने इसे बचाया है। अब तुम्ही निर्भय करो कि इस पर मारने वालेका 
अधिकार है या बचाने वाले का ? 


देवदत्त ने सिद्धार्भ के पिता राजा पद देन से शिकायत की और कह्ठा--'इस् 
हस पर मेता हक है। तौर मार कर मैंने इस जिराया है।' 
राजा शुद्धोदन बोले---'पुत्र, तुम यह | देवदत्त को क्यो नही दे देते ? उसी ने तो. 
तीर चला कर इसे गिराया हैं !' --'यह बात ही सत्य है पिता जी, पर आप ही फ्रेसला 
कीजिए कि एक उड़ते हुए देव सूर हस पर तीईचलाने का उसे क्या अधिकार था, फिर 
उसने उस पर तीर क्यो चलाया, उसे क्यो धाईल कर दिया। मुझ से इस दु खी प्राणी 
का नष्ट नहीं देखा गया, इसलिए मैंने “कलर निकाल कर पानी से उ8का घाव 
धोया भर उसकी सेवा कर उसके प्राण बचाएुं। इसकी प्राणरक्षा के कारण इस पर 
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मेरा अधिकार होना चाहिए ।' 


राजा शुद्धोदन को सिद्धार्थ की बात मे कुछ सचाई नजर आई। उन्होने कहा 
---'ढीक है, तुम्ह(रा कहना । मारने वाने से बबाने बाला बडा होता है ।' 
देवदत्त को अपनी भूल का अहसास हो गया । पिद्धार्थ ने भी उस ह॒त को छोड़ 


दिया। वह हँस मुक्ति पाकर आसमान में उड़ गया। 





डा० सूयदेव द्वारा २२ हजार र० का 
दान 

बायतमाज के यशस्वी तथा डी० ए० 
बी० उच्च माध्यमिक विद्यालय अजमेर 
के मू० १० प्रधानाध्यापक एवं प्र-सेद्ध 
शिक्षा शास्त्री डॉ० प्रुयंदेव शर्मा ने आय 
समाज, अजमेर को ऋषि दयानन्द के 
अमर क्रांतिकारी ग्रथ 'सत्पापंप्रकाश पर 
प्रावारेत सत्पायंप्रकाश-प्रन्यमाला के 
प्रकाशन क.य॑ में २२,००० हजार रुपए 
का अनुकरणीय सहुयोग प्रदात किया है। 


नरेन्द्र 


आयंयुवक परिषद्‌ दिहलो के 
पदाधिकारी 

प्रधान--श्री देवब्रत घमेन्दु, उप- 
प्रधान--श्री नवनीत लाल एडबोकेंट और 
श्री विद्याप्रकाश सेठी; महामन्त्री--प्रो० 
ओमप्रकाश गुप्ता; उपमन्वी--श्री मूत- 
चन्द गुप्ता और श्री चद्ध प्रकाश, परीक्षा 
अन्त्री--श्री चमनलाल, प्रचार मल्ी-- 
श्री कमल किश्लोर जाय, कोषध्यक्ष-- 
श्री सत्यप्रकाह्ष गुप्ता 


हि 


महाशियां दी हट्टी 


ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ का हिन्दो प्रनुवाद 
ज्योतिष्डोम, अश्पष्टोम आदि सोमयागों, उक्ध्य, 
पोडशी, अम्तिरात्र, पडह आदि छह दिनो के बज्ञो, १२ 
दिनो के बच्च हःदशाह, राजसुय यज्ञ, दक्षणीय, प्रायणीय, 
उदनीय, आतिथ्य, प्रवाय॑ आदि इृष्टियों की विधियों, 
सौपणे, उजीगत, शुन. शेप आदि की कथाओ से परिपूर्ण 
प्रथम ब्राह्मण ग्रव ऐतरेय का हिन्दी अनुवाद २७ के अग्रिम 
मूल्य में उपलब्ध है पूरा छपने पर ३७) कीमत होगी-.. 
वीरेच्रमुनि, शास्त्री, विखबेर परिषरु, सी--८१७, 
महानगर, लखनऊ--६ 


परिषर द्वारा जारी वक्तव्य के अनु- 
सार सलीम मगोत्रपुरी (आई ब्लाक) में 
आयोजित भागय॑ केन्द्रीय सभा को बैठक 


को भग कर दिया। पुलिस पर दबाव 
डालकर समाज कं प्रधान श्री मेघराज को 
मिरफ्तार कर लिया । 
गत ६ फरवरी को भी सलीम ने 
आयंप्तमाज के सत्यग से यज्ञवेदी उठवा 
ली व महिलाओ से दुव्यंवहार किया । 
नगर की आय॑ प्रम्माजो मे रोष है। 





प्राइवेट लिमिटिड 


944 इंडस्ट्रियल ऐरिया, कीति नगर, नई देहली-005 
फोन 534093 539609 
सेल्स आफिस ख़ारी बावली, दिलली-0008 फोन 28१85 
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उत्तम स्वास्थ्य के लिए 
गुरुकल कांगड़ी 
फार्मेंसी, हरिद्वार 
की ग्रोषधियाँ 
सेवन करें 


शाला कार्यलय : ६३ गलो राजा केदारनाथ, 
चावडी बाजार, दिल्‍ली-६ 


२८ फरवरी” ८२ 


दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा 


के प्रकाशन 
सत्यार्थप्रकाश सन्देश (हिन्दी) १०० 
9: यह (अग्रेजी ) समाप्त 
आय॑ सन्देश-महासम्मेलन | 
विशेषाक ६०० 
पादरी भाग गया-. 
ओमप्रकाश त्यागी ०३० 
स्वामी श्रद्धानन्द-बलिदान 
अद्धें शताब्दी स्मारिका ६०० 
तत्याथं प्रकाश शताब्दी समारोह 
स्‍्मारिका ६.०० 
सम्पर्क करे... 
अधिष्ठाता प्रकाशन विभाग 
>++>विल्ली अे-त्र तितिश्रि जमा, 


१४, हनुमान रोड, 
नई दिल्‍ली-११००० | 


ल्‍ऑ-न्डी कि, नर अजब, न, नव जप वा. ०म 


पा आयंत्न्देश के 
स्वय ग्राहक बने-. 
दूसरो को बनाए 
पु आयंसमाज के सदस्थ 
स्वय बनें -- 
दूमरों को बग।इए 
का हिन्दी सरकृत भाषा स्वय पढ़ 


दूसरो को भी पद्मइए--- 
सिर हक कि ला टिक ला कस 


दाना 

# कोरिया को उड़ से 
झिटाने के लिए उत्तव 
द्रापुप दिऊ प्रोषधि 
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गांधीनगर दिल्‍ली-३१ मे मुद्रित । कार्यालय १५ हनुमान रोड, मई दिलल्लों फोत ३१०१५० 


कृष्य्तो विधमर्गम €ूए 





आर्य सगश 


दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि सभा का साप्ताहिक मुंखपत्र 





एक अति ३४ पैसे वाषिक १४ रुपए वर्ष ६ अंक १८ 


रविवार १७ फाल्गुन, वि० २०३८ 


७ मार्च १६८२ 


दयानन्दाब्द १५७ 





मदर टेरेसा द्वारा स्रत श्राय' समाज को खरीदने का प्रस्ताव 


जिस आर्यंसमाज की स्थापना के लिए स्वामी श्रद्धानन्द ने प्रेरणा को थो और जिस उद्‌- 
-घाटन महात्मागांधी ने किया था : सूरत भ्रायंसमाज प्रधान श्रीमंगलसेन द्वारा रहस्योद्घाटन 


* सूरत । सूरत आयंसमाज के श्री मंगलसेन ने लोअर सर्कुलर रोड कलकत्ता १६ 
अवस्थित ,मिशनरीज आफ वेर्टीज की सचालिक दर टेरेसा को एक पत्र लिखकर 
इस बात पर अचम्मा प्रकट किया है कि आपका अचानक यात्रा कर हमारे धार्मिक 
स्थान आरयंप्माज मन्दिर की खरीदने का क्या लक्ष्य था.? आपका असली मकसद क्‍या 
है? क्या आप समभती है कि आायेसमाज खरीदी जा सब ने वाली सम्पत्ति है ? या 
यह केबल हमें अपमानित क रने का एक तरीका है ? 


श्री मंगलसेन ने सूचना दी है कि मह॒ि 
दयानन्द सरस्वती के जन्मस्थान ठकारा 
- की यात्रा के बाद जब वह सूरत पहुंचे तो 
उन्हें सुचना दी गई कि भदर टेरेसा २२ 
िप १६८२ के दिव बड़ौदा के विशप 
गनेशियस डीमूजा तथा सूरत के पादरी 


जेम्स ट्रेवेशा के साथ आयंत्माज मन्दिर 
सूरत मे पधारी थी। वह धण्टा भर आयं- 
समाज मन्दिर में ठहरी। उन्होने आये- 
समाज के ऊपप्रधान श्री चम्पक लाल 
खाटी वाला को समाज मन्दिर में बुलवाया 
ओर इनसे पूछा--भापके आयंसमाज 


मन्दिर की क्या कीमत है ?' 


शक्रायेसमाज सूरत के प्रधान श्री 
मगलसेन ने इस बात पर आशचय प्रकट 
किया कि आर्यसमाज सूरत को खररौंदने को 
इच्छा से सूरत पधारने वाली मदर टरेसा 
दीन-हीन जनता के उद्धार के कार्य में 
उतनी सलग्न नहीं है, जितनी कि उन्हे 
ईसाईयत के प्रचार की इच्छा है। यह भी 
उल्लेखनीय है कि आर्यस्माज सूरत की 
स्थापना के लिए स्वामी श्रद्धानन्द जी २० 
जनवरी १६०८ को प्रेरणा दी थी और 
इसको निर्माण के लिए आ्थिक सहायता 


दी थी | यह भी ख्याल करने योग्य बात 
है कि? अक्तूबर, १६१३कों स्वय 
महात्मा गाघी ते आयेक्तमाज सूरत का 
उद्घाटन किया था। 

स्मरण करने योग्य बात यह है कि 
आयंसमाज मन्दिर से २० फूट की दुरी 
पर ईसाईयो का कब्रिस्तान है। सूरत 
आयंसमाज के प्रधान श्री मगलसेन ने 
मदर टेरेसा को पत्र लिखकर बदबु फैलाने 
वाले इस जगह को हठाने की मांग की 
है । 


सीनाक्षीपुरम में श्राय समाज की स्थापना 


गांव में हरिजनों के लिए श्राय॑ पाठशाला : 
समाचार का खण्डन 


नई दिल्‍ली | सावंदेशिक आर्य प्रति- 

घि सभा के प्रधान श्री रामगोपाल 
५ आय ने वकक्‍सव्य में यू. एन आई. 
समाचार समिति द्वारा प्रसारित एवं २२ 
फरवरी १६८२ के इण्डियन एक्सप्रेस मे 
प्रकाशित इस सम्वाद को सवंधा निराघार 
बहा है कि १६ फरवरी १६८२ को 
मीनाक्षीपुरम मे ३२०० हरिजन मुस्लिम 


बैते थे और शेप ३५० हरिजन भी 

वर्मी बनना चाहते हैं । सच्चाई यह है 
कि मीनाक्षीपुरम एक छोटा-सा गाव है, 
उसमे ३७५ भोपडिया हैं, १२०० जन- 
सख्या कभी नहीं थी औरन आज है। 
यहां ३५० हरिज्नो के तथा २५ थेवर 
जाति के लोगों के घर हैं। श्री शालवाले 
ने घोषित किया हैं कि गत वर्ष बने हुए 


श्रो शालवाले द्वारा अंग्रेजी पत्र में 'प्रकांशित 


हरिजनों ने हिन्दू घर्म मे वापस आने की 
इच्छा जाहिर की है। पिछले वर्ष घर्मा- 
न्तरित आधे से अधिक हरिजन पुन हिन्दू 
धर्म में पहले हो आ गए है। 

सावंदेशिक सभा के अ्रधान श्री राव- 
गोपाल शालवाले और सभा के उपप्रधान 
एवं आम्ध्रप्रदेश आये प्रतिनिधि सभा के 
अध्यक्ष श्री रामचन्द्रराव पिछले दिनों 


आयनेता श्री बी किशवलान और 
तमिलनाडु के &।येनेता श्री दयाचरूद 
मलहोता तथा श्री कस्तव जी के साथ १६ 
फरवरी, १९८२ को मीनाक्षोपुरम गए ऐे, 
इत आरयंनेताओ ने मीनाक्षीपुरम आर 

समाज की सक्रिय शाखा स्थापित की है| 
गाव में दयातन्द चिरजीलाल आय॑ प्राथ- 
मिक्र पाठशाला भी चन रहो है। 





पण्डिता राकेश रानी की गिरफ्तारी की सा्वदेंशिक आर्यप्रतिनिधि सभा के 


पण्डिता राकेश रानो गिरफ्तार और 


जमानत पर रिहा 


झ्ायनेताओं द्वारा गिरफ्तारी पर दोष 

नई दिहली। दयाननन्‍्द सस्यान की अध्यक्षा एवं जनज्ञान की सम्पादिका 

- प॑ण्डिता राकेश रानी २१ फरवरी को दिल्ली पुलिस द्वारा १५३ए और २६५ए के 

आस्तेत गिरफ्तार की आई थीं। २२ फरवरी को दोपहर के समय न्यायाघीश श्री 

मिसल की अदालत ने पण्डिता राकेश रानी को जमानत स्वीकार कर उन्हें मुक्त करने 

का आदेश दिया। श्रीमती राकेश रानी ने जमानत पर छुटने के बाद एक प्रेस वक्तव्य 

_ 'ञ घोषित किया है कि उन्होने कोई भी पुस्तक किसी भी वर्ग के व्यक्ति का मन दुखाने 

-आ अपमात्ति ऋ रे के लिए नहीं लिसी । ज़िस पुस्तक के आधार पर उतकी गिरफ्तारी 

है है, उसमें कोई भी बात तथ्यों के विपरीह तहीं है और न.उसका उद्देश्य किसी का 

- अपुजान करता हैं।. महात्मा गांबी से लेकर हिन्दुस्ततान को हर समझदार आदमी 
शाम्मदाविकंता का रहा है भोर वह भी हैं। 


सम्पादक.-मरेस्ट्र विद्यायाचस्पति 


प्रधान श्री रामगोपाल शालदाले सनातन धर्म सभा के महामन्‍्त्री गोस्वामी गिरियारी 
लाल, आयंसमाज दीवान हाल के प्रवान श्री यूयंदेव तथा दूपरे आय॑ हिन्दू हेताओ ने 
निन्‍दा की है ओर अपना रोष प्रकट किया है। 


खालिस्तान के कौंसुलेट अमेरिका में भी 


नई दिल्‍ली । खालिस्तान के समर्थक ने इपय बात से इन्कार किया है कि 
अमेरिकी सेन्‍्ट्रल इण्लीजेन्स एजेन्सी उनकी गति विधियों पर गोग लगा रही है। उन्होने 
घोषित किया कि वह रीगन प्रशासन के अभारों हैं, जो उन्हे सब तरह की मदद कर 
स्ह्है। 

डॉ० चौहान ने यह सुचना भी दी कि उन्होंने कनाडा के टोस्टो मान्ट्रियल भा 
बिन्‍्नीपेग मैं खालिस्ताव के अपने कौंयूलेट खोल लिए है और वहू जल्दी ही मउक्त 
राज्य अमेरिका के डेट्राइट, सान जोसे, ल्वासटन और न्यूयाक में कोसुनेट खोलने 


सास्मदाविकता का रहा है ओोरक्ट भीैं।.| | __€€_€_३  .तहुैं। _ ___|_३_|_३_ _ ३ ३॒३$३ुऊुृफृगक्‍ऊ़ऑ़्प्प्चऑ़््ञ£ वाले हैं! 


व्यवस्थापक-प्रद्यम्नलाल तलबाड़ 





किक. 





वद-सतत 


>गवॉरडिय 


मयि त्यदिन्द्रिय ब॒हत्‌, मयि दक्षों मयि ऋतु । 


साप्ताहिक 'आयंसन्देश' 


* त्रिविध दीप्ति के बिना 
:यज्ञमयजोवन सभव नही. 


-मनोहर विद्यालंकार | 


धरम स्तशुग्विराजति विराजा ज्योतिषा सह ब्रह्मणा तेजसा सह ॥यजु २-२७ 


ऋषि --दीघंतम । देवता यज्ञ । 
छन्द--पडित । 

शब्दाथ-- (धर्म ) जीवन यज्ञ 
(विराजा) विशेष रूप से दीप्त (ज्यो- 
तिपा) ज्ञान की ज्योति से (ब्रह्मणा) बन 
द्वारा प्र।प्त अन्त और जल के साथ तथा 
(तिजसा सह) अनुभव और आचरण के 


तेज के साथ (त्रिशुरु) तीन दीप्तियों से 
युक्‍त होकर (विराजति) विशेष रूप से 


दीप्त होकर दूमरो को दीप्त करता है। 
(मय) मेरे इस बाल्य जीवन मे (त्यत्‌) 
वह (बृहत्‌ इच्द्रियम्‌) बड़े-बड़े कार्यो का 
साधक वीय॑ सचित हो (मयि) मेरे युवा 
काल में (दक्ष ) दक्षता तथा सामथ्यं 
बना रहे। (माय) मेरे वार््धक्य में 
(कतु ) स कहप ज्ञान तथा कर्म सुव्यव- 
स्थित रहे । 

निष्कर्ष--जीवन को सर्वागीत 
बनाने के लिए ज्ञान आवश्यक है, इसे 
ब्रह्मचयं काल में अवश्य प्रात करना 
चाहिए, अन्यथा पछताना पड़ता है। 
जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 
घन आवश्यक है, इसे युवा।ल में अवश्य 
कमाना चाहिए। जीवन को प्रतिष्ठित 
और सफ़ल करने के लिए कोई-त-कोई 
विशिष्टता (तेज) आवश्यक है, इसे 
बाद क्य (मे पहुचने तक अवश्य प्राप्त 
कर लेना चाहिए। 

शरीर को स्वस्थ तथा समर्थ रख 
कर पूर्णायु प्राप्त करने के लिए वीय॑ 
आवश्यक है, इसलिए बचपन में ब्रह्मचर्य 
द्वार। इसकी रक्षा करनी चाहिए | समाज 
में आदर प्राप्त वरने के लिए किसी क्षेत्र 


में दक्षता आवश्यक है । इसलिए मान- 
सिक दृष्टि से किसी-न-किसी विषय में 
दक्ष बनना चाहिए। मनको उदार रख 
कर दूसरों का सहयोग और सहायता 
करनी चाहिए। जीवन में सफलता प्राप्त 
करने के लिए बुद्धि को व्यवसायात्मिका 
भथवा सकल्पमय बनाना आवश्यक है। 
जो सकल्प नही कर सकता, सदा सश- 
यात्मा बना रहता है, वह सदा असफल 
होता है। 'सशयात्मा विनश्यति'। 
विशेष--पर मेशव र या यज्ञके स।धन 
पृजनीय बनाने के लिए, सब प्रकार के 
अन्धकार अर्थात्‌ शारोरिक रोग मान- 
तिक अज्ञान और बौद्धिक सशय 
को दुर करना चाहिए। दीर्घतमा तम-- 
दीध - -दृविदारणे)। इसके उपाय रूप 
में मत को उदार, बुद्धि को परिपक्व 
ओर शरीर को सुड्ोल बन।ना चाहिए । 


अर्थ पोवक प्रमाण--इन्द्रिवम्‌-वी य॑ म्‌ 
इद्धजुप्टम्‌ इति । दक्ष दक्षता तथा 
समृद्धि, दक्ष वृद्दों, दक्ष उलनाम नि० 
२-६ । क्रतु -कर्मताम नि० २-१, प्रज्ञा 
नाम नि० ३-६। धमं यज्ञनाम नि० 
३-१७ । ब्रह्मणा--ब्रह्म घननाम नि# 
२-१०, अन्ननाम नि० २-७, जलनाम 
ति० १-१२ । त्रिशुकु-वत्रि|शुक, 
शुकगतो, शुबिर पृतीभावे । 

पक्ति.-पचपाके, पचि विस्तार 
बचने पचि व्यक्तीक रणे । 


४२२, ईनवर भवन खारी बावड़ी, 
दिल्‍ली--११०००६ 
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प्रायंसमाज के साहित्यकार प० इन्दु शर्मा भारदाज 


-े० डॉ० भवानीलाल भारतीव 


प० इन्दु शर्मा भारद्वाज का जन्म भेरठ जिले के किरठल ग्राम में १६८३ ई० 
में हुआ | यह अच्छे विद्वान तथा सुलेखक थे। रणवीर अभिमन्यु (१८८३)तथा अगराज 
कण तामक उनकी दो गद्य रचनाए उल्लेखनीय हैं। कन्याओं के उपतयत को लेकर 
उन्होने कन्योपनयन सस्कार नामक पुस्तक लिखी जिसमे विभिन्‍न शास्त्रीय प्रमाणों के 
आधार पर कन्याओ के यज्ञोपत्रीत का विधान किया गया है। यह पुस्तक ब्रह्मचारी 
सत्यव्रत शर्मा द्वारा धर्म दिवाकर प्रेस मुरादाबाद मे छपवा कर १६६५ विक्रमी में 
प्रकाशित की गई। इनके द्वारा सकलित एक अन्य पुस्तक स्थाल सरोवर (१६१२) का भी 
उल्लेब मिलता है। शर्मा जी का निधन १६१३ में हुआ । 


घरल 


अपने अनुभव स्वंजन हिताथ प्रका- 
शित कर रहा हूं, इचछक बन्धु सस्ते सरल 


| और पुलभ निम्न योगो से लाभ उठाएं 


है। 

मनुष्य जीवन का सम्पूर्ण आधार 
आरोग्य हो है। जो मनुष्य अपने स्वास्थ्य 
की रक्षा नहीं करता, वह ससार का कोई 
सुख प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए 
कहते हैं 'एक तन्दुरस्ती हजार नियामता' 
भाजकल यह आम रिवाज चल पढ़ा है, 
थोड़ से अस्वस्थ होते ही लौग पेटेट 
दवाएं खाते है, वे नहीं जानते कि इनसे 
कितनी हानि होती है। प्रकृति के नियमो 
का पालन करने से मनुष्य अपने स्वास्थ्या 
की रक्षा कर सकता है। जो प्रकृति के 
विरुद्ध आचरण करता है, प्रकृति उसे 
कशेर दण्ड देती है । 

ज्वरहरी-लाल फिटकरी एक तोले 
का फूला बनाकर उसका पाउडर करके 
कपड़ छन कर गीशी मे रख लें, बताशे मे 
डालकर ६ माशा मात्रा सुबह, दोपहर, 
शाम, रात्रि को गरम पानी से खिलाए, 
सव॑ प्रकार के ज्वरों मे लाभ पहुचाता 
है। 

गृष्म ज्वर-'अश्ुधात, यानी लू व 
अतिसार मे देशी आम की बाल केरी 
जिसमे जाज्नी न पडी हो, उसे सुखा ले 
ओर पीस कर पाउडर बना कर रख लें। 
मात्रा ४ से १ माशा ०डे जल से दे । 

पीलिया-- पाडु रोग--कडवी तोरई 
की सुश्लाकर पीसकर इसका दो तीन तस्य 
दें। (२) केले मे ! माशा वक्‍कर मिला 
कर लिलाये। (३) अरन्ड स्व॒रस ५० 
ग्राम तत्काल तिकाल कर पिलाए । दूध 
चावल का भोजन दें 

खुजली--'खारिस' पिसी हल्दी का 
कपड़ छन चूणं १०० ग्राम, गाय का दूध 
एक किलो, खाड आधा किलो, गो दूध 
कडाही मे आच पर रखदें। चम्मच से 
लगातार चलाते रहे। दूध को जलने न 
दे। जब मावा तयार हो जाए तो उसमे 
थोडा गो घृत डालकर पुत भूने जब भून 
कर लाल हो जाए तब उतार लें, खाड की 
एक तार की चासनी में हह्दी ओर मावे 
को डाल दें जब हलुआ-सा बन जाए तो 
इसे उतार कर रखलें। 


| मां, 5२ 





इलाज 


--कंविराज बनवारी लाल शादां 


म्रात्रा-- १० ग्राम लेकर खाए ऊपर 
ते दूध योए । 

बवासीर-.हल्दी चर्णू को सेहुड़ 
(चूहर) के दूध मे खोलकर बबासीर के 
पस्सों पर प्रति दिन शौच के बाद मल 
दें। 

उबटन--हल्‍दी बाद चेने का, भौर 
तेल मिलाकर उबठन कर मुहासे, भाई, 
तथा चेहरे का सुन्दर रग देती है। 

शारीरिक शाक्तिहीवता की पुराती 
बीमारी मे --कच्ची हहदी का रस दस 
ग्राम शहद मिलाकर चार्टे (२) सुखी 
हल्दी का चूर्ण २ ग्राम लेकर ५ ग्राम 
शहद को मिलाकर उगली से चार्दे । ऊपर « 
से उबला हुआ दुध ठण्डा करके पीए । 

मुह के छाले--कत्था, छोटी इला- 
यची, शीतल चीनी, वशनोचन कूटकर 
छात वर शीशी में रखले। दित में दो 
चार बुरकी मुह मे दुरकने से आराम आ 
जाएगा। 

नेत्र रोग मे--लाल फिटकरी का 
पानी बनाकर आखो में एक बृद डालने 
से लाभ होगा। नीम के कोमल पत्तों का 
रस जिस तरफ की आप मे दर्द हो उसके 
दूसरी ओर के कान मे २-४ बूद डालें । 
पान के पत्त पर घी लगाकर गरम करके 
सोहता-सोहता आख को सेझे या उसका , 
रात्रि की वाधकर सोने से लाभ होगा, 

मोतिया विन्द--प्याज का रख ६० 
ग्राम, असली शहद १० ग्र।म, भीमरैन 
कपूर २ प्राम इन तीनो चीजो को अच्छी 
तरह घोट कर शीशी मे भर ले, रात को 
सोते समय सलाई द्वारा आखों में लगाने 
से मोतिया बिखु का अप्तर रुक जाता 
है । 

फूल। काटने को-प्याज का रस 
निकालकर एक-एक बद दो-तीन बार| 
दिन में डालने से फूला कट जायेगा । 


कर्ण रोग--तुलप्ी के पत्तों का रस, 
निकालकर कान मे दो- तीन दिन डालने 
से कर्ण स्व दई बहना बन्द हो जाता है। 
३. वेलगिरी गो-पमृत्र मे पीसकर तेल मे 
में जलाकर छानकर शीश्षी मे भरकर रख 
ल। इसे कान में डालने ते बहरापन दूर 
होता है। २. चुकन्दर के पत्तो का रस 
गरम करके दी-तीन बृद कास में गरम 
करके डालिए। 


घेहरे के काले दाग--बेहरे के काले दाग 
पर प्रात टमाटर रस मे रु भिगोकर 
मुंह पर मसल ने से कुछ दिवों मे दांग दूर 
हो जाएगे । 

स्वतन्त्र भारत फार्मसी, मानिकपुरा, 
नई दिल्‍ली-! १०००५ 


७मार्च ५२ 


साप्ताहिक आये-सन्देश' ३ 





हमारी गोए' पिडित नहों 


ओइम नेमा इन्द्र गावों रिघन मो आसा गोपती रिपन्‌ । 
मासाममित्रयुजेन इन्द्र मा स्वेत ईबत ॥ अथवे २० १२६ १३ 
हे ऐशवर्यंवान भगवान्‌, हमारी ये गौएं पीड़ित न हो । इनका गोपति स्वामी 
भी पीड़ित न हो | है राजन इन पर शत्रु दप से व्यवहार करने वाला इनसे स्नेह का 
व्यवहार त करने वाला इनका स्वामी न हो। चोर-डाकू वृत्ति वाला व्यक्ति भी 
इनका स्वामी न हो । 





क्या हम ऋषि-चित्रत पर ध्यान देंगे! 


उस दिन दिल्‍ली के फीरोजशाह कोटला मैदान मे आयोजित ऋषि बोध्त्सव 
की सभा में अपनी वेदना प्रकट करते हुए आय॑ संन्यासी स्वामी विद्यानन्द सरस्वती 
ने देश के सम्मुख फैले नए खतरे के विषय में, भारतीय जनता को सावधान करते 
हुए कहा--भाज देश मे जिस तरह अग्रेजी स्कूलो का जाल फैलता जा रहा है, उससे 
स्पष्ट है कि बिना प्रयल किए मेकाले द्वारा देश के धमं-परिवत्तेन की योजना सफल 
होती जा रही है।' अग्रेजी के स्कूल अर कालेब मैकाले ने भारतीयों को शिक्षित 
करने के लिए नही, प्रत्युत-अग्न जो की भाषा समझ कर भारतीयों पर शासन करने मे 
सुविधा प्राप्त करने के लिए खोले थे | मंकाले ने लिखा था-- 

“हमे इस प्रकार की श्रेणी बनाने की भरसक कोशिश करनी चाहिए,जों 
हमारे तथा हमारे हारा शासित करोड़ों लोगो के मध्य दुभाषिए का कार्य कर सके, 
ऐसे भारतीयों की श्रेणी जो रक्त और वर्ण से भारतीय हो, परन्तु अपनी अभि- 
रुचि, सम्मतियों, विचारों और दिमाग से अग्रेज हो ।' पराधीनता के दिनो मे प्रत्येक 
राष्ट्रवादी भारत की विक्षा-पद्धति 4दलना चाहता था और शिक्षा का माध्यम हिन्दी 
ओर भारतीय भाषा मे करते की बात करता था, परल्तु खेद है कि देश की राज- 
नितिक स्वाधीनता प्राप्ति बावजूद के देश सास्कृतिक दृष्टि से स्वाधीन नहीं हो 
सका । 

इस गताब्दी के प्रारम्भ मे प्रचलित शिक्षा प्रणाली में मौलिक परिवर्तन करते 
हुए सम्पूर्ण जञान-विज्ञान को विक्षा का साध्यम हिन्दी मे प्रारम्म कर महात्मा मुन्शी 
राम जी ने गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का पुबेस्द्धार किया था। उन्होने अ भा हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन के भागलपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए घोषित किया था 
--इस अभागे देश के अतिरिक्त सम्य ससार में और काई भी देश भी है, जहा 
शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा के अतिरिक्त कोई विदेशी भ।पा हो ? जब हमारे बालक 
पढ़ते अग्रेजी मे, मोचते अग्नेजी मे, गणित, पद।थं विद्या सीखते विदेशी भाषा तो उनमे 
मौलिक विचार की शक्ति कसे जीवित रेह सकती है ? महात्मा मुशी राम जी ने, जो 
बाद में स्वरामी श्रद्धानन्द के €प मे प्रसिद्ध हुए, अपनी 'हिंन्दू संगठन क्‍यों और 
कैसे ?' शीपेक ग्रन्थ में लिखा था- सम्पूर्ण भारतवर्ष मे देवनागरी लिपि का प्रच- 
लग और राष्ट्रमाषा के रूप हिन्दी का श्रयोग नितान्त आवश्यक है क्योकि एक ही 
भाषाभाषी राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति विचार और क्रिया की दृष्टि से एक-दूसरे के 
निकट आने लगता है।' राष्ट्रपिता महात्मा गाघी भी राष्ट्रभाषा हिन्दी की महत्ता 
अग्रीकार करते थे। उन्होने देश की आजादी के साध देश की राष्ट्रभापा को देश की 
प्रमुख सम्पर्क भाषा के रूप में स्वीकार करने की मांग की रथ, । 

स्वामी विद्यानद् जी द्वारा अभिव्यवत्त वेदना उनकी अकेली नहीं है । उनके 
इस निष्कर्ष के साध देश के दूसरे राष्ट्र प्रेमी सहमत हैं। स्वामी जी ने उस दिन 
अपने भाषाण मे टीक कहा था-. 'मह॑धि ने २४ वर के सुदीर्ध चिन्तन के बाद अपनी 
भाषा, व्यवहार, शिक्षा और सस्कृति को सस्कृत और बेदिक मान्यताओं के आधार 
पर सुधार कर वेदों गौर भारतीय सस्कृति के पुनश्द्धार का सपना लिया थां।' महर्षि 
दयानन्द को अपना गृरु कहने वाले आर्यजन और आयंसस्वाएं आज महर्षि के सत्प- 
रामर्श को मूल गए हैं। वे एक ओर महपि की जय का नारा लगाते हैं, उनके चित्र 
टांएते हैं, परन्तु मह॒पि की सोख भूल कर मंकाले के सपनो को चरिताथ करते हैं, आयद 
उमोका नतीजा है कि अग्रेजी स्कूलों के माध्यम से बिना प्रयत्न किए ही देश मे धर्म- 
परिवत्त न की योजना सफल होती जा रही है। आज मंकाले के सपने के ऐसे भार- 
तीय पैदा हो रहे हैं जो रक्त और वर्ण से भारतीय हैं, परन्तु जो तपनी अमिरुचि, 
सम्मति, विचार और दिमाग से अग्रेज है और अग्गन॑जियत से रणे हुए हैं। क्‍या 
महर्षि का जय जयकार करने वाले हम आंजन ऋषि-विन्‍्तन पर ध्यान देगे ? 


चिट॒ठी-पत्री जग 
उत्तरप्रदेश में हिन्दी और उदं 


स्वतन्त्रता और भारत-पा किस्ता विभाजन के)बद पहली जनगणना १६५१ में 
हुई | कहा जाता है कि विभाजन क॑ समय लाखो उर्दूभापी मुसलमान पूर्वी या पश्चिमी 
पाकिस्तान मे चले गए और वहा से भी कुछ उद्‌भाषी यहा आ गए । जनगणना वर्ष 
१६४१ मे हिल्दू ६९.०४ थे और मुसनमाव १४२८ थे। १६६१ में हिू ८४ ६७ 
रह गए और मुसलमान १४ ६३ हा गए । १६६१ मे हिन्दू घट कर ८२ ७६ रह गए 
मुसलमान १५.४८ हो गए । 

लाखो मुसलमानों के पाकिस्तान चले जाने के बाद भी मुसलमानों की संख्या 
इस देश में बराबर बढती रही । यह एक अनोखा चमत्कार है। स्वतन्त्रता के बाद 
हिन्दुओं की प्रतिशत आबादी बराबर कम होती गई और मुमलपमानों की बढती 
रही ! स्वतन्त्रता मुपलमानों को फली । इस अवधि में हिन्दुओ और हिन्दी की सामृ- 
हिक रूप से क्या दशा हुई बह ये आकेडे इगित करते हैं 

उत्तर प्रदेश में १६५१ मे हिन्दी भापी ७६ ८२ थे और उर्दूभापी ६ ८० थे । 
१६६१ में हिन्दी भीपी ५५ ३६ हो गए और उर्दृभापी १०७० हो गए। हिन्दी- 
भाषा १६७१ मे ६१ २३ हो गए। उर्दृभाषी १०५ ५० ही गए। विभाजन के बाद 
उत्तर उदेश में उर्दूभाषी केवन ६८० प्रतिशत रहू गए थे, किन्तु हिन्दी के राए- 
भाषा बनने के बाद भी, और उसके पठन-पाठन के बढ़ने पर भी उर्दू की तथाकबित 
उपेक्षा के बाइ भी हिन्दी में प्रथम दशक में ताममात्र की वृद्धि हुई, जिल्‍्तु ३र्ई प्राय 
पौने दो गुनी बढ गई। अगले दशक में तो हिन्दी का चार प्रतिशत से अधिक हाम 
हुआ और उर्दू का नाममात्र का। फिर भी सरकार पर यह आरोप लगाया जाता 
रहा कि वह हिन्दी के लिए बहुत कुछ कर रही है । 

वास्तविकता यह है कि स्वतन्त्रता के ठीक बाद तो जो आकड़े एकत्र किए वे, 
वास्तविक थे । दूसरे दशक मे उर्दू वालो ने सगठित प्रयास और प्रचार कर हिन्दी की 
बोलिया बोलने वाले देहात मे रहने वाले मुसलमानों को अपनी भाषा उर्दू लिखवाने 
को संगठित रूप से प्रेरित किया । इसलिए दुमरे और तीसरे दथक के उर्दभाषियों के 
भांकड अवास्तविक है । उर्दू थापियों का वास्तविक अनुपात वही, अथति ६ ८७ प्रति- 
शत है, जो १६५१ मे लिखवाया गया था ओर जब उर्दू कार्यकर्ताओं को देहात के 
मुसलमानों को अपनी भाषा गलत लिखवाने का अवसर नहीं मिन्रा था । अतएुव 
१६४१ की जनगणना के बाद की जनगणनाओ मे उर्दभापयों के जो आकड़े दिये गये 
है वे अवास्तविक, बनाये गए और गलत है। उत्तर प्रदेश में उररभाषियों की वस्त- 
विक सख्या और अनुपात वही है जो १६५१ की जनगणना में पाया गया था । १६५१ 
के बाद उर्दभाषियों की वृद्धि का कोई बुद्धिमगत, राजनीतिक, साम।जिक, सास्कृतिक 
या शैक्षणिक का रण नही है। क्तएव यह कहना एक्दम गलत होगा कि उत्तर प्रदेश 
में उर्दभाषियों का अनुपात १० प्रतिशत भी है । इतने कम प्रतिद्यत के लोगो के द्वारा 
बोली जानेवाली भाषा को द्वितीय राजभाषा बनाना ने तो न्यायप्तमत है और ते 
ही बुद्धितगत । वह उत्तर प्रदेश को बहुभापी जनता पर व्यर्थ का असहनीय मानसिक 
ओऔर आध्िक भार ही नही, उस पर जबरदस्ती उस भाषा को लादना होगा, क्योकि 
उसके द्वितीय राजभाषा बनने पर सब राजकाज उस भाषा में भी करता होगा । 
सरकारी राजभाषा होने के कारण उप्तका ज्ञान सरक्वारी नौररियों के लिए अनिवार्य 
कर दिया जाएगा, तथा स्कूलो में भी वह अनिवाय कर दी जाएगी | 

--श्रीना'यण चतुर्वेदी, लखनऊ 


संस्कृत के विद्वान का सम्मान और 
संस्कत कवि सम्मेलन 


पिछले वर्षों (१९८० तक) दिल्‍ली प्रशासन की साहित्यकला परिषद द्वारा 
दिल्‍ली के एक सस्कृत-विद्वान्‌ का मम्मान और अखिल भारतीय सस्कृत कविप्तम्मेलका 
आयोजन किया जाता रहा, परन्तु गत व अकस्मात्‌ ही ये दोनो काय नहीं किए गए। 
प्रकट रूप मे ऐसा कोई कारण नही दिखाई देता। राजधानी के सस्कृतार नुरागियो, 
सस्कृप्ति छात्रो,सस्कृत विद्वानों मे न तो आई है और न ही कोई गृणात्मक परिवत्त न हर्आा 
है | अनेक सस्कृत विद्वान सेवानिवृत्त होकर दिल्ली मे बसे हुए हैं और उत्कृष्ट सस्कृत 
साहित्य की रचना कर रहे है | प्राय उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्यप्रदेश आदि की 
राज्य सरकारे भी सस्कृत विद्वाने। के सम्मान जैसे अनेक कार्य क्रम चलाती है । वस्तुत 


सभी भारतीय भाषाओं की प्राणदात्री और भारतीय-सस्कृति के मुल तस्कत भाषा 
के साथ दिल्‍ली प्रशासन को साहित्यकला परिषद द्वारा किया जाने वाला यह उपेक्षा 


पूर्ण व्यवहार न केवल भारत की राजधानी के लिये अशोभन है, अपितु सस्कृत के 
लिए अपमानजनक भू. है। आशा है कि दिल्‍्ती प्रशासन का ध्यात उपयंक्‍्त तथ्यों 
की ओर आकृष्ट होगा और वह इस प्रकार की अनियमितता को रोकेगा तथा इस 
वर्ष पे साहित्यकला परिषद्‌ को ओर से ये दोनो कार्य आरम्भ क रवाएगा । 
--डॉ० कष्ण लाल 
उपाचाय॑, संस्कृत-विभाग, दिल्‍ली वि७ वि०, दिल्‍ली 





अद्भुत ताकिक स्वदेशकरनिष्ठ 
यतिवर महुपि दयानन्द उन अलोकिक 
पत्पो में थे हि जिनका उठना बंठना 
बोलना, चालना आदि समस्त क्रियाये 
लोकोपकार के लिये ही थी। राष्ट्र के 
अज्ञात जतित दु ख-दर्द का उन्होंने अपने 
आप में इस तरह समेट लियायथा कि 
राप्ट्रकी यह मर्मान्तिक पीड़ा उनकी अपनी 
पौडा बत चुकी थी । इस पीडा को दूर 
करने का एक मात्र अमोघ साधन वेदों 
सज्ज्ञान प्राप्त करना एवं उस पर आच- 
रण करना है यह उन्होंने बडी दृढ़ निशुच- 
सात्मक आस्था के साथ बताया। उनमे 
स्वदेशाभिमात कूट कूट कर भरा था। 
अपने अद्वितीय ग्रन्य सत्याय प्रकाश, के 
एकादश स्धुल्लास के प्रारम्भ में जिन 
उच्च दाब्दों मे महपि ने स्वदेथोरकर्ष के 
सम्बन्ध में लिखा है, वे साधारण पक्तिया 
न होकर स्वदेशोद्धरार्थ बहुमूल्य शत्द 
भाण्डागार के रूप में है । क्षपने धर्म एवं 
आस्थाओं को खोकर जातिया भात्म 
विस्मृति को प्राप्त होकर एक मृतंप्राय 
वक्षी के समान केवल शरोर में प्राण ही 
धारण करती है, जीवन नही यह उन्होने 
दिव्य दृष्टि से जान और समझ लिया था 
एवं उन्होने इसके निवारण।थं बलपूर्वक 
प्रयास किया । उनके कथन में अतीत के 
पूव॑जों के स्वाभिमान की आभा सहसज्ञ 
ग्रन्थों के अध्ययन से प्राप्त चमत्कृत तेज 
निष्काम सत्यनिप्ठा एवं वत्त मानक। लिक 
स्वदेश के पतन के पतन के प्रति वाणों मे 
मामिकता निहित थी, फलस्वरूप उनकी 
वाणी का वडे बड़े रूढिवादी पण्डितो, 
पुजारियो, मठाघीशो, मुल्ला एवं पाद- 
रियो पर भी चमत्कारी प्रभाव पड़े बिना 
न रह सका | राष्ट्र को विधर्मी होने 
से बचाने के लिए महपि दवानन्द ने 
सत्याथे प्रकाण, में एक राष्ट्र पुरुष की 
अमोध वाणी के रूप मे निम्त एक्तिया 
लिखी है-- 
“,, दूसरे छोटे कुलों मे से कोई ऐसा 
समर्थ पुएष खडा होता है कि उनका परार 
जय करने में समर्थ होवे, जैसे मुसलमानों 
की बादशा दी के सामने शिवाजी गोविन्द 
सिह जी ने खड़े होकर मुसलमानों के 
राज्य को छिन्‍त भिन्न कर दिया। सत्याथ 
प्रकाश समुल्लास पृ० २२७) ऋषि 
की ये पंक्तिथा विज्येष स्पष्टीकरण की 
आवश्यकता नही रखती | सत्य सनातन 
वेदिक धर्म का सदेश जन-जन उद्भाधित 
हो उठे इसके लिये पूर्व जों के गौरव गान 
रूपी यह उनका सत्प्रयास था। समस्त 
विश्व के लोग वेदिक ज्ञान को उपलब्ध 
कर वेचारिक दृष्टि कोण से एक हो, 
इसके लिए उन्होने प्रथम बात यह कही 
कि- 
(१) धर्म एवं ईश्वर के अनेक रूप 
नहीं है धर्म एक है एवं परमात्मा भी 


साप्ताहिक “आय॑-सन्देश” 





राष्ट्र पुरुष मह॒षि दयानन्द 


एक है जैसा कि वाल्मीकि रामायण मे 
भी-समा भाष। समो घमं कहकर प्रकट 
किया गया है। उस्त वैदिक धर्म को छोड़ने 
से ही नाता प्रकार की विविधवाएं मत 
ममान्तरो के रूप मे जन्म लेती हैं जाति 
के लिये अत्यन्त भयावह है। इस विप्ि 
नतता की खाई को-.'समानी प्रपा सह 
वो युनज्मि' जैसे वेदिक मन्‍्त्रों का पाठ 
पढ़ा कर ही पाया जा सकेगा एव राष्ट्र 
को एकात्मक सघटन शक्ति से बद्धमूल 
किया जा सकेगा इस भर्म को जानकर 
महथि ने सत्यार्थ -प्रकाश का प्रथम 
समुल्लास इसी रूप मे लिल्ला। 

(२) इसरी बात राष्ट्रीय जागृति 
हेतु महृपि १ प्रबल उद्घोष के साथ यह 
रखी कि सस्कृते भाषा का ज्ञान होना 
प्रत्येक आय॑ के लिये वेयक्तिक एवं सामा- 
जिक हित के रूप मे परम आवश्यक है। 
इसके बिना मनुष्य वेद एवं सच्छास्त्रो का 
स्वत अध्ययन नहीं कर सकता, फलत 
न वंचारिक एकता उत्नन्‍न होगी न ही 
स्वदेशामिमान । देववाणी सल्कृत का 
बोध होना अपनी सस्कृति की रक्षा 
अत्यन्त आवश्यक है यह उन्होंने बाय 
समाज के उपनियम, अपने पत्र-व्यवह्ञर 
एवं विज्ञापनों एवं अपने ग्रन्थों मे बहुश 
प्रकट किया हैं। भारत मे बढ़ते हुये 
ईसाइयत एव अग्रेजी के प्रचार से वह्‌ 
चिन्तित थे । वह अपनी दूर दृष्टि से अनु- 
भव कर चके थे कि सस्कृति की उपेक्षा 
कर अग्रेजी उर्दू आदि विदेशी भाषाओं 
को प्रश्रय दिया जथेगा तो भारत का 
अतिचिन्तरीय हो जाएगा अत उन्होंने 
ये विचार अपने पत्र व्यवहारों मे प्रकट 
किए है । इस परिप्रेक्य मे आज हम आयों 
को गहराई से सोचना होगा कि हम 
भआग्ल भाषा के इतने दीवाने बनकर 
कितनी प्रात्रा में स्वदेश भक्त अपने आप 
को कह सकते हैं। 

(३) तीसरी बात महृषि ने 
राष्ट्रीय ऐक्य के रूप मे वेदों के माध्यम 
से यह रखी कि राजा एव प्रजा का क्या 
कत्तंव्य है ! चक्रतर्तों सम्राट को अपने 
राज्य मे कला कौशल की समृद्धि विद्या 
की उन्नति हेतु किस प्रकार से सत्प्रयास 
करने घाहिए ? नैतिक पतन के गत्तं 
में पडी हुई उस समय की रजवाड़ों की 
त्थिति को देखते हुये महर्षि ने वेदभाष्य 
के माध्यम से सहस्नश वेदमन्त्रो का राज 
धमं परक अर्थ करके इस जाति का 
महान उपकार किया है । उन्होने 
मनुस्मृति आदि ग्रन्थ श्ाहवुराधीश एवं 
अन्य राणाओं को इसी उद्बोधन हेतु 
पढाए। 


आय समाज को प्रगति का 
मूल्याँकन 


७ पार ५२ 


डां० प्रज्ञा देवो 'वाराणसी-५ 


देश में नानाविध षधघ्‌ यन्त्र 'कुचकः धर्म 


परिवतेन श्रादि के 


हमार समक्ष खेले 


जा रहे हैं, उनसे सचेष्ट होना हमारा 
दायित्व है 


पूर्वोक्तर स्वदेशोन्नति हेतु ऋषि 
वर के तीनो मुद्दों को नेकर आर्य समाज 
आज कितने आगे बढ़ सका है इसे अब 
हमे गम्भीरता से सोचना है। हमे अपने 
प्रचार के स्वरूप पर भी विचार भली 
भाति करना होगा कि कही ये बडी-बडी 
शताब्दियों के रूप मे किए जाने वाले 
बाह्य प्रदर्शन अथवा स्वार्थ लाभ हैतु वो 
नही सम्पन्न हो रहे ? “सत्याथ प्रकाश" 
के प्रथम सस्करण में महधि दयानन्द ने 
सम्भवत इसी भावी चिन्ता से कुछ बहु- 
मूल्य वाबय लिखे है जो अत्यन्त ही ध्या- 
तब्य हैं जिन्हे यहा उदघृव किया जा रहा 
है. 

वाषिक उत्सवादिकों से भेला 
करना इसमे भी हमको अत्यन्त श्रेय 
गुण मालूम नहीं देता, क्योकि इसमे 
मनुष्य की बुद्धि बहिमुख हो जातो है और 
घन भी अत्यन्त खत होता है ''।” 

(सत्यार्थ प्रकाश प्रयम सस्क्रण 
१०३६५) 

इसके अतिरिक्त आज समाज मे 
जो सैक्युनरिज्म (धर्म निरपेक्ष इपका 
अनुवाद नही बल्कि धर्म को न स्वीकार 
करना यहे नकारात्मक अर्थ है) की 
भावना राष्ट्रीय संघवनहेतु बताई जाती है 
यह वर्तमान पीढी को दिशाहीन बनाने 
का ही उपाय है इससे सावधान होकर 


7 ॥॥२ 9 0» ॥। ह 


॥ 


४ 





आय॑ समाज को अपना प्रचार चक्र चालू 
रखते की आवश्यकता है। 


श्र ग्र जो का व्यामोह छोड़ो 

सन्देहवाद, नास्तिकवाद, या 
नानाबादो से हटाकर वेद निष्ठा एवं एके- 
रवर विश्वास के सूत्र मे भाज के युवक 
को पिरोये रखना परमश्रयस्कर कार्य 
होगा। इस आंधी मे युवक वर्ग को बचाना 
वास्तव मे मोक्ष मार्ग का साधत होगा । 
इसी प्रकार अग्रेजी के व्यथं व्यामोह को 
छोड़कर प्रत्येक आय॑ को सस्कृत भाषा 
का महत्व महत्व एवं बोल-चाल, पठन, 
पाठन अपने परिवारोम्रे बताये रखना 
तथा इसका निर्भीकता से प्रचार करता 
अत्यावश्यक हैँ | कही ऐसा न कि पब्लिक 
स्कूलो हारा हमारा पाद्चात्यीकरण हो 
जाये और हमे पता भीन चले। यह 
बहुका हुआ देश कहीं +। कही जा लगेगा 
ओर हम देखते रह जायेंगे । देश मे 
नानाविध पड्यस्त्र, कुक धम्मपरि- 
वर्तनादि के हमारे समक्ष खेले जा रहे है 
जो हमसे छिपा नही है । इन कत्तंब्यों के 
प्रति पूर्ण सचेप्ट हो. जाना ही बोधरात्रि 
(शिवरात्रि) का सन्देश है यह आर्यों 
को मानकर चलना होगा। एक दिन 


सवको मरना है किन्तु पूरी शक्ति भर 
कार्य करते हुवे अपनी आत्मा की सही 


आवाज को न दबाते हुये कार्य करे इसका 
नाम स्वदेशकल्याणकनिष्ठा है 


लोट की चमक 


श्री रामकृष्ण परमहस प्रतिदिन बड़ी लगने से अपना लोटा राख या मिट्टी से 
माज वर बड़े यत्त से चमकाते थे। परहस का लोटा खूब चमकता था। उनके एक 
शिप्य को श्री रामकृष्ण द्वारा प्रतिदिन बडी मेहनत से लोटा चमकाना बड़ा विचिव 
लगता था। निरन्तर कई दिनों तक वह उनके लोटा चमकाने से चिन्तित हो उठा । 
आखिर उससे रहा नहीं गया” एक दिन वह रामकृष्ण जी से पूछ ही बंठा, महाराज 
आपका लोटा तो वैसे ही छूब चमक्ता है। इतना चमकता है कि उसमे हम अपनी 
तसवीर भी देख लें। रोज-रोज आप इसे मिट्टी-राख ओर जूने से मांजने मे इतनी 


मेहनत क्यो करते हैं ? ' 


गुरु श्री रामकृष्ण परमहँस मुस्करा उठ । हसकर बोले--'इस लोटे की यह 
चमक एक दिन की एक मेहनत से नहीं आई है, इसमे आई मेल को दूर करने के लिए 
नित्य-प्रति मेहनत करनी ही पड़ती है, ठीक वैसे ही ज॑से जीवन मे आई बुराइयां-बुरे 
प्स्कारो को दूर करने के लिए हमे प्रतिदिन ही सं कल्प करना पडता है। संकल्प को 
अच्छे चरित्र मे बदलने के लिए हमे प्रतिदिन के अभ्यास से ही दुर्गूणों का मैल दूर 
करना पडता है। लोटा हो या रनुष्य का जीवन उसे बुर।इथो के मेल से बचाने के लिए 
हमे प्रतिदिन ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगा, तभी इस लोटे की चमक था इन्सान की 


चमक बची रह सकती है ।' 


«नरेन्द्र 





डॉ० सह्यव्रत जी सिद्धान्तालकार 
जिन्‍्हे राष्ट्रपति ने १६९८१ के स्वृतत्रता 


दिवस पर एक प्रतिष्ठित ससस्‍्कृत तथा 
वैदज्ञ के रूप मे सम्मानितकरने की घोषणा 


की, अपूर्व प्रतिमा के व्यकित हैं गह जहां 
कुशल प्रवर्धक है वहा अगाघ पाण्डित्य के 
घनी हैं। व्यावहा|रिकता तथा विद्वता का 
मिश्रण विरला ही पाया जाता है, परल्तु 
डॉ० सत्यव्रतजी में वे दोनों गुण अपने 


जच शिखर पर पहुंचे हुए है। वह १६९३५ 
मे गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय के 


कुलपति नियुवत हुए थे। उनकी नियुवित 
तो उनका विद्वता के कारण हुई थी,परच्लु 


मे संभालते ही उन्होने गुरकुल की 
थिक स्थिति को दृढ करने की तरफ पहले 
न दिया । गुरुदृल के खाली मैदानो मे 
भाम के सेकड़ों पेड वहा के कर्मचारियों 





साप्ताहिक 'आय॑ स रेश' 





.......ै प्रपव प्रतिमा के धनो डा सत्यव्रत सिद्धा न्‍्तालंकार 


से ही लगवा दिए, जिनसे प्रतिवर्ष १०-१२ 
हजार की आय होने लगी। फार्मशी की 
श्रामदनी लगातार के विज्ञापनों के माध्यम 
से ६-१० गुना बढ़ा दी। प्रेस बन्द पा 
था उसे जारी करके “गुरुकुल' नाम का 
साप्ताहिक पत्र भी प्रकाशित करना शुरू 
कर दिया, आयुर्वेदिक कालेज के साथ 
चिकित्सालय मे श्रद्धानन्द सेवाश्रम के ताम 
से दानियों को प्रेरणा करके वार्ड बनवा 
दिए, श्री जुगलकिश्योर बिड ला के दान से 
लाखों की वेद-सवन को बिल्डिंग खड़ी कर 
दी। चारो दिशाओ मे गुरुकुल को प्रगति 
पथ पर डाल दिया। जब १४ नवम्बर 
१६४१ को वह दयानन्द सेवा सदन की 
सदस्यता का काल समाप्त कर गुरुकुल 
की सेवा से निवृत्त हुए तब आयंप्रतिनिधि 
सभा की अन्तरग सभा ने एक विशेष 
क्षधिवेशन उन्हे जो अभिनन्‍्दन दिया उसमे 
कहा गया था-- 

'बाह के रुप मे गुम्बुल पर दंवीय 
विपत्तिआने से इस पार उसके पुनेनिर्माण 
बी जो क्टिन काय प्र।रम्भ क्या गया था 

उस्ते पुर्णता तकपहुचाने का श्रेय आपको ही 
है। आपके समय के बने हुए भव्य-मवन 
आपकी सुरुचि का सदा स्मरण कराते 
रहेंगे गृर बुल के ध्यावसायिक विभागों को 
्द्विप रुप से उन्नत करा के तेथा वुछ नए 
विभाग जारी कक इनके द्वारा गुस्वुल 
को अधिक दु्टि से रवावलम्बी वनाने 
का जो प्रधर्नीय काये अ प्ने किया है। 


वह चिर-स्मरणीय रहेगा। गृरुकुल मे 
लगाए हुए फलो के बाग, श्रद्धानन्द सेवा- 
श्रम, गृहकुल पत्र, गृरु कुल फार्मसी तथा 
रसायन शाला आदि विभाग आपका 
प्रवन्ध कुश्बलता का परिचय स्वय दे रहे 
हैं।' 
१६३५ के ए४ वर्ष बाद, ४जून 

१६६० को दोवारा छह साल तक गुरुकुल 
विदव विद्यालय के कुलपति रहे। बसे तो 
गुरुकुल केसम्पूर्ण सेवाकाल में वह बेतत न 
लेकर निर्वाह मात्र पर कार्य करते रहें, 

परन्तु दोबारा आने के काल मे तो उन्होंने 
सर्वथा अवंतनिक सेवा की जब १६६४ मे 
राष्ट्रपति डॉ० राधाकृष्णन ने उन्हे राज्य 
सभा का सदस्य मनोनीत किया तब 
आपके सतत प्रयत्न से १६६५ में गृरुकुल 
कागडी को सरकार द्वारा विश्वविद्यालय 
की मान्यता प्राप्त हुई और गुरुकुल 
की आर्थिक समस्या बहुत हृद तक दुर हो 
गयी। 

इस प्रकार की व्यवहार तथा प्रबन्ध 

कुशलता के साथ-साथ आपका ज्ञान भी 
अगाघ है। आपने सभी प्रत्षिद्ध उपनिषदो 
पर दो बृहृदकाय ग्रन्थ लिखे है--एक 
का नाम “एकादशानिषद-भाष्य' है, 
दूसरे का नाम 'उपनिपद प्रकाश है। 
आपका गीता भाष्य भपूर्व ग्रस्थ है। 
श्री जयप्रकाश नारायण अपने जेल जीवन 
में इस भाष्य का प्रति दित अध्ययन करते 
थे । उन्होने अपनी जेल-डायरी मे लिखा 


है कि यह ग्रन्थ गीता का सर्वोत्तम भाष्य 
है। वदिक सिद्धान्तों पर आपका प्रस्थ 
'वंदिक विचार घारा का वज्ञानिक 
आधार इतनी उतकृष्ठ कोटि 
का ग्रन्थ है, कि इसका शग्रेजी 
में भी अनुवाद हो चुका है । वसे तो 
आपके अनेक ग्रन्ध हैं, परन्तु उन ग्रन्थों 
के अतितिक्त 'सस्करार चन्द्रिका', 'वैदिक 
सस्कृति के मृत तत्व', 'वंदिक सस्कृति 
का सदेश' तथा ब्रह्मचय॑ सदेश' उनके 
प्रसिद्ध ग्रन्थ है। समाज श्ञास्त्र पर लिखे 
उनके ग्रन्थों को विश्व विद्यालयों की पाठ 
विधियों मे स्थान प्राप्त है। 


उनके लिखे 'समाञज शास्त्र के मूल 
तत्वों पर उन्हें हिच्दी साहित्य सम्मेलन 
का मगला प्रसाद पारितोषिक मिल चुका 
है उनकी बहुमुद्ची प्रतिभा का एक उदा- 
हरण यह है कि उतके होम्पोरैंधिक पर 
लिखे ग्रन्यो को अत्यन्त उच्च कोटि का 
माना जाता है। अत्यन्त गृढ़ विपयो को 
सुलभाकर स्पप्ट कर दना उनकी लेखन 
शैली की अपनी ही विशेषता है। 

डा० सत्यत्रत जी सिद्वान्तालकार का 
जन्म ५ मार्च १८६५ को हुआ था ५ मार्च 
१६८४ को वह अपने दी जीव के ६५- 
वे वर्ष मे प्रवेश कर रहे है गणित के 
हिसाव से वह ८४ वर्ष पूरे कर चुके हैं । 


शिप पृष्ठ ५ पर) 


धर जीप“ “5 


7 उछो, जागो और तबतक न रुको 
जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो । 


न्यू बेंक ऑफ इण्डिया 


लक्ष्य हे 


“स्वामो विवेकानन्द 


सम्पूर्ण राष्ट्र का कल्याण एवं समृद्धि 


न्यू बंक आफ इण्डिया 


भारत सरकार का उपक्रम 


ह्‌ साप्ताहिक 'आयं-सन्देश' 








सत्यार्थ प्रकाश भाषण प्रतियोगिता 


सफल परतियीगियों को पुरस्कार 

जिला सारूर आय सभा की ओर से ऋषि बोधोत्सव के शुभ अवसर पर 
२२ २ १६८२ को श्री लाल वहादुर शास्त्री आय॑ महिला कालेज, बरनाला मे अन्त 
सकल एवं कालेज सत्यार्थ प्रकाश भाषण प्रतियोगिता की गई। समारोह की अध्यक्षता 
शार्यसमाज , बरनाला के वयोवुद्ध नेता महाशय मित्रसेन ने की। भाषण प्रतियोगिता मे 
स्थानीय आये कानेज एवं भार्य स्कूल के अतिरिक्त नाभा, भटिण्डा एवं बरेटा आदि 
शहरों से प्रतियगियो ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त घूरी, तप, संगरूर, घनौला 
भटिण्डा, नाभा आदि की आये समाजो के सदस्य भी भारी सख्या मे इस मे समारोह 
में शामिल हुए। निम्नलिखित छात्रो ने पुरस्कार प्राप्त लिये थुश्री अपर्णा दीपक, 
अहीत कौशक और सगीता को विद्यालयीन छात्रों पुरस्कार मिले। त था कुमारी कर्म- 
जीत, कु० रेणुका शो री, कु० राम कुमार को महाविद्यालयीन छात्राओं के पुरस्कार 


मिले। 


पृष्ट ५ का शेष 


परन्तु देखने को वह ज्यादा-से-ज्यादा ६५ 
७० वर्ष के लगते है । कार्य ध्क्ति में वे 
किसी युवा से कमर नहीं हैं। अमी हाल मे 
उन्होने होम्योपैथी पर एक पुस्तेक 
समाप्त की है। उनकी कमर सीधी है, 
वार्दकाय का कोई कप्ट उन्हें नहीं है। 
प्राणायाम व्यायाम की सारी प्रक्रिया में 
उन्हें ३ घटे लग जाते हैं। उतका कथन है 
कि इन तीन घटों के व्यायाम पं उनका 
सारा शरीर फुर्ती से भर जाता है। अपने 
अनुभवों के आधार पर उन्होने एक पग्रन्ध 
लिखा है जिसका नाम है 'बुढ़ापे से जवानी 
की ओर' इस ग्रन्थ में उन्होंने वह 
सब कुछ लिखा है जिसके आधार पर 
उनका जीवन स्वास्थ बना हुआ है । 

मैंने उनसे पछा--आप भोजन क्या 
करते है ? उन्होने कहा कि रात को सोने 
से पहले वे २५ बादाम एक कटोरी में 
भिगोने के लिए रख देते हैं, एक दूसरी 
कटोरी में १० मुनवके भिगोदेते है, प्रात 
काल व्यायामतथा स्तात के ब।द वादामों 
के छिलके उतार कर उन्हे कुडी में इतना 


दूध पीलेते हैं। यही उनका प्रात 
काल का नाश्ता है। अगर 
केला, अमरूद या सेव उपलब्ध हो 
तो वह भी नाझते के साथ ले लेते है। 
चाय या काफी नहीं लेते यद्यपि इन्हें न 
लेने की कसम नहीं खा रखी, दोपहर एक 
बजे तथा रात को ८-€्बजे२ खुश्क रोटी 
दाल तथा सब्जी लेते है। दोनों समय 
दही यथेप्ट लेते है। दही के बगर गुजारा 
नही । सोने से पहले डेढ पाव दूध लेकर 
सो जाते है। इतना भोजन उन्हे स्वस्थ 
तथा मशकत बनाए रखने के लिए काफी 
है। नींद ४-५ घटे को आती है । 
जो कम मानूम पड़ती है, परन्तु सोने 
के बाद ताजगी बनी रही है । 

ऐसे तपस्वी, सयमी, मतीपी का 
दर्शन कर मैंने अपने को ७ग्य माना और 
विदा लेते हुए उनके चरणो मे प्रणाम कर 
प्रभुसे यही प्रार्थना कर घर लौटा कि 
महापुष्पो को अमर जीवन का वरदान 
दें ताकि वे जगत वद्या वंदिक ससस्‍्कृति को 


विह्व भर में उजागर करते रहे । 


७ मार्च ४२ 





कन्या गुरुकुल में ऋषि बोधोत्सव 

२२-२१८२ को मात्‌ मन्दिर कन्या गुटकूल, समापुर, वाराणसी अतशीला 
ब्रह्मचारियों ने प्रभात फ्री की। कु० सुनीता तथा क्ु७ सुषमा ते बालिकाओं की उद. 
बोधन करते हुए प्यारे ऋषि की जीवन मांकी ?स्तुत की तथा उसी के मिशन की 
पूर्ति मे लग जाने की प्रेरणा दी। ब्रह्मवारियों ने देश में बढती हुई अ्राजकता एवं 
सस्कृति पर कुठाराधत तथा ईसाइसों मुसलमानों की राष्रद्रोही प्रतत्तियो पर चिन्ता 
व्यक्त की एवं सकत्य किया कि वे देश की अश्वण्डता को सुरक्षित रखने तथा वैदिक 
संस्कृति के प्रज्वलित रखने मे अपनी समस्त शक्ति लगा देंगी । 


में पुष्वावतती २२-२१२ धक्ष्यता 
प्रयाग में विशाल-शोभा यात्रा 


“आय समाज चौक का वाधिकोत्सब सम्पन्न 

बाय॑ समाज चौक, प्रयाग का १०६ वाधिकोत्सव आय॑ कन्या डिग्री कालेज के 
के प्रांगण में दिनाक ११ से १४ फरवरी तक सम्पन्न हुआ । उत्वव में प्रो भदेव शास्त्री 
अजमेर, स्वामी मुनीह्वरानन्द गाजियाबाद, डॉ० प्रशस्यमित्र शास्त्री रायबरेली के 
व्याख्यान व प्रवचन तथा १० ओमप्रकाश वर्मा अम्बाला, आचार्या रश्मिप्रभ्मा शास्त्री 
हाथरस, प० ज्ञानप्रकाथ शर्मा मुरादाबाद, ठा० पन्‍ना सिह व श्री पुस्नू लाल प्रयाग के 
भजनोपदेश हुए। 

१० फरवरी को उत्सत्र मे उपलक्ष्य मे एक विशाल शोभा-यात्रा आय॑ कन्या 
कालेज से निकाली गई, वह नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई अयंसमाज मन्दिर चौक 
में समाप्त हुई। शोभा-यात्रा मे आये कन्या इण्टर कालेज, डिग्री कालेज, मह॒पि दया 
नन्द संस्थान, नसंरी विद्यालय, शिवनारायण कुशवाहा ज० हा० स्कूल की छात्र- 
छात्राये अध्यापिका कमंचारी तथा स्त्री आये समाज, आरयंसमाज कृष्णनगर के कार्य 
कर्ता सम्मिलित रहे। शोभा-याश्र के मार्ग मे स्वागतार्थ फल एवं मिष्ठास्त का वितरण 
किया गया । 


वाषिकोत्सव के इस अवसर पर ही वैदिक साहित्य के विक्रयार्थ दिल्‍ली, 
मिर्जापुर, बरेली, प्रयाथ के पुस्तक विक्रतात्रो ने पुस्तकों की दिक्री की। दानी महा नु- 
भावों के सहयोग से मह॒पि दयावन्द के अमर ग्रन्थ सत्याथे प्रकाश' पर५७ प्रतिशत की 
देकर १० सत्यार्थ प्रकाश को केवल ५।-में जन-साधारण मे प्रचाराथ विक्रम किया गयई- 


तथा अन्य वंदिक साहित्यो में ५ प्रतिशत की विशेष छूट प गग्ाप्रसाद उपाध्याय टैक्ट 
विभाग द्वारा दी गई ।! 


नवदीक्षित बन्धुओ से सम्बन्ध 
स्थापित करे 


श्रोम्तती सरस्वती सुमन की ग्रपील : नव-दोक्षितों का 


अभिनन्‍दन 
पटना बिहार राजूय आय॑ प्रतिनिधि सभा, पटना के तत्त्ताधान में आये समाज 
बरविगहा (नालन्दा) के द्वारा वाधिकोत्यव के शुभ अवसर पर दिनाक ७ फरवरी, 7 
८२ को श्री राजेन्द्र प्रसाद सर्राफ की अध्यक्षता में प जयप्रकाश आये आलिम-फाजिल 
ओर श्री डॉ० वुअर आनन्द सुमन एवं उनकी घमंपली श्रीमती सुमन वा अभिकृदुत 


किया गया । 
खबियो सच्चाईयो पर प्रकाश डाला। 


पीसते है कि उसमे चिपचिपाहट था जाए 
मुनक्क्ो का मीठा पाती उनमे डालकर 
उप्ते धीरे-धीरे चम्मच से पी जाते है और ६६ ग्रषोक भवन (कृष्णा गलो ) 


मुनक्के खा जाते हैं। इसके बाद डेढ पाव गुप्त कालोनी, दिललो-७ 


छात्रो की भाषण प्रतियोगिता 

दिल्‍ली । आर्यसमाज दीवान हाल, दिल्ली के ६७ वें वाषिकोत्मव पर शुक्रवार 
१६८२ को दोपहर २ बजे से गाघी मेदान मे “राष्ट्रीय एकता व हिन्दी भाषा' विषय 
पर उच्चतर माध्यमित विद्यालय के छात्र छात्राओं की एक भाषण -अतियोग्रिता 
होगो। माषण प्रतियोगिता मे भाग लेने के इच्छूक बच्चों के नाम बृहस्पतिवार ११ 
मा, १६८५२ तक प्रतियोगिता सयोजक प० देवब्नरत धर्मेनद्ु आय परदेशक १६४४, 
कूचा दक्खिनी राय, दरियागज, नई दिलली-२ के पत्ते पर भेज दें। प्रत्येक विद्याल या 
सस्या के दो-दो बच्चे भाग ले सकगे 


आर्यक्माज मॉडल टाउन में आंखों का इलाज 
आयंसमाज मन्दिर मॉडल टाउन (तीसरा बस स्टाप) पर २८ फरवरी, 
१६८२ से जनसाधारण की लांखों के इलाज के लिए नेत्र चिकित्सालय का प्रारम्भ 
किया जा रहा है। मेडिकल इन्स्ट्रीयूट दिल्‍ली के डाँ० जे० सी० दास प्रति मगलवार 
और शतिवार को प्राय €] से ११३ बजे तक आयेसमाज मन्दिर में रोगियों को 
देखेंगे 


श्रशोक विद्यालंकार 


मल्त्रों सर्वे “आये संकल्प मासिक पटना 
के सपादक श्री हरिदास जूबाल ने हिन्दू 
समाज मे दीक्षित दोनों नवयुवकों को 
सम्मान प्रदंशित करते हुए अभिनन्दन 
किया और मालापंण किया। साथ ही 
श्रीमती सरस्वती सुमन को आनन्द सुमन 
जी को अपना जीवन साथी वनाने के 
बिए अनेक धन्यवाद दिय। | उन्होने दोनों 
नवयुवकों को उपहार स्वरूप भेंट देकर 
सम्मान देने की अपील की। इस अवसर 
पर ठा० महीपाल सिंह जी भजनोपदेशक 
ने अपने ओजपुर्ण मजन-उपदेश से जनता 
को हिन्दू संगठन का सदेश दिया । रेडियो 
घड़ी, व इत्र, गुलाल, चूडी, सिन्दूर आदि 
विविध प्रकार की वस्तुओ के उपहार 
लगद रुपए मिलाकर लगभग डेढ़ डेढ़ 
हजार रुपए हर्ष-धवलि के बीच प्रदान 
किए गए । अपने अभिनन्दत के उत्तर में 
श्री जयप्रकाश ने हिन्दू धर्म की तथूयपूर्ण 


स्व प्रथम प्रतिनिधि सभा के सभा 
इसका प्रचार प्रसार हुर देशों तक 

कुअर आनन्द सुपन ने हिन्दी, हिन्दू और 
हिन्दुस्तान की एकता पर बल्ल दिया। 

उन्होने समस्त भारतीय नागरिकों 
को पुकारने का सन्देश दिया। भारत भूमि 
समस्त भारतीयों की माता है, समस्त 
सामप्रदाय के हिन्दुओ को एक जुट होकर 
सगरठित होकर होना धाहिए। उन्होंने 
जब तक भारत मे रहना होगा बन्दे-मात- 
रम्‌ कहना होगा का जयघोष कराकर 
आकाश गृजा दिया श्रीमती सरस्वती 
सुमन ने नवयुवकों से मामिक अपील की 
और हाथ उठाकर, वचन लिया कि दे 
नवदीक्षित वन्धुओ से विवाह-सम्बन्ध 
स्थापित कर अपने सौहार्द और संगठन 
का क्रियात्मक उदाहरण पेश करेंगे, हरेक 
युवक्ष मुसलिम महिला से बिना भेद- 
भाव के ग्रहण करने को अग्रसर होगे तब 
ही हिन्दु संगठन को बल मिलेगा, यह एक 
रचनात्मक काय होगा। 


मार्च ८२ साप्ताहिक आये तन्देश' ७ 
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डाक्टर भारतीय गंगाप्रसाद उपाध्याय पुरस्कार से सम्मानित 
इलाहाबाद-भायसमाज के महांन्‌ लेखक दार्शनिक प० गगाग्रसाद उपाध्याय की 
स्मृति मे दिया जाने वाला आय॑त्माज का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार इस वर्ष पंजाब 
विश्वविद्यालय की दयानन्द शोधपीठ के अध्यक्ष प्रसिद्ध अनुसंघान विद्वान डॉँ० भवानी 
लाल भारतीय को उनकी नूतन कृति श्री कृष्णचा्ति के लिए दिया गया है। पुरस्कृत 
« ग्रन्थ में विद्वान लेखक ने महाभारत को आधारभूत ग्रन्थ के रूप में स्वीकार करते हुए 
७ मांच, १६८२ कृष्ण के महनीय व्यक्तित्व का गम्भीर विइलेषण किया है। इप्तसे धर्व भी डॉ० भारतीय 
अस्धा मुगल भ्रताप तगर--१० ईश्वद्तत्त, अमर कालोनी--प भगवान को उतकी कृति महपि दयानन्द और स्वामी विवेकानन्द पर गगाश्रसाद उपाध्याय 
सहाय शास्त्री; अशोक विहार कै-सी-२२ए--प० प्राणनाथ रिद्धान्तालकार; अश्शोक- स्पारक पुरस्कार मिल चुका है। कृष्ण चरित का प्रकाशन आायंसमाज के प्रसिद्ध 
नगर--प१० भानुप्रकाश शास्त्री; आयंपुरा--प कामेश्वर शास्त्री; आर. के पुरम प्रकाशक गो विन्दराम हास!नन्‍्द दिल्‍ली ने किया है । 
सेक्टर-४--स्वामी जगदीश्वरानन्द, आर के- पुरम सेक्टर ६--पं० आशालतद मु 
भजनोपदेशक; आनन्द बिहार ( हरिनगर एल ब्लाक)--प० देवराज वैदिक भिद्नरी; डा" भाव नोलाल भारतील के पुत्र एव पुत्रों का विवाह सम्पन्न 
किजवे कैम्प--प० राम रूप शर्मा, करोल बाग---ढाँ रघुनन्दन धिह, कृष्ण बेंगर-- जोधपुर। १ १फरवरो को स्थानीय महृपि दयानन्द स्मारक भवन मे अआयसमाज के 
य० देवेश; गराधी नगर-प छविकृषष्ण शास्त्री, गीता कालोनी--१० तुलसीराम विख्यात अनुस॒धान कर्ता डॉ० भारतीय के पुत्र विनय तथा गार्गी का विवाह पूर्ण वंदिक 
भजनोपदेशक, १४३ गुप्ता कालोनी--१० छल्जू राम शाप्त्री, गोविन्दपुरी--स्वामी विधि से सम्पन्न हुआ। सस्‍्कार प्रो घमं वीर ने सम्पन्त कराया । इस अवध पर 
अमानन्द; गोविन्द मवन-जग पुरा भोगल दयासन्द वाटिका--प विश्वप्रकाश शास्त्री; राजस्थान के मुख्य मत्री श्री शिवच रण माथुर तथा राजस्थान के भूतपूर्व विधि मन्‍्त्री 
_ प० मुनिशकर वानप्स्थी, जनकपुरी सी-२--प्रो० सत्यपाल बेदार, जनकपुरी श्री मथुरादास माथुर ने उपस्थित होकर नव विवाहित जोड़ो को आशर्वाद दिया। 
बी-३| २४-...प० उदयपाल शास्त्री, टंगोर गाईन--१० ओमवीर शास्त्री; तिलक परोपकारिणी सभा के मत्री श्री करण जी शारदा भी समारोह में उपस्थित थे । 
करल्ली ओमप्रकाश भजनोपदेशक, तिमार पुर--ढ० जयनारायण वर्मा सतोषी, चरित्र निर्माण पर बल दें 
<पनगर--श्री चमनलाल आये , नारायण बिहार--१० वेदपाल शास्त्री, नया बास-- 
ओऔ० वीरपाल विद्यालकार, न्यू मोती नगर--लाल लखमीदास आय, नगर शाहदरा 
थं ० प्रकाशचन्द शास्त्री; पजाबी बाग--डॉ० रघुवीर वेदालकार; पजाबी बाग 
एक्स टेस्शन १४|३--आचार्य हरिदेव सिंह भू ०, प्रीतम पुरा सी -पी-२] २--प ०प्रकाशवी र 
व्याकुल, बाग कड़े खा--१० बरकतराम भजनोपदेशक; मोडल बस्ती--१० सीचच 
राम भजनोपदेशक, मॉडल टाऊन--प० राजपाल शास्त्री, महहोली--डॉ० दिवाकर 
शर्मा, मोतीबाग--१० होराप्रसाद शास्त्री, रमेशनगर--अ्र० कृृष्णदत्त, राणा 
प्रतापवाग--स्वामी स्वरूपानन्द भजनोपदेशक, राजोरी गा न--१० गणेशप्रसाद 
विद्यालकार; लड्डू घाटी पहाइम्ज--श्री मोहतलाल गाधी, लाजपत नगर--श्रीमती 
जलीलावती आर्या; लेखरामनगर--प० खुशी राम शर्मा, सदर बाजार पहाडी धीरज 
--१० सुधाकर स्वातक, सुदर्शन पाकं--प्रो० भारत मित्र श्वास्त्री तथा ज्ञान बन्द 
नह्लोगरा गायक, सोहनगज--प० राम विवास, सराय रोहला--१० मनोहरलाल 
“क्षि भजनोपदेशक, शालीमार वाग--१० शिवकुसार शास्त्री; हनुमान रोड--प० ख््ि 
हरिशरण सिद्ध/न्तालकार, हौज खास डी-२०--१० प्रकाशचन्द वेदालकार, ज्ञान- 
अन्द डोगरा, वेद प्रचार विभाग ) 





लुधियाना मे महपि-बोधोत्सव 

आये युवक सभा लुधियाना के तत्वावध।न में २९-२-८२ को महपि-बोधोत्स्त्र 
घूम-धाम के साथ आयंसमाज महूपि दयानन्द बाजार लुधियाना में मनाया गया। 
जिसकी अध्यक्षता मे ज्ञानी गुम्दयाल सिंह आये ने की। इस समारोह में प्रिन्सिपन 
ओऔए० प्री० टण्डन श्री राजाराम, श्रो वेदप्रकाण शास्त्री, वैद्य कुन्दत लान, श्रीमती 
शास्ता गोड़ जी ने अपने विचा ते से मह॒षि के जीवन पर प्रकरण डाला । 

स्वामी सुरेद्रानन्द जी ने अपने प्रवचन में नवयुवकों से आग्रह किया कि वे 
किसी भी राजनंतिक दल के प्रभाव मे न आकर मह्षपि दयातन्‍्द ओर आर्यसमाज के 
का को आगे बढाने के लिए एक जुट होकर कार्य करे । स्वामी जी ने चरित्र निर्भाण 
पर विशेष बल दिया। 


'एक्कतात| भव ाणा्णाए""नर्त ? का इक आए 6 7क। ॥ ।ए जशाजएए ता हम 
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_ ऋषिवर ? हम अबोध श्राप के बोध 
को कहानो क्‍या लिखे 


ऐप 


ले स्व स्वामी प्रात्मानन्द सरस्वती 

३०-अ पने सन्ध्या और योगानुष्ठान का आदिश दिया था। हम आज तक सन्ध्या 
मन्त्रो का शुद्धोच्चारण भी नहीं सीख सढ़ैं। योगानुष्ठान का अब तक स्पर्श भी 
नही किया, योगानुष्ठान के लिए तो विशेष्ठ अधिकारी ने उपदेशको को यहां तक 
कह दिव्रा कि रजाई मे बेठे-बठे ही गाईत्नी को जाप कर लिया करो इतना 


हक के अब्णा पल्ण+मह हू 


' ## अिदालउउतान कह, 
2 
हज कमी 


पर्याप्त है । ( 
२--आपने सगठन का पाठ पढ़ाया था हम पद लोलुपता के ग्रात्त बव कर विग्ठन की (९ 
ओर हूं पग बढ़ाते जा रहे हैं,। (८70८ कीमती जड़ी बूटियों से निर्मित हे 
३--आपने वेदों की ओर अग्रसर करने वाली वेदवाणी के विस्तार का आदेश दिया 5! ४ न्‍ 
था परन्तु हम पुज्था सरस्वती के स्थान पर आज्वूव भाषा की ही पूजा करते है । ७० 2 
४--आपने गुरुकुलो विद्यालयों मे बेशो के गम्भीर अध्ययत का आदेश दिया, परन्तु (0५ हर 
# हमारी साधारण दृष्टि भी अब इस ओर नही जा रही। है 2722९ 


$--आप ब्रह्म चयं के घनी थे, आपने इन संस्थाओं में ब्रह्मयर्य को जीवत रूप देने का 
आदेश दिया था, गुरुकुलो के वायु मण्डल को स्त्री सम्पक से रहित रखना और 
आकर्षणो से ब्रह्मद्ारियों को बचाए रखना ही कार्यक्रम का साधक था परन्तु 
अब हम इस वशा में भी शिथिल होते जा रहे हैं। 

६--आपने सह शिक्षा का प्रबल विरोध किया था परन्तु“हम सह शिक्षा का विरोध 
तो क्या करेंगे स्वय अपने हाथो से उस का संचालन कर रहे हैं। 

७--आपकने वेद प्रचार के आवरण और विचार दो साधन चुने थे परन्तु हमने उनमें 





9 * 
में पहले साधन को स्पर्श करना ही छोड दिया है। " चक ६28 ९०२५ 
२--आपने देशोद्धार की दृष्टि से वानप्रस्थ और सन्यात्ताश्रम का पुनरोद्धार करना महावियां 
आवश्यक समझा था। परन्तु हम उन्हे अनावश्यक समभ रहे हैं। । दी ही प्राइवेट लिमिटिड 
£-.. हम प्रबोध के लिए आप का बोध दिवस प्रति वर्ष मनाते है परन्तु प्रवोध की ओर 944 इंडस्ट्रियल ऐरिया, कीति नगर, नई देहली-005 
एक पग भी आगे बढ़ा नही है। फोन 534093 539609 दि 
इसलिए ---“आप की बोध की कहानी हम क्या लिखे । कक पेल्स आफिस खारो बावलो, दिल्‍ली- 0006 फान 232855 


(आरयंसमाज बढोदा, गुजरात). ' 


रजि >०डीं (्‌ सी ) जह्व्‌ 


फोननं० २६६६८३८ 


साप्ताहिक “आय सन्देश” १४ हनुमान रोड नई दिल्‍ली... 


गुरुकूल कांगड़ो विश्वविद्यालय का वाषिकोत्सव 


समस्त आय॑ बन्धुओं को हव॑ के साथ सुचित किया जाता है कि गतवर्षो की भाति इध बर्द भी मुरुडु तन कांगड़ी 
विश्वविद्यालय का वापिकोत्सव १२, १३, १४ व १५ अप्रैल १९८६२ को हप्रॉल्लास के साथ मताया जा रहा है। सभी 
आयंबन्धुओ से निवेदन है कि वें अधिक से अधिक सख्या में वाषिकोत्सव मे सम्मिलित होने का कष्ट करें । 

आयं प्रतियिधि सभाओं से जो बसे आएगी उनके यात्रियों के निवास और भोजन आदि कौ व्यवस्था उनकी 
पूर्व तुबना आने पर कर दी जाएगी । 

जो आय॑समाजी संस्थाएं इस बाधिकोत्व के लिए दान भेजना चाहें वे कृयया क्रास-चेक अब कह हृ।फट या 
मनिआडेर श्री सहायक मुख्याधिष्ठाता, गुश्कुल कांगड़ी, हरिद्वार के पते पर भेजने का कष्ठ करें । 


मोहन जोदड़ो में आयेसम्यता थो 


कराची | पाकिस्तान के दो पुरातर्ववेत्ताओ-खुर्शीद हसन देश और संयद मुहम्मद अशफाक ने 'मोहन जोदड़ो 
४५००० वर्ष पुरानी एक परम्परा नामकपुस्तक मे घोषित्त किया है---मोहन जोदडो का अथ मुतकों का टीला न होकर 
मोहना जाति के लोगो का टीला है। लेखकों ने यह स्पष्ट मत भी प्रकट किया कि हडथा की छुदा।ई से प्रमाणित होता है 
कि 'स्वस्तिक' चिन्ह सिन्धु घाटी की सम्यता के लोगों का देवता था, शिवलिंग की प्राप्ति से प्रमाणित होता है। पीपल- 
बड़ आदि के पेड भी पिन्घु सम्यता के लोगो के लिए सम्मान की वस्तुए थी। राशिचकर के विन्ह भी सिन्‍्धू घाटी सम्यता 
में विद्यमान थे । लेखकों ने इन सब बातों का वर्णन करते हुए यद्यपि आये शब्द का प्रधोग नहीं किया । तथापि 
उस विवरण से स्पप्ट होता है कि वह भआय॑ सम्यता ही है। 


: »- - सच्चा श्रवोर कौन 


जो मनुप्य वेदादि शास्त्रों के पढने मे श्र रवीर, जो दुष्टों के दलन और श्रेष्ठो के पालन में शुरवीर अर्थात्‌ 
दढेत्साही उद्योगी, जो निष्कपट परोपकारक अध्यापकों की सेवा करके शुरवी र, जो अपने जनक पिता की सेवा करके 
शूरवीर,जो माता की परिचर्या से, जो सनन्‍्यासाश्रम से युक्त अति विरूप होकर सर्वत्र श्रवण करके व रोतक्र करने में 
शूर, जो दानप्रस्थाश्रम के कर्म और गृहाश्रम के व्यवहार मे शूर होते हैं, वे ही सब सुखो के लाभ करवे-कराने मे अत्यु- 
त्तम होकर धन्यवाद पात्र होते हैं कि जो अपना तन-मन-धतर विद्या और धर्मादि शुभ गुग ग्रहण करने में सरा 


उपयुक्त रहते हैं। 


री 


इक लक ल्‍ 
न के कम 


--महंधि दयानन्द 





सर्वाधिक निर्भोक : स्वामी दयानन्द 

यह बिल्कुल सही बात है कि शंकराचार्य के बाद से भारत मे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जो स्वामी 
दयानन्द से बड़ा सस्कृतज्ञ, उनसे बड़ा दा्श निक उनसे अधिक तेजस्वी वक्ता तथा कुरीतियों पर टूट पडने मे उनसे अधिक 
निर्भक रहा हो । 





--मादम ब्लेवात्स्की 


उत्तम श्रध्यापक झौर उत्तर विद्यार्थो कंसे बने ? 
जो निरन्तर सत्य मे रमण, जितेन्यि, शान्तात्मा, उत्कुप्ट शुभ गुण स्व॒म|वयुक्त और रोगरहित, पराक्रम 
सहित शरीर, ब्रह्मचरय अर्थात्‌ वेदादि सत्यक्षास्त्र और परमात्मा की उपासना का अभ्यास आदि कर्म करते हैं, उनके वे 
सब उत्तम गुण, बुरे काम और दु खो को नप्ट कर सर्वोत्तम धर्मयुक्त कर्म और सुखो की प्राप्ति कराने हारे. ऐ हैं और 


: तत्तम स्वास्थ्य के लिए 
-गरुकूल कांगड़ो 
फार्मेंसी, हरिद्वार 
की ओषधियाँ 
सेवन करे 


-महधि दयानत्द' 





शाला कायलिय : ६३ गलो राजा केदारनाथ, 
चावडो बाजार, दिललो-६ 


: ““डंयाव £६- 
दिल्‍ली आये प्रतिनिधि स भा 
के प्रकाशव . : - 
सत्यारध प्रकाश सन्देश (हिन्दी) रै.#० . 
४ #.. जंग्रेजी)  प्रमाष्त - 
आय॑ सन्रेश-महासम्भेलन | 
विशेषांक ._ ६.०९ 
पादरी भाग गया-.. 
ओम्प्रकाश त्यावी ०.३० 
स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान 
बढ़ शताब्दी स्मारिका ६.०० 
सत्याथंप्रकाद शताब्दी समारोह 
स्मारिका द्र्कुक 
सम्पर्क करें-.... 
अधिष्टाता प्र राशन विभाग 
दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, 


१५, हतुमाव रोड, 
नई दिल्‍ली-११००० १ दि 
हि आड  औंड मम पी कि. कर 
_.फी 'आयंसनदेश' के 
.. स्वयग्रहेंके बन. - 
दुसरों को बनाए 
आयंसमाज के सदस्य 
स्वयं बनें-- 
दूसरों को बनाइए 
फ हिन्दी-सस्कृत भाषा स्वयं पढ़ 
दूसरों को भी पढाइए--. 


*+आ लत ०६ .ल४ १, सकल ३ % का 
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+ राखी का हे न रीख 
# शडूह़ो क। कूलता 
# गणदी मे खुल 4 पीपे 


झाता 
# वायोरिया को जठ के 
बिटाते के लिए उत्तप्न 





दिल्‍ली आयंप्रतिनिध सभा के लिए श्री सरदारी साल वर्मा द्वारा पम्पादित एवं 75 ज्त +|। भाटिया प्रेत २५३४, रबुप्रपुसा ग३ २ 


गांधीनगर दिरली-३१ में मुद्रित | कार्यालय १५ हनुमान रोड, नई दिल्‍ली फोम ३६०१५० 


च्ध 


पं 





दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा का साप्ताहिक मुखपत्र 





एक प्रति २४ पैसे. वाषिक १५ रुपए वर्ष ६ अक २० 


53] 


रविवार १ चंत्र वि० २०३८ 


१४ माच १६८२ 


दयानन्दाब्द १५७ 





उत्तर प्रदेश के पिछड़ इलाकों में धर्मान्तरण का षडयस्त्र 


हु 


असम के मौलाना को माफत विदेशी ताकतों की 


फैजाबाद । १० फरवरी के दिन स्थानीय पुलिस ने सन्‍त बड़ा बाबा नामक 

“एक होगी साधु को जिसका असली नाम मौलाना फारूखी है, जो कभी स्त्रानी इन्दर 

अकरम डोनाल्ड सिंह भी कहलाता रहा है, गिरफ्तार किया है। बम्बई के अग्रेजी पत्र 

'हिल्टूज' के स्थानीय सम्बाददाता द्वारा भेजे सम्बाद के अनुसार (१६ मां, १९०२) 

कुछ विदेशी ताकते असम के एक मुसलमान मौलाना की माफंत उत्तर प्रदेश के सामा- 

जिक और आधथिक दृष्टि से पिछडे लोगो के सामूहिक धर्मान्तरण के लिए उक्त दोगी 
साध भारी मात्रा में वित्तीय सहायता दे रही हैं । 


कथित धोखादेही के अभियोग में 
गिरफ्तार किए मौलाना फारुखी के पास 
से नगी फिल्में, यौन साहित्य, नई रंगीन 


इस स्वामी इन्दर अकरम डोनाल्‍ड 
सिंह का कहना है कि इस क्षेत्र में विशेषत 
उत्तर प्रदेश के पिछडे इलाको में यदि 


इस्लाम का प्रचार करना है तो उसे हिन्दू 
सिख, ईसाई लड़को और लड़कियों में 
काम करना होगा। कहते हैं कि उसने 


$ शर्ट, जीन, स्विस घडिया, बडी सख्या में" 
अनेक नमूनो की नेक टाइयां और विभिन्‍न 
धर्मों की बहुत-सी किताबे हस्तगत की 


गई हैं। 
पूर्वी दिल्ली में बहद्‌ श्राध्रं महासम्मेलन और 
यजुरवेद पारायण वा गोमेंध महायज्ञ 


२६, २७, २८ मार्च को रामलीला मंदान, भोलानाथ 


कड नगर, शाहबरा में श्रपृव श्रायोजन 
नई दिल्‍ली। दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सरदारी लाल वर्मा 
सभा मन्त्री प्रो० भारत मित्र शास्त्री एव क्षेत्रीय उप प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री 
नेतराम शर्मा तथा भन्‍त्री श्री मनोहर लाल ने एक विशेष पत्रक प्रकाशित कर समस्त 
दिल्‍ली की आर्यंस्माजों, आयंप्तस्थाओं और आ।यंजनता से अनुरोध किया है कि वे 
२६ से २६ मार्च, १९८२ तक रामलोला मंदान, भोलानाथ नगर, शाहदरा, दिल्‍ली- 
३२ मे हो रहे बृहद्‌ आये सम्मेलन में अधिक से सख्या में स्वयं आए और दूसरों को 
जाने की प्रेरणा दे | महासम्मेलन के इस अवसर पर यजुर्वेद पारायण महायज्ञ के साथ 
गोमेध यज्ञ का भी वास्तविक स्वरूप जनता के सामने रखा जाएगा। 
पैट्रो डालर की मदद से विदेशी साम्प्रदायिक विघटनका री शक्तियों द्वारा देश 
की पिछड़ी-दलित जनता के सामूहिक घर्मं परिवर्तन के पडयन्त्र को विफल करने के 


' लिए सावदेशिक सभा के द्वारा देश में प्रचलित धररक्षा महाभियान तथा गोवश की 
_ सक्मार्थ सावंदेशिक समा के प्रधान श्री रामगोपाल वान प्रस्थ के आह्वान के सन्दर्भ मे 


यूरो दिहनी के आय मह।सम्मेलन और दोनों पहायज्ञों की विशेष महत्ता है। आशा है 
आये जनता इस अवसर पर अधिक से अष्िक पिनती मे इत आयोजनो में सम्मिलित 
>होकर धरमंरक्षा में योगदान करेगी ! 


सस्पादक- नरेन्द्र विद्यावाचस्पति 





का 


के च+ 


बुछ सुन्दर दिल्लाई देने वाली स्त्रियो और 


लडकियों को फुस्तला लिया है। ये लड- 
किया हिन्दू सनन्‍्यासिनियों के भेर में हिन्दू 
स्त्रियों में काय करेगी। जाच से यह भी 
मालूम हुआ है कि इस ढोगी साध को 
असम के प्रमुख मौलाना की स्वीकृति प्राप्त 
थी। इस ढोगी स्त्रामी की गिरफ्तारी से 
धम-परिवतंन के एक बड़े षड़यन्त्र का 
खात्मा हो गया । 

इस ढोगो स्वामी को स्थानीय जनता 
सन्त बडा बाबा कहती थी। कहते हैं कि 


व$० 





. फैजाबाद पुलिस द्वारा सन्त बड़ा बाब। नामक ढोंगी साधु गिरफ्तार : 


पेशकश 


बहू रामायण, पीता, ग्रन्थ साहव और 
बाइबिल की कथा के बहाने भोली-माली 
जनता को “शान्ति कुटी' नामक अपने 
आश्रम में बुला कर कुरान और इस्लाम 
में दीक्षित करता था । जब कई समभदार 
चेलो ने उसके इरादे पर शक किया, तब 
इस साधु ने समझाते हुए कहा---घुरू-शुरू 
में प्रन्य साहिब, वाइविल और गीता को 
पढने में कठिनाई होती है, इसलिए मै घुरू 
में कुरान की सीख देता हु । 


ऋषि मेले मे आयोजित सार्वजनिक सभा मे अध्यक्षीय भाषण देते हुए 
वयोवृद्ध आय॑ नेता प्रो० रामसिह जी । सा्वदेशिक आ० प्रा० सभा के 
प्रधान श्री रामगोपाल जी शालवाले, प्रि० ओमप्रकाज जी, श्री बनवारी 
लाला शादा, म० आय॑ भिक्षु जी आये स्टेज पर विराजमान है। 


फरवरी मास में २९७ ईसाई और ५ 
मुसलमान वदिक धर्म में 


नई दिल्‍ली | अ७ मा० हिन्दु शुद्धि 
सभा के कार्य कत्ताओ के प्रन्‍त्नो के फल- 
स्वरूप २१७ ईसाई तथा ५ मुसलमानों के 
वेदिक धर्म अपनाया | २१ फरवरी को 
आय समाज मोती नगर मे दिल्‍ली निवासी 
रसीद अहमद का वैदिक घम की दीक्षा 
देकर ऋषि कुमार नाम रखा गया | शुद्धि 
कार्य प० सुद्रज नदेव शास्त्री ने सम्पन 


कराया। शुद्धिकाय के लिये अ।य॑ समाज 
मोती नगर के प्रधान श्री ओप प्रकाद्य जी 
ने विशेष मेहनत की । शुद्धि सभा के महा- 
मन्त्री द्वारिका नाथ सहगल, आये बेट्रीय 
सभा के महामस्त्री श्री ओम प्रवाध्म तथा 
ड6 प्रसान्त कुमार वेदालकार आदिने 
आज्ञीवाद दिया | 





व्यवस्थापक-प्रद्यम्नलाल तलबाड़ 





है. 8 (| 





साप्ताहिक 'आयंसन्देश' 


वीयेरक्षा से कान्ति 


ओर मधुरता 
--मनोहर विद्यालंकार 


पयसतों रेत आभत्त तस्थ दोहमशीमह् त्तरामुत्तरा समाम्‌। 
त्विप सवृक्‌ क्रत्वे दक्षस्थ ते सुषुम्णस्य ते सुषुणारिनहुत । 
इन्द्रपीतस्य प्रजापतिभक्षितस्ण मधुमत उपहूत उपहत्तस्य भक्षयामि ॥ 


ऋषि --दीघंतमा । देवता-पज्ञ । 
छन्द --स्वराड्धृति । 

गब्दाध--हे (त्थिपं सवृक) तेज 
का सव रण करने वाले तेजस्छि न आचार्य 
(दक्षस्यै) दक्ष तथा समृद्ध (सुषुम्णस्य) 
सुपुम्णा मे क्रिया करने वाले (इन्द्रपी- 
तस्य) जितेन्द्रिय बनकर वीय को रक्षा 
करते बाले (प्रजापतिभनक्षितस्थ) प्रजा- 
पिता (पिता) बनने के लिए इसका भोग 
करने वाले (मधुमत ) ज्ञान सम्पन्न (ते) 
आप द्वारा (उपहृतस्य) शिप्य रूप मे 
में स्व्रीकार किए हुए ( ते उप) आपके 
पाये रह कर (सुपुम्भारिन हुत ) सुपु - 
मणा) नाड़ी रूपी वेदि में प्रज्ज्वलित 
अख्ति में तपा हुवा मैं (ऋष्वे) अयनी प्रज्ञा 
को दीप्त और कम को सशक्त बनाने के 
लिए (आभतम्‌) झरीर में रक्षित (पयस 
रेत ) जन के सारभूत वीय॑ का (भक्ष- 
यामि) उपयोग करता हु । है (दीघंतमा ) 
अजानान्दकार को विदीण करने वाले 
(४न ) पूजनीय गुरों, आप ऐसी कृपा करे 
कि (उत्तरा उत्तरासमाम्‌) हम आगे आन 
वाले वर्षो मे (तस्य शोहम्‌) उस वीर के 
दोहन को (अभीमाहँ) अच्छी प्रकार 
भागपूवक उपयोग में लाते रहे । 

निष्पं--खाये-पीये अन्त -्ल का 
सार तत्त वोय॑ हमारे शरीर में भरा हुआ 
अर्थ पोपक प्रमाण-. 


यजु ३८-२८ 
है। जीवन के अगले समय में उसका सदु- 
पयोग कर ना चाहिए । 

सुषुम्णा नाडी मे प्राण साधना करने 
से प्रता विधद होनी है, और कम सहक्त 
तथा सफल होते है। 

जितेन्द्रिय (इन्द्र) बनकर वीय॑ की 
रक्षा करनी चाहिए; प्रजापति (पिता ) 
बनने के लिए इसका उपयोग (मक्षण) 
करता चाहिए। वीय काअधघ पात ने 
करते ऊर्ध्वगमन करने मे शरीर की काति 
ओर मन की मधुरता बढती है | 

स्वामी दयातन्द ने इस मन्त्र के 
भावार्थ मे लिखा है कि -- 

मनुष्य सदावीय वर्भनीयम्‌, विद्यादि 
शुभगुणा धतव्या, प्रतिदित सुख वर्ध- 
नीयम्‌ । यथा स्वसुखमिच्छेरन्‌, तथाऊन्ये- 
पामपि-आकक्षे रत्‌ । मनुष्यों को वीय॑ की 
रक्षा और शुभ गुण घारण कर के अपना 
सुख बढाना चाहिए । भपने सुख के समान 
दूसरों के सुख का भी ध्यान रखना 
चाहिए। 

विशेष--अज्ञान अन्धकार (तम) 
को विदीर्ण करने वाला (दीर्घ), ही देव- 
पूजा, सगति करण और दान द्वारा सबका 
पुजनीय (यज्ञ) बन जाता है। इस 
स्थिति मे पहुचने के लिए घैय॑ (धृति) 
रखना आवश्यक है । 


दाहमू--अभिपुत तत्वम्‌ सारभार - भक्षयामि,..भनक्षिरत्र उपयोगे । स्वामी 
भगवदावार्य, सुपुम्णस्थ --सु मत सुध नाम । ति० ३-६ सुषुम्णा नाड़ी में प्राण साधता 
करने व।ला सुख प्राप्त करता है। धुषुम्ण।--सबको सुख देने वाली । दुर्गाचार्य, 

सवुक- सपूर्वो वजि स्वीकरणार्थ समा--सवत्मर.। मधु विज्ञानम्‌ । स्वा० 


दयानन्द यु १६ ६१ 





आय॑ समाज मगोन पुरी द्वारा आयोजित यज्ञ के स्थान पर आय॑ केन्द्रीय (सभा , 


५२२, ईहवर भवन, धारी वावडी, दिल्ली-११०००६ 








४: लखप | 
ही 2. है 


(४ मार्च, ब२ | 





॥ ओर ॥ 


मोनवता के लिए धर्म का व्यवहार 


धम के विश्व-आत्द्ध दत्त लक्षण जित बिता जाने-माने मनुष्य मानवता को 
साथक नहा १२ सकेता-- 
घृति क्षमा दमा पुस्तथ शोष इांच्रयनिग्रहु 
धांविद्या सत्यम क्राधो दशक धर्मलक्षणभ्‌ 
१. घृति --सदा धेय रखना । 
२. क्षमा--जा कि निन्‍दरा स्तुंत मान अपमान हानि-लाभ आदि दु धो मे भी 


(मनु०) 


सहनशील रहना । 

३ दम --भन को सद। धर्म में प्रदत्त कर अवम से रोक देना “अर्थात्‌” अषम॑ 
करने की इच्छा भी न उछ । 

४. अस्तव->-चारी त्याग अर्थात्‌ ज्चि अ,ज्ञा व। छल-कपट विश्व।स-घात वा 
बिसी व्यवहार 5 था वेद वरद्ध उपदेश से ५२ पदार्थ का ग्रहण करना। चार। और 
ओर उसको छोड़ दना साहुकारी कहातो ६ । 

५. शौच--राग-द्व ष पक्षपात छोड़ कर भीतर ओर जल मुक्तिक। माजन 
आदि से बाहर की पवित्रता रखनी। 

६ इच्द्रियनिग्रह अधमरचिरणों से रोक कर इन्द्रियों का धर्म में ही सदा 
चलाना । 

७. घी--मादक द्रव्य बुद्धि नाशक अन्य पदार्थ दुप्टो का संग, भावस्य प्रमाद 
आदि को छोड़ के श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन संत्युरुषों का संग, याग्राभ्यास धर्माषरण 
ब्रह्मचय आदि शुभ कर्मों से बुद्धि बढ़ाना | 

८. विद्या--प थ्वो से लेकर परमेश्वर पयन्‍्त यथाथ ज्ञान अर उनस यथायोग्य 
उपकार लेना सत्य ज॑सा आत्मा में वेसा, सन (मे) जेंसा मत में वैसा वाणी में, जता 
वाणी मे, वसा कर्म में बर्त ना, इससे विपरीत अविधा है। 

€ सत्य--जो पदार्थ ज॑सा हो, उसको वेसा ही समझना, बसा ही बोलना 
और वंसा ही करना । पर | 

१०. भकोष--ऋ रोधादि दोषो को छोड़ के शान्ति आदि गुणो का ग्रहण क (ना 
धर्म का लक्षण है। 

उपयुक्त दश लक्षण जो सारे समाज विद्या के सब लोगो विचारको को समान- 
रूप से ग्रहण करने योग्य है। यदि इस विदव असिद्ध धर्म को सब स्व्रीकार कर ले तो 
सब मे जाग्रति (जानकारी) भौर माक्ष मिल जाए। कुछ स्वार्थी ही ऐसे हो सकते हूँ 
जिसे इनको मानने में बाधा होता है । परमात्मा सबका सदृबुद्धि प्रदान करे जिससे सदे 
एक मत होकर सत्य घमं को जानकर अन्य को भी जता देवे । 


--पष्का रलान आये 
सयोजक, वंदिक प्रचार स्थिति, 


“:॥22:0॥॥ जीवनका गसलो तत्त्व 








जा 





है 


एक बार एक बहुत ही गरीब घुतिया महूधि दयानन्द के निवास स्थान पर 
गया। वह उनके पास पहुचा। उनके चरथो में प्रणाम कर बोला- महारा>, मैं 
दीत हीन गरीब धृनिया हु। न ता मेरे पास इतने उसे हे कि अपने में भी दीन-हीन को 
दान दे सक्‌। न मेरे पास अक्षरों काज्ञात है कि सुबह-शाम फुरसत मिलते पर 
भगवान को प्रार्थना कर सकू। मुझे ऐसा रास्ता बतल।इए, जिससे मेरा वद्धार हो 
सके ।' 

महषि दयानन्द ने उस गरीब जुलाहे-धुनिए को ढाढस देते हुए--..-ठुम्हें घट राते 
और चिम्ता करने की कोई जरूरत नही है। तुम जो भी काम करते हो, उसे इमानदारी 
से करो। तुम्हे गाहक जितनी रूई घुनने के लिए दे, उसे साफ कर उतनी हो हुई लौटा 
दो। ईमानदारी से अपना काम करो । किसी दुपतरे को कोई चीज दान नहों दे सकते तो 
कोई बात नहीं । अपने मन से दुसरों के कल्याण का सदा सकलल्‍्प करो, दुसरो की बुराई 


इदेल्ली की माप्तिक बैठक के सम्रय मगो पुरी निवासों मुहम्मद सलीम कुरेशी अशिष्ट को कभी स्वप्त मे भी रूथाल ते करना, इसी पे तुम्हारा कल्याण हो संझेगा ।' 
एवं अपश्ब्दों का प्रयोग करते हुए। 


-+नमरैना 


श्शमार्षे ८ र्‌ 





ह परमात्मा को नमस्कार ! 
भोरेम मन्‍्मे छिद्र चक्षप्रों हृद्यस्प मनसो व।नित्‌ ँ्ण बुहस्पतिमं तदु दधातु। 
शा नो भवतु भुवनस्य यस्पति ॥ यजुर्वेद ॥ ३६,२ 
है वाणीपालक गुरु स्वरूप परमात्मन, जो मेरी आखों, हृदय और मन के छेद 
अथवा दोष हैं, उन्हें भर दे या दूर कर दे ओर पके श्रेष्ठ ।धरणा प्रदान करें, जगल्ति 
परमात्मा मुझे सच्ची शान्ति दे । 








पश्चिम की अन्धी नकल न करें! 


कैलिफोनिया, सयुक्‍त राज्य अमेरिका की एक ईसाई नागरिक ने वैदिक धर्म 
में दीक्षित होकर श्रीमती सोरी आनन्द नाम ग्रहण करने के बाद पिछले दिनो मारत की 
यात्रा की । उन्होंने एक वक्‍त व्य मे घोषित किया है--'भारत को श्रपनी संस्कृति की 
रक्षा करनी चाहिए और परिविम की अन्धी नकल नहीं करनी चाहिए। भारत के वे 
बच्चे जो खर्चोने स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते हैं, वे अपनी संस्कृति को भूल जाते है 
ओर विदेशी गीत गाने लगते हैं। हे प्रत्येक मूल्य पर वैदिक संस्कृति की सुरक्षा करनी 
चाहिए, क्योंकि वेदिक धर्म ही असल्लो मानव धम है।' अपने अनुभव के आधार पर 
विदुषी अमेरिकी महिला का यह निष्कृषं उन भारतीय नागरिकों की आखें खोल देने 
के लिए पर्याप्त होना चाहिए, जो पदिचम का अन्धा अनुकरण कर रहे है। खेद का 
विषय यह है कि आयंत्माज एवं भारतीय सस्कारों मे पले एवं हिन्दी एवं सस्कृत के 
आधार पर अपनी रोजी-रोटी चलाने वाले लोगो की सलाने भीमेकाले के पद चिह्नो पर 
अग्रेजी और अग्रेजियत की सीख ले रही है। उसका दृष्पपिण।म यही हो रहा है कि 
अमेरिकी महिला आनन्द को कहना पड़ा कि यह खर्चीले स्कूलों की शिक्षा का ही 
परिणाप्त है कि नई पीढ़ी के वच्चे विदेशी गीत गाने लगते हैं। 

इस अग्रेजियत की शिक्षा के परिणाम पर आज ता० ५ मा के दैनिक 
पत्रों पर एक दृष्टि डालिए। देश की भारदीय प्रशाप्ततिक सेवा इण्डियत एडमिनिर- 
ट्रे टिब सबिस के एक दोषी अ्रशिक्षणार्थी को जाच मे दोषी पाए जाने के बावजूद उसके 
विरुद्ध मस्था के प्राचायं की धिफारिश के अनुत्तार पहले कार्य वाही नही की गई, फलत 
स्थिति से परेशान होकर उन प्राचार्य महोदर्श ने सेवा से अवकाश लेना उचित सम का । 
इसी प्रकार कए रोडवेज के अम्वाल। स्थित ड्रिकट निरीक्षण अधिकारियों के दुव्यंवहार 
के कारण वहा की नवविवाहिता महिला कर्मुचारियों की दयनीय स्थिति हो गई है। एक 
महिला ने आत्महत्या कर ली है, दूसरो की स्थिति सकट से पृर्ण है। समाचार पत्र 
डक तियो, गील-अपह रण, भ्रष्टाचार छेडछाड की घटनाओ से भरे पड़े हैं। इन समा- 
चारों को देखकर लगता है कि हमारे देश मे भी पश्चिम के अप्राधो-यौन-व्यवहार का 
अन्धा अनुकरण होने लगा है। हम सयम, मर्यादा, अपरि ग्रह, अहिसा आदि के भारतीय 
सस्कृति के बुनियादी तलो को भुला बेठे है। स्थिति के सुधार के लिए हमे पश्चिम की 
अन्धी नकल छोडनी होगी । 

वेद ने शिक्षा दी है 'मित्रस्थ चक्ष॒षा समीक्षामहे हम प्राणिमात्र को मित्र दृष्टि से 
देखे। हम पृथ्वी माता के सच्चे मानव-पुत्र तभी बन सकते है जब हम प्राणिमात्रसे मित्रता- 
पूर्ण व्यवहार करें। ऋषि दयान-द ने इसी मंत्री भाव को जाग्रत करने के लिए दो सूत्र 
दिए बे--एक-प्रत्येक को अपनी ही उन्नति प्रें सस्तुष्ट न रहना चाहिए किन्तु सबकी 
उन्नति में अपन उन्नति समभनी चाहिए। दुसरे सब मनुष्यों को सामाजि » सवंहितकारी 
नियम पालने मे परतस्त्र रहता चाहिए और प्रत्येक हितकारी पालने मे सब स्वतन्त्र 
रहें। इन दो नियमों का अवलम्बन कर ही एक प्राणी सच्चा इन्सान या मानव बने 
सकता है, दुसरे शब्दों मे वह एक सामान्य मानव से सच्चा आये बन सकता है। जिस 
प्रकार पशु-हत्या, प्राणी-हत्या घृणित है, उसी प्रकार दूसरे इन्सानो को लूटना या उन 
पर अत्याचार करना भी निन्‍दा के योग्य है। हम प्राणी मात्र से मंत्री करें, टम सबकी 
उन्नति में अपनी उन्त ति समझे--यही परोपकार की सच्ची भावना ही यज्ञ की सच्ची 
भावना है। यह भारतीय संस्कृति का आधार हैं--तेन त्यक्तेन भुज्जीथा त्याग पूर्वक 
उपभोग करो केवल स्वार्थ और इन्द्रियों की लोलुपता मे न पड़ो । पश्चिम को सस्कृति 
या विज्ञान को अच्छी चीजों को अपनाने मे कोई बुराई नहीं है, परन्तु हमे अपनी 
संस्कृति के त्यायच्यज्ञ परक अच्छे तत्वो को वृद्धि करते हुए पश्चिम की अन्धी नकल से 
बचना चाहिए। 





साप्ताहिक आये सन्देश' डे 


व्यक्ति दुसरों का भौंपू न बने 


प्रत्येक व्यक्ति को सविधान के अनुसार अपने विचारों की अभिव्यक्ति क/ 
अधिकार है, परत्तु इम अधिकार का अनुचित प्रयोग कर दुसरे व्यक्तियों का भौंपु 
बनना उचित नहीं कहा जा सकता । सहाशय सत्यप्रकाश बिलवाल पहने आयंसमाज 
मगोलपुरी के मन्त्री छे, मस्था की गतिविधियों मे यामर देते थे, परन्तु अब वह सम्था 
के पदाधिकारी नही हैं तो वह निराधार अभियोग लगने से नही चूकते। उन्होंने अपने 
सम्पाइन में प्रकाशित हो रहे हिन्दी पाक्षिक 'सुलगती चिनगारी' के १ मार्च, १६९८७ 
के अक के तीसरे पृष्ठ पर परस्पर विरोधी निष्कर्ष प्रकट किए है। एक ओर वह 
हरिजन-स्नेहस्सम्मेलन में आर्यसमाज की स्थापना के निर्णय पर लिखने है--.'यहू बात 
तो समझ में आती है कि आर्यंसप्राज कुरीतियों, अन्धविश्वासों, जाति पाति का एक 
हुृद तक विरोध कर समाज में जागरण को भूमिका निभा सक्वता है, परन्तु संत्यप्रकाश 
जी के दिमाग को यह बात समझ मे नही आई--भऔौर वह लिखते हैँ -लेकिन तक 
प्रइन उभर उठते हैं जब आयंप्तमाज के मच से हिन्दुओ के तारे गूजने लगते है घमं की 
सकोरणंता को उभार कर ये लोग हिन्दुओ और मुसलमानों को बीच कटुता और तताव 
को बढावा देते हैं।' 

सत्यप्रकाश जी का अपना मन स्पष्ट नही है, आायंसमाज को भूमिका स्पष्ट है, 
वहन तो छुआछुत ओर अस्पृश्यता को पसन्द करता है, न वह हिलदुओ और मुत्तल- 
मानो में कटृता-तनाव पैदा करना चाहता है । साथ ही वह आय हिन्दू ज।ति की एकता 
की सुदृढ़ कर अत्याचार, प्रलोभन या छल द्वारा विधर्मी ईसाई या इस्लाम के दूषित 
गैर काननी घर्मान्तरण का भी दृढ़ विरोधी है । आशा है, श्री सत्थप्रकाश भायंसमाज 
के उचित दृष्टिकोण को समभेगे, उन्हें दृसरो के इशारे पर निराघार अभियोग नहीं 
लगाने चाहिए। 

भारत मित्र शास्त्री 


हैः 
श्री घड़मल आय पुरस्कार 

स्वर्गीय श्री घूडमल आये की पुण्य-स्मृति में उनके सुपृत्र श्री प्रन्नाद कुमार 
भाय॑ ने घोषणा की है कि प्रतिवर्ष ११००) ग्यारह सो रुपये का विशिष्ट पुरस्कार 
आये समाज तथा ऋषि दयानन्द के विद्धान्तों एवम्‌ मान्यताओं के अनुकूल विशिष्ट 
मौलिक ग्रन्थ पर लेखक को ससम्मान आयं समाज डिण्डौन के हारा भेट किया जाएगा । 
विद्वान लेखक इस सम्बन्ध में नियमों आदि की जानकारी प्राप्त क रे। 

डा० ओरोम्प्रकाश वेदालंकार 
सचिव श्रो घूड़मल आर्य पुरस्कार समिति आर्यममाज- 
डिण्डौल सिटी (राज ) ३२२२३० 


होली का त्योहार 


कविराज बनवारीलाल €आदा' 


आया होली का ट्मोहार ॥ 

प्रेम रंग है दिल पिचकारी, बरसाओ है छूट । 

हंसी-खुशी का पानी भरलो, है भडार बटूर ॥ 

सभी दिशाए अब चमका दे, यह सूरज सहकार ।| आया ** * 
है होली यह बड़ी निराली, बरस बाद फिर आई। 
बरसो की यह याद पुरानी, अब ताजा हो जाई।॥। 
दुविधाओं से सब्र ऊपर उठकर, भेटो बाह पत्तार ॥आया '*** 

हार पहनाओ हवन कराओ, यही पुरानी रीत। 

चन्दन लगाओ सबके घुखपर, मनलो इनका जीत ॥ 

मन से मन को आज मिला दो, यही जगत मे रीत ॥ आया 
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भूलन किससे होती भाई, आज भूल को भूल। 

बिलो-खिलाओ खुबी मनाओ, कहते खिलकर फूल ॥ 

प्रेम मिलन को अमर बनाग्रो, अपना करके प्यार |आया।** 
एक बने हैं चेहरे जँसे, ऐसे दिल हो एक | 
हेष भाव सब दूर भगाए, सीखें ज्ञान विवेक | 
एक रहे है, एक रहेंगे, होगा एक विचार ॥आया * 

रहे प्रेम भण्डार हृदय मे, खिले सत्य के फूल । 

यही माग होली को 'गार्दा' सब सिल करो कबूल ।। 

सत्य स्नेह बसालों मन में, होली का उपहार। 

प्रधान मॉइल बस्ती, आय समाज मन्दिर,नई दिल्‍ली ५ 


आखिर ऐसा क्‍यों! 


स्वरतन्त्र भारत मे न मुपलमानों को 
भय है औरन ईसाईबो को। भयभीत 
हो रहे है, तो केवल हिन्दू ! आशिर ऐसा 
क्यो ? क्‍या इस भय को केवल वोटों 
की राजनीति ने उत्पन्न किया है ? इस 
बात मे आशिक सच्चाई तो है परन्तु यह 
बोटो की राजनीति तो बेवल बुछ वर्षो 
से अपनाई जा रही है। देश के विभाजन 
से पूर्व भा तो यही स्थिति थी | जब 
से जनगणना का कार्य अविभाजित 
भारत मे प्रारम्भ आ था, तब से लेकर 
१६८१की जनगणना के आकड़े अप देख 
लीजिए। साराचित्र आपके सामने आ 
जाएगा। मैं समभता हू। केवल दुधरो 
पर दोषारोपण करने से समस्या हल न 
हो सके गी । हमे अपनी कमियो'' मान्य- 
ताओ.** व्यवहार भ्रादि सभी बातो पर 
अन्तमृंख होकर शान्तभाव से सोचना 
होगा। 

भ्राखिर ऐसा क्यो ? 

विभाजित देश मे सख्या की दृष्टि से 
बल अथवा योग्यता की दृष्टिसे धन-धान्य 
की दृष्टि से घामिक साहित्य तथा धर्म 
प्रचार के नाम पर किए जा रहे कथा- 
को त यज्ञ-याग की दृष्टि से आज भी 
हिन्दू आगे हैं परन्तु न इनके मन्दि>ो, मठो 
मठाधीधो, शकराचायं, तथा प्रचारकों 
से किसी को भय है न इनकी मान्यताभो 
और सिद्धान्तो से | आप बड़ा यज्ञ कीजिए 
या सम्मेलन अन्य मतवादी कभी शकित 
या भयभीत न होगे, परन्तु जब ईसाई 
मुसलमान या दुसरे मतो वा सम्प्रदायो 
के लोग कोई बडा आयोजन करते है, तो 
हिन्दू समाज में भूकम्प सा आ जाता है। 
भय का वातावरण उत्तन्‍्त हो जाता है 
“शकाए ओर उदासीनता के भाव इन्हे 
आधेरते है। इन्हें अपना अस्तित्व ही 
छतरे मे पडता दीखने लगता है। सोचता 
ह आखिर ऐसा क्यो ? 


क्या बाइबिल और कुरानमजीद के 
सिद्धान्त अधिक सत्य का प्रकाश करते 
है ? उनके सिद्धान्तों को आचरण मे 
लाने से मानव का अधिक कल्याण होता 
है ” ससार का इतिहास तो इसकी साक्षी 
नहीं देता ” फिर क्या कारण है कि इन्ही 
के आधार पर हिन्दुओ को घमं भ्रष्ट कर 
ने में मतवादियों को सफलता मिल रही 
है और हम वेद.वेद की दुह्माई द॑ने वाले 
आपं ग्रन्वों की आध्यात्मिक तथा दाशं- 
निक विचारधारा की सत्यता का जयघोष 
करते बाले अपने ही देश मे लुटते-पिटते 


जारहे हैं? 


प्राणिमात्र का कल्याण 
नि सम्देह वेद की विचारधारा, 
सिद्धान्त, मान्यताए सर्वमगल कारिणी है। 
मानव मात्र ही नहीं प्रामात्र का हित 
करने वाली है न इनमे देश का भेद है, व 
सम्प्रदाय का, न वर्ण का भेद है न वर्ग का 


साप्ताहिक 'आय॑ न्देश! 





वेद और आएं विचारधारा के समक्ष 
बाइबिल और कुरानशरीफ दोनो बौने हैं 
इन दोनो में भी जो सच्चाई है, वह वेद 
से ही गई हुई है | परन्तु प्रइन तो फिर 
यह है कि वेद वाले मार क्यों खा रहे हैं ? 
घवराहट मे क्यो है क्षेत्र और सख्या दोनो 
की दृष्टि से दिन प्रतिदित कम क्यो होते 
जा रहे हैं ? कुरान वालो के भनेक राष्ट्र 
है और यही स्थिति बाइबिल बालो की 
है। वेद वालों -- क्या आपका भी कोई 
राष्ट्र है ? भारत राष्ट्र अवश्य कभी था, 
परन्तु इसे स्वतन्त्र कराने मे अपनी अग- 
णित आहुतिया देकर भी आप अब तक 
इसे अपने स्वका रूपन दे सके। इसे 
अपनी सभ्यता, सस्क्ृति तथा बेदिक 
मान्यताओ का केन्द्र न बता सके । 
श्राचरण मे न्यूनता 
राजनीतिक दृष्टि से स्वतन्त्र होने 
से पर्व हम मे जितना सत्याचरण** न्याय 
तथा पारस्परिक सद्व्यवहार रूप धर्म का 
भाव था। तथा देशभक्ति का अनुराग 
प्रत्येक भारतीय जनजीवन मे भरा हुआा 
था, स्वतन्त्र होने के साथ ही वे दोनो 
भाव बिलुप्त से हो गए धमाचरण का 
स्थान ले लिया धर्म निरपेक्षता क्षम्प्रदा- 
यवाद जन्मगत जातिवाद ने तथा देश- 
भक्ति का प्रान्तवाद और वर्गवाद ने । 
वह धर्म जिसका स्वरूप सत्य और न्याय 
का आचरण करना था अब उसका तिर- 
स्कार और बहिप्कार हो धर्म बन गया 
है | देशवाद का व्यापक दृष्टिकोण सिकुड़ 
कर प्रान्तवाद प्रत्युत प्रान्त मे भी विश्विष्ट 
सम्प्रदायवाद का रूप लेकर उभर आया 
वोटो की राजनीति ने इन्हे अधिक शक्ति 
प्रदान की अत विशुद्धधर्म का केवल नाम 
ही शेष रह गया है, मन्तव्य, की सिद्धान्तो 
की सत्यता तो आचरण और व्यवहार से 
प्रमाणित हुआ करती है। वेद के सिद्धा- 
न्त और शिक्षाएं बत्युतम हैं, परन्तु 
आचरण को दृष्टि से आज वे हमारे जीवन 
और व्यवहार मे कहा दिखलाई देती है। 
बेद ने कहा था-- 

--इन्द्र वन्धंतों अप्तुर कृष्णवन्तो 
विष्वमायं मू--” अर्थात्‌ ज्ञान तथा कर्म 
की पवित्रता का आधार लेकर ईश्वरोय 
महिमा को ईइव रवाद की सच्ची आस्ति- 
कठा को अपने समान सबको समभते 
मानते हुए अपने पवित्र आचरण से सभी 
को आय॑ अर्थात्‌ श्रेष्ठ बनाओ--परन्‍्तु 
क्या हमने ऐसा किया है ? 

वेद ने कहा -- 
उत देवा अविह॒त देवा उन्‍्नयथा पुन । 
उतागहचकष देवा देवा जी वयथा पुन ॥ 

भर्वात्‌ हे देवो-- स्वयं उठो और 
गिरे हुओ को ऊपर उठाओो, जो किसी 
कारण वह पापपक में पड चुके है। उनको 
पाप के कीचड़ से बाहर निकालों । जो 
अपयश् रूपी मृत्यु का शिकार हो चुके हैं, 
उनको धर्माचरण के पथ पर लाकर पुनः 


जीवत दान दो ताकि वे अपनी भूलो पर 
पहचाताप कर सकें और आत्म कल्याण 
के माग पर आरूढ़ हो सकें । 
वेद का यह सन्देक्ष-.. अनसुना 
किसने किया ? वद-वेद का शौर मचाने 
वालों ने। न केवल अतसुना किया, 
अपितु इसके सवंधा विपरीत आचरण 
किया हमारे देवो ने विद्वानों ने । 
इन्होने पहले विद्या का द्वार बन्द 
किया और जब ज्ञान के अभाव अर्थात्‌ 
बज्ञान के अधेरे मे लोग भटकने लगे तब 
उनसे घृणा प्रारम्भ कर दी। उनके दर्शन 
स्पर्शन तथा उससे आहार-व्यवहार सभी 
की दूषित मान पाप का जनक कहना 
प्रारम्भ कर दिया । अर्थात्‌ गिरे हुओ को 
उठाने के स्थान पर उनको स्वय गिराना 
>-िरे ही रहने देना और यदि कोई 
दूसरा उन्हे उठाना चाहे तो उसे भी 
उठाने न देना। 
वर्णव्यवस्था कर्मानुसार 
भार्य्यवर्त के वर वीर चत्रवर्ती 
सम्राट कमी न बन सकते, यदि विदेश की 
यात्रा या समुद्र को यात्रा को पाप तथा 
स्वदेश से भिन्‍त देश वासियों के साथ 
खान-पान और रोटी-बेटी का सम्बन्ध 
अपराध भर दुष्कर्म मानने वाले होते । 
समस्त भूमण्डल पर चत्रवर्ती साम्राज्य 
की स्थापना आयंवीरो ने ही की थी यह 
इतिहास से सिद्ध है। ऐसी अवस्था मे यह 
बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि तब 
तक वर्ण-व्यवस्था अपने विशुद्ध उस वैदिक 
स्वरूप मे प्रचलित जिप्ते गुण-कर्म-स्वभावा 
नुसार कहा जाता है और उसका जन्म के 
के साथ कोई सम्बन्ध न था । जन्म से 
सभी को समान मान कर जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्र मे आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त था 
न किसी से घुणा की जाती थी और न 
किसी की उपेक्षा | इस प्रकार न्याय तथा 
पक्षपात शून्य व्यवह।र रूप घर्मं का आच- 
रण सभी करते थे । 
जन्ममात्र को महत्व का स्थान देकर 
हमारे तथाकथित ब्राह्मणो ने समूच्ी जाति 
की उन्नति का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। 
जाति उस तालाब के समान बन गई 
जिसमें पानी के निकलने के तो कई 
मार्ज हो परन्तु आने का कोई मार्ग ने 
हो जो भी चाहे हमारे अन्याय से, उपेक्षा 
से, धृणा से या अपनी अज्ञानता या स्वार्थ 
पमता के कारण एक बार हम से अलग 
हुआ कि बस सदा-सदा के लिए पराया हो 
गया। जिनका वहू कभी न था रस वंथा जिनसे 
अपरिचित था जिनका रहन-सहन, खान- 
पान, रीति-रिवाज तथा वह न जानता 
था। हम से पृथर होते ही उनके रग मे 
रंग गया और उस पर रम भी ऐसा पक्का 
चढ़ा कि फिर कठिनता से हो उत्तारा जा 
सका। अन्य सम्प्रदायियों का रग इतरा 
गढाओर पक्का क्‍यों तथा हम।रा रगइतनी 
जल्दी उतर जाने वाला क्यों ? 
कोई समय था कि भारत की पवित्र 
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लेखक.--झोमप्रकाश प्वार्य 
सभा कार्यालयलयाध्यक्ष जाल घर 


घरती पर एक भी यवन या ईस,ई दृष्टि- 


गोचर न होता था । इस्लाम सन्‌ ६१४५ 
ई० मैं अमीर महलब के समय मे भारत मे 
आया इसके अनुयाणियों ने तलवार केबल 

पर भारतीयों को मुसलमान बनाना प्रारम्भ 
किया। परिणाम यह निकल। कि जब 
जहागीर ने जनगणना कराई तब इस्लाम 
हिन्दू आबादी का छटा भाग था ओ रगजेब 
के समय पाचवा ओर अब देश का विभा- 
जन करा लेनेके पश्चात एक स्वृतन्त्र राष्ट्र 
बना लेने के बाद भी इसकी सबर्या कटे- 
फट भारत मे बढती ही जा रही है ? क्या 
खूबी है इस्लाम मे और क्‍या कमी है 
आपके धर्म-सिद्ध,्त मान्यताओं और 
पूजा पद्धति या अन्य किसी बत मैं ? 
भाखिर इन सब बातो पर आप कब 
विचार करेंगे और अपने गलत मार्ग का 
परित्याग करंगे ? क्या तब तक यह बचा 
खूचा देश भी आपके हाथ से जाता 
रहेगा ? 


मठ-मन्दिरो के पुजारियो-जत्मना 
जातिवाद को मान्यता दे कर सामाजिक 
सथटन को हिन्न-भिन्‍न करने वाले भठे 
अभिमान का शिकार व्राह्मणो, धर्म की 
नित नई व्यवस्था देकर से वंसाधारण को 
सशयो में डालमे वाले पर्माचायो--कब 
तक यह देश-जाति-प्रस्कृति का बिन।क्षक्र 
खेल आप खेलते रहोगे ? 


हम घट क्यो रहे है 

तुम्हारा मुहुत्त है तो अपने. ज।ति 
को निबंस बनाने वाला ज्योतिष है तो 
जाति के विश्वास मे कमी लाने वाला- 
जन्मपन्न है तो अनाथो और विधवाओ की 
सस्पा मैं वृद्धि करने वाला-- तुम्हारी 
पाषाणपूजा है तो चेतन का अचेतन 
का दास बनाने वाली--.तुम्हारा बहु- 
देवतावाद है तो एकेश्वरवाद से दूर ले 
जा कर छोटे-छोटे टुकड़ों मे विभकत 
करने वाला। यज्ञ और योग तक भी 
तुम्हारे पति-पत्नी में भेद रेखाए' खीचना 
सिखाते हैं। आज के युग मे भी तुम पृज्या 
मातृशक्ति को उच्च-स्थान देने को त॑यार 
नही हो ? कसे बढंगी जातीय जीवन की 
यह गाडी अपने निदिष्ट स्थान की और | 
तुम्हारे मृहु्तां-ज्योतिष की पोधियो-जन्म 
पत्रियो-कुण्डलियो ओर रेखा चित्रो-सब 
के होते हुए हिन्दू ही १८ क्यों रहे हैं ? 
घट क्यों रहे हैं। छिन्‍्न-भिन्‍्न क्‍यों हो रहे 
हैं। जिन के सहारे तुम्हा री जीविका है--- 
जीवन यापन हो रहा है यदि वे ही न रहे 
तो तुम्हारे मठ मन्दिर-तुम्हारी पोधियां 
फ़लित ज्योतिष की भ्रम और सशय को 
बढ़ावा देने वाली किताबें किस काम 
भायगी ? तनिक स्वार्थों से ऊपर उठ कर 
सोचो--अपनी हो नहीं जाति की भी 
चिन्ता करो । कभी तुम्हारे पृ्वंज कहा 
करते थे “वय राष्ट्र जागूयाभ पुरोहिता ” 
पुरोहित का काय स्वय जगना और 

शेष पृष्ठ ५ पर 
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होली का पवित्र संदेश 


नाखिकता को दर मगाओ : अछतों को गले लगाओ 


“चमतलाल 
जहा हमारा देश धर्म प्रधान और ऋतु प्रधान है वहा यह महान्‌ देश कृषि 
भ्रधान भी है। यहा की ५० प्रतिशत जनता गावों तथा देहातों म॑ रहती है जो वर्ष 
भर में मुख्यत. दो फसले उगाती है--एक सावती की दूसरी हाडी की । इनका दूसरा 
नाम क्रमश खरीफ (सावनी ) रबी (हाडी) है। इत दो फसलो के साथ-साथ हमारे 
दो मुख्य राष्ट्रीय त्योहार भी बाते हैं--दीवाली और होली । 
दीवाली (दीपावली ) का त्योहार सर्दी के आरम्भमे सावन की फसल के 
अन्न मकई, जवा र, बाजरा, घान (चावल) गुड-शक्कर,मूग, मोठ, उड़द, तिल, कपास 
(हई) आदि के आने पर आता है, जो बड़े हुए भोर उल्लास के साथ समस्त भारत 
में मनाया जाता है। इस अवसर पर धान को खीलो और नई छाण्ड के बताशो से 
लक्ष्मी देवी की पूजा की जाती है। ठीक इसी प्रकार होली (नवशुस्येष्टि) का पवित्र 
पव॑ गर्मी के आरम्भ में और वसनन्‍्त पञ्चमी के ठीक चालीस दिन बाद आता है। इसी 
समय हांडी (रवी) के अनाज गेहू, चता, जो, मसूर, सरसो, मटर आदि के आने का 
समय क्या दुक।नदा र, क्या व्यापारी, क्या किप्षान, वेया उपभोक्ता, ओर क्या सरकार 
सभी वर्गों के लोग बड़ प्रसन्‍न दीख पड़ते हैं जोर नई फसल को आने की खुशी में बड़ 
-मस्त हो उठत है। क्यों त आनन्द विभोर हो क्योंकि मुख्यत भारत की जनता के 
जीवन के आधारभूत इसी रबी की फसल के अनाज गेहू आदि तो ही है । उपनिषद्‌ मे 
गया भी है 'अन्‍्न वे प्राण ।' अर्थात्‌ अन्त ही प्राण है । 
होली का नाम 'नवशस्णप्टि' भी है। भारत की यह परम्परा रही है कि 
किसी के शुभ काम का श्रीगणेश करने से धृव यज्ञ करने का विधान था । लोग इसके 
द्वारा प्रभु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते थे और सफ्लताकी कामना भी 
करते थे। धर्म शास्त्रो मे आया भी है 'यज्ञेन यज्ञम यजन्ति देवा' 
इप्तीलिए आधषाढ (हाड़ी) की फ्तल आते के अवप्तर पर यहा बड़े-बड़े यज्ञों का 
भायोजन किया जाता था। यहा कुछ ऐसी प्रथा प्रचलित थी और ब।ज भी वुछ अशो 
में दीख पड़ती है कि नवीन अन्‍्न के प्राप्त होने पर आये लोग उस अन्न को खाने से 
पूर्व उसे यज्ञ के माध्यम से अग्निस्वरूप परमात्मा की आहुति दिया करते थे और यज्ञ 
शेष को सब में बाटकर अन्त मे परिवार वाले और ग्हपति लिया करत थे । अर्थात्‌ 
उन्होने यह नियम बनाया हुआ था, कि कोई भी आदमी बिना यज्ञ के नवीव अन्न को 
ग्रहण न करे । हमारे धर्म ग्रल्थों मे नए अन्न से यज्ञ करने का विधान है और इस 
प्रकार के यज्ञ को शास्त्रों में "ववशस्णष्टि” यज्ञ की सज्ञा दी है । कैसा सुन्दर विधान 
हमारे ऋषियो ने बनाया हुआ था। गीता अध्याय ३ मे यज्ञ के सम्बन्ध में आया 
भी है-- 
यज्ञात्‌ भवति पर्जन्य , पजस्यादस्त सम्भव । 


अर्थात्‌ यज्ञ से वृष्टि होती है और कूंष्टि से अन्न उत्पन्न होता है। जिससे 

ह प्राणिमात्र का जीव चलता है। यही नही, दक्रपथ ब्राह्मण में यज्ञ को ही परमात्मा 
कहा है- "यज्ञो वे विष्णु ” वास्तव में अन्न भी तो प्रभ्‌ कृपा से हो तो उत्पन्त होता 
है| | यदि, उसकी कृपा न हो तो अस्त परिश्रम करने पर भी अन्न का उत्पन्न होना 
ओर फिर ठीक तौर पर द्वेतो स घर आना कदाचित्‌ सम्भव नहीं । बहुधा देखा और 

सुना भी जाता है कि पकी पकाई तंयार खड़ी फसल, जिन्हे देखकर (किसान फूला 
नहीं समा रहा था, प्रकृति के तनिक से प्रकोप से आन की आन में सब चोपट हो जाती 

है और बेचारा बेबसी की हालत मे हाथ मलता ही रह जाता है। भौतिक तोर पर 
इन यज्ञों का बड़ा लाभ था ।इनसे सारा वात्ताबरण शुद्ध होता था और शुद्ध सुगन्धित 

यायुभष्डन मे फ़ैलकरदेतों में खड़ी अर्थ पक्री फसल के विष॑ले कीटाणुओ के 
आक्रमण से बचाने भे सहायक होती थी और यही शुद्ध रोग रहित अन्न प्रजा जनो 
के खाने योग्य होकर बड़ा बलबधेक तथा पौष्टिक होता था। इससे सब के शरीर 
जीरोग और हृष्ट-पुष्ट होते थे इसी टी ऐज शरीर के लिए लोग भगवान से प्रार्थना 
पिया करते ये---“श टीर मे विचर्षणम्‌” क्योंकि शरीर ही सब श्रतार के धर्म तथा 
लोकद्वित के कारणों की सिद्धि का साधन होता है--शरीरमादुयम्‌ खल घमंसाधनभ्‌ 

इस त्योहार (नवशस्येष्टियज्ञ) का प्रचलित प्रत्िद्ध नाम 'हाली' है। हम।रें प्रधान धर्म 
अन्धों मे लिखा है कि इस अर्थ परिपक्व अन्त को जब घास फूस को अग्ति मे भूना जाता 
है, तो सल्कृत भाषा में इस अभे भूने चने को होली कहते है, और यही शब्द कालान्तर 
मे 'होलिका हो गया, भौर जो बिगडकर अब 'होली' हा गया । और आज भी यह अर्ध 
पक्ी चने गेहूँ की बाले व दहनियों की होली की अग्नि में भूतने को पूजा ज्यो की 
त्यों प्रचलित है। इसका होली नाम पड़ने को एक प्राचीन मनो रजक पौराणिक भारु- 
याथिका भी इस प्रकार है। श्रीमद्‌ भागवत मे आता है कि हिरण्कश्यप नाम का 
एक बड़ा नास्तिक, अत्याचा री, बडा अभिमानी और अन्यायी राजा था। उसने अपनी 
बूजा को ईश्वर के स्थान पर अपना नाम जबने पर बडे अध्याय पूर्ण ढग से श्रस्तकर 
रखा या। दूपरी तरफ उप्का पुत्र प्रह्माद ईश्वर भक्त, सदाचारी आरितिक विचारो 


वाना था, जो अपने पिता की अन्यायपूर्ण नीतियो का बडा विरोध करता था। इस 
कारण राजा बड़ा दुखी था और उससे छुटकारा पाना चाहता था। अत यह सभी 
भली भाति जातते है कि किस प्रकार राजा ने अपनी बहुन 'होलिका' को सहायता से 
प्रह्माद को समाप्त करना चाहा था, परन्तु हुआ कुछ उलट ही यानी इस योजना में 
होलिका स्वय भस्मीभृत हो गई ओर भक्त बालक प्रह्नाद सही-सलामत बम मे से 
जीवित बच निकला । प्रभु की लीला बड़ो तिचित्र है। इसीलिए किसी ने ठीक ही 
कह हैं-- 

जा को राखे साइंया मार न सके कोय । 

बाल न बाका कर सके जो जग वैरी होय ॥ 


उस दिन इस त्योहार का नाम भी होली पड़ गया, कहा जाता है। यह एक 
अलकारिक गाथा है | इसका क्षभिप्राय यह है कि माया म॑ ग्रस्तव्यक्ति को 'हिरण्य- 
कश्यप' कहते है। प्रद्नाद दुष्ट राजा से सताए जाने पर भी अपने आस्तिकता के मार्ग 
से जरा भी च्युत नही हुआ । अत यह त्योहार आस्तिकता की नास्तिकता पर विजय 
का प्रतीक है। पौराणिक धर्म ग्रन्थों मे ऐसा भी पाठ आया है क्लि इस होली के दिन 
सवर्णो और घाद्रो मे किसी प्रक/र भी भेदभाव नही रहता । एक बड़े कुल का ब्राह्मण 
भी नोच से नीच घुद्र जात के लोगो के साथ मिलकर खाने में किसो तरह का पाप 
नही समभता अत यह त्योहार अछुतो को गले लगाने का भी संदेश देता हैं| सम्मबत 
होली दहन के दूसरे दित जो मगल मिलन के रूप में एक दूसरे से लोग सभी भेदभाव 
भुलाकर गले प्िलते है, और गुलान से एक-दुगरे का स्व्रागत करते है इसी भावना 
का प्रतीक हो । 

हमारा देश एक सभ्य व स्वतन्त्र राष्ट्र है और इसके त्योहार इसकी प्राचीन 
सभ्यता तथा सह्कृति के द्योतक है। आज देश मे भोग्वाद, नास्तिकता और 
अ््टाचार का बोलवात्ना है। जीवन के किसी मे क्षेत्र मे नेतिकता और 
सदाचा: दिखाई नही देते। राजनीतिक क्षत्र मे तो यह अनेतिकता और भ्रष्टाचार 
बड़े जोरों से पतप रहा है, नाना प्रकार की सामाजिक कुरी तिगो ने दहेज, बालबिवाह्‌ 
अनेक देवताओं की पूजा, रूढिवाद बौर जात-पात की दीवारों ने देश की जडो को 
खोखलाकर रखा है। छुआछून के रोग ने तो आज देश और राष्ट्र को शबम्तिहीन बना 
दिया है । 

अत ऐसे दूषित वात।व रण में इस पवित्र त्योहार 'होनी' का यहो महान सदेश 
है कि हम सब देशवासी मिलकर छुआछूत के भूत को दूर भगाये और सब एक ईए१२ 
विद्वासी बनकर मतमतान्‍्तरो की फूट की बना दीवारों क्या तोड़ डाला। 


आखिर एसा क्‍यों ? 


पृष्ट ४ का शेषाश 


समूचे राष्ट्रवातियो को जगाये रखना है 
अर्थात्‌ कत्तं व्य पथ पर आरूढ़ रखना है। 
आन्तरिक और बाहुक शत्रुओ से बाधाओं 
से राष्ट्रको बचाना और सदा ज्ञान का 
प्रसाद बाटते रहना ही तो सच्चे पुरोहित 
का काम है। 

न वे देवा स्वपम्ति” देव सोते नहीं 
है । और ऐसे देव जो सदा जागरूक रहते 
हैं अर्थात्‌ सत्याप्तत्य का विवेक करने वाले 
होते है वे “इच्छन्ति देवा सुन्बल न 
स्वप्नाय स्पृहयन्ति' 'सोने वालों को 
आलसी प्रमादी और अविवे कियो को पूसद 
नहीं करते । जब तक कि उनके ये दुगंण 
दुर न हो जाए। देव गण सच्चे पुरोहित 
विद्वान्‌ ब्राह्मण उन्हे जगाते ही रहते है। 


र 


जब तक इस देश मे इस प्रकार के वेद 
बेत्ता निष्काम ज्ञानी परोपकारों स्वार्थ 
रहित महात्मा विद्यमान रहे और राष्ट्र 
का पयप्रदशन करते रहे, राष्ट्र ससार 
का शिरमोर तथा मुकुटमणि बना रहा । 
इन नि स्वार्थी विद्वानो के करण ही राष्ट्र 
पे बट 7ए। जज उत्पन्न होता था। वेद 
भगवान्‌ का स्पष्ट उपदेश हैं। 

आज यदि राष्ट्र सुपथ को छोड कुपथ 
गामी बनता नजर आता है तो इस का 
मुख्य कारण सच्चे ब्राह्मणों का अभाव 
तथा जन्माभिमानी ब्राह्मणों की भरमार 
ही है। जब तक यह भूठा जन्मामिमान 
बना रहेगा, जातीय जीवन को ऊचा न 
उठाया जा सकेगा | 
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राष्ट्रों त्थान के लिए श्रायंवीर आगे बढें। 


चरित्र निर्माण से हो देशोस्वान सम्भव, 
पश्चिमी उत्तर प्रदेश आय बीर दल कोसफल सगोष्टी । 
पश्चिमी उत्तर प्रदेश आय॑ वीर दल के विभिन्‍न जिलों से आए युवक प्रतिनि- 
घियो की एक मगोप्टी सार्व दंशिक आर्य वीर दल के प्रधान सचालक श्री प० बाल दिवा- 
कर हुस की प्रघानता में हुई। इस समोप्ठी मे मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बरेली, राम 
पुर, शाहजहा पुर, सहारनपुर, हमी रपुर, कानपुर,मैनपुरी, पतेहपुर आदि जिलो से आये 
वीर दल के प्रशिक्षित आर्यवीर प्रतिनिधि उपस्थित हुए । 
ओश्म ध्वज फहराते हुए श्री वाल दिवाकर जी हस ते कहा यह ओमांकित अरुण 
ध्वज, साहचय॑, त्याग, तप और बलिदान के मांग का अनुसरण कर आत्मव्रत सर्वे 
भतेषु के अनुसार प्राणिमात्र का हितचिन्तत करना परम धर्म सममता है । 
हम भलाई के मार्ग पर अग्रसर होकर पीछे कदम नहीं हटा सकते। हमारा 
मार्य राष्ट्रोत्यान से प्रारम्भ होकर विदव कल्याण पर विराम लेता है । 
आज हमारे देश पर पाइ्चात्य सभ्यता का प्रभाव बढ रहा है जाने-अन जाने हम 
भौतिक उपलब्धियों के व्यामोह मे अपने ने तिक मुल्यों को तिलाजलि देते जा रहे हैं । 
स्व के चरित्र को निखारने के स्थान पर हम दूसरों पर कीचड़ उछाखने मे ही अपनी 
कार्य कुशलता समभते हैं। ऐसे समय आय वीर आगे आए पहिले जीवन का निर्माण 
सुधड विनय द्वारा करें। तत्पाक्ष्चात समाज के प्रत्येक अग का जो दृषित हो गये है 
परिशोधन करे। 
उन्होने जन्म जाति, दहेज अस्पुष्यता अरपप्चरण की कडी भत्सना करते हुए कह्टा 
जो लोग स्वेच्छाचा रिता के शिकार हो चुके है उन्हें स्वकर्तव्य शुद्धता का पाठ पढ़ाना 
होगा । आप लोग समाज से शराब, बीड़ी, सिगरेट, जुआ और इसी प्रकार को अनेक 
बुराइयो को निकालने के लिए आगे बढ़े और एक सुन्दर समाज व्यवस्था को अग्रीकृत 
कराएं। 
संगोष्ठी मे पश्चिमी उत्तर प्रदेश मे आय वीर दल साधना मन्दिर व्यायाम 
शालाओ का जिला स्तर पर निर्माण करने का म ह॒त्व पूर्ण निर्णय किया गया। विभिन्‍न 
जिलो के प्रतिनिधियों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कायलिय के सचालनार्थ ११,०००: 
(ग्यारह हजार) रुपये एक मास में भेज देने की घोषणा की । 
आगामी उत्तर प्रदेश आय वीर दल का सम्मेलन मुजफ्फरनगर में आयोजित 
किया जाएगा । इसके लिए वहा आए प्रतिनिधियों ने विधिवत्‌ आमन्‍्त्रण दिया है जिसे 
सर्व सम्मति से स्वीकार कर लिया गया । 


पण्डित राकेश रानी के विरुद्ध 
नया मामला दर्ज 


हवालात में घड़ी और चदमा ले लिए गए 

नई दिल्ती । ज्ञात हुआ है कि दिल्‍ली प्रशासन की अपराध शाखा ने दयानन्द 
सस्थान की अध्यक्षा पण्डिता राकेश रानी के विरुद्ध धारा २६५ ए के अन्तर्गत एक नया 
मामला दायर किया है। इससे पूर्व उनके विरुद्ध दो और मामले पहले ही दर्ज किए 
गए थे । यह भी ज्ञात हुआ है कि २१ फरवरी की रात्रि को पुलिस पण्डिता राकेशरानी 
को गिरफ्तार कर हवालत में बन्द करने ले गई थी, तब उसने उनकी घडी और चश्मा 
भी ले लिए। 

आयेपमणज दीवाना हाल मे हिन्दु रक्षा समिति के कार्य कर्त्ताओं की एक सभा स्वामी 

विद्यानन्द सरस्वती की अध्यक्षत। में हुई। सभा स्वामी विद्यानन्द सरस्वती, समिति के 
अध्यक्ष महात्मा वेदभिक्ष, श्री क्षेमचन्द सुमत, ठाकुर श्लोंकारस्हि, श्यामसुन्दर सेठ, 
डा० परसराम छिब्बर, एडवोकेट श्री देवकी नन्‍्दन शर्मा आदि ने अपने विचार प्रकट 
किए । 

बकताओ ने कह! कि “इस्लाम में क्या है ?' पुस्तिका मे कोई गलत बात नही 
लिखी गई। इस सन्दर्भ में स्वामी विवेवानन्द और जाज बनडिशा जंसे बुद्धिजीवियों 
के उदाहरण पढ़कर सुनाए गए । जिसमें उन्होने घोषित किया है- 'इस्जाम से अधिक 
असहिष्णु मजहब कोई नही, भोर इस्लाम की हिक्षा यह है कि जो हजरत मुहम्मद साहब 
पर ईमान न लाए, उसे जमीदोज कर दो ४! 

बक्‍ताओ ने यह बात भी नोट की कि टह सारा जहर बम्बई के उर्दू साप्ताहिक 
“ब्लिट्ज! ने फंलाया, जिसने अपने गोरखपुर सम्बाइदाता ने “अकलियत को लहु-लह 
करने वाले फिरका य२सस्‍्तो के ये कितावचे' शीर्षक से एक फीचर प्रकाशित किया था। 

आयंसमाज अजमेर ने एक प्रस्ताव द्वारा श्रीमती राकेश रानी की गिरफ्तारी 
प्र रोब प्रकट किया है। है 


साप्ताहि कआर्य-सन्देश' 


स्थान-स्थान पर 
बोधोत्सव 


प्रजमेर मे ऋषि बोध-दिवस 
प्रति वर्ष की भाति इस बार भी 
जाये समाज अजमेर के तत्वावधान मे सो 
वार दिनाक २२ फरवरी १६८२ ई० को 


ऋषि बोच दिवस श्री दिनेश सिंह जी 
प्राचायं दयानन्द कालेज, अजमेर की 


अध्यक्षता में बडे हर्षोल्लास पूर्वक मनाया 
गया । 


इस पुनीत अवसर पर श्री० प्रो० 
धमंवीर जी, श्री व्याम सुन्दर जी स्नातक 
दिल्‍लो तथा श्री दत्तात्रेय जी वाब्ले प्रधान 
आये समाज अजमेद श्रादि ने स्वराज्य के 
प्रथम स्वप्नद्रष्टा ऋषि दयानन्द के महान 
कायो एवं मन्तव्यो पर विस्तार से प्रकाश 
डाला । 


अइलोल फिल्मों का प्रदर्शन 
रुके 
आये समाज खडवा जि० पृ निमाड 
(म० प्र०) ने सर्वे सम्पति से भारत 
सरकार से यह अनुरोध किया कि वह 
देश में अइलील फिल्मों का प्रदर्शन 
तुरन्त बन्द कराऐ, क्योंकि इन प्रदर्थनो 
से देश के पौरुष, उत्साह, साहस मे 
अभाव आ रहा है। और बलात्कार एक 
हत्याकांड बढ रहे हैं।माथ ही देश मे 
गोवध अविलम्ब बन्द कराए। 


बोधोत्सव 

आय॑ समाज साबुन बाजोर- बुधि- 
याना में भी ऋषि बोधोत्सत्र बड़ी घुम- 
धाम से मानाया गया। इस अवसर पर 
भीश्री राजाराम जो की अध्यक्षता में 
श्री ओमपाल शास्त्री, प० वेद प्रकाश 
शास्त्री, डा० बालकृष्ण, डा० नांगिया 
आदि ने मह॒पि के उपदेशों और जीवन 
का अनुक रण करने का अनुरोध किया। 

आय गर्ध हायर सैकेन्डरी स्कूल की 
छात्राओं और आये हायर सेकेन्डरी स्कूल 
के छात्रों ने देश की एकता एवं शिवरात्रि 


के सम्बन्ध मे गीत भये। 


“पौराणिक श्रधश्रद्ा का 
भयंकर पासंड' 
जूनागढ मे कशोद तालुका के एक 


ग्राम मे एक नव युवक नेपित तप णार्थ अपने 
नौ मास के बावक को इस तरह जमीत * 
परपाटका,जसे तारियल पटकते हैं। इसके 
फलस्वरूप बालक की खोपड़ी फट गई व 
उसकी मृत्यु ही गई। युवक ने यह का रचाई 
ग्राम के पण्डो की सलाह पर अपने पिता 
की आत्मा को ब्ात्तिप्रात करने की 
इच्छा से की ।” 


धारणा >> 


विश्व ज्ञान्ति महायज्ञ 


आयंसमाज खंडवा ज़ि० पूर्व 
निमाड (म० प्र०) की ओर से दि०६- 
८२ से ८-२-८२ तक श्री बाबा बुखार 
दास मेला भथिंगाजी मे श्री बाबा बिहारी 
दाम जी के सलकन पुर के प्रयत्वो एवं 
रबिदास समाज के सहयोग से विश्व 
शान्ति महायज्ञ श्री १० अमृत लाल जी 
झर्माव्यवस्थायक गुरुकुल- टोशागाबाद 
पृ० सुखराम जो अय॑ सिद्धान्त शास्त्री 
प्रोह्ित ०२० खड़वा द्वारा सम्पन्त 
हृआ | प्रति दिन नियमित € से १२ तक 





यज्ञ प्रार्थना वेद प्रवचन रात्रि दसे ११ 
तक ईश्वर भविति, मानव घर्म, यज्ञ से 
ही मानव कल्याण एवं विश्व शान्ति 
प्राण हो सकती है आदि विषयों पर 
भाषण हुए । 

आये वीरदल खडवा के हरीश कुमार 
खरे, बल्नभ दास गगराडे, मुकेश कुमार 
बो रनारे, मुलम्मिल कुरंगी, एवं श्री मांगी ( 
लाल जी आय॑ आदि का पूर्ण सहयोग 
सराहनीय रहा! यज्ञ सम्पूर्ण व्यवस्था, * 
श्री बावा बिहारी दास जी एवं श्री हजा- 
रीलाल जी उप सरपच बो रखेड़ाने की । 


रविवार १४ 2-८२ को मपोलपुरी में आय केन्द्रीय सभा दिल्‍ली की मासिक 
बैठक सार्व रेशिक बॉर्य प्रतिनिधि समा के कोयाध्यक्ष श्रो सोमनाथ एडवोकेट समस्पोधित 


करते हुए। | 








रँ 


कु 
१४ माच १९ ८२ 

अन्धा मुगल-प्रतापनतगर--प७ प्राणताथ छसिद्धान्तालकार, अप्तर कालोनी 
--१० देवेश, अशोक विधार के-सी-५२-ए--अ।चा्य दीनानाथ सिद्धान्तालकार, 
आयंपुरा--१० सीसराम भजनोपदेशक, आर के पुरम सेक्टर न०५ स्वामी 
स्वरूपानन्द भजनोपेदशक; आर के पुरम सेक्टर न ६--१० दिनेशचन्द्र परा- 
शर शास्त्री, कालकाजी--१० ओमवीर शास्त्री, करौल बाग--.१० प्रकाशचन्द्र 
शास्त्री; कृष्णनगर--.8० रघुननद्त सिह, गाधी तगर--जचाय दिवाकर शर्मा, 
गीताकालोनी--१० आमप्रकाश्य गायक, ग्रेटर कंलाश-२--प० सत्यपाल भधुर 
भजनोपदेशक; गुड़मण्डी--प० कामेश्वर झास्त्री; १५१-गुप्ता कालोनो--१० भंग 
वानसहाय, गोविन्दभवन---दयानन्दवाटिका--१० रामरूप शर्मा, जगपुरा-भोगल 
--१० प्रकाश वीर 'व्याकुल', चुना मण्डी पहाड़ गज--प१० छुशी राम शर्मा, जनकपुरी 
सी-२--स्वामी प्रेमानन्द; तिलकनगर---प० रघुराज गास्त्री, तिपारपुर-- श्री चमन 
लाल, दरिया गज--श्रीमती लीलावती, नारायण विह।र--प० छविकृष्ण शास्त्री, 
नया बास-- १० हीराप्रसाद शास्त्री, न्यू मुलतान नगर--प० उदयपाल शास्त्री, 
निर्माण विहार--१०हरिदत्त शास्त्री, पजाबो बाग--प० अशोककुमार विद्यालकार, 
धपजाबी बाग एक्पटेल्शन १४|३--डा० रघुवीर वेदालकार, बाग केडे खा--प१० बर- 
कतराम भजनोपदेशक सॉडल बस्ती---ल।० लखमोदास; मॉडल टाऊन--श्वामी 
प्रजानन्द, महावीरनगर--१० विश्वपप्रकाश शास्त्री, महरौती--प० मुनि शकर 
वानप्रस्थ; रघुवीरतगर--१० भानुप्रकश शास्त्री, रमेश तगर--आचाय॑ हरिदेव 
स्ि० भू०, १६८ राजा गार्डन--ड० सुख्ददयाल भूलानी, राणा प्रताप बाग--ब ० 
कृष्णठ त्तः लडड घाटी पहाड़ गज-..प ०8 ज्ज्‌ रामशास्त्री, लाजपत नगर प०प्रकाशचन्द 
वेदालकार; लक्षमी बाई नयर ई १२०८--प०तुलसी राम भजनोपदेशक , लेखराम तगर 
त्रितगर-- प० देवराज वृदिक मिचून री; लादेंश् रोड--प० सुधाकर स्नातक , ल।धी रोड 
जोर बाग-प्रो० सत्यपाल वेदार, विक्रम.हमर--श्री महावीर बन्ना, विनय नंगर-- 
१० मनोहर लाल ऋड्ि मजनोपदेशक; # १५ र पहाडी-धीरज--डा० जय नारा 
यण वर्मा सन्‍्तोषी, सुदर्शन पा्क--ऑअरकमित्र शास्त्र, सफदर जग इन्वतव 
--० वेदपाल शास्त्री, सोहन बज---थरी मोईनलाल गाघी, सराय रौहना--प ० राम 
निवास, शादीपुर--श्रीमती प्रकाशवती दॉस्‍्त्री, हनुमानरोड--प० जयभगवान 
भजन मण्डली, होजघात्त--प्रा० वीरपाल विद्यालक्वार, शालीमार बाग-- प७ 
रविदत्त गौवम । 






(जैनिचद्र डोगरा, वेद प्रचार विभाग 


१, प्रकाशन स्थान 
, प्रकाशन विधि साप्ताहिक 
मुद्रक का नाम, _सरदारीलान वर्मा 
(क्या भारत का नागरिक है ? ) ,भारतीय 
पता 


: नई दिल्‍ली 


दिहनी आर्य प्रतितिधि सभा 
१६-हनुआन रोड, नई दिल्‍ली 
सरदारो लाल वर्मा 

भारतीय 
१५, हनु१न रोड़, नई दिल्‍ली 
नरेन्द्र विद्यवाचस्पति 
भारतीय 


देलनी आर्य प्रतिनिधि सभा 
१९४, हनुमान रोड, नई दिल्‍्ती 
, उन व्यक्तियों के नाम व पते जो 
समावार-पत्र के स्व्रामीहों तथा 
जो समस्त पूजी के एक प्रतिशत 
से अधिक के साभेदार या 
हिस्प्तेदार हो । 
मैं सरदरीलाल वर्मा एतद द्वारा घोषित करता हू कि मेरी अधिकतम जान 
कारी एवं विश्वात्त के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं। 


प्रकाशक के हस्ताक्षर 
(सरदारीबाल वर्मा) 


3 +प्पणकाज 


प्रका शक का नाम 

(क्या भारत का नागरिक है ?) 
पता 

सम्सादक का नाम 

(कया भारत का नागरिक है ?) 
पता 


दिनांक ! मार्च, १६८२ 


साप्ताहिक 'आय॑ सन्देश 





अ्रार्यसमाज बांदौकुई का वार्षिक निर्वाचन-- 


प्रधान-- श्री प्रीतम पिह जी, उप प्रधान--थ्री सत्यपान आये, मन्त्री-- 
श्री महाराज पिंह, उपमन्‍्त्री-- श्री जयदेव अनल, कोपाध्यक्ष-- श्री गुलाब चन्दर गुप्त । 
नोदरलंण्ड के ईसाई चिकित्सक 
बंदिक धमम में 
नींदरलेण्ड (हालेण्ड) के सुर्योइय 
ईसाई चिकित्सक श्री पी० नाइकीन्त्त ने 
वैदिक धर्म की श्रेष्ठता रवीकार करते हुए 
आयंसमाज हनुमान रोड में समाज के 
लब्धप्रतिष्ठ पुरोहित प० रूप किशोर 
शास्त्री के पौरोहित्य म॑ वैदिक धर्म मे 
प्रवेश कर श्री प्रकाश आये नाम अगीकार 
किया । 


उन्नेखनीय है कि आयत्षमाज हनुमान 
रोड में प० झपकिशोर शास्त्रा लगभग 
१०० ईमाइयो और मुसलमानों का शुद्ध 
करा चुके है। 


ग्रायसमाज गांधी नगर में यज्ञ एवं बेदप्रवचन 
सोमबार १४ मार्च से, मोमवार २ २माच तक आयेसमाज गाघी नगर, हिहजी 
३३१ के तत्वाधान में यज्ञ । व वेद प्रव चने का कार्यक्रम रखा गया है। प्रतिदित राज की 
८ बजे से ६ बज तक प० सत्यप'ल मधुर का मधुर सगीत होग। और रात्रि का से १० 
तक नजांबाबाद के स्वामी बद मुनि जी परिव्राजक का बेर वचन होग। , कय रन के 
स्थान इस प्रकार है १६ मार्च श्री जयब्रकाश जाये डी ५ ए०वी 6माग, १ ७छच शा सत्य- 
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उत्तम स्वास्थ्य के लिए 
गरुकल कांगड़ी 
फार्मेंसी, हरिद्वार 
की ओषधियाँ 
सेवन करें 


+ कुचायोरिया को नह से 
+ भिराने के लिए उत्तम 
स्रापुवंटिक ब्ोवधि 
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दिल्‍ली आर्य प्रतिनिधि सभा का साप्ताहि 


एक्रहि देह ते. दाषिक १४ रुपए. वर्ष ६ अंक २! रविवार द चंत्र बि० २०३८ 


२६ मार्च १९८२ 


क मुखपत्र 





दयानन्दाब्द ११५७ 


“पर्ूगण आख्षिस्यात बस्ततः भारत की रक्षा का अभियान 
धर्मरक्षा भ्रभियान वस्तुतः भारत को रक्षा का अभियान 
, बैदिक धर्म हीसच्चा मानव-धर्म : उसे किसी से असहिष्णुता नहीं-अन्‍्य धर्मों के दाशंनिक 
सिद्धान्त तक॑ की कसौटो पर खरे नहीं; दीवान हाल में इस्लाम धर छोड़कर वेदिक धर्म 
स्वीकार करने वाले तीन विद्वानों का सार्वजनिक स्वागत 


दिल्‍ली । आयंसमाज दीवान हाल के ६७वें वाधिकोत्सव के अवसर पर रवि- 
बार (४ मार्च के तीन ऐसे विद्वानों के भाषण हुए, जिन्होंने हाल मे इस्लाम धर्म छोड़कर 
वैदिक धर्म.ग्रहण दिया है। इन तीनों ही विद्वानों ने अपने भाषणों मे स्वीकार किया 
कि वैदिक धर्म की आध्यात्मिकता तथा प्राधिमात्र को मित्र एवं सम्पूर्ण वुधा-पृथ्वी 
को खेपना परिवार समझने की उद्यात्त मावना वे ही उन्हे वैदिक आय धर्म स्वीकृत 
करने को प्रेरणा दी !' इस अवसर पर आय॑ संस्थाओं एवं शआाय॑ नेताओं ने इन तीनों 
दिवानों का सार्वजनिक स्वागत किया। 


बस्थई के आचाय मित्र जीवन का उसमें किसके प्रति असहिष्णुता नहीं है, 


जन्म एक ईसाई परिवार में हुआ था। 
बाद में वह मुसलमाव बन गए थे। 
इस्माम के भारत विरोध के कारण वह 
हिलूँ पर्मके प्रतिआक्ष्ट हुए, आदचाय मित्र 
जीवन (भूतपूर्व ड० नसरदहीव कमाल) 
में कह्दा--यें विदेशी धर्मावलम्बी भारत 


जड़कि अन्य पर्म वाले तरह-तरह के 
प्रद्दी मनों से हिन्दू धरम के पिछड़े वर्गों को 
अबने मे शामिल करने की कोशिश करते 
हैँ । अन्यथा उत धर्मों के दाशंनिक 
# 78 तक की कसौटी १२ खरे नहीं 
ते। 
इस अवसर पर बेतिया के भूतपूर्व 


के सच्चे मौत नहीं हैं। उन्हें भारत के 
५ तुमाव उत्तष है प्रीति नहीं। वैदिक 
हैं ५। धर्म डी सबसे बडी विशेषता है कि 


कप (अजीज आलम) वर्तमान प० 
काश कार्य ने भी देश की जनता को 


ः ली, गोमे 
झ्राय महासम्मेलम व गोमध यज्ञ 


शुक्रवार २६ मार्च को मध्याहन में शोभायात्रा 


औी विश्वाप्रकाश सेठी स्वागताध्यक्ष चुने गए तथा जलूस में स्कूलों आदि के लिए भी 
विश्वस्थर धाथ भाटिया दयानन्द मोइल स्कूल विवेक विहार नियुक्त 
२६, २७, २५ मार्च प२ को रामलीला मैदान भोलानाथनग्र शाहदरा में 
दिखी आये प्रतितिधि सभा एवं शाहदरा क्षेत्रीय बाय प्रतिनिधि उपप्तभा द्वारा आये 
महासंस्मेसन का भव्य आयोजन किया गया है। इस अवसर पर शुक्रवार २६ मार्च को 
दोपहर २ बड़े से एक विधान शोभायात्रा का भी आयोजन है दो आयंसमाज गीता 
ऋांधीनी से प्रारेम्स होगी । दिल्‍ली के तभी आय बहिन-माहयों से इस कार्यक्रम को 
मद के बसे ने कै लिए पूर्णे सहयोग की अपेक्षा करती है। शोभा यात्रा में सभी आये- 
सभाओं अपनी विशेष बसों दृ/रा सम्मिलित होकर आयेस्माज की संगठित शवित का 
ये परिचय दें । 
अस्वादक- नरेन्द्र विद्यावाचस्पति 


चेतावनी दी कि यदि आर्येत्ठमाज के 
उद्बोधन से देश और जनता नहीं 
ज|गी तो ४० वर्षों में देशका नक्शा बदल 
सकता है, हमे भूलना न होगा कि पिछले 
१३०० वर्षो में इस्लाम भारतीय उप- 
महाद्वीप में शून्य से प्रारम्भ होकर 
प्रारम्भिक वर्षों के २ प्र० श० से ४० प्र० 
श७ हो गया है। 

इस अवसर पर श्री अमरेश आय 
(भृ० पू० डा७ अमीर मोहम्मद ) नेभी 
आये हिन्दू धर्म के उदात्त दा्निक 
सिद्धान्तों की सराहना को । 

सावदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान श्री रामगोपाल वानप्रस्थ (शाल- 
वाले) ने विदेशी शक्तियों द्वारा प्रलोभन 
द्वारा किए जा रहे साम्‌ हिक धर्म परिवतंन 
के विरद्ध सा्वदेशिक सभा द्वारा प्रचलित 


धर्मरक्षा-महाभियात आन्दोलन की 
समीक्षा करते हुए घोषित किया कि भार- 
तीय संविधान के अनुप्तार जनता को 
अपने धामिक मन्तव्यो को मानने एव 
उसके प्रधार-प्रसार की छूट है, परन्तु 
किसी को भी प्रलोभन या धोखे द्वारा 
किसी के घमं-परिवतंन को छूट नहीं दी 
जा सकती । वस्तृतः आयंसमाज' हारा 
किया पर्मरक्षा अभियान देश-रक्षा अभि- 
यान है। धर्मरक्षा अभियान सम्मेलन की 
अध्यक्षता सावंदेशिक सभा के कोषाध्यक्ष 
श्री सोमनाथ एडवोकेट ते की | इस संम्मे- 
लन मे हेदराबाद के आय॑ नेता श्री वर्दे- 
मातरम तथा हरिजन नेता श्री बिन्‍्ता- 
मणि ने वैदिक धर्म की सच्चाई और 
पूर्णता पर प्रकाश डाला । 


ग्रकल कांगड़ी विश्वविद्यालय का दीक्षान्त 


समारोह एवं 


वाधिकोत्सव 


१०, ११, १२, १३ अप्रैल शनिवार से 


मंगलवार तक 


धामिक मेला 


श्री बलराम भाखड़ अध्यक्ष लोकसभा दीक्षान्त माएण देंगे । दिल्‍ली से १० अप्रैल 
को विशेष व्शों द्वारा भाग लेते का आयोजन । सभा कार्यालय से सम्पर्क करे। 


प्राम तुगलकाबाद में वेदधर्म प्रचार 

आर्यसमाज हनुमान रोड नई दिल्‍ली 
की ओर से रविवार १४ मार्च के दिन 
तुगलकाबाद में वंदिक धर्म का प्रचार 
किया गया। समा की ओर से स्वामी 
स्वहूपानन्द जी ने अपनी मण्डली सहित 
वेदधर्म का प्रचार किया | इस अवपर पर 
निकटस्थ गोविन्दपुरी औरडी० डी० ए० 
कालोनियों के अधिकारी, दिल्ली प्रति- 


निधि सभा के प्रधान श्री सरदारीलाल 
वर्मा तथा आयंसमाज हनुमात रोड के 
प्रधान श्री राममूरति कला आर्यंस्माज 
हनुमान रोड के सदस्थो और सदस्याओं 
के साथ विशेष बस में पधारे थे। प्रचारक 
कार्य के बाद मान्य प्रधान श्री राममति 
केला की ओर से प्री तिभोज कौ व्यवस्था 
गई थी। 





व्यवस्थापक-. प्रयुम्नताल तलवाड़ 
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साप्ताहिक 'आयंसन्देश' 





«५ अहंकार शमन तथा 
| निराशा दमन का 
उपाय : कृतज्ञताज्ञापन 


“मनोहर विद्यालंकार 


पस्माद्त्ते न सिध्यति यज्ञोविपश्चितशच ना स धीना योगमिन्वति ॥ 


ऋषि --मेघातिथि काण्व । देवता 
--संदसस्पति । छलद -गायप्री । 

शब्दार्थ -- (यस्मद्‌ ऋते) जिस धट- 
घट व्यापी सदसस्पति की इच्छा के विना 
(विपक्चित चन) घीर और मनीषी का 
भी (यज्ञ) दिव्य, श्रेष्ठ तथा पराथ्थ कर्म 
(न भिध्यति) सफल नही होता । (स) 
वह सवंसमर्थ ईश्वर ही (घीना योगम्‌ ) 
बुद्धियों तथा कर्मों के सामझगस्यथ को 
(इन्वति) व्याप्त किए हुए है, भर उन्हे 
संयुक्त करता है। 

निष्कपं--परमेशवर की इच्छा के 
बिना उत्तम कार्य (यज्ञ) भी सफल नहीं 
होता, क्योकि उसकी इच्छा सदा त्याय- 
पूृण, कमनुसार तथा सबके का करने से 
पहले परमेग्वर की स्तुति करनी उचित 
है। और कार्य सम्पत्त होने के बाद सफ- 
लता को उसकी कृपा मानकर धन्यवाद 
करना कृतज्ञता की श्षभिव्यक्ति मात्र है । 

इस प्रकार मनुष्य भहकार से जितना 
दूर रहेगा, सफलता उतनी ही समीप 
आएगी और तिराशा कभी पास ने 
फटकेगी। 


मनुष्य के सस्कार, बुद्धि और चरित्र 
कर्मनुसार बनते है और वह अपने सस्कार 
और बूद्धि के अनुप्तार कम॑ करता है। 
यह बुद्धि और कम की समस्वरता परमे- 
इवर की व्यवस्था के अनु धार स्वय होती 
रहती है। जब तक यह समस्वरता न हो 
जाए कोई काय॑ सिद्ध नही होता । 


ऋक १-१८०७ 


का्यंसिद्धि उसकी व्यवस्था और 
कृपा से होती है और असफलता का कारण 
हमारे उद्ब्य, सावन, नीयत, या प्रयतत 
की कमी होता है । इसलिए असफलता से 
हताश नही हो जाता चाहिए । 

विशेष- ब्‌ द्विपूवंक गति करने वाले 
मेघातिथि, तथा एकदम छलागें मार 
कर पग्-पग बढने वाले कणप्वके वशानुगत 
गुण मे निपुणता प्राप्त करने वाले काण्व 
के गुणो को अपने आचरण द्वारा अनुकरण 
करने वाला स्वय मेघ। तिधि काण्व बनता 
है। इस साधवा को बढाते-बढाते वह फिर 
सदसस्पति के समान या उसका सखा 
बनता है और अन्त मे इस देवपद को 
प्राप्त कर लेता है। 

इस मन्त्र के छन्द गायत्री का शब्दार्थ 
गायत तरायस्ते' भी कृतज्ञता प्रकाशन के 
महत्व को प्रदर्शित करता है। कृतज्ञता 
शापन मनुप्य मे अहुकार और अभिमान 
को नही पनपने देता । 

अर्थपोषक प्रमाण--इन्वति गति- 
कर्मतु । नि० २-१४ इल्वृति व्याप्ति कर्म- 
पु।नि० २-१८। 

मेधातिथि -- मेघया--अतति (अत 
सातत्यगमने) मेघा -- अतिथि: । 

काण्व --कण -- अपत्य प्रत्यय, कण 
गतौ, तथा अल्प का सूचक । 

सदसस्पति ---ईहव र, राजा, न्याय- 
कर्ता । स्वामी दयानन्द । 


५२२, ईश्वर भवन, खारी बावडी, 
दिलली-११०००६ 


जीवित का ईश्वर 


गशरर एम ० ए० 


२६ मार्च 





है.।।:5: 0॥॥ इन्सानियत का तकाजा 





भारतेन्दु हरिश्चन्द्र आधुनिक हिन्दी के निर्माताओं मे बिने जाते है। उतका 
सम्बन्ध बनारस के एक समृद्ध परिवार से था, परन्तु वह अपनी दानशीलता के कारण 
परिस्थितियोवक्च एक समय सबंधा घनहीन हो गए। उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि 
मित्रों तथा ढाक मे आई चिट्ठियों का जवाब देने के लिए भेजे जाने बाले लिफाफ़ों 
और पत्रों पर लगाने के लिए पंस्ते भी नही रह गए । वह डाक में आई विट्ठियों का 
उत्तर लिखकर सादे लिफाफों मे रखते जा रहे थे और उन पर पते लिख कर एक ढेर 
में रखते जाते थे । एक दिन उनसे मिलने के लिए एक मित्र आए। उन्होने मेज पर 
भारतेन्दु के नाम आई चिट्ठिया तथा दूसरी ओर पते लिखे सादे लिफाफों भे उनके 
उत्तर देखे | वह सारी परिस्थिति भाप गए । उन्होने नौकर को पाच रुपए देकर उसके 
डाक टिकट मगवाकर उन लिफाफो पर टिकट लगवाकर उन्हें डाक मे डलवा दिया । 

इस घटना के बाद जब भी उक्त मित्र भारतेन्दु से मिलने आते, भारतेन्दु हरिश्वन्द्र 

उनकी जेड मे पाच रुपए का एक नोट जबद॑स्ती डाल देते थे । उस पर इस मित्र ने 
उन्हे उल्नाहना देते हुए कहा कि 'इसका अर्थ यह हुआ कि मैं तुमसे मिलने न आया 
कर | 

तुमने ऐपे सकट के समय मुझे वे ५ रुपए दिए थे कि मैं उत्का बदला नहीं 
चुका सकता। मैं हर रोज भी पॉच रुपए तुम्हे लौटाऊ, तब भी इन्सानियत का यही 
तकाजा होगा कि वह कहेगी कि तुम्हारे पर तुम्हारे मित्र का तकाजा बचा हुआ है ।' 
भारतेर्दु हरिश्चन्द्र ने हसकर अपने मित्र को जबाब दिया। 


--नरेन्ध 
आयंसमाज के उज्जवल भविष्य में निर्माणरत 
मातृमन्दिर ग्रुकल 


--ब्र० सुषमा झ्रार्या (उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष ) 

उपकरण व ठाठबाट भेरे ग्ुरुकुल मे नही 
हैं और शायद होगे भी नहीं, क्योकि उत्त+ 
की ओर मेरी आचार्या जी व हमारा 
आकप॑ण नही है। मेरे गूझकुल मे ध्यान 
केन्द्रित रहता है आत्मिक गुणों के विकास 
पर जो कि तप त्याथ के आधार पर ही 
होगा | इस समय जो देश व समाज में 
विशवश्वलता आ रही हैं। उसका मूल 
कारण भोगवाद की प्रवृति एव निरे सुल्च 
सुविधामथ जीवन के प्रति आकर्षण ही 





मैं मात्‌ मदिर क्या ग्रुरकुल को 
अल्पवयस्का छात्रा हू, पर अपनी तपिस्वनी 
आपयंध्षमाज के स्नेह में रगो हुई पृज्या 
बाचार्या डा०कु ० पुष्पावती जी के साल्िि- 
ध्य में मुझे तथा मेरी अन्य अन्तेवासिनों 
बहनो को आयंसमाज के सम्बन्ध में ब/ ते 
कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया है। एक दिव्य 
प्रेरणा यह भी मिली है कि हमने आर्य- 
समाज का भविष्य सवारना है अर्थात्‌ 
जगतवन्ध महषि दयानन्द के स्वप्नों को 


घिक्‌ धिक्‌ मानव रूप घार जड़ की उपासना ? 
प्राणयुक्त हो प्रोणहीन से सतत याचना 
पेट पीठ हो एक प्राणी का भूखों मर मर, 
लम्ब्रोदर की पूजा फिर भी भारत भू पर ? 
तडप-तेडइप जाए जीवित जाग्रत प्रतिमाए, 
बढ़े रस व्यञज्जन के जड़ पत्थर भोग लगाएं ? 
इतना अत्याचार, धोर पाखण्ड आइम्बर, 
शब समान जीवित-जीवित शव के आसन पर ? 
रे नर! यू पापाणहृदय तू हुआ कहां से? 
हुआ ते विचलित मानवता की दीन दशा से ? 
है विवित्र यह मोह, निराली यह आसक्िति ? 
जीवित से वेराग्य और जड़ में अनुरक्ति ? 
कथा कहिए इस ज्ञान शुन्य जग की ममतापर * 
जड़ बूद्धि के जड उपास्य, जीवित का ईइवर ! 


'सरारााकान नम 'अरव३ानमा( ७७०आ००७७७७७०७५३र ५०७७-०० ५७» ५०५३० ,भ०१०--:. दा रधाााहानाकरा आह कह काका" 
श्री जो० एल० दत्ता भूतपूर्व उप कुलपति विक्रम विश्वविद्यालय 
प्रब नही रहे । 


कक क २4 प पतला, 





साकार करना है। इसी लक्ष्यपृति मे मेरी 
पूजनीया आचार्या जी ने अपने को तिल- 
तिल करके होम दिया है। वेद प्रेम की 
जलती दीपशिखा यह हमारे सामने है और 
अपुक्षण हमे कत्त व्य बोधका भ्रक।श दे 
रही हैं। 

यह ठीक है, कि आधुनिक युग की 
जनता को लुभाने वाले सुल्ल-साधन के 


है, पर सु व-सुविधा की भित्तिझूप तपत्ष्या 
व संयम का होता परम आवश्यक है, 
अन्यथा सुखोप भोग की सामर्थ्य ही नहीं 
होगी । मातृमच्दिर कन्या गुहकुल । 
तथ्य को हृदयगम करके चल रहा है, इस 
इस प्रकार यह एक ऐसी नई पीढ़ी को 
जन्म दे रहा है जो राष्ट्र व देश का भवि- 
ध्य समालेगी भर ऋषि दयावन्द के 
स्वप्तों को साकार करेगी । 


काशी हिन्दू वि वि. फो स्थापना का उहद इय -वेदिक संस्कृति का उद्घार 
काशी हिन्दू विद्वविद्यालय के कुलपति श्री गोविन्द मालवीय जी की अध्यक्षता 


में छब्बीस नवम्बर, सन्‌ १६५० के दिन दी क्ञान्त भाषण देते हुए पता विश्वविद्यालव के 
कुलपति माननीय श्री मुकुन्द राव जयकर जी ने बताया था कि 'महाप्ता श्री मदत- 
मोहन मालवीयजी ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना यंदिक संस्कृति को फनाने के 
लिए ही की भी, न कि हिर्दू सस्कृति को।' सद्भ ग्रव --संस्कार विधिविधर्श ले-- 


अधिदेवगुप्त--विद्यालकार । 
__ धर्मेद्ध घीगरा, रीडर, मेके निकल इजी निय रिंग, बडोदा विश्वविद्य लय, 
बड़ोदरौ-३६००० १ 


ररैमाच ८२ 
सब को अभय करें 
ओरेस यतो यत: समोहसे ततो नो श्रभयं कुछ । 
श॑ न कुरु प्रजाम्यो3्मयं न पशुम्य ॥बजु ३६.२२ 
है, ईश्वर, आप जहा-जहा से सम्पक चेष्टा करते हैं, वहा-वहा से आप हमे 
अभपय करें। आप हमारी सनन्‍्तान का कल्याण क रे। आप समस्त प्राणियों को निर्मेय 
करें। 


गा |. ओइम 
जाय सन्क्रश 


धर्मान्तरण का घुणित षड़यन्त्र 








अग्नेजी पत्र 'ब्लिट्ज' के फंजाबाद स्थित संवाददाता के अनुसार पिछले दिनों 
उस क्षेत्र मे एक ढोगी साधु सन्‍्यासी के भेस मे एक आश्रम पे हिन्दू बालिकाओं और 
नारियों को फुसला कर इस्लाम में परिवर्तित करने के कथित अभियोग में गिरफ्तार 
किया गया है। यह सवाद भी प्राप्त हुआ है कि उसे असम के एक बड़े मौलवी ने इस 
उद्देश्य से भेजा था कि उत्तर प्रदेश के विछडे इलाकों मे हिन्दू धर्म ग्रन्थों की कथा के 
नाम पर भोली-भाली हिन्दू नारियो को आकपित कर उनका धर्म परिवर्तित करवा 
दिया जाए। यह भी जात हुआ है कि इस घृणित लक्ष्य को प्रा करने के लिए विदेशी 
ताकतो से बडी तादाद मे आधिक सहायता मिल रही है । अभी तक ईसाई धमंप्रचा- 
रक ही हमारे देश के पिछड़े अविकसित क्षेत्रो मे रोग निव।रण, शिक्षा प्रसार के नाम 
पर वहां अपना धमं प्रचार कर रहे थे, परन्तु अब उक्त सवाद से प्रमाणित होता है कि 
इस क्षंत्र मे मुस्लिम धर्म प्रचारक भी पीछे नही है। १६५९ के प्रारम्भ ते यह प्रतीत 
होता था कि उनकी मुख्य कार्यक्षेत्र मीनाक्षी पुरम तथा द० भारत के दूसरे सवेदना- 
शोल पिछडे इलाको मे मर्यादित है, परन्तु फैजाबाद के सवाद सै यह स्पष्ट है कि वह 
उत्तरी भारत के उपेक्षित पिछड़े इला को की अबोध जनता को अपना लक्ष्य बनाना 
चाहते हैं । 

अभी तक ईसाई १ता रको की रीतिनीति थी कि स्थान-स्थान पर हिन्दू बच्चो 
एवं युवकों को अपने सम्प्रदाय के प्रति आकपित करने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं का 
व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, दूसरे सामाजिक सेवा के नाम पर प्रतिष्ठा और 
यश अजित करने के लिए अस्पतालो की स्थापना की जाए, तीसरे अनाथ एवं अपा- 
हिंज बच्चों के लिए अनाधालयों तथा रक्षा-गृहो की व्यवस्था की जाए, चौथे हिन्दू 
जतता की मुख्य धारा से पृथक सदूरवर्ती क्षेत्रों की हिन्दू वत्यजन-जातियो में चुपचाप 
काम किया जाए, पांचवे होनहार तथा निधन युवकों तथा बच्चों को विदेशी यात्रा के 
नाम पर आकृष्ट किया जाए छठे निधंत भारतीय बच्चो को विदेशी सम्पन्न परिवारों 
में दत्तक के रूप में स्वीकार किया जाए, सातवे भारतीय रा प्ट्रको निईंल और खण्डित 
करने के लिए वहा छोटे-छोटे एथक्‌ राज्यो या पृथक्‌ देश की मांग को प्रोत्साहन दिया 
जाए। इस तरह के विग्धि प्रयत्तो से ईसाई धर्म प्रचारक देश की निर्धन एवं अति- 
क्षित जनता के घम्रन्तिरण का व्यवस्थित प्रयत्न करते रहे है, फैजाबाद के समाचार 
पे सष्ट है कि जिस काम को ईसाई प्रचारक सेवा-सहायता के नाम पर करना चाहते 
हैं, उसे मुस्लिम प्रचारक छल छद्मय का सहारा लेकर हिन्दू सन्यासियों और हिन्दू 
संन्यातिनियों के भेस मे करना चाहते है। 


दोनो ही प्रकार के साम्प्रदायिक प्रचारकों का लक्ष्य एक ही है कि किसी भी 
तरह देश की बहुसह्यक जनता का घमं बदलकर इस देश की राजनीति का सूत्र अपने 
हाथ में लिया जाए। सम्भवत ईसाई प्रचारक चाहते हैं कि भारत मे ईप्ताइयत के 
माध्यम से वह पश्चिमी राष्ट्रो का आथिक राजनीतिक और सामाजिक प्रभुत्व स्थ- 
पित कर सकेंगे | दूसरी ओर घुस्लिम प्रचारक पश्चिमी अफ्रीका के मोरक्कों से लेकरदे 
हिन्द महासागर में अवस्थित इष्डोनेशिया तक इस्लाम का एक बडा सुरक्षित सुदृढ़ 
गढ स्थापित करना चाहते हैं। कई शताब्दियो तक भारत में राजनीतिक प्रभत्व के 
बावजूद मुस्लिम ओर ईसाई शक्तिया जो कार्य सत्ता और ताकत के बल पर नही 
कर सकी, उसे अब वे हमारी असावधावता तथा उपेक्षा के कारण पैसे, सहायता, छल 
और दूसरे उपायो का सहारा लेकर पूरा करना चाहती है। खेद है कि हमारी बहु- 
संख्यक जनता और र/प्ट्रनेता देश ओर ज।ति के इस आसन्‍्न खतरे से सावधान नही 
हैं। अभी भी इस सकट का मुकाबला हो सकता है, यदि समय रहते जनता सावधान 
और सननद्ध हो जाए, अन्यथा यदि देश की पिछड़ी और उपेक्षित जनता विदेशी धर्म 
प्रचारकों के चंगुल मे फस गई तो देश और जाति का भविष्य अन्बकारपर्ण हो 


जाएगा। 


साप्ताहिक आये सन्‍्देश' ३ 





श्रायसमाज महासम्मेलन शाहदरा 
श्रौर आपका कतंव्य 


२६, २७ एवं २८ भा, (१६८२ को रामलोला मैदान भोलानाथ नगर शाह- 
' दरा में सभा द्वारा आय महासम्मेलन एवं यजुर्वेद पारायण व गोमेघ महायज्ञ का भव्य 
आयोजन दिल्‍ली प्रतिनिधि सभा द्वारा याहदरा क्षेत्र की आय प्रतिनिधि उपसमभा के 
। सहयोग से किया गया है। शुक्रवार, २६ मार्च को दोपहर २ बजे से आर्यसमाज गीता 
कालोनी से एक विशाल शोभा यात्रा चलकर कील, लाल क्वार्टर, आर्यत्तमाज कृष्ण- 
तगर, मन्दिर मार्ग, विश्वास तगर, बाबूराप्र स्कूल, अनाज मण्डी, सकूलर रोड, रेलवे 
रोड, जी. टी. रोड, भोलानाथ नगर इत्यादि मार्गों से होती हुई यहशोभा यात्रा रामनी ला 
मैदान मे सायकाल ६ बजे समाप्त होगी । २७ मार्च को दोपहर महिला सम्मेलन श्री मतती 
प्रभात शोभा पण्डिता की अध्यक्षता मे होगा। रात्रि को वेद सम्मेलन ड० संत्यवत जी 
सिद्धान्तालकार की अध्यक्षता में सम्पन्न होगा। इस वेद सम्मेलत का उद्देश्य महंपि 
स्वामी दयानन्द जी के वेद भाध्य की प्रामाणिकता को पघ्रिद्ध करते हुए भारत सरकार 
से बलपूर्वक मांग की जाएगी हि भारत के समस्त विश्वविद्यालयों मे मायण एवं महि- 
घरा अप्रामाणिक भाष्यो के स्थान पर पाठय पुस्तक के रूप मे लग)या जाए। रविवार, 
२८ मार्च को यजुर्वेद यज्ञ के अतिरिक्त गोमेध यज्ञ का वास्तविक स्वरूप जनता के 
सामने रखा जाएगा। पूर्णाहुति तथा सामूहिक यज्ञोपवीत, प्राणायाप्त प्रदर्शन के 
पश्चात आयंसम्पेलन सावदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के मान्य प्रधान लाला राम- 
गोपाल जी की अध्यक्षता में होगा। दोपहर बाद आयंसमाज स्थापतादिवस आये 
केद्रीय सभा दिल्‍ली के तत्वावधान मे इस पण्डाल में होग।। ऋषि जीवन की प्रदशनी 
का भी आयोजन किया गया । 

| पूर्व भी इस सम्बन्ध मे सूचित किया जा चुका है कि इस आयोजन का उद्देश्य 
सरकार की धमं निरपेक्षता की नति का दुश्पयोग करते टृए विदेशी ताम्प्रदायिक 


शक्तियों द्वारा देश को अखण्डता को नप्ट करने का पड़यन्त्र रचा है और वे शक्तियां 
पंट्रो डालर के अपार भण्डार के कुप्रयोग से भारत की नि ते एवं पिछड़ी जन जातियों 
| के सामूहिक त्र्म-परिवर्तन से अपने स्वप्त को साकार करने मे प्रय्नशील है। मीनाक्षी- 

। पुरम का काण्ड इसका एक ज्वलन्त उदाहरण है। सार्वदेशिक आय प्रतिनिश्रिय्ना 
द्वारा इन सास्प्रदा.यक शकितियों के पड़यस्त्र को विफल बवाने के लिए जो धर्मरक्षा 

। महाभियान का सिहावलोकन किया गया है, उसके उदँश्य को घर-घर तक पहचाने 
एवं समस्त आर्य (हिन्दू) पात्र को सार्वदेशिक सभा के नेतृत्व मे संगठित होकर भारत 
की सास्क्ृतिक एवं धर्म की रक्षा करते के लिए कटिबद्ध करने के लिए दिल्ली आर 
प्रति निधि सभा ने दिल्‍ली के सभी क्षेत्रों मे बारी-बारों से इस प्रकार के अायोजन करके 
धर्मरक्षा महाभियान को दिल्‍ली में व्यापक रूप देने एवं जन जागरण करने का निश्चय 
किया है । इस योजना के अन्तगंते यह पहला महा सम्मेलन है। 

। दिल्‍ली की आय॑ जनता सदंव ऐसे अवसरों पर दिल्‍ली में आयंवमाज की सग- 
ठित शक्ति का परिचय देती रही है। दिल्‍ली भारत की राजधानी होने के नाते यहा 
आयोजनों का सारे देश मे प्रभाव होता है। अत दिल्‍ली की आाय॑जनता से अ नुरोत्र 
है कि प्रत्येक क्षेत्र से भारी सख्या मे दलब॒ल ! के साथ बुक्रार, २६ मार्च की शोशा 
यात्रा मे एव २७ और २८ मार्च के कार्यक्रमों में भारी सल्या में विशेष बसो द्वारा 
पघारकर अपनी परम्परा अनुभार दिल्ली मे आर्यसमाजों के संगठन का परिचय दे। 
आर्य स्कूलो को भी भारी सझ्या मे शोभा यात्रा मे सम्भिलित करे। स्कूलों के अधि- 
कारियो का सहयोग अपेक्षित है । --सरदारो लाल वर्मा 

प्रधाव, दिल्‍ली आर्य पतिनिधि सभा । 


पष्डित गुलाम दस्तगोर 


जो संस्कत को ग्रपनों मातृभाषा मानते है 

२ अप्रैल, १६३५ को महाराष्ट्र के पुणे जनपद के साधारण से मुस्लिम कियान 
परिवार मे जन्मे पण्डित गुलाम उस्तेशोर अब्बास अली विराजदार अपने पूव॑जों की 
भूमि भारत को अपनी मातु भूमि और सस्क्ृत को अपनी मातृभाषा मानते है। वह 
सस्कृत मे अपनी रुचि के लिए अपने पारिवारिक वातावरण को श्रेय देते है। उनके 
परिवार मे श्रीमद्‌ भगवद्गीता, रामायण और महाभारत आदि धर्मंग्रन्थी का पठन-पा उन 
उनके जन्म से पहले ही होता था। वह एस० एस० सी० की परीक्षा उन्ती्ण करने के 
बाद सस्कृत भाषा ओर हिन्दू सस्कृति के स्वाध्याय मे विधिवत जट गए । 

इस सभय वह पुणे स्थित मराठा मन्दिर हाईस्कूल में सेस्कृत का अध्यापन 
करते हैं। वह भनेक राजकीय और गर सरकारी सस्कत संस्थाओं तथा संस्कृत की 
पत्र पत्रिकाओं से भी सम्बद्ध है भारत सरकार ने उन्हें केद्रीय सम्कृत परिषद 
का सदस्य मनोनीत किया है। महाराष्ट्र सरकार ने उन्हे महाराष्ट्र सस्कृत समिति क। 
स्थायी सदस्य एवं भाण्डारकर प्राच्प संस्कृत शोधसस्थान मे राजकीय प्रतिनिधि 
नियुक्त किया है। वह विश्व तस्कृत प्रतिप्ठानम्‌ के उपाध्यक्ष भी हैं। वह विद्वभपा 
पाण्डीचेरी के सम्पादक, गिरिवाण सुधा पुणे के सहसम्पादक और सो भेय्या सस्कृत केसर 
के सहसयोजक भी हैं। 


साप्तहिक आय॑ सन्देश' 





मह॒षि दयानन्द, आये समाज एवं युवां शक्ति 


दिजय नारायण उपाध्याय, 'नीरव” सछिरामपुरी 


आर्य जगत में युवा बाक्ति के अभाव 
को स्थानीय आरयभमाजे हो नहीं अपित 
सावदेशिक आय प्रतितिधि सभा भी सहं- 
सूस करने लगी है । सार्वदेशिक व प्रातीय 
सभाये आर्य वीर दव को पुनर्जीवित 
करने के लिए भी प्रयलशील हैं। युवा 
शक्ति को आकषित करने के लिए आय 
कुमार सभाओ, आये युवक संघ, आय 
यवक परिषद, आये वीर दल आदि 
सस्याओ का निर्माण, पुननिर्माण का कई 
बार प्रयत्न किया जा चुका है। वर्तमान 
काल में भी आय वीर दण्ड का पुतरतिमाण 
भत काल में किए गए प्रयत्नो की एक 
क्डी मात्र ही होकर रह जायेगा । कारण 
स्पष्ट है--महंषि दयानन्द को वेदों पर 
आधारित समाज निर्माण के निर्मित्त सशक्त 
एवं सर्वागीण विचारधारा जो मानव 
जीवन के आ्िक, राजनीतिक, घामिक ब 
सामाजिक सभी पहल ओ पर पूर्ण रूपसे 
प्रकाश डालती है तथा जीवन के समस्त 
दूनिक कार्यो १९ अपनी एक विश्विष्ट छाप 
रखती है ऐसी विचारधारा की आयंस्माज 
को प्रादेशिक एवं शिरोमणि संस्थाओं को 
आवश्यकता है। महपि दयानन्द के आर्थिक 
बिन्तन को सर्वत्र व्यापक करने की 
जरूरत है। 

आज शत वर्ष बाद भी जनता तो 
जनता रही, आयंप्तमाज के सदस्य तक 
महर्षि की पूर्ण विचारधारा से परिचित 
नहीं हैं तदनुसार चलना तो अलग रहा। 
आर्येसमाज के पत्र-पत्रिकाओं मे प्रकाशित 
लेखो के पढने तथा उपदेशको एवं भजनो- 
पर्देशकों के भाषणों के सुनने पर एक बुद्ध 
जीवी के मस्तिष्क मे केवल एक ही बात 
उभरती है कि आयंसमाज की मूर्तिपृजा 
एवं अवतारवाद के खड़न के अतिरिक्त 
कोई निश्चित विचारधारा नहीं है जिस 
पर एक जीवित गतिशील समाज का पूरा 
ढाचा खडा किया जा सके। एक उपदेशक 
उठता है तो वह कथित साम्प्रदायिक 
सस्थाओं का राग अलापने लगता है, 
दुसरा उठता है तो वह राजनीतिक दलों 
की सेकुलरी राष्ट्रीयता की पीठ ठोक ने 
लगता है तीसरा आता है तो वह कुछ और 
ही अलख जगाने लगता है, कहने का 
तात्व॑यं यह कि आार्यसमाज का स्टेज एक 
चू चू का मुरब्बा बन कर रह जाता है। 
ऐसा लगने लगता है कि आये समाज के 
पास मानव जीवन का कोई निश्चित दर्शन 
ही नहीं है अतिरिक्त इसके कि यह मूर्ति- 
पृजा और अवतारबा5 में विश्वास नहीं 
करता। 

आयंसमाज के संगठन की इकाई 
स्थानीय भायंसमाजें हैं। किसी भी स्था- 
नौय आयंसमाज का एक वर्ष का लेखा- 
जोखा उठाकर देख लीजिए प्रत्येक सब्ताह्‌ 
में एक दिन एकत्र होकर यज्ञ-हवन कर 
लेना और वर्ष में एक वाषिकोत्सव मना 
लेना । अब आप स्वय हो सोचें ऐसी हालत 
में युवा शक्ति आयंसमाज मे आकर क्या 


करेगी ? क्‍या उसके पास यही कार्य शेष 
रह गया है कि साप्ताहिक अधिवेशनो मे 
आकर घृताहुति डाल दे और वाषिक- 
उत्सवों मे आकर तस्बूकनात लगा दे या 
दरिया बिछा दे ? 
युवाशक्षित क्यों नहीं भ्राती ? 
युवा शक्ति आयंस्तमाज में नहों आती 
है यह एक कटु सत्य है। जो थोड़ी बहुत 
आती भी है उसके सामने महृषि दयानन्द 
की विचारधारा (जो सर्वांगीण रूप से 
जनता के समक्ष कभी नहीं रखी गयी) 
नही होती बल्कि उसके अपने लक्ष्य होते हैं 
--(१) सस्ती नेताशाही--कौन साहब 
हैं? यह मत्री जी जा रहे हैं। यह कौन 
हैं? अरे भाई यह हमारे प्रधान जी है। 
(२) एकाधिकार शाही--आयंसमाज की 
बनी बनाई सम्पत्ति जंसे भवन विद्यालय 
आदि पर एकाधिकार कर उप्तको अपने 
दग से उपयोग करना। (२) इस सस्ती 
नेतागाही व एकाधिकार शाही का दुष्प- 
रिणाम यह निकलता है कि कुछ स्वार्थी 
तत्त्व भी आ मिलते हैं जो खीचा तानी मे 
ही लिप्त रहते है। और आयंसमाज को 
बदनाम कर देते हैं। 
आखिर यह सब क्यो है? हमारी 
राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक सभाओं की स्थिति 
देखिए । 
स्वामीदयानन्द सच्चे शिव की तलाश 
में कदी-नाले जंगलों, पहाड़ों की खाक 
छानते हिमालय की उपत्यकाओं मे पहुचे 
जहा एक अति वयोव्‌द्ध महात्मा ने बताया 
---“इसमे सदेह नही कि तुम सही व्यक्ति 
के पास आए हो पर अब मैं वद्धावस्था के 
के कारण इतना अशक्त हो गया हूं कि जो 
क्षुछ तुम चाहते हो उसे देने में असमर्थ है 
अत तुम सीधे स्वामी विरजानन्द जो 
मथुरा मे एक सस्क्ृत पाठशाला चलाते हैं 
उनके पाप्त जाओ ओर उन्हीं से तुम्हें 
अभीष वस्तु की उपलब्धि हो सकेगी। 
वह दारुण घटना 
स्वामी दयानन्द मथुरा के लिए चल 
पड़े। मथुरा यमृना के किनारे पर 
स्थित है पर स्वामी जी उस समय गंगा के 
किनारे के समीप थे अत उन्होने गगा के 
किनारे-किनारे ही चलकर भंदानों भाग 
में उतर फिर यमुना का कितारा पकड़ने 
का विचार किया | अत वह मार्ग मे अभी 
गंगा के किनारे पर ही थे कि एक ऐसी 
घटना घटी जिसने ह्वामी द्यानन्द के 
अंतरतम को भक कोर कर रख दिया। 
हुआ ऐसा कि कोई देवी विलखती कलपटो 
अपने शिशु के शव को प्रवाहित करने के 
लिए गंगा ले आई। स्वामी जी कुछ 
दूरप्ते यह दृश्य देख रहे पे। उस 
देदी के रोते-रोते शव पर पड़े कपड़ को 
उतारा तथा नगे शव को गगा में प्रवाहित 
कर दिया । तत्पश्चात्‌ उतारे कपड़े को 
गगा के जल में धो निचोड़ कर अपने कधे 
पर रखा ओर रोती-कलपती पुन जिस 
मार्ग पे आई थी उधर ही लोट चली। 


स्वामी जी से यह न देखा गया वे इस देवी 
के सन्निकट पहुचे और बड़े ही विनम्र 
शब्दों मे पूछा-- मां, सुमने निज पुत्र क 
शव तो बहा दिया पर रस पर पड़े कफ़न 
को क्यों निचोड़कर ले जा रही हो ? उसे 
भी शव के साथ बहा देता था । 

स्वामी जी की बात सुनते ही उस 
देवी की आखें और भर (आईं और उनसे 
बिलखते हुए कहा--मह्वात्मनू, मेरे पास 
दवा-दारू के लिए फूदी कौड़ी भी नहीं 

थी ओर मेरा लाल उपचार के अभाव मे 
चल बसा। मेरे पास कफन के लिए पंसे 
भी नही थे, अत: मैंने अपनी इस फटी 
पुरानी साड़ी के दो भाग किए। एक से 
बच्चे के शव को ढककर तथा दूसरे से 
अपनी श्ञारोरिक लज्जा को किसी प्रकार 
ढककर यहा आई। अब घर जाकर दोनो 
टुकड़ो को सीकर एक कर. लूगी मेरे पास 
इस फटी साड़ी के अतिरिक्त पहनने का 
कोई वस्त्र नही है।“--देवी तो ऐसा 
उत्तर देकर अपने घर की और चली गई 
पर स्वामी जी वही बंठकर धण्टो रात 
रहे । जो स्वामी दयानरद बचपन में अपने 
सगे सम्बन्धियों की मृत्यु पर एकदम जड- 
वत खड़े रहे कि क्या हो गया ओर आंसू 
की एक बूद भी नही टपको, वही स्वामी 
दयातन्द इस घटना को देखकर घण्टों 
अश्र्‌पात करते रहे कि मेरा देश यह 
आर्यावतें कितना दीन-हीन है ? 

५७'का घघकता विद्रोह 

उक्त घटना सन्‌ १८५७ की है और 
स्वाप्ती जी पर उत्तका इतना प्रभाव पड़ा 
कि वह तच्चे शिव की तलाश को छोड़ 
दुसरे ही ध्येय की ओर चल पड़े । उन्होंने 
केवल गया का ही किनारा छोड़ा बल्कि 
यमुना का भी कितारा छोड़ दिया । कभी 
वे राजस्थान मे देखे गए तो कमी नमंदा 
के किनारे दक्षिण मे देखे गए। कहा वह 
मथुरा औरकही गई वह स्व्रामी विरजा 
ननन्‍्द की पाठशाला जहा के लिए वे चले 
थे और कहा गई वह सच्चे शिव की 
तलाक्ष को तड़प ? स्वामी जी ने चाहे 
जिस लक्ष्य को लेकर उस घटना के 
पह्यात्‌ ही गगा का किनारा छोड़ा, राज- 
स्थान व दक्षिण का भ्रमण किया पर 
इतना वो स्पष्ट है कि उसके ठीक सात 
वर्ष बाद मिला देश को १८५० का पब्र- 
छता विद्रोह जिसमे राष्ट्र की जवानी 
अगड़ाई लेकर उठ खड़ी हुई थी। १६५७ 
के विद्रोह के असफल होने तथा बाता- 
वरण में पूर्ण शात होने पर ही स्व्रामीजी 

१८६० में स्वामी विरजानन्द की पाठ5- 
शाला में प्रकट हुए । 

(८४० से लेकर १८६० पैक यह 
दक्ष वर्ष का स्वामी दयानन्द का जीवन 
आये जगत के लिए विशेषत समस्त 
आरयंसामाजिक सगठन के लिए आज तक 
एक चुनौती बना हुआ है कि अयंसमाज 
इसका सही आकलन करे। 


उक्त घटना को घटे आज १३० वर्ष 


से ऊपर हो गए है और आयंसमाज को 
स्थापित हुए भी १०० वर्ष से अधिक 
बीत चुके हैं। पर क्या आयंसमाज के 
अधिकारी १०० वर्ष ते लम्बा समय पाने 
पर भी मह॒धि के उस गिरे हुए आसुओों 
को पोंछ सके हैं ? पोंछ सकना तो अलग 
रहा यथाथ॑ तो यह है कि प्रयत्त ही नहीं 
किया गया । यह पलायन वाद नहीं तो 
और क्या हैं? इससे स्पष्ट और क्या 
पलायन वाद हो सकता है। 

“आयंसमाज का नेतृत्व उस घटना 
को भले ही भूल जाए पर स्वामी जी ने 
आयंसभाज की स्थापना करते समय उस 
घटना की तड़प को आयंसमाज के बनाये 
गए तियमो मरे पिरो दिया है जिसे व्तं- 
मान कालिक आपंसमाजे अपन साप्ताहिक 
अधिवेशनो मे 'तोता रटत' की तरह 
रट लिया करती है भर खेद है कि आयों 
की यह रटत पौराणिको के 'हरे राप हरे 
कृष्ण” के कीतन कुछ भी अधिक महत्व 
नही रखती । 

संसार का उपकार करता 

स्वामी जी ने आयंसभाज के छठे 
नियम बड़े ही जलते अक्षरों मे लिखा है 
--संस्तार का उपकार क रता इस समाज 
का मुख्य उद्देश्य है अर्थात शारीरिक, 
आत्मिक और साप्राजिक उलति 
करना।” 

स्वामी जी ने बड़ी ही स्पष्ट एवं 
सरल भ]पा में संसार का उपकार करने 
के लिए तीन सीढ़ियों की बात कही है। 
पहली--शारीरिक उन्नति, द्वितीय--- 
भात्मिक उन्नति तथा तृतीय--सामाजिक 
उन्तति | इसमे शारीरिक उन्‍्तति की बात 
सर्वश्रथमकी गई है। मेरा आयंसमाज के 
शीष ने तृत्व से विनम्र प्रथन है कि कण 
उनके पास कोई ऐसा जादुई चिराग है 
जिसके द्वारा ससार तो अलग रहा केवल 
भारत के ही निवासियों की शारीरिक 
उन्नति का लक्ष्य बिना रोटी कपड़ा और 
मकान की समस्या का हल किए ही हो 
जाएगा ? 

जब-जब आयंस्माज की ह्षी्ष 
सभाओं में यह प्रश्त उठा इसे राजनी तिक 
प्रदन कहुकर टाल दिया गया है कि सभा 
एह विशुद्ध घामिक सस्था है इसका राज- 
नीति से कोई सरोकार नहीं। हा, यदि 
आयंप्तमाज का कोई सदस्य राजनीति में 
भाग लेना चाहता है तांवहू किलो भी 
राजनी तिक सस्था का सदस्य होने के 
लिए स्वतन्त्र है । जबकि आयंश्माज की 
सभाओ का यह निर्णय आय॑ंसमाज के 
दसवें नियम के सर्वधा प्रतिकल है। 

एक छुला प्रश्न 

एक खुला प्रषत और---स्वामी दया- 
नन्‍्द के शिक्षणकाल में जब वह स्वामी 
विरजानन्द के शिष्यत्व मे ही थे कई बार 
ऐसा हुआ है कि कुटिया का द्वार बन्द कर 
दिया गया है तथा द्वार पर एक रक्षक का 
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बेद शब्द विदज्ञाने विद सतायाम 
और विदल लाभे धातुओं से बना है । 
गणभेद के अनुसार विद धातु के तीन अर्थ 
हैं होता, जानना और प्राप्त करना | ये 
तीनों अर्थ सब्चिदानन्द के तीन मूत्र 
तत्वों का संकेत करते हैं। होना सत्‌ है 
खानना चित है और प्राप्त करना या 
परम प्राप्ति एव परम लाभ आनन्द है । 
आनतन्दात्‌ न परो: लाभ. य लब्ध्वाचापर 
लाभ मन्यते नाधिक तत. ।' वेद शब्द की 
इस व्युत्पत्ति के अनुसार वेद वह सनातन 
ज्ञान है, जो हमे सच्चिदातन्द के निज 
स्वरूप का तथा उनकी इस प्रकट सूष्टि 
का पृण ज्ञान कराता है। 

वेद आध्यात्मिक अनु भूतियों का सार 
भूत ज्ञान है। यह केवल बाह्य कर्मों की 
पुस्तक नही है, आभ्यान्तिरिक यज्ञों का 
प्रतीक भी है । 

ऋषि मात्र द्रष्टा थे एक सनातन 
सत्य के और अहस्षेय ज्ञान के उन्होने 
वेद की दिव्य वाणी को जो नि सी से 
निकले हुए प्रकपन थे अन्त श्रवण से सुना 
था। 

श्री अरविन्द के कथनानुसार कि 
ऋषि दयाननद ने ऋषियों की भाषा सम्ब- 
नी रहत्य का मूलसुत्र पकड़ा दिया है 
ओऔर वेदिक धर्म के केन्द्र भूत बिचार पर 
फिर से बल दिया है। 

सायणाचार्य ने वेद को कोरा कर्म- 
काण्ड परक ग्रन्थ सिद्ध किया है परन्तु 
ऋषि दयानन्द ने यह सिद्ध किया है कि 
वेद का सार भूत तत्व कर्म-काण्ड परक 
गाया परक अभिप्राय नही है। या यञीय 


आपोरुषेय ज्ञान 


पूजा का अनुष्ठानिक कोरा कर्म-काण्ड 
नहों है। जो केवल इस लोक मे केवल 
घन दौलत प्रदान करेगा और दाद मे स्वर्ग 
मिलेगा । साधारण लोगों के लिए अर्थ 
मुक्त-युक्त हो परन्तु व॑दिक युग के द्रष्टाओं 
के लिए ज्ञान ज्योति से प्रकाशित मना के 
लिए यह अर्थ अभिप्रेत नही थे। उनके 
लिए यह भौतिक पदार्थ अमौतिक अर्थ 
के प्रतीक थे। 'गौए' दिव्य उषा की 
किरणों की प्रभाए थीं 'परोडे ओर रथ' 
शक्ति और गति के प्रतीक थे। 'सुवर्ण' 
था प्रकाश एक दिव्य शक्ति या दिव्य या 
दिव्य सूर की प्रकाश मयी सम्पत्ति 'ज्वलंत 
ज्योति' यज्ञ से प्राप्त होने वाली अमरता 
की प्राप्ति जिसके लिए मनुष्य का प्रयत्न 
है। वैदिक ऋषियों के आशय को ऋषि 
दयानन्द ने जाना इश्ती लिए इन्होने बेद 
के मन्‍्त्रों के यौगिक अर्थ बताए। 
वस्तुत वेद इत चार ग्रन्थों का नाम 
नही है। अनन्ता वे वेदा अर्थात्‌ वेद 
अनन्त हैं उनका अन्त या पार नहीं पाया 
जा सकता | इस उपाख्यान के द्वारा 
ब्राह्मणकार अर्थात्‌ ब्राह्मण ग्रन्थ के रचयिता 
ऋषि हमे यह समझना चाहते हैं कि वेद 
इन च र ग्रन्थो मे सीमित नही है, ये चार 
बेद तो ऐसे हैं जैसे ब्रह्मा जी ने अनन्त ज्ञान 
राशि मे से ज्ञान के विशाल पव॑त मे से 
बत्तमान सृष्टि के लिए आवश्यक 
चार रल मुट्ठी भर ज्ञान उठाकर दे दिए 
हों। वेद का यर्थाव अथ ज्ञान है। भले हम 
अन्य धर्म ग्रन्थों को कुरानशरीफ, 
बाइबिल, जिन्दावस्ता आदि पुस्तक या 
ग्रथ कह सकते हैं पर वेद के विषय में हम 


उठो, जागो और 


का कोतञः वेद 


--सिद्धान्त विदुधो सुशीला राजपाज़ 


यह कह सकते हैं कि वे पुस्तकों मे आबद्ध 
नही हैं वे पुस्तक रूप मे ने होकर 
ज्ञ,न रूप है । 

वेद हृदय मे निहित सन।तव वाणी 
है । पूर्ण योग का परम शास्त्र वह सनातन 
वेद है जो प्रत्येक बिचारशौल मनुष्य के 
हृदय मे गुप्त रूप से निहित है । नित्यज्ञान 
और नित्य पृर्णता का कमल एक अविक- 
सित ओर मुदी हुई कली के रूप मे हमारे 
अन्दर ही विद्यमान है । 

वेदों दी सृष्टि यज्ञ के लिए ही हुई है 
वेदा हिं यर्ज्ञायमभि प्रवृता, इस प्राचीन 
उक्ति से ऋषि दयातन्द का कोई विरोध 
नही है। वेद मे वणित यज्ञ नख से शिखर 
तक अपने सभी अगोपाग सहित एक 
प्रतीकात्मक यज्ञ है। वह प्रधानतया आन्त- 
रिक है न कि बाह्य वेदोक्त यज्ञ के सभी 
अग हमारे अन्दर ही है मनुष्य के अन्दर ही 
कर्ति और अन्दर ही है वेद हथि और 
होता। अन्दर ही है ऋषि मन्त्र गौर 
देवता हमारे अन्दर ही होता है। यज्ञ के 
प्रधान पुरोहित ब्रह्मा का वेदगान । इसके 
साथ ही हमारे अन्दर बैठ हे देव, ६ षी, 
देत्य और भीतर ही है अन्धकार रूपी वच्र 
और भीतर हो वज्ध का बध करने वाली 
प्रकाशाधिपति इन्द्र । अधिक क्या लिखें 
इस यज्ञ का यज्ञमान पुरोहित हबि की 
समिघा घी सोम, पुरोराश और यज्ञ का 
फल ये सब भी आन्तरिक ही है। 

हमारी आत्मा इस अन्तंवज्ञ का यज्ञ- 
मान का हृदय ही वेद है। हृदय में स्थित 
दिव्प सकल्याग्नि अथवा अभीष्सा की 
अग्नि ही पुरोहित है देह, मन और प्राण 


तबतक न रुको 


जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो । 


न्यू बेंक ऑफ इण्डिया 


लक्ष्य हे 
सम्पूर्ण राष्ट्र का कल्याण एवं समृद्धि 


तीन सम्रिघाए हैं। मन और बुद्धि की 
निर्मला और प्रकाश युक्त अवस्था घृत 
है हमारी वृत्तिया औौर प्रवृत्तिया ही । 
हृबि है। प्राण अपान व्यातादि सब 
सामग्री है तो ऐसी सुक्ष्म अन्तंहृबि देने 
का फल वधा होता है चुलोक मे ज्योति, 
शक्ति, सत्य, आनन्द, अमृतत्वादि दिव्य 
ऐश्वय्थों की वृष्टि ही इसका फल है। 
मानव जीवन एक यज्ञ है। यज्ञीय 
कम काएड एक प्रतीकात्मक स्व हप ही है। 
यह अन्‍्तंयज्ञ वेदों की भाषा में एक यात्रा 
है उर्ध्वारोहण रूपी यात्रा है । देवत्व 
प्राप्ति के लिए की जाने बाली एक वथात्रा 
है ओर फिर यह यात्रा युद्धभय है कन्‍्नोकि 
इसमें अन्धचकार की शक्तियों केसाथ 
प्रचण्ड ध्राम करना होता है । इस युद्ध- 
मथी यज्ञयात्रा को हम अग्नि देव का पुरो- 
हिंतवनाकर उसकी सहायता से पूर्ण करते 
॥ 
हे श्रो इन्द्र मित्र वरुण मग्नि सहारयो, 
दिव्य: स॒सुपर्णों गुरुत्मान । 
एक सद्ठिप्रा बहुधा वदसन्ति 
प्रस्ति यम मातरिश्वानमाहु ॥| 
उस एकमेव सत्‌ को ज्ञाती लांग इर््र 
मित्र, वरुण भौर अग्नि कहते है वहो 
दिव्य स्वेत्र, परिपूर्ण सब का प्रतिपालक 
परमात्मा है। और उसी को ज्ञानीजन 
नामा नामो से पूकारते है। उसी को अग्नि 
यम, ओर मातरिश्वा भी कहते है। त्रत्व 
अक्षरे परम व्यामन ऋचाएं अर्थात वेद 
मन्त्र उसी अविनाशी परमदेव मे ओमस्व- 
रूप परब्रह्म मे स्थित है, जिसमे सब्र देवता 
प्रतिष्ठिक हैं । 
एए-१३ पदचिमी पटेल नगर नई (दल ली+ 


“स्वामी विवेकानन्द 


न्यू बंक आफ इण्डिया 


भारत सरकार का उपक्रम 


श१्मार्च 


साप्ताहि क्आर्य-पन्देश' 








ग्राथ कर्द्रीय सभा के तत्वावधान में 
आरयसमाज स्थापना दिवस' 
रविवार, २८ मार्च को 


इप्त वर्ष आय केन्द्रीय सभा, दिल्ली राज्य, भारत की राजधानी की सभी आर्य- 
समाजो की ओर से आरयक्रमाज का १०७वा स्थापना-दिवस रविवार २८ मार्च को 
२३० बजे साय तक मनाएगी। इस बार उत्सव दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा एव 
क्षेत्रीय उपसभा शाहदरा द्वारा आयोजित “आर्य सम्मेलन' के पण्डाल मे, रामलीला 


मैंदात भोलानांध नगर, शाहदरा में होगा। 
सभा प्रधान श्री महाशल धर्मपाल तथा महामन्त्री प्रितिपल ओम्प्रकाश ने सभी 


आर्य बहन-भाहयो ये एक विजप्ति द्वारा अनु रोध किया है कि वे भारी संख्या में उत्तव 
में पधारकर अपनी संगठन शक्ति का परिचय दें। २८ मार्च के रविवार को "आर्य- 
समाज स्थापना-दिवस' की कार्यवाई के पूर्व 'ऋषि लगर' का भी आयोजन होगा। 
विज्ञप्ति मे दिल्‍ली के समाजों के अधिका रियो प्रार्थना की गई है कि 
--रविवार, २१ मार्च को अपनी समाजों में आर्यसदाज रवापन,-दिवस 
धमघाम से मनाए, जिसमे सम्मिलित जलपान का आयोजन करे। 
... _ नवसबत्सर के दिल चत्र शु७? सम्बत्‌ २०३६ विक्रमी तदनुसार २६ मार्च, 
१६८२ ईसवी को आर्यसभाज स्थापना दिवस है। अत उस दिन प्रात अपने समाज 
मन्दिर मे यज्ञ तथा ध्वजारोहण करे ओर रात को दीपमाना करे 
--अपने सदस्यों के परिवारों को लाने के लिए बसो आदि की व्यवस्था करे । 
--राष्ट्रीय सम्बत्‌ के दिन, ०६ मर्च को “सिस्ट्रेक्टि' छुट्टी सरकारी कार्य लियो 
मे है। सभी बन्बु वह छट्टी अवश्य ले ओर २ ३० बजे से आर्यसमाज गीता कालोनी से 
निकलने वाली शोभायात्रा मे अवश्यमेव सम्मिलित हो। 


शहीदों के खून से निर्मित देश के 
टुकड़े नही होने देंगे 
ग्रायंयुवक नेता श्री ग्रार्य 


की स्पष्टोवित 


दिल्‍ली । केन्द्रीय आय युवक परिषद दिल्‍नी 
प्रदेश के तत्वावधान में अपर शहीद 
चन्द्रगेघर आजाद का 'शहीद दिवस 
चन्द्रशेखर आजाद पाक, बाग कडे खा मे 
मनाया गया। 


श्री आय॑ ने कहां--जम्मू काश्मीर 
भारत का अविभाज्य अंग है। उन्होंने 
माग की कि पद लोलुप व कुर्सी के अन्धे 
नेताओं का जनता बहिप्कार करे तथा 
परकार राष्ट्र बिरोघी इस प्रकार के तत्वों 
के विरुद्ध कार्यवाही करे। 

उन्होने श्री देसाई को अपने दब्द 
वापिस लेने को कहा नहीं तो भारतीय 
इस अवस्तर पर दिल्ली राज्य के आय॑ जता श्री देसाई का बहिष्कार करेगी। 
युवक परिषद्‌ के महामस्त्री श्री अनित 


कुमार आर्यने जनता पार्टी के प्रमुख नेता... --आयंसमाज माडल बस्ती दिल्‍ली मे 


महषि को हादिक श्रद्धांजाल 


सिच्चाई मन्‍्त्रो तथा दूसरे महानुभावो 
द्वारा श्राय बालगृहु को सहायता 
आये कुमार सभा, पटौंदी हाउस, 
दरियागंज, दिल्ली (आय॑ंबात गृह) में 
महर्षि दयानन्द जी का बोधोत्सव बडें 
उत्साह और धूपघाम से सम्पन्त हुआ । 
इस अवसर पर केन्द्रीय प्िचाई मन्त्री श्री 
केदार पाडे, कौमी एकता सप्तिति के 
अध्यक्ष श्री इधरासलहक सदस्य राज्य 
सभा, श्री ओम्प्रकाश जी,महामन्‍्त्री आय॑ 
केद्रीय सभा, श्री प० क्षितीश कुमार जी 
वेदालकार, सम्पादक आय॑ जगत, श्री 


आरयंसमाज नयाबांस का वाधिकोत्सव 

आयंसमाज उत्थान सम्मेलन 

२, ३, ४, अप्रैल, १६८२ को मताया 
जाएगा। इस उत्सव के सान्निध्य मे १८ 
से २४ मार्च तक आचार्य पुरुषोत्तम एम० 
ए० की कथा होगी तथा २४ साच से १ 
अप्रैल तक स्वामी विद्यानन्द जी तरस्वती 
अपनी ज्ञानवर्धक कथा प्रस्तुत करेगे। 
इन कयाओ का समय नित्य रात्रि को 
पन्‍्ट५ से ६-४५ तक है। कया से पूर्व 
पं० सत्यदेव सगीतानाय श्री वेद व्याध्त 
एवं श्री पस्नालाल पीयूप के मनोहर 


महेर्कुपार शास्त्री, श्री सुरेन्द्र वर्मा 
हिन्दी सलाहकार सप्षिति योजना मल्ला- 
लय, आदि महानुभावों ने अपनी श्रद्धा 
जलियां अर्पित की। उत्सव में बालक 
बाजिकाओं के सास्कृतिक कार्यक्रम बहुत 
तराहतीय रहे। 

श्री केदार पांडे जी ने अपनी ओर 
से ५०१ |>श्री किशोरी लाल जीने 
७०१/- श्री ईश्वरदास जी कवात्रा ने 
२०००/-- श्री ओमप्रकाश जी ने २५१) 
उत्तेथा अन्य अनेक महानुभावों ने भो 
बालकों का उत्साह सवद्धत किया । 


विक्षाप्रद भजन होगे | 
२५माचं से ४ अप्रेल तक प्रात ६३ ते ६ 
बजे तक सामवेर पारायण यज्ञ होगा। 
ब्रह्म का पद वंद्य रामकिशोर जी 
सुगोभित करेगे। 

रविवार ४ अप्रैल को प्रो ० रामसिंहु 
की अध्यक्षता में आयंस्माज उत्थान 
सम्मेलन होगा। इस अवसर पर अप्तर 
स्वामी जी, बालदिवाकर हस, चिन्तामणि 
जी, उत्तम चन्द्र मरर, र।मगोपान जी 
श।लवाले भाषण देंगे। 


अद्भुत होलो मिलन 
पल्वल। आय॑ बोर दल हरियाणा के तत्वावधान मे आयंक्तमाज स्यू कालोनी 
पलवल मे तीनों आयंसमाजों एवं सनातन घर्मियो ने मिलकर होली खेलते की एक नई 


परम्परा का शुभारम्भ किया। 


कार्य क्रम का उदघाटन यज्ञ द्वारा किया गया । तत्यइचात होली के महत्व पर 


श्री मोरार जी देसाई के गत दिनो दिए 
गए व्यकतव्य को धोर दुर्भाग्य पूर्ण व राष्ट्र 
विरोधी बताया, जिप्तमे उन्होने भारत को 


६ मार्च ८२ को होली मगल-मिलन घूम- 
धाम से सम्पस्त हुआ जिसमे श्री इन्द्राज 
6 जी की प्रधानता मे हास्य कविताओं 
एवं श्री बनवारी लाल 'शादा प्रधान जी, 


प्रकाश डाला गया। श्री सोहनलाल पधथिक, श्री सत्यपाल आये एवं बहिन राजबाला 
जी ने मधुर गीतो द्वारा समा बध दिया। श्री जगवीर जी ने भावपर्ण कविता पाठ 
किया । श्री वीरभान आये, रूक्ष्मी चन्द आये, लेखराय आय, आनन्द स्वरूप भाटिया 
आदि आर्य विद्वानो ने होली के महृत्व के विभिन्‍न पहलुओ पर प्रकाश डाला | 





गोबध पर लगा प्रतिबन्ध 


सख्ती से लागू किया जाए। 


राज्यों के मुख्य मन्सत्रियों को प्रधान मन्‍्त्रो का पत्र 

नई दिल्‍ली, जानकार सूत्रों से मालूम हुआ कि भारत के प्रधान मन्त्री श्रीमती- 
इन्दिरागाधी ने, उन राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को जहा गोवघ पर प्रतिवन्ध लगा हुआ 
है, पत्र भेगकर यह आग्रह किया है कि वह प्रतिबन्ध पूरी सख्ती से लागू किया जाय। 
प्रधान मन्त्री ने आचायं विनोवा भावे के इस सूक्राव की भी सराहना की कि जिसमे 
कहा गया था कि भोवश को हत्या समाज सेवको को गोवशकी हत्या के प्रतिवन्ध को 
लागू करने के कायं से सम्बद्ध किया जाए, जिससे अष्टाचार पर भी अकुश रखा 


पाकिस्तान द्वारा हमले में हथियाये गये, 
जम्मू काथ्मीर के क्षेत्र को, पाकिस्तान के सुन्दर भजनो ने निराला समा बाध 


को सौंप देने की सलाह दी है। दिया। अन्त मे सामूहिक फलाहार हुआ | 
पवित्र होलिकोत्सद 
केसरगज अजमेर के तत्वावधान में होली के ५वें पर विभिन्‍न मोहल्लो मे 
प्रन्येक परिवार से यज्ञ हेतु चम्दा एकत्रित कर मोहल्ले के मध्य सावंजनिक स्थान पर 
नवजस्पेप्टि यज्ञ किया ग्या | इस अवसर पर आरयंसमाज अजमेर के मन्‍्त्री ढा० सुर्य- 
देव शर्मा, आय पिदेशक १० गमचन्द्र जी आय मुसाफिर, आयुर्वेदाचाये, प७ ब्रह्मतन्‍्द 
जी त्रियाठी तथा प्रो७ धर्पंवीर जी के होलिकोत्सद पर प्रेरणादायक प्रवचन हुए। 


सके । 


प्रधानमन्त्री को यह सूचना मिली 
थी कि कुछ राज्यों मे जहा विकलांग और 
सूसे पशुओ की हत्या की अनुमति है, वहा 
पर बूचडलानो के भ्रष्ट लोग इन्सपेक्टरों 
से साठगाठ करके स्वस्थ पशुओं की भी 
हत्या करते रहते हैं। स्वस्थ गौओं और 
बछड़ो को मारने के लिए उन्हें जातवूक- 
कर लगढा या विकलाग बना$र वध को 


अनुमति प्राप्त कर ली जाती है। इस 
देश मे गोवश की रक्षा की विचित्र स्थिति 
है। जम्मू -कदमीर मुस्लिम बहुल राज्य मे 
ग़ोवश के वध पर पूर्ण प्रतिबनध है, कुछ 
राज्यों मे उसकी हृत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध 
है, बगाल बौर केरल में कोई प्रतिबन्ध 
नही है । 


२ शमाचं ८२ 








२१ माच, १९८२ 


अशोक विहार के-सी- ५२-ए---प० ओम्प्रकाश भजनोपदेशक, अशोकनगर-- 
प० विश्वप्रकाश शास्त्री, आर के पुरम सेक्टर ५--श्री देवीचरण बन्सल, आर के 
पुरम सेक्टर €--प० मुनिशकर वानश्रस्थ, आनन्द विहार--१० कामेहवर शास्त्री , 
इत्द्रपुरी--१० प्राणनाथ सिद्धान्तालकार, किशनगंज मिल एरिया--श्रीमती सुशीला 
राजपाल, किंग्जवे कैम्प--श्रीमतो लीलावती आर्या, कालकाजी डी-डी-ए फ्नेट्स-- 
प० परमेश शर्मा, कृष्ण नगर--मास्टर ओम्प्रकाश, गाधी तगर--प० खुशीराम 
शर्मा, ग्रेटर केलाश- १-१० छविकृष्ण शास्त्री, गुड मण्डी--प० मनोहरलाल ऋषि 
भजनोपदेशक, १५१ गुप्ता कालोनी--क विराज--बन वा र लाल शादा भजन मण्डली; 
ग़ोविन्दपुरी--प० अशोककुमार विद्यालकार, चूनामण्डी-पहाइगज--डा० रघुतन्दन 
सिह, जगपुरा-भोगल- प० जयभगवान भजन मण्डली, जनकपुरी बी २|२४--१० 
आशानन्द भजनोपदेशक, टंगौर गाडंन--स्वामी प्रेमानन्‍्द; तिलक नगर--प० राम- 
रूप शर्मा, तिमार पुर--१० उदयपाल शास्त्री, दरियागज--आचार्य दिवाकर दर्मा, 
मारायणविहार--१० रघुराज शास्त्री; नया बास--श्री चमतलाल, न्यू मोतीनगर 
--#वामी प्रज्ञानन्द; पजाबी बाग---प ० प्रकाशचन्द वेदालकार, पंजाबी बाम एक्स- 
टेन्शन--१० हरिदत्त क्षास्त्री, प्रीतम पुरा-स्वामी स्वरूपानन्द भजन मण्डली, 
बाग कड़े खा--१७ बरकतराम--भजतोपदेशक , बिरला लाइन्स-ला० लखमीदास, 
मोडल बस्ती--भाचाय हरिदेव सि० भू, मोडल टाऊन--प्रो० सत्यपाल वेदार, 
भहावीर नगर--०० भानुप्रकाश शास्त्री, महरौल्वी--.श्री मोहनलाल गांधी, रमेश- 
मगर--१० छज्जू राम श0रत्री, राणा प्रताप बाग--प० सीसराम भजनोपदेशक, 
राजौरी गा न--प्रो ० वीरपाल विद्यालकार, बसई दारापुर--श्रीमती प्रकाशवती 
शास्त्री; लहू घाटी--१० देवराज वेदिक मिश्तरी, लाजपत नंगर--१० भगवान- 
सहाय; लेक्षमीबाई नगर---प० वेदव्यास भजनोपदेशक, लेखरामनगर-ब्रिगर--वंच 
रामकिशोर) बारेस रोड- आचार्य दीनानाथ सिद्धास्तालकार' विक्रमनगर-प० 
रामनिवास; बिनये नगर---१७ ही राष्रसाद शास्त्री, सुदर्शन पार्क --प्रों ० भारतमित्र 
घास्त्री, सोहन गज---ब्र ० कृष्णदत्त, सराय रौहला--डा० जयनारायण वर्मा, श्री 
निवासपुरी--१% वेदपाल झ्ञास्त्री, शादीपुर--प० तुलसीराम भजनोपदेशक, होज 
खास डी-२०--१० चद्धभानु सि० भू ०, शालोमार बाग--प० सुधाकर स्नातक । 
. "-शानचन्द्र डोगरा, वेद प्रचार विभाग 


श्रायंसमाज मंगोलपुरी में होलो-मिलन 


कॉलेश के विद्यार्थी नेता श्री महावीर 
सिह हे ओोजस्ती शब्दों मे कहा कि 
पर्व हमे सभी के सोहाद की बढाने की 
प्रेरणा देता है, पर देश धर्म पर प्रहार 
करने वालो के विरुद्ध हमे लोहा लेना 
होगा। क्षेत्र के सतातन धर्षो नेता श्री- 
शम्भु नाथ पाण्ड ने अउने भाषण में कहा 
कि होली पर्व॑ अप्तत्य पर सन्‍य की जीत 
का द्योतक है, भक्त प्रह्नाइ की राक्षस 
हिरप्यकश्यप १२ विजय की याद दिलात; 
है । 

सभाके अन्त में सभी गले पिन, 


दिल्‍ली की प्रसिद्ध पुनर्वात कॉलोनी 
मगोलपुरी मे नवस्थापित आयंसमाज के 
अध्का री एवं सदस्य बड़े उत्साह से कार्य 
कर रहे है। २२ नवम्बर २९८९१ को 
उन्होने 'हरिजन स्नेह सम्मेनत एवं प्रीति- 
भोज' किया था, १४फरवरी १६४२ 
को वहा “ऋषि बोधोत्सव' मनाथा गया 
और अब १० मार्च को २ से ५ बजे साथ 
तक उन्हो ने बडे उल्लास के साथ 'होली 
मगल-मिलन' का काये क्रम । रखा होली- 
मिलन की कार्यवाही हुवन-यज्ञ से आरम्भ 
हुई जिसके ब्रह्म! गीता थंकष्डरों स्कूल 


के एक विद्वान अध्यापक श्री जबर सिह 
भी पधारे थे। अधिकारियों मे बड़े सद्‌- 
भाव से क्षेत्र के हिन्दू, मुस्लिम, सिख 
सभी को आ।मन्त्रित किया हुआ था। 
मगोलपुरी की बाई की मस्जिद के प्रधान 
तोसिफ खा ने कहा कि समाज जंसी 
एक ईश्वर की भक्ति सिखाने वाली 
धापिक सस्था के कार्यक्रम मे किसी ने 
विध्य डालने की कोशिश की है, तो हम 
इसे बुरी हरकत मानते है । शिवाजी 


चन्दन से सभी का तिलक किया ग्रया 
और जलपान के परचात्‌ प्रेम पूर्ण वात।- 
वरण मे शान्ति पाठ के साथ सभा वित्त- 
जित हुई । 

समारोह की सफलता का सेहरा आर्य 
समाज मगोचपुरी के प्रधान श्रो मेधताथ 
आय॑, मन्त्री श्रो अमर विह, की अध्यक्ष, 
प० श्री चन्द्र तथा उनके स भी सहयोपियों 
को है। 


साप्ताहिक 'आय॑ सन्देश 





टंकारा में अपब॑ ऋषि बोधोत्सव 


अपूर्व ज्ञोभा यात्रा : विभिन्‍न 


स्पर्टाप्रों का श्रायोजन 

महर्षि दयानन्द शमारक टकारा द्वारा 
संचालित महालय मैं ऋषि बोधोत्सव 
(शिवरात्रि) मनाया गया । 

२६ फरवरी से ययुवेंद शरायण यज्ञ 
का प्रारम्भ श्री सत्यदेव जी विद्यालकार 
की अध्यक्षता में हुआ तथा २२ फरवरी 
को शिवरात्रि के दिन पर्णाहुति हुई। यज्ञ 
के पाचो कुण्डे पर यजमानों का जमघट 
था। 

ध्वजारोहण गुजरात प्रान्तीय आय 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री मगलसेन 
चोपडा जी के करकमलो से हुआ। उप- 
देशक महाविद्यालय के छात्रो हारा ध्वज- 
गीत तथा कन्या-विद्यालय बड़ौदा को 
छात्राओं के बंण्ड ने जोभा में खूब अभि- 
वृद्धि की । 

झोभा-यात्रा का दृष्य दर्शनीय था। 

आगे आगे ट्रेक्टर की सो हुई ट्रानी में 
चल यज्ञ कार्यक्रम सम्पन्न हो रहा था। 


हक सका 
रा 
| 
हु 






- |” क़ाफगाकणाहापए ५. 


पोछे-पीछे कन्या महाविद्यालय बड़ौदा 
उपदेशक विद्यालय टकारा तथा भिन्‍न- 
भिन्न आये समाजों के लोग ताचते गाते 
चल रहे थे। प्रागप्रा के दन ने अपना 
प्रदर्शन किया । १६४६ के बाद सम्भवत 
यह शोभा यात्रा सर्वाधिक आक्षपंण को 
विषय थी। 

छात्र-छात्राओं के लिए श्री हरि- 
ओोरेम जी सिद्धान्ताचाय ने हिन्दी वाद- 
विवाद--सस्कृत-भाषण--5नो के -प5-... 
वेद स्मरण--स्पर्द्धाओ का संयोजन 
किया। जिसने उपदेशक विद्यालय टकारा 
कन्या माध्यमिक हाईस्कूल-जामनगर 
कन्या विद्यालय बडोदा तने छात्र-छात्राओं 
ने अशसनीय प्रदर्शन किया । 

उपदेशक विद्यालयों के नए स्नावकों 
को विभिन्‍त आयेपमाजों ने काम पर 
नियुक्त कर लिया। भारत सरकार के 
आदेश पर आकाशवाणी के विशेष प्रति- 
निधि भी उत्सव में प्रधारे। उन्होंने सारा 
कायक्रम टेप-करके आकाशवाणों द्वारा 
प्रमारित किया | 


भ१७०११०)० '+१ काक्तुतक़ त्वचा 


(कि शुभ अवसर के ० 


शुध्द और पवित्र 





महाशियां दी हट्टी प्राइवेट लिमिटिड 
944 इंडस्ट्रियल ऐरिया, कीति वगर, नई देहुली-005 


कोन 534093 539609 
सेल्स आफिस ख़ारों बावलो, दिल्ली-0006 फोन 29285 


महर्षि दयानम्द (पृष्ठ ४ का दोष ) 
प्रबन्ध किया गया कि कोई व्यक्ति अन्दर 
न आ पाए और गुरु-शिष्य (स्वामी 
विरजानन्द) के बीच घण्टो वादविवाद 
चलता रहा है। द्वार रक्षक की एक व्यव- 
स्था केवल इपलिए थी कि कोई अन्य 
वाद-विवाद को सुन न सके। इस वादा- 
विवाद में केवल घामिक विवेचनाएं ही 
होती तो प्रहरी रखने की क्या आवश्यकता 
थो ? बेहतर हीया कि आयंसमाज अपना 
पुननिरीक्षण करें कि वे महृपि दयानस्द 
की सर्वागीण विचारधारा के कहा तक 
अनुयायी हैं ? वेद को केवल धामिक ग्रन्थ 
तथा महषि दयानन्द को केवल धामिक 
पुरुष मानकर ही अब तक आयंसमाज 
अपनी नीति व प्रोग्राम बनाता रहा है । 
क्या यही वेद तथा महर्षि दोनों के प्रति 
सम्पूर्ण तमपंण है ? महर्षि ने आर्यंसमाज 
क तीसरे नियम मे स्पष्ट लिखा है--- 
“वेद सब सत्यविद्याओं की पुस्तक्ष 
है ।” बेद को केवल घामिक ग्रन्थ नहीं 
माना है। जब वेद केवल घामिक ग्रन्ध 
नही है तो आर्यसमाज के समठन केवल 
घामिक सस्था कहा से हो गए ? ओआर्य- 
समाज का जन्म वेद की समग्र आस्थाओं 
प्रचारत्र प्रसार के लिए हुआ घान कि 
घारमिक्ता के ही प्रचार प्रसार के 
लिए । 
मातव समाज सुचारू रुत से सचा- 
लित हो सके एतदर्थ वेद की अपनी एक 
पूर्ण सामाजिक व्यवस्था है। मातव समाज 
की आर्थिक समस्याओं के प्रति भी वेद 
की अपनी एक विशिष्ट अथंप्रणाली है 
जिसमें शोषण को कोई स्थान नहीं है पर 
दुर्भाग्य है कि आरयंसमाज के कर्णघार 
सामूहिक रूप से इससे पूर्णतया बिदकते 
ही रहे हैं बबकि व्यक्तिगत रूप से उतमे 
से अधिकाश अवेदिक राजनीतिक 
“सस्थाओ के स्तम्भ बने हुए क्ववैदिक अचथे 
उयवस्था के पोषक रहे हैं और हैं। 


साप्ताहिड जाय सम्देश' १४ हनुमान रोड तई विल्ती 


“777 हेपल स्वानीय आवतमाओं के है. [75 स्वानीय आयसभाओं के ही 


मह॒थि की मानसिक व्यथा 

महषि के जीवन की एक और घटना 
स्वामी जी बरेली में थे । किसी सज्जन 
के यहां दिन के प्रोग्राम के पदचात्‌ रात्रि 
विश्राम का आयोजन था। भोजनोपर्रात 
घरके सभी प्राणी अपने-अपने कक्ष में 
थे | स्वामी जी के शयत के लिए एक अलग 
स्वच्छ कमरे में प्रबन्ध किया गया था। 
अद्ध राजि के लगभग गृहपति को लगा 
कि स्वामी जी के कक्ष में कोई जोर-जोर 
से चत्र रहा है। उन्होंने समझा कि कोई 
अवाउनीय तत्व वहां आा पहुंचा है। वह 
भागे-भागे स्वासी जी के कमरे मे पहुंचे । 
बहां देखा कि स्वामी जी स्वय उद्दिग्ता- 
वस्षा में कमरे बड़े वेग से इधर-उघर घूम 
रहे हैं | गृहपति ने समझा कि स्वामी जी 
की तबियत ठीक नहीं है अत, पुछ -बेठे- 
--स्वामी जी, यदि आज्ञा हो तो किसी 
डाक्टर या वैद्य को बुला लाऊ, आपकी 
तबियत ठीक नहीं लग रही है।” स्वामी 
जी ने गृहपति को मना करते हुए जो इशैर 
दिया वह इस प्रकार है---.नहीं धुके 
कोई शारीरिक कष्ट नही है। मेरी वेदना 
मानसिक है। देश का श्रमिक जो सबके 
लिए उत्पादन करता है शाम को स्वयं 
भूखा सो जाता है। उसकी दशा कंसे 
सुधारी जाय ? यही प्रइन मुझे उत्पीड़ित 
किए हुए है--।” अब आयंसमाज कर्णधार 
स्वय ही आत्मनिरीक्षण कर बतलाये कि 
अब तक वे मह॒धि के प्रति कहाँ तक सम- 
पित रहे हैं ? क्या देश में श्रमिकों (मज- 
दूर व किसानों) की दशा सुधर गई है ? 
रत्यता तो यह है कि उन्हे दोनों जून की 
रोटी आज भी नही मिल रही है। 

अयंत्माज के संगठनों की इस 
पलायनवादी या भगोडी नीति का दुष्परि- 
णाम जो निकला सक्षेप में इस प्रकार 
हमारे सामने है .-- 





नहीं अपितु जिला आंत भाओं, प्रान्तीय 
सभाओं तथा आयेसमाज के छीष संगठत 
के सदस्यों एक अधिकारियों में से 
--अहुत से लोग विभिन्‍न राजनीतिक 
दलो के सदस्य हैं। बाकी रहा भहषि 
दयानन्द का जाथिक एवं राजनीतिक 
चिन्तन वह (एक कीने मे पड़ा सित्तिकिया 
ले रहा है। धन्य है 3 भारी समाए जिनकी 
स्वामी दयानन्द के प्रति अदूट निष्ठा है। 
महषि दणनन्द का आ्विक विन्तत काल॑ 
माक्स के कम्यूनिज्म से भी कहीं बढ़कर 
पूजीबाद का विरोध करता है । 

काल माक्स के कम्यूनिज्म की आधी 
अभी रुकी नहीं है वह बड़े वेग से बह रही 
है। उसने कुछ ही रमय पूर्व अफगानि- 
स्तान को अपने शिक्षज़े मे ले लिया है। 
पाकिस्तान के द्वार पर दस्तक दे रही है 
कोर ऋरत के द्वार ही बहीं वल्कि-मारत 
के अन्दर एकाध प्रांतों को अपनी लपेट मे 
ले चुकी है। यदि आयंसमाज समय रहते 
ईमानदारी से महषि दयानन्द की सर्वा- 
मीण आधिक व्यवस्था को आय॑ युवकों के 
सशक्त कंधों पर यथा शी क्र रखकर इस 
कम्यूनिज्म की आंधीके समक्ष पहाड़ बने 
कर खड़ा न हुआतो निर्चितहै कि विभिन्‍न 
राजनीतिक साम्प्रदायिक दलों के पूजी 
वादी घरौदे को तोडती हुई यह बाधी 
समस्त भारत को पुल में लपेट 
लेगी और उस समय + पार्टियों 


कट है. 
आय॑ युवकों से निवेदन है 


मत 
कि स्वतन्त्र रूप से महर्षि दयाननन्‍्द के 
आविक दर्शन को भारत की पवित्र भूमि 
पर लाने के लिए अविलम्ब जुट जाएं । 
इसी मे सबका कल्याण है आय॑ जगत का 
तथा भारतवर्ष का भी । 

रानी सराय, श्राजमगढ़ (उ*४० ) 


' हुँ& शरब्द - 





दिल्‍ली भआार्थे प्रतिनिधि सभा 
के प्रकाशन 
सत्यायंत्रकाश्न सन्देश (हिन्दी) १०० 
» # अंग्रेजी) समाष्त 
आये सन्देश-महत!सम्मैलन 
विशेषांक 
पादरी भाग गंया-.. 
ओम्प्रकाश त्यागी 
स्वामी श्रद्धानन््द-बलिदान 
अंद्धें शताब्दी स्मारिका 
सत्याथ प्रकाश शताब्दी समा रोह्‌ 
स्मारिका 
सम्पर्क करें... 
अधिष्ठाता प्रकाशन विभाग 
दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा, 
१५, हनुमान रोड, 
» #.... नई दिल्‍्ली-१६३०० र 


६.०० 


०-२० 


६५०७ 


६.०० 


बन 


कि आर के मी महक मन 


“आयंसन्देश' के 

स्वय ग्राहक बनें. 
दूसरों को बनाए 
आर्यंसमाज के सदस्य 
स्वयं बनें --- 

दूसरों को बताइए 


फ 


फ़ 
दूसरों को भी पढ़ाइए--.. 


+ज0७..०४, ०३,०३४ ि,ब्व ,त, च च०चि ण 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 
गुरुकल कांगड़ी 


रजि ०डी (सी)७६५ 


शाखा कार्यालय : 
चावडी बाजार, दिलली-६ 


फ्रन्ते”ट २६६८६८ 


फार्मेसी, हरिद्वार 
की ग्रोषधियाँ 
सेवन करें 


६३ गली राजा केदारनाथ, 


# दी का रबें मे मैक 
# लडूढ़ो क! कुतनां 
# #हुदों मे छूप 3 पीष 


दिल्‍ली आर्यंप्रतिनिध सभा के लिए श्री तरदारी लालवर्मा द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा भाटिया प्रेस २४५७४, शघुबरपुरा न० २ 
गांधीनगर दिल्लो-३१ मे मुद्रित । कार्यालय १४ हनुमान सीशुहरँ दिल्ली फोन ३१०१५० 


हिन्दी-सस्कृत भाषा स्वय पढ़ | 


॥।॒ 
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भीर्ध सगूश 


दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि सभा का साप्ताहिक मुखपत्र 


एकश्रति ३४ पैठे. वाधिक १४५ रुपए वर्ष ६ अक २३ 


रविवार ररे चँत्र वि० २०३८५ 





४ अप्रेल १६८१ 


दयानन्दाब्द १५७ 


राष्ट्रीय राजनीति में श्रायंसमाज भ्रपनोी संगठित 


हर 

भूमिका प्रस्तुत करे 

आर्य महासस्मेलन में आय नेताओं का उद्बोधन: रामलांला मंदान, भोलानाथ नगर, 
शाहदरा दिल्‍ली में आय महासम्भेलन एवं आयंस्माज स्थापना-दिवस 


दिल्‍्ली। देश को स्वाधोन कराने में आयं॑ध्रमाज तथा आरयंसभाजियों का सर्वो- 

बिक दोगदात है, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि मदि महर्षि दयानन्द न होते 

ठो हमारा देश भाजाद न होता । आज केवल आयंसमाज ही है जो खष्ट्रक्षा सम्मेलन 

. का जायाचत करता है, समाज-सुधार के रूप में बायंसमाज अपता प्रभाव ढालने में ददा 

सफदर रहा है, वह राष्ट्रीय प्रश्नों पर सही दात मचबाने मे तमी सफल हो सकता है 

जब राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में धायं समाज अपनी भूमिका संगठित रूप से 

प्रस्तुत करे--./ इन ओजस्वी शब्दों मे उ० श्र० के भू० पु० मन्त्री एवं भू० पू० संसद 

सस्दय श्री रामचन्द्र विकल ने २८ मार्च के दिध्व रामलीला मैदान, भोलानाथ नगर, 

शाहदरा दिल्ली में भ्रावोगित आय॑ महासम्मेलन मे आयंजनों का सामुहिक उदबोधन 
किया । 


समस्याओ्रों का समाधान कैवल अऋायसमाज द्वारा 


आय॑ प्रतिनिधि समापंजाब के प्रधान 
श्री वीरेन्द्र ने सम्मेलन का उद्घाटन 
भाषण देते हुए कहा-- देश को परित्व- 
तियां बहुत ही कठिन हैं, इस्लामीकरण, 
अधष्टाचा र, दहेज आदि अनेक कठिते सम- 
स्याओं का सम।धान केवल आयंत्तमाज ही 
कर सकता है। 

परोपकारिणी सभा के प्रधान एव 
हरियाणा मे गुरुकुलो के प्राण स्वामी 
ओमानन्द जी ने कहा कि ताज आरयंत्रमाज 
में त्यागी, विद्वान और सन्यासी के सम्भात 
की भावना का पुत. प्रवेश होता चाहिए, 
हुमें भ्रष्ट राजनीतिशञों का स्वागत करने 
की जगह अपने विद्वानों एवं योग्य सन्‍्या- 


यों का सम्मान करना चाहिए। 

| विश्व आये महासम्मेलन लन्दन के 
प्रधान एव आज के सम्मेलन के अध्यक्ष 
श्री सत्यदेव भारद्वाज ने घोषित किया कि 
हमे दुसरे धर्म वालो से मिलते हुए उन्हे 
उनकी भाषा में बोलने की कोशिश करनी 
चाहिए । अरबो के मुसलमानों पे मित्रे तो 
उन्हें भारत की कुरान के रूप में गीता 
को पेश करना चाहेए। इसी प्रकार 
विदेशी ईसाइयो को भारत की बाइविल 
के रूप में गीता को प्रस्तुत करता चाहिए। 
हमे स्नेह-विवेक और भा।ई-चारे से--इस 
देश की समस्याओं का सवाधान करने के 
लिए--सच्ची सास्‍्कृतिक क्रान्ति करनी 


चाहिए । 
इस अवसर पर सार्वदेशिक सभा के 


' संयुक्त मन्त्री श्री सच्चिदानन्द शास्त्री, 


एव वेदोपदेशक अशोक कुमार जी विद्या- 
लकार ने भाषण दिए । फीजी मे समाज- 
प्रचार करने वाले १० ब्रह्मदत्त स्नातक 
ने कहा कि हमें यह संकहप करना चाहिए 
कि जब किसी प्रदेश या देश मे वैदिक धम 
का प्रचार करने जाएगे तब वँदिक धर्म 
का सन्देश उस देश या प्रदेश की भाषा के 
माध्यम से पहुचाने की कोशिश करेंगे। 

सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष श्री विद्या 
प्रकाश सेठी ने का स्वागत करते हुए कहा 
कन्याकुपारों मे ईसाइयो ने तथा मीनाक्षी- 
पुरम एवं देश के अन्य स्थानों पर मुसल- 
मानो ने देश के सामने एक समस्या शडी 
कर दी है, हम किसी पर अत्याय नहीं 
करना चाहते, हम शान्ति के पुजारो हैं, 
परन्तु अन्याय के आगे शीष भूकाना बुद्धि- 
भत्ता नही। वत्तमान परिस्थितियों मे हमे 
के साथ क्रान्ति को अपनाना होगा। 


एक भव्य आयोजन 


२६ से २८ मार्च तक दिल्‍ली आय 
प्रतिनिधि सभा के सयुक्त तत्वावधान मे 
भाय॑ महासम्मेलन का आकर्ष कु एव भव्य 
कार्यक्रम सम्पन्त हुआ। इस अवधर पर 
यजुबद पारायण एवं गोमेघ महायज्ञ 


भायोजित किए गए। २६ मार को प्रात 
६ बजे सावंदेशिक सभा के कोंपाध्यक्ष थी 
सोमनाथ एडवोकेट ने ध्वजारोहण किया, 
इसी दिन गीता कालोनी के विश्वाल 
मदान से विशास शोभायात्रा प्रा रस्म हुई 
जो जमना पार की विभिन्‍न दस्तियों मे 
होती हुई रामलीला मैदान, भोलाना'ब 
नगर मे सम्पन्न हुई। 

सभी निष्पक्ष प्रेक्षकों एवं स्थानीय 
झुधिकारियों का रुयाल है कि जमतापार 
ऐसा भव्य और व्यवस्थित जलूस इसपर 
तृव नही निकला था। 

महासम्मेलन के अवसर पर २७ 
मार्च को दो उल्लेखनीय सम्मेलन हुए, दो 
बजे से श्रीमती प्रभातशोमा की अध्यक्षता 
में वेद सम्मेलन हुआ और रात को ८ 
बजे से स्वामा विद्यातन्द जी सरस्वती की 
अध्यक्षता में वेद सम्मेलन हुआ। महिला 
सम्मेलन मे श्रीमती उषा शास्त्री 3८ 
प्रभा दीक्षित, श्र'मती शकुलला दीक्षित, 
डा० सुपमा शर्मा, श्रीमती सरोज दीक्षा 
ने भाषण दिए | महिला सम्मेलन का उद 
घाटन मात्‌मन्दिर वाराणसी की सचा 
लिका डा० पृष्पावती ने किया और आर्य 
नारी का उत्तरदायित्व वताया । 


वेद सम्मेलन में डा० कृष्णनान, 
डा० वाचस्पति उपाध्याय, डा० सत्यकाम 
वर्मा, डा० रघुवीर वेदालकार ने अपने 
विचार प्रकट किए । 


गोलियां चलें या बम आयंसमाज अमर रहेगा 


ग्रारयसमाज स्थापना दिवस पर पंजाब प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान श्री वौरनद्रजी की वौर घोषणा 


दिल्‍ली । आग केद्रीय सभा, दिल्ली राज्य के तत्वावधान में रविवार २८ मार्च 
को मोसावाब गगर, क्षाहदरा दिल्‍ली में आर्य महासम्मेलन के विशाल पण्डाल मे आयं- 
प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान ओ वीरेच्र जी की अध्यक्षता में आयंसमाज एशापना 
दिवस का विदेष कार्य क्रम सम्पस्त हुआ । 

धध्यक्ष पद से भाषण देते हुए भी वीरेनद्र जी ने कहा--आज पंजाब में गोलियां 
अल रही हैं, पर आनेसभाय का ऋड्डा रहीं झुका, मैं कहूँ गा कि चाहे गोलियां चले या 


बम चत्तें, अप्यंध्रमाज का काम चलता रहेगा, आज सबको मिलकर आयंसमाज के कपडे 
के नीचे देश की समस्याओं का समाधान करना होगा ।' 


इस अवसर पर रातृमन्दिर कन्या गुरुकुल वाराणसी की आचार्या डाँ७ पुष्पा. 
व॒ती जो, बिहार के पूर्व इमाम वत्त॑मान पं० जयप्र काद जी, अ« भा० दलित वर्ग सध 
के प्रिसिपल श्री चिन्तामणि जी, हसराज कालेज के प्राध्यापक डॉ० प्रशान्तकुमार जी 
परोपकारिणी सभा के प्रधान स्वामी ओोमानन्द जी ने देश के रुम्मुख उपस्थित तम- 
स्याओं के समाधान में आर्यसमाज की भूमिका पर अपने विचार प्रकट किए। 

इस अवसर पर स्वामी स्वरूपानन्‍्द जी, विजयभूषण मण्डली, कर्तारसिह, 


गुलक्षन तथा मात्मन्दिर वाराणसी को कन्यात्रों ने संगीत का मधर कार्यक्रम प्रस्तुत 
किया। 





व्यवस्थापक- प्रधुम्नलाल तलवाड़ 








साप्ताहिक 'आयं-सन्देश' 


स नो बन्धुजनिता 


--मनोहर विद्यालंकार 


बा हि ष्या सूतवे पितापियजत्यापये । सखा सल्ये वरेण्य ।। ऋक १-२६-३ 


ऋषि: ,--आजीगर्ति. शुन शेष. । देवता- 
भग्नि | छन्द.-- प्रतिध्ठागायत्री | 

शब्दार्थ-- (पिता सूनवे ) जंसे पिता 
पुत्र के लिए (सखा सख्ये) मित्र मित्र के 
लिए ओर (आपि आपये) आत्त गुरु या 
बन्ष्‌, आप्त बनने की इच्छा वाले शिष्य 
पा बन्धु को योग्य बनाने के लिए (अआय- 
जति) अपना ज्ञान, अनुभव और सहयोग 
देता है, वैसे ही (अग्नि ) सब को आगे 
बढ़ाने को इच्छा वाला परमात्मा 
(वरेष्य ) सब के लिए सबसे अधिक वर- 
णीय होने से (आयजति) सबको कर्मा- 
नुसार भोगों से संयुक्त करता रहता 
है । 

निष्कषं--णिता, भाई या सखा मे 
से एक की उपस्थिति या,सहायता मनुष्य 
को निश्चिन्त तथा आइवस्त रखती हैं। 
परमेश्वर सबका पिता, बन्धु, गुरु ओर 
सखा है और सबके साथ सदा इन रूपों 
में विद्यमान है, इसलिए विषय से विषम 
परिस्थिति मे भी कभी हतोत्साह और 
निराश न होकर सदा श्ागे बढ़ने का 
भ्रयत्त करते रहता चाहिए । 

यहू परमपिता सदा सब को सुश्नप्रद 
पदार्थ दैता रहता है। उन से हमे युख 
मिलता है या दु ख, यह हमारे कम और 
सामर्थ्य पर निर्भर है। जेसे स्वस्थ 
मनुष्य दुग्ध, घृत के सेवन से शक्ति प्राप्त 
करता है, किन्तु रोगी को ये उत्तम पदार्थ 
भी हानि पहुंचाते हैं। हसी प्रकार मनुष्य, 
अपने कर्मो के अनुसार और सामथ्य के 
अनुरूप, परमात्मा द्वारा प्रदत्त, प्रकृति के 
पदार्थों से सुख अथवा दु ख प्राप्त करता 
हैं। 

विशेष-..- ऋषि, देवता, छन्द नामों 
के अर्थों से प्रेरणा तथा संगति । 

ऋषि अपने न|म की भावना को 
जीवन मे चरितार्थ करके ही देवता के 
समान या उसका सखा बन सकता है। 


का देवता है। यदि कोई व्यक्षित अग्नि 


बनना चाहता है, तो उसे इस मत्ज के 


ऋषि शब्दों के अथों के प्रेरणा लेकर, 
उनके आचरण का अनुकरण करना 
चाहिए। 

आजोगति -गतं॑ या गदिश् में पड़े 
हुए व्यक्षित को आशा और उत्साह का 
सदेश देकर उसे आगे बढ़ाने वालों की 
सन्तान या शिष्य, 

शुन शेष.--.तुख का निर्माण तथा 
कामना करते वाला। भअर्थात्‌ गर्त भे 
गिरने प्रनिराश न होक र, गदिश मे फसे 
लोगो में आशा का सचार करके, उनके 
लिए सुखकर अवस्था का निर्माण करन 
वाला व्यक्षित ही अग्नि (नेता) बनाने 
की योग्यता रखता हैं । 

इस मन्त्र का छन्द शब्दार्थ सकेत 
करता है कि प्रत्येक परिस्थिति में अपने 
कर्त्तव्य का पालन और प्रभु की स्तुति 
करने वाला अवश्य प्रतिष्ठा प्राप्त करता 


। 
है आजीर्गत्ति शब्द अपने अथं से यह 
भी संकेत करता है कि आध्यात्मिक 
साधना के लिए घर को छोडकर वान- 
प्रस्थी या सन्‍्यासी बनना आवश्यक नहीं 
है। गहस्थ धर्म का पालन करते हुए 
भी आध्यात्मिक साघता की जा सकती 
है । 
अर्थपोषक प्रमाण--शुन १छुखनामा 
नि० ३-६ शेष: रूपनाम | ति० ३-३६ 
१ विपत्ति के गत मे पड़े मनुष्यों 
को उत्साह और सहायता देन वाला 
२. घर मे रहकर ऊंची से ऊचो 
साधना करने वाला । 
गत. गृहनाम । नि० ३-४ 
गायत्री--गायन्त त्रायते; स्तुति 
करने वाले प्रगतिशील की रक्षा 
करती है प्राचीमारोह गायत्री त्वा- 
वतु | यद्ु १०-१० 
प्राणा वें गया. । यत्‌ श्राणान्‌ तत्र 
तस्माद्‌ गायत्रीनाम शत १४-७- 


१-६ 
स्त्रय प्रगतिशील होकर दुत्तरो का १२२, ईववर भवन, खारी बावड़ां 
नेतृत्व करने बाला--अग्नि, इस मन्त्र दिल्‍ली-६ 
मैत्रे किससे क्या सीखा है ! 
मैंने माता से सीखा है, सबको गले लगाना। 
चाद-सितारों से सीखा, निशि में अमृत बरसाना।॥ 


शुद्ध सलिल मे सीखा मैंने, सबका मन हरषाना। 


ओर धुए से सीखा मैंने, ऊपर 
मैंने नद-तालो से 


को उठ जाना ।॥। 
सीखा, हरदम आगे बढ़ना। 


त्यागी तश्वर से सीखा है, सबकी सेबा करना || 
सूर्य-रदिमियों से सीखा है, अन्धकार सब हरना। 
और कटोले काटो से सीध्षा, रखवाली करना ॥ 

मैंने बापुस्ते सीदा है, कष्ठो में मुस्काता। 

वीर जवाहर 9 सीखा है, पतभर भे भी गाना ॥ 

है सुभाष से सीखा मैंने, जनता का मन हरता। 

अपना तक अस्तित्व मिटाकर सबकौ सेवा करना | 


-अजमृषणसिह 'प्रादर्श 





हु 


अप्रेत १९८३ 


_4िपलाशककर-भताा चाप फ़रनम७ राय. 
| श्र का नाश प्रवस्य करो 
व्याप्न दत्वता वर्य प्रथम जम्भयामसि ! 


प्रादुष्टेनलथो भ्रहि यातुघानमचों बुकस्‌ ।अथर्ब ४.३.४ 


मनुष्य प्रयत्नपूर्वक दुष्ट जन्तुओ और उनके समान दुष्ट स्वभाव वाले चोर- । 


डाकुओ, रोगो तथा दोषो को अवद्य नष्ट करे। 





>>... 


तान भुजाएं श्रार्यवीर त्‌ 
बलशालो मतवाला बन। 


--भरवदत्त शुक्ल 
एकता शसुता' को 'तुण” रोटी, छत्त-बिल्ली ने खाई रे, 
झुक पोरुष-'प्रताए' ने फिर भी, हिचक नही दिखलाई रे, 
परम्परा की #ल्दीधाटी' में बिर गया छतावों से, 
आंख खोल कर देख, आपदा, जो- सहसा बढ़ थाई रे, 
प्राण समर्पित करके अपने, बलिदानी युग-झाला! बन | 
ताने भुजाएं आयंवीर तु, बलशाली मतबाला बन ॥ 
'लेखराम” को अलख जगा दे, गुरुदतों को फौज सजा, 
कोटि “चमृपति” पतपरा पल मे, तर्क - नग्ाड़ा बड़ा बजा, 
'रामचन्द्र देहलवी' आज, बन जाने की वेला आई, 
राग-तोत मतचले श्रकाशों, की ना जाए आज लजा, 
श्रद्धातन्द सरीखा निर्भय त्यागों गुदकुल वाला बन | 
तान भूजाए आर्यवीर तू, बलशाली मतवाला धन ।॥॥ 
आपस की खींदातानी का, जुल्म न उठकर घाए रे, 
दयानन्द को विमल धरोहर, व्यर्थ न होने पाए रे, 
गूजे रम्य चऋचाए प्यारी, भारत ही क्या जग मर मे, 
“ब्राह्मण--“आरण्यक - पूजी, का अर्थ-व्याज बढ़ जाए रे, 
स्वाध्याय-अचि से झ्षिव समृद्ध, पावक की मधु -ब्वाला बन। 
तान भूजाए शआयंबीर तू, बलशाली मतवाला बन ॥ 
द्वारा--.श्री हरीक्षचद्ध, रेलवे बुकत्टाल 
स्थान पो० तिकुनिया, जि७ खीरी (3 प्र०) 
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भारत के महाराष्ट्र प्रदेश मे सन्‍्त एकनाथ तामक एक तपरडी महात्मा हवए है। 
एक दिन वह नदी से स्नान कर अपने निदासत्थान की ओर वापस लौट रहे थे कि 
रास्ते के एक बड़े पेड से किसी ने उनपर कुल्ला कर दिया । एकनाथ ने ऊपर देखा तो 
पाया कि एक आदमी ने उन पर कुल्ला कर दिया था। वह एक शब्द नही बोले--वह 
नदी पर दुबारा गए, फिर स्तान किया, उस पेड के नीचे से वह लौटे तो उस आदमी ने 
किर उन पर कुल्ना कर दिवा। एकनाथ बार-बार स्‍्तान कर उस पेड़ के नीचे दे 
गुजरते और वह बार बार ऊपर कुल्ल। कर देता । इस तरह से एक बार नही, दो बार 
नही, सन्त एकताथ ने १०८ बार स्नान किया और उस पेड केनीचे से गुजरे-..और वह 
दुष्ट अपनी दुष्टता का नमूना पेश करता रहा | एकनाथ अपने धैय॑ और क्षमा पर अटल 
रहे, उन्होंने एक बार भी उस व्यक्ति से कुछ नही किया, अन्त में वह दुष्ट पसीज गया 
और महात्मा केचरणो मे मुककर बोल--महाराज, मेरो दुष्टता को माफ़ कर दो। 
भरे जैसे पापो के लिए नरक में भी स्थान नही है । मैंने आपको परेशान करने के लिए 
लूब तय किया, पर आपका घीरज नही डिगा। मुझे माफ कर देंगे।' 

महात्मा एकनाथ ने उसे ढादस देते हुए कह्ा--'कोई चिन्ता की बात नही; 
तुमने मुझ पर मेंहरबानी की,आज मुम्दे १०८ बार स्नान करने का तो सौभाग्य मिला। 
कितना उपकार है तुम्हारा मेरे ऊपर ।' 

सन्त के कथन से वह दुष्ट युवक प।नी-पानी हो गया । 

--नरेन्द्र 





४ ह्प्रैल ८१ | 


बह सब के लिए कल्याणकारी हो ! 
धोरेम्‌ “यं नो मित्र. शं वहण- श विष्णु. झा प्रजापति:। 
शं न इसद्ो बहस्पति: श नो भवत्ववंया॥ 
यजू ३६. ६ ऋ १.६० 
सब का स्तेही, सबको मरण से त्राण करने वाला परमपुरुष शान्तिदायक हो, 
सर्वश्रेष्ठ, सबके वरण करने योग्य एवं सब झत्रुओंवारक पुरुष कल्याणकारी 
हो। व्यापक, सर्वत्र प्रभुता से सम्पनन व्यवस्थापक परमेश्वर ऐश्वर्यवान्‌ बृहती वाणी 
के स्वामी, दुखों के नियामक परमेश्वर हम सबके लिए कल्याणकारी हों । 





किक. लि 
इतिहास के तथ्य बदले नहों जा सकते ! 
किसी भी देश का इतिहास उस देश के वासियों के सामाजिक, आर्थिक, राज- 
नीतिक एवं अन्य सभी क्षेत्रों की अनवरत यात्रा का एक लेखा-जोखा होता है। इस 
दी यात्रा का वास्तविक विवरण किसी भी ;|देश के पुरातत्व, इतिहास-विवरण, 
प्राचीन साहित्य, जनकथातओं, जन दस्तावेजों, धात्वीय मुद्राओ, मूर्तियों, कलाओं एवं 
अनेक आषारभूत तत्वों में निहित होता है। एक देश की अनुश्र तियो में घटना का 
एक विवरण मिल सकता है, परन्तु उसी घटना के समय के लेखकीय उद्धरणों मे कुछ 
'दुसरा ब्यौरा मिल सकता है । अनेक साक्षियो, विवरणों के आधार पर ए% ऐतिहासिक 
सच्चाई निर्धारित कर उसे सत्य स्वीकार किया जाता है। यह ऐतिहासिक तथ्य कई 
बार मन की भावना के अनुकूल हो सकता है तो कई बार उससे मन में वितृष्णाया 
असन्तोष पैदा हो सकता है, १ मन को अनुकूलता या प्रतिकूलता के कारण ऐति 
हाप्तिक तथ्य या सचाई बदली नही जा सकती। ज्ञात हुआ है कि वेन्‍्द्रीय सरकार 
तथा कुछ वामपन्‍्यी सरकारें इस प्रकार का प्रयत्न कर रही है जिससे इतिहास नए 
सिरे से लिखा जाएं। इस इतिहास मे मध्यकाल के मुसलमान &।क्रान्ताओं के पाशविक 
एवं बर्बर आक्रमणो और कत्ले आम पर जोर त दिया जाए उसमे केवल साम्प्रदायिक 
सदुभाव का विवरण ही दिया जाए । 
यह ठीक है कि जनजीवन में पाशविक॑ता ओर बढ रता का स्थाव नहीं होना 
चाहिए, यह भी ठीक है कि हमे अपने प्रत्यक डचार-व्यवहार में घामिक एवं साम्प्र- 
दायिक संदुभाव स्थिर रखना चाहिए, इस वाई से भी इन्कार नही किया जा सकता कि 
भू तकाल से सदा के लिए चिपटे रहता भी अछ्लुचित है, परन्तु इसी के साथ यह भी 
अनुचित है कि हम भूतकाल के कटू अनुभवों दें सीस न ले। इसी के साथ कुछ ऐति- 
हासिक तथ्यो और सचाई को केवल इसलिए बुंकारना भी अनुचित है कि उसमे पाशवि- 
कता और बर्बरता है। विध्वविख्यात इतिहासकार विल हु रेण्ट ने अपनी पुस्तक संस्कृति 
की कह्मनी (स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन] में लिखा है--'भारत पर मुसलमानों को 
विजय इतिहास का सर्वाधिक रक्तपातपुण परिच्छेद है।' स्वय मुस्लिम इतिहासकारो 
के अनुसा ९ भक्ताउद्दीन खिलजी, महमूद गोरी, तुगलक, तंमूर, नादिरक्षाह, ओोरगजेब 
ल्ादि ने अध्षस्य भारतीय जनता का कत्लेआम किया, असख्य मूरततिया विक्ृत को, 
भारहीय पुजास्थानो को विक्रृत कर वहा मस्जिदे बनाई गईं, भर बहुसस्यक भारताय 
प्रदा का तलवार या शक्ति के बल पर धर्म-परिवर्ततन किया गया। पुस्तकालयों और 
साहित्य को इन आभफान्ताओ ने जलाया, महिलाओ के साथ दलात्क।र किया या बादी 
बनाया गया या दासो के रूप मे बेच दिया गया । नरमेघ के इतिह्षप्त मे तंमुर का दूसरा 
कोई उदाहरण नही । तुजक ए तमूरी म तेमूर ने अपने धम ग्रन्थ को आयत का उद्ध- 
रण देते हुए घोषित किया है--नापाक और काफिरो के विए्द्ध जेहाद छेड़ दें, उनझे 
साथ कठोर बर्ताव करे। सम्भवत, कुरान की इसो तालीम का असर है कि इस्लाम 


जहा भी गया, उसने विनाशलीला ही की । 
इतिहास के ग्रन्थों के पत्रों से हन कटु तथ्यों को कैसे मिटाया जा सकता है। 


फिर इन तथ्यो को रोक्षनी देने वाले अक्रान्ताओ के अपने ही लेखक और इतिहासकार 


# हैं। इतना ही नहीं, पुराने जमाने की सचाई को तो इतिहास के पन्‍ने पलट कर ही " » शिवदत्त आय 








साप्ताहिक 'आय॑ सन्देश! ३ 
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जाता जा सकता है। इस शताब्दी के शुरू में दक्षिणी भारत में मलाबार अवस्थित 
मोपला लोगों ने अग्रेजो से विरोध के नाम पर वहा की बहुसखस्यक जनता पर बत्या- 
चार किए, उनका धर्म -परिवर्तन किया । जिहाद के नाम पर कत्लेआाम किया । इति- 
हास मे यदि एक मजहब तलवार ओर असहिष्णुता के आधार पर कत्लेआम के बल 
पर बढ़ा है तो उसे आज करुणा और भाईचारे का प्रतीक कहना तथ्यों को भुठलाना 
है। मारत के आय॑ बौद्ध, जन, विख धर्म, सदा स्नेह, अहिसा, सदभाव के बल पर बढ़े 
हैं, उन्होने न तो बिचार-परिवतंन के लिए तलवार का सहारा लिण, न हिंसा या 
प्रलोगन का दामन पडा, ज॑सा कि सामूहिक परिवर्तेत के लिए द० भारत मे पुस्लिम 
या ईसाई साम्प्रदाधिक तत्व कर रहे हैं। मारतीय संविधान घर्म एवं अभिव्यक्ति की 
स्वाधीनता देता है, पर इसका अथ॑ यह मी नही है कि प्रलोमन या हिंसा द्वारा किसी 
दुसरेकी सदिच्छाओं से विलवाड किया जाए। इसी के साथ दूसरों का सद्भाव पाने 
के लिए इतिहास के तथ्यों को छिपाकर उन्हे नए रूप में अस्तुत करना भी अनुचित है। 
भारत के मुफ़लमात और ईसाई यदि अपने इस देश का वफदार नागरिक समझते हैं 
तो उन्हें मातभूमि के प्रति वफादार होते हुए इस देश की बहुस॒रु4क जनता से स्नेह और 
भाईचारे का व्यवहार करता हागा, उन्हे ताकत ओर ;प्रतोभन के रास्ते को सदा के 
लिए छोड़ देना हो गा। 


रह्ा। ल्लोभा-यात्रा का कार्यक्रम अति 
प्रशसनीय रहा। कार्यालयों, स्कूलों में 
छुट्टी न होते हुए भी ज्लुस भे बहुत 
अच्छी उपस्थिति थी, भजन मदलिया 
ओर टेम्पू जलस की शोभा बढ़ा रहे थे । 
स्‍्कूलो के बच्चे अधिक मात्रा में थे। 
जलूस के रास्ते मे कदम।कदम पर जल- 
पात तथ। स्वागत का प्रइन्ध था। जलूस 
आश से अधिक सफल रहा । 


अखिरी दिन 28-3-82 को गारे 
सम्मेलन अति उत्तत रहे । ऋषि लगर 


का प्रबन्ध प्रयाप्त मात्रा मे श्राजो सांय 
५-०० बजे तक चलता रहा। मेरी बोर 
भेरे मंडल की ओर से सभा को बधाई 

हो। राम सरन दास 


सएल प्राय महासंस्भेलन 

मुझे यह लिखते हुए हुए हो रहा है 
किसमाद्वारा आयोजित ज वनापार का 
आय महा-सम्मेलन हर प्रकार से सफल 


श्रार्यों स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज को 
लगाई फुलवाड़ी 


ग्रुकल कांगड़ो चलो 


गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय का उत्सव ११.१२.१३ अप्रैल, १९८२ को 
हो रहा है इप अवसर पर आय॑ जगत के सुप्रसिद्ध सन्‍्यासी, महात्मा, विद्वान एवम्‌ आये 
नेता गुहकुल कागडी हरिद्वार पधार रहे हैं। दीक्षात भाषण लोक सभा अध्यक्ष श्री 
बलराम झाखड़ १६१ अप्रेल को देंगे। 


प्राय परिवारों को गुरुकुल ले जाने के लिए देहलो से बसो द्वारा 
आये यात्रा 


की व्यवस्था की गई है ये बसे १०-४-८२रात्रि को देहली से चलेंगी और १४-४-८२कों 
रात्रि देहलो वापस आयगी य।त्री १४-४-८२ को ऋषिकेश, स्वर्गाश्रम भी देखेंगे । आप 
आज़ ही ६५/ प्रति यात्री देकर इत से अपनी सीटें रिजर्व करा ले । 

ह श्री गजेद्र मालवीय. आये समाज मन्दिर मार्ग नई दिल्‍ली-३४३७१८ 
२ # अमर नाथ जी आग्रंसमाज १५ इनुमान रोड, नई देहली-३११२८० 
३ » रौशन लाल जी » ». विनय नगर नई दिहली 


टकारा प्रिंटिंग प्रेस, सब्जी मन्डी, गुड़गाव 


'आयंसमाज' की स्थापना के एक सौ 
सात वर्ष पूरेहो रहे है । पिछले एकसौ 
वर्षो के आर्यस्तमाज के इतिहास पर दृष्टि 
बनने से यह स्पष्ट हो. जाता है कि इस 
काल खण्ड मे 'समाज की प्रगति न केवल 
सराहनीण रही है, अपितु 'आर्यसमाज' 
ने देशवासियों कोसो चने समफने एवं आच- 
रण करते हेतु एक ऐसी जीवनदृष्टि प्रदान 
को है, जो अपने आप में अन्यतम है। 
सरदार के ० एम० पनिकर के अनुसार 
यदि अग्रेजी श सन की भारत कों अन्य- 
तम देत 'कानून का शासन' है, तो "आये 
समाज की भारत को अद्वितीय भेट वेदिक 
जीवन पद्धति है। आार्यत्तमाज ने पराधीन 
भारत में स्वाधीनता की अग्नि प्रज्ज्वलित 
कीथी वैचारिक क्रान्ति उत्पन्न की थी 
तो स्वाघीनता भारत में धर्म को रक्षा, 
शुद्धिक रण, सामाजिक ढको सलो और सब 
प्रकार की विषमताओं को दूर कर मानव 
जीवन को दिव्य बनाने मे अपना सब ६/छ 
दाव पर लगा दिया है।यह काम बडा 
काम नही है। महर्षि दयाननद ने एक सो 
सात वर्ष पूर्व जो सपना देखा था, जिन 
आदर्शों को भारतीय जनता के समक्ष रखा 
था, जो उत्तरदायित्व 'समाज' के क्रिया- 
न्वयन हेतु प्रस्तुत किया था, 'समाज' ने 
उन्हें पुरा करने का सराहनीय प्रयास 
किया है। जाति-पाति, छुआाछृत, शिक्षा 
सस्कृति, हिन्दी का प्रचार-प्रसार, भादि 
क्षेत्रों मे आरयंत्रमाज ते जो कुछ किया है, 
उसकी उपेक्षाकरना किसी भी विवेकशी ल 
व्यक्ति के लिए सम्भव नही हैं। मगर 
इसका मतलब यह नही निकालना चाहिए 
कि 'आयंसमाज' का लक्ष्य पूरा हो गया 
है । 
आज, युग बदल गया है। युग के 
साथ-साथ सब कुछ बदल गया है| जड 
देश पराघधीन था, तव देश की सम्मिलित 
लोकश्षक्ति के सामने एक ही लक्ष्य धा--- 
देश की आजादी | आज जब देश आजाद 
हो गया है, वे लोकशक्तिर्या जो देश को 
जगाने मे जुटी हुई थी, अब तत्तालोलुपता 
आदर्शहीनता, देशद्रोह, भ्रष्टाचार आदि 
बुराइया बढा रही हैं। इन्ही बुराइयो के 
कारण आज स्वाधोन भारत मे चारो ओर 
हिसा, अराजकता, विश्व खला, छुद्र स्वरार्थो 
के लिए कुत्सित संघ की भयावह स्थिति 
दिखाई पड़ रही है, जिसके चलते जन- 
साधारण में बेचनी एवं निराशा व्याप्त 
हो गयी है। इस्त स्थितिको देश की लोक- 
तत्री शासन प्रणाली हवा दे रही है । सत्ता 
के शीष स्थान पर बैठे देश सेवक (?) 
अपना घर भरकर दूसरों को त्याग-तथ, 
बलिदान का उपदेश दे रहे है। स्वय देश 
जाति के साथ विश्वासघात कर देश के 
ठेकेदार अन्य को देशभक्ति का पाठ पढ़ा 
रहे है--वह भी एक ऐसी भाषा में जो 
अपनी नही है। 


साप्ताहिक 'आए॑ सन्देश' 


आयंसमाज-नया साज, नई आवाज जरूरी 


ऐसी विषम स्थिति मे आज आये- 
समाज के सामने सौ वर्ष पहले की उपेक्षा 
अधिक गुरुतर दायित्व आ गया है। वह 
दायित्र है--देश में न॑ंतिक-आध्यात्मिक 
आधिक-सा|माजिक-.सब प्रकार के व्यायो- 
चित परिवेण की सृष्टि करना एवं वेचा- 
रिक क्रान्ति के नए पथ पर जन-साधारण 
को आगे वढाना | यह तभी सम्भव हो 
सकेगा, जब 'आयंसमाज' स्वयं अपने को 
युग की जरूरतों और परिश्थितियों के 
अनुरूप बदले । जनता की समस्याओं को 
समभने और उन्हें दूर करने की दिशा में 
जुडे । तीर-तलवारो से जँसे आज की 
नडाइया नही जीती जा सकती है, उसी 
तरह सौ वर्ष पुराती पद्धति से देश का 
जनमानष भी नहों जीता जा सकता है। 
महृषि दयानन्द ने आर्यसमाज” के ४-४ 
नियमों में स्प्रष्ट व्यवस्था दी है कि 'सब 
काम घमनिसार अर्थात सत्य, असत्य को 
विचार करके करना चाहिए। इस सत्या- 
सत्य मे युग जीवन के सत्यासत्य समाहित 
हैं। इसका एक अथ यह भी है कि ससार 
की कोई भी रीति-नीति चिरन्तन होकर 
नही रह सकती । उसमे परिवर्तन अवश्य- 
स्भावी है। जो एक ही जगह पर टिके रह 
जाते है, कालगति या तो उन्हें तोड़ देती 
है, या फिर पीछे छोड़ देती है। इस देक्ष 
में ऐसे बहुत से शिक्षित सम्भ्रान्त लोग हैं, 
जो यह सोचते हैं कि 'आयंसमाज' त, 
चोथेपत का समाज है, घरम-करम, वेदो 
पुराण, पुजा-पाठ का 'समाज' है। इसमे 
अभी से जाकर कया होगा ? कुछ का 
विचार है, कि यह जनेऊ पहनाकर, वेद 
पहाकर अहिन्दुओं का उद्धार करने वाला 
समाज है। इसके लोग किसी का छुआ 
अन्न ग्रहण करके, अथवा देश भक्ति पर 
भाषण देक र, अपने को बड़ा सूधा रक सम- 
भते हैं। अपना घर बसाकर दूसरों से घर 
फुंकने के लिए कहते हैं। ये भी सामाजिक 
मर्यादा की दृष्टि से उतने ही हीन है, 
जितना दूसरे समाज हैं। केवल अकड़ है। 
ये आक्षेप 'समाज' की की रूढिवादिता के 
कारण पंदा हुए हैं। 
रौति-नीति मे बदलाव आवश्यक 
अत इन आक्षेपों से बचने और 
'समाज' को गतिशीन बनाए रखने की 
दृष्टि से, इसकी रीति-नीति मे बदलाव 
जरूरी हो गया है। 'भार्यप्माज' यदि युग 
की जरूरतों के अनुसार नहीं चलेगा तो 
विरोधी स्वार्थों और विरोधी-संस्कारों 
की चपेट मे आ जाएगा। स्मरण रहे, 
आर्मसमाज, का सक्ष्य, गांवों और झहरों 
में फैलो हुई, बहुघा विमक्‍त, विजडितः 
स्तब्ध जनता का कल्याण विन्तन है । यही 
साध्य है, बाकी सब कुछ साधन। इसको 
पाने के लिए वेद-विद्या जितनी जरूरी है 
उतनी ही आवश्यक है, उन रहस्यों की 
जानकारी जिनके करण दूसरी आध्या- 
त्मिक-बामिक, संस्थायें विद्यूत गति से 
आगे बढती जा रही हैं। अपने विरोधियों 


पर घावा बोलने के लिए तैयार रहती है 
ओर जरूरत के वक्‍त राजनीति से भी 
हाथ भिना लेती है। 
चार बातों पर ध्यान देता होगा 
आज के आर्यसम्राज को यदि सारे 
ससार को 'ओयथे' बनाना है, तो उसे 
चार बातो पर गहराई से विचार करना 
होगा---एक, धर्मं,दों सजनी ति, तीन-.- 
अर्थनोति, चार--युगप्रवत्ति। “घर की 
दृष्टि से 'समाज' के आइशों एव सिद्धान्तों 
में कोई परिवर्तन नही हो सकता है । इन 
आदरशों की शक्ति के बल-डूते पर ही हम 
मानव-समाज को भीतर और बाहर से 
आर्य बनाने निकले हैं। अज्ञानता, कुस- 
स्कार, गदगी और वर्तमान की कुत्सा से 
लड़ रहे है। मनुष्य को अनन्त सुख और 
शाश्वत आव्यात्मिक समृद्धि तक पहुंचाने 
के लिए प्रतिश्र त है । राजनीति, बाज की 
जनता की दुगति का कारण शी है ओर 
उसके निवारण का साधन भी। अत 
राजनीति से अप्म्प्रकत_ रहकर 'समाज' 
जनजीवन मे आपेक्षित सुधार नहों ला 
सकता है, यह निश्चित है। इस लिए 
समाज के भोतर इस बात पर विचार 
किया जाना त्राहिए कि राजनीति के साथ 
हम किस स्तर और किन मुद्दों पर सहू- 
योगकरके उसे न्यायोचित एवं जन जीवन- 
उपयोगी रूप दे सकते है। आर्य-सस्कृति 
में जो कुछ श्रष्ठ और रक्षणीय है, उसकी 
रक्षा करते हुए एक ऐसे समाज का निर्माण 
जो मौतिकता और आध्यात्मिकता की 
दृष्टि से संतुलित हो, जिसके सदस्य ग्रान- 
बोय गुण एवं गरिमा में विश्वास रखते हो, 
भारत-भारतीय से परिपुष्ट हों--राज- 
नीति के सहयोग के बिना सम्भव नही है। 
है। आज के समाज की रीढ़ अर्थनीति है। 
समाज के सारे व्यापार आज बर्थाश्रित 
हैं।घन के बिना किसी का काम नहीं 
चल रहा है,चाहे वह 'समाज' हो या संग- 
ठन इसलिए “आरयेत्तमाज' को केवल चप्दा 
चिट्ठा और दानदाताओं पर निभर न कर 
अपनी स्वतत्र आर्थिक यौजनायें तैयार 
करनी चाहिए । इन योजनाओं को नागू 
करके 'समाज' घन हेतु व्यक्तियो को 
आश्रिता से मुक्त हो सकता है, वक्‍त जरू- 
रत पर निर्धनो की सहायता कर सकता 
है, संगठन को मजबूत बना सकता है। 
इससे प्रचार तत्र को मजबूत बनाने एवं 
व्यापक रूप देने मे मी सुविधा होगी। 
आज संसार के सामते महाविस्फोटक एवं 
बिनाक्षक स्थिति पैदा हो गई है।इस 
स्थिति का सामना आय समाज अप्रत- 
इचरो वेदान्‌ पृष्ठत. सक्नरं धनु. से ही 
कर सकता है । वेद हमारे पास हैं, जरूरत 
केवल 'सशर पघनु: की है। धनु और 
श्र का निर्माण विज्ञान करता है। अतः 
विज्ञान की नई भूमिका की जानकारी भी 
'समाज' के लिए वेद जितनी ही जरूरी 
प्रचारतन्त्र में परिवतंन प्रपेक्षित 
अन्त में एक विनम्र निवेदत । युग 


डंअप्रच घ२ - 


डा० विजय हिवेदी 
बहइल गया है, युग के साथ, स्थान-काल, 
पात्र की भूमिकाये बदल गयी हैं। लोगों 
की मति-गति बदल गयी हैं। मगर 'आय 
समाज का प्रचारतत्तनडी बदला हैं, इपमें 
पत्जितंन नितान्त जरूरी हो गया है । आज 
इसी के चलते “समाज केवल मूटी भर 
बुद्धिजीवियों तक ही सीमित रह गया है। 
इसे जन साधारण तक ले जाता जरूरी 
है | यह काम-प्रचार साधनों द्वारा ही हों 
सकता है। प्रचार माध्यमों मे पत्र-पत्रि- 
काओ का स्थान अम्यतम है। इसलिए 
समाज! समर्थक पंत्रो को ऐसी नोति अप- 
तानी चाहिए, जिससे जन-साधारण आक- 
पित हो । जनता को आकर्षित न कर 
पाने के कारण ही आज 'आर्य स्रमाज ह 
युवावर्न, कवि, कलाकार, क्षिक्षा समाज- 
शास्त्री वगैरह कट गए. हैं। अब हमारे 
साथ न तो उच्च कोटि के विद्वान दिखाई 
पड़ रहे हैं, न मिशतरी उत्साह से काम 
करने वाले प्रचारक, उपदेशक, भजनीक 
एवं शास्त्रार्थ महार॒थी। कारण स्पष्ट है 
हमार संगठन में कहीं न कहीं जड़ता 
अवश्य है, हमारे प्रचार तन्त्र में कही कोई " 
त्रुटि है। 'समाज' की पत्र-पत्रिकायें, इन्हें 
दूरकर सकती थी। मगर ऐसा नहीं हुआ । 
अरब यहूं काम होना चाहिए। समाज 
के पत्रों को देश की जनता के सामने, नई 
योजनायें, नए कार्यक्रम, नए विचार रखते 
चाहिये। केवल उबाऊओऔर नीरस सामग्री 
को धुमा-फिराकर सभी पत्र-पत्रिकाओं 
में देने से कोई लाभ नहीं है। हमें देखना 
चाहिए कि अन्य धामिक, सामाजिक, 
सांस्कृतिक संगठन किस प्रकार नए लोगो 
को अपनी ओर खीच रहे हैं। अभी कस 
का संगठन 'विदव हिल्नू परिषद तेजी से 
आगे बढ़कर पूरे देश पर छाता जा रहा है 
तो उसमे क्या विशेषता हैं। यही न, कि 
उनका प्रचार-तन्त्र और समिठनिक ढाचा 
अधिक गतिशील, अधिक आकर्षक है| 


क्या हम उनकी कार्य पद्धति से प्ररणा | 


नहीं ले सकते ? पिछले महीने रा० स्व० 
स॒० के प्रो० राजेद्रपिह 'उ्फ रज्जू भेया' | 
से भेट हुई थी । बताने लगे वि० हि परि० 
एक करोड़ रुपये से एक 'कोश' स्थापित 
कर रहा है, जो कला-सस्कृति साहित्य 
आदि क्ष त्रो मे काम करते वालो की सह्ा- 
यता करेगा। स्वय “संघ ते 'सुर्या इण्डिया 
खरीद लिया है। 'अर्थ' इनके रास्ते में 
बाघक नहीं बन रहा है, जबकि “समाज 
को अपनी बहुत-सी योजनायें अभाव 
कारण स्थगित करनी पड़ रही हैं। 

'यदि 'आय॑ समाज जनजीवन से दीन 
हीन मनोवृत्ति मिदयने हेतु, संसार के 
आय बनने हेतु कृत सकत्प है, तो ठोसे 
लोकवृत्ति पर दृष्दि रखनी ही द्वोगी । 
केवल तात्कालिक ज्वलत समस्य।भो की 
चर्चा भर करके कत्त व4 की इतिश्री समझ 
लेने से प्रमाज का दीघकालीन हित नहीं 
होगा, सावंजनीन, सावभौम रूप नहीं 
उमरेगा। हिल्‍्दी विभायाध्यक्ष, भहा- 
राजा पूर्ण बद्ध कालेज बारीएदा (उड़ीसा ) 
७४७०० १ 
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- साप्ताष्टिक आर्य सन्देश 





सन्‌ १८६७५ में आयंस्रमाज का 
ब्रादुर्माव एक अनुपमेय क्रान्तिकारी 
आर्दोलन के हप में हुआ था। उस समय 
भारत राष्ट्र पतन एबं पराजय की परा- 
काष्ठा पर पहुंच चुका था ' सारे भूमि- 
मण्डल पर एकछत्र चक्रवर्ती शासन करने 
बाला आय राष्ट्र विदेशियों से पदाक्रान्त 
हो चुका था। बल तथा वैमव में वेजोड 
आर्य जन गहरी निद्रा में सो रहे थे। 
देश परतत्रता की बेड़ियों मे जकड़ा हुआ 
था। चतुदिक श्मशान की शान्ति छाई 
हुई थी। भारतीय संस्कृति एवं सम्यता 
नष्ट प्राय. थी। स्पराज्य व स्थतन्त्रता 
शब्द ही लुप्त हो चूके थे। सम्पूर्ण जगती- 
तल को वेदज्ञान की पावन शिक्षा देने 
साला भारत अज्ञानान्धकार-पाखण्ड- 
अन्यविश्वास-आतंक-अधिक्षा की चक्की 
मे पिस रहा था। गउवें कट रही थीं। 
धर्म सत्य मानवेता का लोप हो चुका था। 
सामाजिक व्यवस्था जीर्ण-शीर्ण थी। 
जाति वर्ग छुआाछूत समाज को कलकित 
कर रहे वे। ज्ञान प्राप्त करने के द्वार सब 
मनुष्यों के लिए बन्द कर दिए गए ये । 
विधवाओं, अनाथों की करुण चीत्कार 
दिग्मण्डल प्रकम्पित कर रही थी। इन 
अवावह परिस्थितयों में भारत के कीने- 
कोने का परिभ्रमण करता हुआ एक महान 
सन्यासी सारे सुप्त राष्ट्र को जाग्रत कर 
रहा था। सिंहनाद करके आर्य जाति को 
-नए जागरण का मन्त्र फूक कर रहा था। 
बेदों की शिक्षा का प्रचार व प्रसार कर 
राष्ट्र को उसकी शक्ति से पुन: परिचित 
करा रहा था । इस अधुर्व सन्यासी ने 
अपनी अनुपमेय तक॑ शक्ति, अख॒ण्ड ब्रह्म- 
चर्य॑ से देदीप्यमान व्यक्तित्व, प्रखर 





ग्राययमाज : वर्दमान संदर्भो मे 


प्रतिभा विद्त्ता, घर्म व सत्य के प्रति 
सम्रपित अपराजेब निष्ठा राष्ट्र को 
हिलाकर रख दिया। परिणामतः भारत 
राष्ट्र अगडाई लेकर उठ खड़ा हुआ । 
उस महान ऋर्ष के कार्यों को पूरा करने 
का दायित्व आर्थतमाज पर आया। सन्‌ 
१८८३ ई० में दीपमाला के पर्व पर 
मानवता को ज्ञान का आलोक दिखाता 
हुआ वह प्यारा ऋषि धर्म एवं सत्य को 
बेदी पर शहीद हो गया । 


नई चेतना का संचार 
महूधि दयानन्द ने जो चेतना सारे 
राष्ट्र में फूकी उसका अप्रतिम प्रभाव 
पड़ा । भारत का इतिहास इस वात का 
साक्षी है कि इसी ऋषि के सिहनाद पर 
ही नव भारत मे नव चेतना, नव शक्ति 
नवोत्साह का सच्चार हुआ और भारत 
वासी स्वतन्त्रता के महान सन्धर्ष मे 
अपना सर्वस्व समपिठ करने को कटिबद्ध 
हो उठे। अन्ततः ऋषि द्वारा दिखाया 
गया और सत्य, घर्मं, बलिदान का पथ 
रंग लाया और सदियों की गुलामी के 
परचात भारत स्वतन्त्र हुआ। 
आप्ंसमाज ने अपने महात संस्थापक 
के महानतम कार्यों को आगे बढ़ाया। 
समाण में फंली हुई विभिन्‍न प्रकार को 
कुरीतियो तथा बाल विवाह, जातिपांति 
छुआछूत, भेदभाव को दुर करने का 
अभियान चलाया। परम के क्षेत्र में फैले 
हुए विभिन्‍न प्रकार के पाखण्डों अ्न्ध- 
विश्वासों, मूर्तिपूजा, भवतारवाद,भूत,प्रेत 
की आत वकारी मान्यताओं अस्यान्य देवी, 
< देवताओं की जड़ पूजा, मृतक श्राद्ध आदि 
“अवैधिक कार्पों पर आयंसमाज ने कुठारए 
प्लात किया | देश की आजादी की लड़ाई 
र्ड 


में आर्यतमाज ने बढ-चढ की भाव लिया 
जिन अमर सपुतो ने स्वतत्वटा के संग्राम 
में बलिपथ का अलुप्तरण किया उनमे से 
नब्बे प्रतणत शहीद बायंसमाज औौर 
स्वामी दयानन्द से ही अनुप्राणित थे। 


हः | कर 
व्रायसमाज की अपूव 
भूमिका 


स्वतन्त्रता के महान सम्राम में कांग्रेस 
ओर आयंसमाज एक-दूसरे के पूरक बन 
आए । काग्रेस द्वारा राष्ट्रोत्थान के लिए जो 
कार्यक्रम अपनाए गए, वे आरयक्षमाज के 
ही कार्यक्रम थे उस प्रकार महर्षि दयाननन्‍्द 
व आय सम्राज ते घामिक, राजनीतिक, 
इक्षिक, सामाज़िक, नेतिक आ.द समस्त 
क्षेत्रों मे पुर्जागरण व पुनदद्धार का मह- 
त्तम कार्य किया । मानवता के मन्त्र द्रष्य, 
स्वतन्त्रता के सदेश वाहक, धर्म-सत्य-ज्ञान 
के पथप्रदर्शक, वेदों के अद्वितीय विद्वान 
ऋषि दयानन्द यदि भारतभूमि पर न आए 
होते तो आज भारत की क्या दशा होती 
कहने की आवश्यकता नहीं । 
स्वतन्त्रता मिलने के उपरान्त राष्ट्र 
उस प्रथ का अनुगमत न कर सका जो 
महषि ने दिखाया था । आरय॑क्रमाज में भी 
श्िधिलता आ गई। आजादी के बार 
से आयंसमाज मे भी वे कमिया घर कर 
गई, जो समाज मे व्याप्ड थीं। अर्यत्माज 
के सदस्यों, पदाधिकारियों में सिद्धान्त- 
सत्य-धर्म-वेद के प्रति वहू निष्ठा व सम- 
पंण भाव न रहा जो आजादी के पूर्व था 
ओर होता चाहिए था । अवेदिक मान्य- 
ताओं को प्रश्नय देने वाले व्यक्ति भी 
आयंसमाज के सदस्य व पदाधिका री बनने 


उठो, जागो और तबतक न रुको 


जबतक लक्ष्य प्राप्त न हो । 


न्यू बेंक ऑफ इण्डिया 


लक्ष्य हे 
सम्पूर्ण राष्ट्र का कल्याण एवं समृद्धि 


* न्यू बैंक आफ इष्डिया 


भारत सरकार का उपक्रम 


राधेश्याम आर्य विद्या वाचस्पति 
लगे। र'जनीतिक दुराग्रहो से प्रस्त लोग 
भी आयंसमाज मे आए दिससे आयंममाज 
का क्रान्तिकारी स्वरूप खण्डित हो गया । 
इस समय आर्यंसमाज की स्थिति अत्य- 
घिक शोचनीय हो गई हे । अप प्माज के 
नेताओं ने भाषण देने, समाचार छपवाने 
और धोषणाए करने को ही अपने कर्तव्य 
की इतिश्री समझ लिया है। जब तक 
आरयप्तमाज के स निक महपि दयानन्द के 
पथ का अनुप्रण नही करेगे, तब तक 
आयंत्माज एक सम्पदाय जैधा ही 
दीखेमा। | 


अत्यधिक मयावह परि- 
स्थिति 


आज हमारे राष्ट्र व समाज के समक्ष 
अत्यधिक भवावह्‌ परित्यितियां आर्य 
संस्कृति को निगल जाने के लिए मुंह बाए' 
तत्पर है।ईसाइयत व इस्ताम का अन्नाना 
छ्कि।र हमे दवोच लेने को आगे बढ़ रहा 
है। परिचम की भोगवादी प्रवृत्तियां 
हभारी त्म्यता पर कुअराधात कर रही 
हैं। पमाज में स्वार्थवद, जाति-पाति बढ़ 
रहे हैं। पाखण्ड व अन्वविज्वास के 
विषधर फन फंला रहे हैं। 
मूर्तिपूजा व अवतारवाद बढ़ रहे हैं । 
भोली-भाली धरम भीर भारतीय जनता को 
वित नए अवतार मूर्ख बनाकर लूट रहे 
हैं। सारे भारत में दानवता का नया 
तांडव नतंन हो रहा है। हमारे स्वार्ध ब 
सत्तालोलुप शासक मात्र अपनी कुर्सी 
बचाने के चक्कर मे राष्ट्र को आत्मा के 
साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों 
नाम पर साम्प्रदाविकता को हवा दी जा 
शेष पृष्ठ ७ पर 


“स्वामी विवेकानन्द 








साप्ताहिक “आर्य सन्देश! 


| 


कि! 


धामिक आइडम्बरों केनाल कल्लोनी में १०१वां | 


को छोड़ंगी 


दिल्‍ली की महिलाओं 
का संकल्प, 

दिल्‍ली करौल बाग आये महिला 
मण्डल की ओर से ११ मार्च को ऋषि 
बोधोत्सव तथा सीता-अष्टमी के कार्यक्रम 
श्रोमती शान्ति देवी मलिक की अध्यक्षता 
में सम्पपन हुए। श्रीमती कृष्णादेवी जी 
ने ध्वजारोहण किया। उत्सव में अपने 
विचार रखने वाली बहनों को ओमती 
शान्ता मरवाह ने वेदिक साहित्यतथा 
ऋषिचरित्र भेट किया। इस अवसर पर 
बहनों ने सामूहिक सकलप किया किसामा- 
जिक तथा धामिक आउम्बरों का समूलो- 
न्मुलल करके ऋषिऋण को चुकता 
करेंगी। 

-केन्द्रीय आर्य युवक परिषद्‌ दिल्ली 
द्वारा सचलित वैदिक सत्सग के होली- 
मगल मिलन भे स्वामी शास्तानरद, ब०- 

राजपिह आर्य, श्री कमल नेन, प प्रकाश 
चन्द परवानी जी आदि ने होली के महत्व 
पर प्रकाश डाला । 


-एक प्रमुख शिक्षा 
विद्‌ को क्षति 


शिक्षाञ्ास्त्री डॉ० दत्त 
के निधन पर शोक 


आर्यंसमाज अजमेर के प्रधान तथा 
अजमेर की विभिन्‍न शिक्षा सस्थाओ के 
के मन्‍्त्री श्री दत्तात्रय बाव्ले ते आर्य- 
जगत के प्रत्तिद्ध विद्वान्‌ शिक्षाशास्त्री 
डा. श्री. एल दत्ता के निधन पर हादिक 
होक व्यक्त किया है 

वेदिक मोहन आश्रम, मूपतवाला, 
हरिद्वार ने अपनी सल्या के भू. पृ. प्रधान 
डा गोवर्धन नाल दत्त के देहावध्षान पर 
शान्तियज्ञ एव शोक सभा का आयोजन 
कर उनके प्रति श्रद्धाजलि प्रस्तुत की । 

केन्द्रीय आयंयुवक परिषद्‌ दिल्ली 
प्रदेश के मन्‍त्री श्री अनिल कुमार आय॑ मे 
डा दत्त के निषन पर श्रद्धाजलि प्रस्तुत 
करते हुए कह --जआर्यसमाज ने एक प्रमुख 
शिक्षाविद और पुरानी पीढी का एक आये 
नेता खो दिया है। 


गायत्री सञ्ञ ह 

गायत्री यज्ञ मण्डल, कनाल कालोनी, 
ओखला के तत्वाविधान मे शुक्रवार, रे 
अप्रैल को सायंकाल ३ बजे काल 
कालोनी स्थित तारघर के पास ६०१ वां 
गायत्री यज्ञ आयोजित किया गया है । मुख्य 
अतिधि होंगे स्वामी शक्ति वे शजी, धन्य 
अतिथि होगे---दीवान द्वारका खोसला, 
स्वामी स्वरुपानन्द, प्रो. धोमप्र काश, 
गुलाबसिह राधव आदि | 


ग्रायसमाज कालपी का 
वार्षिकोत्सव 


आयंसमाज कालपी (जालौन) का 
६४ वां वाधिकोत्सव १२-१३-१४ मार्च 
को मनाया गया। कुलपति महात्मा झाय- 
भिक्षुजी के भ्रवचन हुए । 


अआरयसमाज छपरा का 


वार्षिकोत्सव 

आर्यसमाज छपरा, महिला आरय॑- 
समाज छपरा एवं ग्ुह कुल महाविद्यालय 
मोहियां (छपरा) का वा्षिकोत्सव रे 
अप्रैल से ४ भर्प्रोल तक मनाया जा रहा 
है। 

आर्यसमाज राजौरी गार्डन ने एक 
प्रस्ताव स्वीकार का प्रधान मन्त्री श्रीमती 
इन्दिरा गांधी से अनुरोध किया है कि 


' ग्ोहत्या पर तुरन्त प्रतिबन्ध लगाया 


जाए। 
धर्मार्थ औषधालय 
मोहन आश्रम में 


रविवार ११ अप्रल को प्रात' ३१ 
बजे-वेदिक म।हन आश्रम हरिद्वार में 
केवलकृष्ण स्मारक धर्मार्थ एलोपेथिक 
ओऔषद्यालय का उद्याटन वरिष्ठ एडवोकेट 
प्रो० वेदब्यास करेंगे । इस ब्लोषधालय 
पर्ची शुल्क आदि नहीं होगा । ग्रम्मीर 
रोगियों को देखने के लिए चिकित्सक 
उनके घरों पर नि-शुल्क जाएगे। 

मोहन आश्रम का वार्षिकोत्सव ७ 
अप्रैल से ११ अप्रल तक तथा साधना 
शिविर २५ मार्क हे ६ अप्रल १६४२ 
तक होगा। 





४ अप्रैज ६२ 


स्वामी दयानन्द स्वतन्त्रता के प्रथम उद्घोषकः 
ऋान्तिकारी नेता को स्वीकारोक्ति : दिल्ली में शहीद दिवस सम्पन्न 


सई दिल्‍्ली। केन्द्रीय आये युवक 
परिषद दिल्‍ली अदेश के तत्वावधान में 
बमर शहीद भगत सिह राजगुरु, सुखदेव 
की पुष्य स्मृति मे “शहीद दिवस” अखिल 
भारतीय स्वतन्त्रता सेनानी संगठन बध्यक्ष 


प्‌० परमानन्द (फांसी) की अध्यक्षता 
में मनाया गया । 

शहीद भगतसिह के भाई श्री छुल- 
तार सिंह (भू०पू०) मनन्‍्जी पंजाब, ने 
शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा--- 
हमारे देश को आजाद कराने मे जो योग- 
ड्वान “आरयंसमाज ने दिया, किसी और 
संस्था मे नही दिया । हमारे ही परिवार 
को आयेसमाज ते देश के लिए मर मिटने 


गोबंश के मांस का 


लदान रोका जाए 
दिल्ली अ. भा. गोसरक्षण परिषद्‌ के 

धध्यक्ष श्री योगैश्वर विदेही ने भारत के 
रैलमन्त्रो श्री प्रकाशबन्द्र सेठी से अनुरोध 
किया है कि पजाब, हरियाणा, दिल्‍ली और 
उत्तर प्रदेश के अनेक रेल स्टेदानों से 
ग़ोवश तथा गोमांस का लठान अवैध रूप 
से हो रहा है, कई स्टेशनों पर जाली पर* 
मिटों से गोवश लदान हो रहा है, इसे 
तुरन्त रोका जाए। 


ऋ्रायसमाज खिचड़ी पुर 
में आरयसमाज स्थापना 


दिवस 


क्ायंसमाज खिचडीपुर दिल्‍ली मे 
थाय प्रतिनिधि उप सभा पटपड़गज 
दिल्‍ली के तत्वावधान में ४ ध्प्नेल, १९८२ 
के प्रात. ८ बजे से १२ बजे तक आयं- 
समाज स्थापना दिवस का विशेष कार्य- 
क्रम आयोजित किया गया है । इस अवसर 
पर संसद सदस्य श्री राजेश पायलट, 
ससद सदस्य श्री हरिकृष्ण लाल भगत, 
सावंदेशिक सभा के श्रधान लाला राम- 
गोपाल जौ, आये केन्द्रीय सभा के प्रधान 
महाशय पधर्मपाल जी, विशेष अतिथि 
के रुप में पधा रंगे । उसे दन वेद ध्यास 
जी के भजन तथा श्री सुखपाल जी भुटानी 
के उपदेश होगे । 
डा रामनाथ जो की पत्नी प्रकाश- 

बती जो का स्वर्गवास 

तिलहर (शाहजहापुर) वेढो के 
सुप्रसिद्ध विद्वान डा० रामनाथ वेदालकार 
की घमंपत्नी एवं पन्‍त विश्वविद्यालय के 
प्रवक्‍ता डा० विनोद चन्द्र विद्यालकार की 
माता श्रीमती प्रकाशवतती जी का २४ 
मार्च को यहां शरीरान्त हो गया। वह 
लगभग ५ मास से अस्वस्थ चल रही थीं । 
उनके विद्वान पति एवं सुपुत्र जो कुछ 
आयंसमाज एवं वैदिक साहित्य की सेवा 
कर सके हैं, उसमे उनका बडा योगदान 
रहा । परम दयालु परमात्मा से प्रा्थना 
है कि वह दिवगत आत्मा को सद्गति देंगे 
ओर शोक सन्ठप्त परिजनों को हादिक 
सान्‍त्वना । 


की प्रेरणा दी । सनातन घम्म महासभा के 
धध्यक्ष श्री प्रेमचन्द्र भुप्ताने कहा--दैशो- 
द्वार में महषि दयानन्द व उनके द्वारा 
स्थापित आयंसमाज का सर्वाधिक योग- 
दान रहा । 

पं० परमानन्द (फ्रांसी) ने अपने 
भध्यक्षेय भाषण में कहा--सत्याथं प्रकाश 
पहुकर ही मैं देश की आजादी के लिए 
कृदा व संघर्ष करता रहा। 

श्री रामनाथ सहगल, श्री बनारसी 


घिह (पत्रकार), भ्री क्षितीश वेदालकार- 
का आयंजगत्‌ ने भी अपने विचार 
॥ ३ 


पिपलाती प्रायंसमाल के पदाधिकारी 

आयंसमाज हैवी इलेक्ट्रिकल्स पिप« 
लानी, भोपाल के नए वर्ष के पदाधिकारी 
प्रधान--.श्री के शवदेव सेठी,उपाध्यक्ष-- 
श्री नरेन्द्र देव कौशल, भन्त्री श्री रेव।-- 
शंकर चोधरी, कोंपाध्यक्ष- श्री विनोद- 
कुमार आय, पुस्तकाध्यक्ष--श्री नरेन्द्रन 
कुमार धाये। 

प्रायंसमाज कोटला मुबारक का 
उत्सव 

आयंसमाज कोटला मुबा रकपुर के 
वार्षिकोत्सव € अप्रैल से १३ अप्रैल तक 
मनाया जाएगा। ! अप्रैल से ७ अप्रेल 
तक रात्रि को द८॥ से ९॥ बजे स्वामी 
सुबतीनन्द जी वेद कथा करेंगे। इन्हीं 
दिनों प्रति रात की घण्टा भर पूव श्री 
विश्वप्रेमी जी भजन प्रस्तुत क रेंगे। कथा 
स्थान होगा शेरसिह बाजार। € अप्रैल 
से १३ अप्रैल तभ्र आयंसमाज मन्दिर में 
प्रात ६ से ८॥ बजे तक आचाय हरिदेव 
जी के ब्रह्मात्व में सामवेद पारायण महा- 
यज्ञ होगा । १३ अप्रेल को यज्ञ की पूर्णा- 
हुति के बाद आयेत्तमाज मन्दिर की छत 
बदलने के लिए आधारदिला रखी 
जाएगी। 
महात्मा हंसराज जयन्ती समारोह 

दिल्‍ली । शिक्षा ज्ञास्त्री महात्मा हंस- 
राज का जयन्ती समारोह १८ अप्रैल को 


प्रात: € से १२ बजे तक सप्तद सदस्य भी 
हरिकृष्णताल भगत की अध्यक्षता में डी. 
ए. वी, उच्च माध्यमिक विद्यालय चित्र-- 
गुप्त मार्य पहाड़ गज नई दिल्‍ली में 
मनाया जाएगा। उत्सव के मुख्य अतिथि 
होंगे--भारत सरकार के गृह मन्‍्तरी श्री 
जैलसिंह, ऊर्जा राज्य मन्त्री श्री विक्रम 
महाजन, कुरुक्षेत्र विध्वविद्यालय के प्रो० 
राभप्रकाश, प्रों० मवानीलाल भारतीय, 
सार्ववेशिक सभा के प्रधान ला० राम- 
गोपाल शालवाले और 3० प्र० आा० 
प्रतिनिधि सभा के मन्त्री श्री इद्धराज जी 
आदि । 


शम्मृदयाल दयानन्द वैदिक सन्यास 
ज्राभम, दयानन्द नगर, गाजियाबाद 


(3० प्र०) का २श्वां बाषिकीत्सव १२ 
से १८ अप्रेल तक मनाया जायेगा। इस 
अवसर पर ब्यार्यजगत के प्रसिद्ध संन्यासी 
महात्मा, विद्वानूं और भजनोपदेक्षक 
पषारेगे। 


४ अप्रैल ६२ 





साप्हाहिक 'बार्य सन्देश 





छ 


तमिलनाई में धर्मान्तरण पर रोक लगेगो. शाहेगंज (जौनपुर) में विराट हिन्दू संगम 
बलात्‌ धर्मान्तरण अनुचित : राज्य के हरिजन 


कल्याण-मन्त्री की सूचना 

मद्रास | तमिलनाडु के हरिजन-कल्याण विभाग के भन्‍्त्री श्री एम० विजय- 
सारधी ने राज्य विधान सभा में एक श्रदन का उत्तर देते हुए सूचना दी -- तमिलनाडु 
प्रशासन बलातू धर्मं-परिवतेत के विरुद्ध समुचित पग उठाने के प्रस्ताव पर विचार कर 
रहा है ।' एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा--यद्यपि घर्मान्तरण पर प्रतिबन्ध लगाने 
विषय पर संवधानिक प्रावधान नहीं है, और यह नागरिकों के व्यक्तिगत विश्वास का 
मामला है, तथापि बलात धर्मान्तरण नहीं होना चाहिए । 

--४ अप्रैल, १६८२ (चैत्र सुदी एकादशी, सम्वत्‌ २०३६) को बायंसमाज 
'स्थापना दिवस समारोह श्रात ८०० थंजे से १२-०० बजे दोपहर तक आयंसमाज 


मन्दिर, खिचड़ीपुर मे मनाया जाएगा । 
फ 4 


कै 


आयंसमाज पृष्ठ ५ का लेष 


रही हैं। भोगवाद, अनैतिकता-आना_ 
चार को बढावा मिल रहा है। सारा देश, 
“जिसकी उपा पहले स्वयं भूमि से दी 
५ जाती भी, नरक में परिवर्तित हो गया 
है। जिन-जिन कुप्रधाओं से संघर्ष करने 
के लिए आयंसमाज की स्थापना महूपि 
ने की थी, वे सारी कुप्रथाएं पुन. सिर 
ऊंचा कर रहीं हैं और आयंसमाण के कार्य- 
कर्ता, पदाधिकारी मात्र उपदेश व भाषण 


दे रहे हैं। 


बलिपथ का अनुसरण 

“आयंस्माज की वत्तमान कार्य- 
प्रणाली के आमूल चूक परिवत्तंत करना 
डोगा । आयेसमाज का सगठन पुनर्गंठित 
करके ऐसे ही लोगों को सदस्य व पदा- 
घ्रिकारी बनना चाहिए जो समपित भाव 
से वेद पथ के अनुगामी बन सरके। आरये- 
समाज की मान्यतातं पर दुढ निष्ठा 
रखते हो तथा उनका अनुपालन कथती 
से नहीं, मन-वचन व कर्म से करते हों। 
अकेले, महि मण्डल को ऋकमोरने वाले 
महषि दयानन्द बयो सफल हुए ये ? उसका 
एकमात्र कारण यह था कि उनकी कथनी 
व करनी में लेशप्रात्र भी अन्तर नही था । 
क्षाज (के, आयंसमाज के सदस्य स्वय 
अदिक मान्यतात्ों का पालन अपने द॑सिक 
जीवन में नहीं करते, इसलिए समाज पर 
ब्ायंसमाज की विचारधारा का प्रभाव 
नगण्य हो गया है और अरवदिक परम्पराए 
विजय-वरण कर रही हैं 


दयानन्द के सच्चे 
सेनिक 


बाज आवश्यकता इस बात की है 
कि आयंसमाज के कार्यकर्त्ता दयानन्द के 
सच्चे संनिक बत कर लेख राम-श्रद्धानन्द 
की परम्परा के अनुवामी बनें। सिद्धान्तों 
के प्रचार व प्रसार के लिए बलि पथ का 
अनुगपत करें, प्राज़ों को हथेली पर लेकर 
वेद के प्रचार व' असार में अपना सर्शस्त 
समपित करने की भावना आग्रक करें। 


यदि आयंसमाज आज की भांति सोता ही 
रहेगा, तो नि.नन्देह मानवता पर दान- 
बता की विजय होगी और आये सस्कृति- 
वेद-जान के लुप्त होने मे देर नहीं लगेगी। 
आयंसमाज की शिक्षा सस्याओं को भी 
मानव-निर्माण का कैन्द्र बताना होगा। 
वर्तेमान समय में आये शिक्षण संस्वाए' 
अन्य सरकारी कालेजों की भाठि ही कार्य 
कर रहो हैं, जिनसे मानवता के विकास 
का कोई लाभ दिखाई नहीं देता । 
बेद प्रचार का सशक्त 
मांध्यम बनें 
आय॑ शिक्षा सस्थाओं को वेदों के 

ग्रैवार व प्रसार का सशक्त माध्यम 
बताया जा सकता है ओर कम से कम इन 
प्स्थाओ के आचार्य व विद्यार्थी ही यदि 
प्रपना जीवन वेदानुकूल बनालें तो समाज 
की कायापलट हो सकतो है। समय भा 
हैया है कि अब आयंसमाज एक सवल 
क्ान्तिकारी आन्दोलन का रूप ध।रण कर 
छठ खड़ा हो। आम्ंप्तमाज के कार्यकर्ता 
सैनिक बन कर घर्म-ज्ञान व प्त्य की तल- 
चार से संघर्ष का बिगुल बजा कर रंग- 
भूमि मे शल्लनाद करें और अज्ञान के श्र 
की चुनोती स्त्रीकार करें। आर्यसमाज का 
कार्य फूलों की सेज नही है। आयंसभाज 
का का तभी हो सकता है जब कि हम 
सिर मे कफन बाघकर निकल पड़े | तल- 
वारो की घार पर अग्रसर होने का ब्रत 
लें। यदि हम ऐसा नहीं करते तो आय॑- 
समाज में कायरों की आवश्यकता नहीं 
है। बे छोड़ दें आयेसमाज को। आये- 
समाज को आज वीर चाहिए, राणा- 
शिवा चाहिए, दामकृष्ण, अर्जुन व भीम 
चाहिए, लेखराज-श्रद्धानन्द चाहिए' जो 
यह घोषणा कर पढें धर्म-सत्य न जाने 
पाए, चाहे प्राण भले ही जाए। तभी आय॑ 
समाज अपने विश्ञाल उत्तरदायित्व को 
बहून कर सकेगा, अम्यथा नहीं। ' 

मुधाफिर ब्ावा, सुल्तानपुर 

(उ० भ्र०) 


१८०० मुसलमान १३ अप्रेल 
को हिन्दू धर्म ग्रहण करेंगे 
शाहगज (जौनपुर) १० मारे के 
दिन २४ हजार से अधिक जनसमूह ने एक 
स्वर से भारत मे हिन्दू जनतन्त्र की स्था- 
पना का सकलप लेते हुए प्रतिज्ञा की कि 
हम हिन्दू समाज से कुरीतियो ओर 
असमानता को समूल नष्ट करेंगे। 


क्षेत्र की सभी हिन्दू सस्थाओं की 
ओर से हिन्दू रक्षा समिति के तत्वावधान 


शहीद-दिवस 
केख्द्वीय आय॑ युवक परिषद्‌, दिल्ली 
प्रदेश के तत्वाधान मे झहोद भगत सिह, 
राजमुरु, सुखदेव की पृष्य स्मृति में २३ 
मार्च १६८२ मगलबार को साय ५.३० 
८४ बजे कक १० परमानन्द (कासी) 23 
वर्ड तक कालैपानी मे रहने वाले सुप्रसिद्ध 
ऋंतिकारी की अध्यक्षता मे आर्यसमाज 
मन्दिर (अनारकली) मन्दिर मार्ग, नई 
दिल्ली में क्षहोंद दिवस का आयोजन 
किया गया है। मुख्य अतिथि श्री प्रेमचन्द 
गरष्त (प्रात सनातनघमं महा सभा) व 
महाशय घर्मपाल, श्री क्षितिश वेदालकार 
तथा “गांधा बलिदान की” क्रांतिकारी 

नाटक भी प्रस्तुत किया जायेगा । 





' "० सह अप 


महाशियां दी हट्टी 


9(44 इंडस्ट्रियल ऐरिया, 
कोन 534093 539609 


हे 


में आयोजित यह संगम रामलीला मैदान 
के प्रांगण में वयोवृद्ध क्रान्तिकारी श्री 
काशीनाथ शास्त्री की अध्यक्नवा में 
असाधारण उत्साह से सम्पन्न हुआ | 

समारोह के मुश्य अतिथि महात्मा 
वेदभिक्ष ने अपने उद्वोधन में कहा-- 
१३अप्रैल को लगभग ह८००मुसलमान वधु 
हिन्दु धर्म ग्रहण करेंगे। उत्का स्वागत 
हमे हृदय से करना चाहिए। 


बिना दहेज विवाह 

आये समाज किशन यज (मिल- 
एरिया) दिल्ली--११०००६ में रवि- 
वार दिनाक १-२-१९८२ सांय के ४३ 
बजे श्री गोपाल कृष्ण चोबे सुपुत्र श्री 
नागेश्वर चौबे का-शुभ विवाह कु० कृष्ण 
शर्मा सुपुत्नी श्री रतन सिह शर्मा, माइल 
टाऊंन निवासी के साथ बिता दहेज के 
वेदिक पद्धतिनुसार श्री जे० पी पाठक के 
. पोरोहित्य मे सम्पन्न हुआ । 


8" %...गह ७७७४४, के फल-शरकण्ण।११कतुक़ , पका हा 





) प्राइवेट लिमिटिड 


कीति नगर, नई देहली-47005 


ैँ 


पेल्स आफिस छारी बावली, दिल्ली-9006 फोन 28758 


धाष्दाहिक आय सन्देश' १५ हनुमान रोड नई दिल्‍ली 
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दिल्‍ली आएं प्रतिनिधि सभा 










).॥ | # ६ ेृ के प्रकाशन 
घाटा 25 4 प70व,4॥, | '"रूः स्व (तत ५ 
(ए४608 4770 कोर कि गमीक श्सि 
पादरी भाग गया-_ 


ओमप्रकाश त्यागी ०.३० 
स्वामी श्रद्धाननद-बलिदान 
बढ़ शताब्दी स्मारिका ६,०० 
सत्याथप्रकाद शताब्दी समारोह 
रिका ६,०१९ 
पम्पक करें... 
अधिष्ठाता प्रकाशन विभाग 
दिल्ली आय॑ प्रतिनिधि सभा, 
:.५ 5 3डहुडन रोड, हे 
4 नईदिस्मीनधबर 
नसयाजाओ, जज, भ,०२, तर, 
फा पायंसन्देध' $े 
स्वय ब्ाटक बनें..... 
हैखरो को बनाएं 
की परॉय्तमान के तरस्य 
स्वयं बेचें... 
दूसरों को जवाइए 
“7 2-]ससकत भार कहर पड़ 
की मीपढ़ाइए- 
42420 









हूं. 
4 2#8-/000४५॥8 0/ ##370/ 
झाएतहो ७0 ॑ 
























रजि+५ डी (ली) ७6५ 


उत्म स्वास्थ्य के लिए (बा लिए 
गुरुकुल कांगड़ी 
फामेंसी, हरिद्वार 
को श्रोषधियां 
सेवन करें 








# दांडी खा स्ट॑ जे .«. 
० भक्डी का कुलता 





शाला कार्यालय ६१३ लो राजा कंदारताथ, 
चावड़ी आजार, दिल्लो-६ 
नध सभा के लिए श्री ब्रदाओं 


मांभी नगर विश्ली-३१ हज के 






फोन भं ० २६ ह८रेप 





ग्रौइम 


कृष्दनों विधमर्गम &? 





त्रर्ग सन्ेंश 


दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि सभा का साप्ताहिक मुखपत्र 





एक प्रति ३५ पैसे वाषिक १५ रुपए वर्ष ६ अक रह 


रविवार २६ च॑त्र वि० २०३८ 


१६ अप्रेल १६८२ 


दयानन्दाब्द १५७ 


3७ बर्षों में गप्त रूप से हजारों हिन्दरशों का धर्मान्तरण हजारों हिन्दुओं का धर्मा 
३७ वर्षो में गुप्त रूप से हजारों हिन्दुश्नों का धर्मान्तरण 
मुस्लिम संस्था इश्ञातल इस्लाम सवाई को करतृत विदेशों से आथिक सहायता की मांग 

श्रोरामचद्ध वस्देमातरम्‌ का रहस्योद्घाटन : गृहमन्त्री से कायंवाहो करने को मांग 


हैदराबाद । सा देशिक आयंप्रतितिधि सभा के वरिष्ठ उपप्रधान श्री रामचर्दर 
राव वन्देमातरम्‌ ने भारत के गहपरन्‍्त्री ज्ञाती जैलसिह को एक पत्र लिख उनका ध्याव 
तिसवेलवेली की सस्था दक्षिण भारत इशातुल इस्लाम सवाई द्वारा लोभ-लालच से 
घमस्तिरण की कार्रवाई की ओर खीचा है। गृहमस्त्री को पैम्फलेट की वह प्रति भेजी 
गई है जो इशातुल इस्लम सवाई के अध्यक्ष थी ९० के० रिफाई द्वारा प्रसारित किया 
गया है । 
इस इद्तहार में ससथा का मुख्य 
उद्देशय देश में जो मुसलमान नहीं हैं, उन्हे 
मुपलमान बनाना है। पैस्फरेट में दावा 
किया गया है--इशातुल इस्लाम सवाई 
ने १७ हजार हिन्दू मुसलमान बनाए हैं, 
तथा शीघ्र ही ६ हजार भौर लोग मुसल- 
मान बनने वाले हैं, इस कार्य में अधिक 
कठिनाइयों के कारण विलम्व हो रहा है, 
फलत धर्मान्तिरण के लिए विश्व भर के 
मुसलमानों ते श्राथिक सहायता देने को 
कहा गया है । थे वन्देमातरम्‌ ने गृहमन्ी 
से अनुरोध किया है कि शोपण लोभ और 
दबाव आदि के बल पर घमस्तिरण को 
अनुमति नही है, इस पर प्रतिबन्ध लगना 


इस्लामी सवाई स्तोसायटी की स्थापना 
की थी। इस समय सोसायटी अनाथालय 
कालेज, स्कूल, लड़कियों का होस्टल 
चला रही है। सोसायटी का मकसद 
सेच्छा से मुप्तलमान होने वालो का 
स्वागत करना करना है । घर्मान्तरण के 
बाद सोध्तायटी खतना कर चिकित्सा के 
लिए आर्थिक सहायता देती है। इस्लाम 
का बुनियादी प्रशिक्षण देने के लिए उन्‍हें 
केरल राज्य के पोन्‍नानी मे भेजा जाता है 
प्लोसायदी ने इनके लिए मस्जिद तथा वजू 
करने के लिए पाती का प्रबन्ध किया है। 
प्ोसःयटी को अपने काम के लिए घन को 
अरूरत है। सोसायटी ने गत ३७ वर्षो मे 


चाहिए। 

पम्फलेट-हह्जलार फ्े ह्चुता 44 2348 
है-सन्‌ १६४४ मे श्री एम० एन० अब्दुल 
रहमान माहुव ने इक्षिण भारत इशाअतुल 


क्षकेने तमिलनाडु में १७००० लोगो को 
ध्गणाशरों "9 किया । जातत्वण। ने 


तिरनेलवेली जिले के तेरुकफ्ट्री, सीता- 
कुरिच, सामबनकुलम, पोडबायमगलम 


जमना पार का सफल आ्राय 


सम्मेलन एवं शोभा यात्रा 


दिल्‍ली गआ्राय प्रतिनिधि सभा के पदाधि- 
कारियों द्वारा ग्राभार प्रदर्शन 


दिल्‍ली । दिल्‍ली अ!ये प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सरदारी नाग वर्मा तथा 
सभा गलती प्रो० भारतमित्र शास्त्री ने २६ २७-२८ मा को जमना पार ससव्त हुए 
सफन आर्य महा सम्मेलन और प्रश्ंततीय शोभा-यात्रा के लिए दिल्‍ली की आये 
ससकषाओ, आयंजनों का विशेषत' जमना पार की छोटी बडी समस्त अर्यसमाजों, 
आयंप्स्थाओ,व्यापारियों और जमता का आभार प्रकट क्या है, जिन्होने असुविधाओ 
एवं कठिनाइयों के बावजूद इस वार्यक्रम कों सफल बनाया। दोनों आर्यनेताओं ने 
घोषित किया है कि बाय जनता एवं आये समाजों ने इस क्षोभा्यात्रा और आयं- 


सम्पादक नरेन्द्र विद्याचाचस्पति 


बेनायुधपुर, और नावतगरम्‌ में हजारो 
गैर मुसलमानों वो मुतलमान बदाया। 
इसी प्रकार मदुरे, रामनाथ जिलों के 
अनेक परिवार मुसलमान बने । इस समय 
हजारों गर मुप्लमान मुसलमान बनने 
को तैयार है, परन्तु घनाभाव के कारण 
उन्हें मुमलम!न तहीं बनाया जा रहा है । 
तिशनेलबेनी के कई स्थानो के ५००० गैर 
मुस्तिम मुसलमान बनना चाहते हैं । 
घमन्तिरण की अक्िया मे कपड़ो, भोजन 
खतने का व्यय, आने-जाने यातायात के 
बन के अभाव के कारण बाधा आ रही 
हैं। इस महत्वाकांक्षी योजना को पूरा 
करने के जिए विश्व भर के मुसलमानों से 
मांग की गई है कि बडी संख्या मे लोग 
को मुप्ततमान बताने के लिए सहायता 
करे। मुसतमानो से यह अपील भी को 
गई है कि वे अरब देशो मे नव मुस्लिमों 
को रोजगार देने की ब्रात ध्यात रखे। 


शर्म बदलने से राष्ट्री- 
यता नहीं बंदलती 


श्री रामचद्ध वस्देमात रम ते देश के 


नेताओ और जनता का ध्यान झीवा है 
कि धर्म बदलने से राष्ट्रीयता का परि- 
वतन नही होता और नही ह्वोना चाहिए 
परनु भारत में आज यही हो रहा है। 
मीनाक्षीपुरम मे मुसलमानों ने हरिजनों 
का प्रम-परिवतंन किया, पर वे यही तक 
सीमित नही रहे। उन्होने जहा इस गाव 
का नाम बदला, वहां उनकी संस्कृति 
उनकी पोशाक बदली और उतका इति- 
हास अरबों का इतिहास हो गया। राम 
कृष्ण कोजी सस्तान थे, उनके पुरख 
तुरक और अरब बन गए। 
अत्र कस्याकुमारों मेइस ढगके 
पोस्टर लगाए गए है कि वच्याकुमारी 
ईसाईसतान है, और इस जिले कानाम 
कुमारी मेरों रखा जाए। इस क्षेत्र के 
ईसाई विवेकानन्द शिला स्मारक को 
उध्वस्र कर उसके स्थान प्र सेष्ट जेब्ियर 
के भारत आगगत को स्मारक बगाना 
चाहते है। इस जिले के हिन्दू ही ईसाई 
बने है, वे «4 हिन्दू भावयों से ह 


घृणा और द्व प्‌ करने नग है | 


सम्मेलत की सफल कर यर प्रमाणित कर दिया है [क वि(मिन्‍्ल क्षेत्रो म भी विशाल 
गोभा यात्राए और सफल आर्य महामम्मेलत हो सकते है। इन दोनो कार्यक्रमों को 
सफलता से आशान्वित होकर दिल्‍ली के दूमरे क्षेत्रा मे भी तिकट भविष्य में आय मक्ष 


सम्मेलन आयोजित किए जाएगे। 





श्रीराम और श्रीकृष्ण महापुरुष थे 
उनके प्ररणास्पद चित्र लगाने पर आपत्ति नहीं 


--श्री वोरेन्द्र, प्रधान 


आय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब,जालन्धर 


आयंसमाज मन्दिरों वी पवित्रता 
कायम रखने के लिए सावंदश्कि आय 
प्रतिनिधि सभा ने स- आर्यनमाजों को 
यह आदेश दिया है कि समाज मन्दिरों में 
कोई आपत्तिजनक चित्र ते लगाया जाए। 


श्री राम और थी कृष्ण का उनलेख करते 
हंए यह जिखा है कि बाज7र में इतके कई 
प्रका के चित्र मित्रवे है। कुछ चित्र ऐसे 
भी होते हे जिटे देखकर छार्म आरी हे 


इमलिए उनके चित्र लगाने समय इस बाव 


(विष पृष्ठ 5 पर) 





व्यवस्थापक - प्रद्यम्मलाल तलबाड़ 


साप्ताहिक “आर्य सन्देश! 


११ बष्रैल ८२ 





| 





परमेश्वर को धोखा 
देना असंभव हे 


--मनोहर विद्यालकार 


ये त्वा देवोलिक मन्‍्यमाना पापा भद्रमुप जीवन्ति प्रा: । 
न दूढये अनुददासि वाम वृहस्पते चयस इत्तियास्म्‌ ॥। ऋक्‌ १-१६० ५. 


ऋषि --अगस्त्यो मँत्रावरुणिः। 
देवता--ब॒हुस्पति । छन्द -नत्रिष्ट्प्‌ | 
गब्दार्थ--है (वृहस्पते देव) हे 
ब्रह्माण्ड के स्वामिन्‌ और वेद ज्ञान देने 
वाले ! बृहस्पति देव (ये प्रजा ) जो 
प्राप्त ऐशयं--समद्ध होकर भी (भद्रम्‌) 
सत्रका कल्याण करने वाले आपको 
(उखिक मन्यमाना:) वेल के समान सीधा 
मानने वालेपापा अधर्मांचरण करने वाले 
(उपजीवन्ति ) भोग प्राध्ति के लिए आजी - 
बिका ५ निमित्त नौकरी करते हैं। ऐसे 
(दुढये ) दुष्ट बुद्धि वाले मनुष्यों को आप 
(वामम्‌) जीवन की शस्पता (न अनु 
ददासि) प्रदान नहीं करते, अपितु (पिया- 
स्म्‌) इन खाने-पीने मे व्यस्त रहने वालो 
श्थवा दुसरो का अनिष्ट चाहने वालो को 
को (इत्‌) निश्चय ही (चयस्ते ) नष्ट कर 
देते हो, यह सत्य है और हम इसे जानते 
है। जो नही जानते उन्हे जानना चाहिए। 
निष्कर्प--इस ब्रह्माण्ड का स्वामी 
बहस्पति, सवेवित्‌ तथा सवेत्तमर्थ है। 
वह यक्षभृत्‌ू--पूजनीय व्य क्तियो का 
भरण-परापण करने वाला है, तथा आडम्बर 
वत जनो पर उसके हथियारों की मार 
प्रतिदिन पडती २हती है। 'यक्षभ्‌ द्विचेता । 
हेतयों यन्ति-आहिमायान्‌ अभिषून्‌ ।' 
ऋक १-१६०-४। इसलिए उसे सीधा या 
बुदू ममझना भूल है, लेकित "पद लोग 
. यही समभत हींक व घोखा दे लेगे। और 
इसलिए वे सम्पत्त होते के बाद भी भोगो 
को प्राप्त करने में लगे रहते है । 
बह केवल यक्ष (पृज्य, सत्सगयोध्य 
और दानियो ) का भरण-पोपण करता है। 
उन्हे यश आदि नाम तत्त्व प्रदान करता 
है। दुष्ट बुद्धि अर्थात्‌ दूसरों का बुरा 
चाहने और करने वालो को कभी नाम- 


तत्व (दिव्वताएं ) नही देता है। 

वह केवल खान-पान मे लगे पियारु- 
जनों को, 'केवलाधो भवति केवलादी' 
ऋक १०-११७ ६ की प्रतिज्ञा के अनुसार 
नप्ट करता रहता है, इसलिए यदि परिग्रह 
करना हो, अपनी आवश्यकता से अधिक 
कप्ताना हो तो उसे परार्थ मे समाज और 
राष्ट्रके लिए दान कर देना चाहिए। 
अन्यथा पाप से और उसके कोप से बचना 
असम्भव है। 

विशेष--इस मन्त्र के ऋषि शब्दार्थ 
यही सकेत करते हैं कि यदि बृहस्पति से 
कुछ सीखना है तो सबके प्रति मित्रभाव 
रखो, वरुण के नियमों का पालन करो, 
पाप-विचार ओर पाप कर्मों को दुर रखो 
तथा कमंठ बने रहो । हुसरों की सेवा करते 
रहो । इसका उपाय है त्रिष्टुप तीन प्रकार 
से स्तुति करोअर्यात्‌ बडो का आदर करो, 
बराबर वालो का सहयोग करो भर अपने 
से छोटो की सहायता करो, सहानुभूति 
दो, उन्हे कुछ सिखाओ। 

अर्थंपोपक प्रमाण--उचस्रिकम्‌ -- उस्रा 
गौनाम नि० २-११, कृत्सितमनडूहम 
बेल के समान सीधा या मूर्ख । परियारूम 
“-पीडपाने, खाने-पीने में व्यस्त रहने 
वाले को, पीधते--हिसा कर्मण -दृसरों 
का अनिष्ट चाहने वाले को । पञ्ञा-- 


प्रक्‍न्‍ना , प्रो जतिईवयों | स्व।० द० वामम्‌ 


--अशस्यनाम नि० रे-८। चयसे-- 
चातयते नशिनार्थ स्थार्थ वतंते । निधण्दु 
टीका ४-१, उपजीवति--पराधीन होकर 
नौकरी करना । सस्‍्कृत घातुकोन । दुढय. 
+दुष्ट ध्यायति स -- स्वा० द० । यक्ष 

--य्ज-देव पुजा सगति करण दानेषु । 
५२२ ईश्वर भवन, खारी बावडी, 
दिल्‍ली-६ 





शतकुण्डी यज्ञ-भ्रवेदिक 


आजक्ल शतवुण्डी, १०१ कुण्डी, 


चतुर्दश कुण्डी आदि नामों से अनेक कुण्ड 


बनाकर यज्ञ करने का एक नाटक-सा चला हुआ है और लोग वेदिक यज्ञो के वाल्तविक 
स्वरूप को तोइकर अपने निहित उद्देश्यों की वृति के लिए जनता में इस प्रकार के यज्ञो 
का प्रचार कर रहे हैं। ऐसे बज्ञों के लिए कोई भी शास्त्रीय विधान नहों पाया जाता 
है । यज्ञ के नाम पर एक प्रकार का यह ढोग पनप रहा है, जिसका उद्देश्य पैसा बटो रने 
के लिए है। यह प्रथा अवेदिक गास्त्र विषद्ध और महर्षि दयानन्द के मन्तथ्यों के सर्वे्था 
बत्रियरीत है। अत समस्त आये समाजिक जन, आये समाज, आये प्रतिनिधि सभाए 
एवं स्गठन इस प्रकार के यज्ञ के फेर में न पड़ें न आयोजन करें और न इसे प्रोत्साहन दे। 
“जनाथ क्षास्‍्त्री 

॥, दिल्‍ली । 


शाला कार्यालय ६: ३ पलो राजा « 


फोन गंं० २६६८२: चावडो बाजा २, क्िल्लोः ६ 


एक खत कशक्त सन्त क निए थे बरसे पात्र बसड्ाश अम्यावहाइबा:शफताशक्छ«पसा»पभा» +०» ४ सेइुकापुत बे पू रे 
दायी समर विश्सी-३१ में शुट्ित । कॉर्यालनक- 





लोक चिन्तन 


सब ठाठ धरा रह जाएगा 

| --डा. विजय द्विवेदी 

प्रलय का एक दिन गुजर गया। धरती के पूर्ण विनाश की भविष्यवाणी करने 

वाले ज्योतिषयों का मुख काला हो गया । विनाश तो दूर कही एक पत्ता तक नहीं 
खटका। ग्रह आए ओर चले गए | दुतिया अपनी राह चलती रही । मगर ससार का 
भविष्य बताने वाले कम जीवट के लोग नहीं है। बार-बार मुह की खाकर भी मुह 
खोलते ही रहते हैं। इस बार मुह खोला है--बहु चित पुस्तक 'बारमूडा ट्रग्रिल" 
(बारमूडा त्रिकोण) के लेखक श्री चाल्स वेलित्स ने । उन्होने अभी हाल ही मे प्रकाशित 
पुस्तक 'डूम्स डे--- १६६६ ए० डी०' मे लिखा है कि पृथ्वं, की आयु केवल १८ साल 
ओर शेष है । जुलाई, १६६६ मे पृथ्वी की जीवन लीला सदा के लिए समाप्त हो 
जाएगी। श्री चाल्स की यह भविष्यवाणी कोरी कह्पना या चण्डूखाने की ग्रप नही है। 
उन्होने सारे ससार की जातियों और धर्मों की प्राचीन कथाओं, धर्म शास्त्रों एवं ज्यो- 
तिष ग्रन्थों का व्यापक झध्ययन करने के बाद ही उक्त प्रन्त्र की रचना की है। वैसे 
उक्त साल की जुलाई मे प्रलय के घटित होने की भविष्पवाणी यहुदी रक्‍त के फ्रासीसी 
ज्योतिषी नोस्त्रादम ने सोलहवीं शताब्दी मे की थी | कहा जाता है नोस्त्रोदम ते फ्रांस 
की फ्राति, नेपोलियन का उत्पान-पतन, दुसरे विश्वयुद्ध और अणुब्म के निर्माण का 
सकेत भी दिया था, जो कालान्तर में सही सिद्ध हुए है। श्री वेलित्स ने यहुदी घर्म- 
विश्वास का उल्लेख करते हुए लिखा है-- यहुदी देव वार्ता के अनुसार “बहुत सग्रात 
के बाद यहुरी जाति अपनी भूमि पर अपना राष्ट्र स्थापित करने मे सफल होगी, किन्‍्नु 
इसी के बाद 'आरमागेडूडन (पृथ्वी) शेष हो जाएगी। तिब्बती बौद्ध प्रन्यो में भी कहा 
है कि दलाई लामा के बाद 'लामात्व' समाप्तें हो जाएगा। भिश्र, अरब भादि अनेक 
देशो ओर धर्मों के प्राचीन ग्रन्थों, ज्योतिविज्ञानियो एव ज्योतिषियों के मतो का गहन 
मन्यन करने के बाद श्री चाल्स हिन्दू 'बुराणों' का उल्लेख करते है और कहते हैं--- 
हिन्दू मतानुसार इस समय 'कलय्रुग'” चल रहा है। यह विनाश-युग है । इसी प्रसय में 
लेखक ने 'मा काली को सहार देवी के रूप मे चित्रित किया है और कहा है धरती का 

दम निकल्न चुका है ।' 

प्रस्तुत पुस्तक का सबसे सबसे रोचक अध्याय है--भादि काल से भाज तक 

घरती के अन्त के बारे मे दिया गया इतिहास । इस्त इतिहास से ही पता चलता है कि 
भोगवादी जीवन का अन्त ही विनाश है। जयशकर प्रसाद की 'कामायनी' में 'देव- 
सस्कृत्ति' के विनाश का कारण भी अति भोग बताया गया है। भोग का आधिकय स्वत: 
मृत्यु को खीच लाता है । आधुनिक जीवन भी हमे यही सीख देता है। भ्ाज हम मृत्यु 
से सीधे साक्षत्कार भले न कर रहे हो, उसके आतंक के नीचे तो पल ही रहे है। 
आतक की यही छाया घनीभूत हो कर समष्टि-विनाश का हेतु बन जाती है। श्री 
घार्स्सवेलित्स ने 'नोवा आक के प्रसण मे एक बहुचचित कथा का भी, उल्लेख किया 
है. वह कथा है अन्तिम जलप्रलय की | इस कथा का विवरण सभी प्राचीन जातियो 
में मिलता है । किस तरह नोका द्वारा 'बचाकर बीज स्पमें सृष्टि! मानव भागे बढ़ा 


है-यह कथा सव धर्मों मे है। हा नाव और ताविक के नाम भिन्‍न है। परन्तु घटना 


सत्य है। चाल्त वेलित्स की बह पुस्तक चाहे तथ्यपूर्ण न हो, परन्तु बहुत रोचक है। 
ओरवेल की ११६५४” और हक्सले की “ब्रेव न्यू बल्ड' की तरह ही। 
वेद सम्मेलन के महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव 

२७-३-५२ को रात्रि बजे आये महामम्पेलन के अवसर पर स्वामी विद्य।नन्‍्द 
सरस्वती जी को अध्यक्षता मे वेद सम्मेलन हुआ। इसका उद्घादनत--स्वामी ओमा- 
नन्‍्द सरस्वती ने किया। प्रभुख वक्ता थे--3/० शिवा कान्त उपाध्याय, डा० महावीर 
मीमाप्तक, प० ब्रह्मदत्त स्‍्तातक, प७ रविदत्त गीतम । सम्मेलन के संयोजक थे डा० 
महेश विद्यालकार । इस सम्मेलन में निम्त मुख्य प्रस्ताव स्वीकृत किए गए-.. 

१ भारत के विश्वविद्यालयों में सायणाचाय भादि कत भाष्यों के साथ-पाथ 
ऋषि दयानन्द कत वेदभाष्यदि के---तुलनात्मक अध्ययन की व्यवस्था की जाए। 

२. पजाब विश्वविद्यालय की भाति भारत के अन्य विश्वविद्यालयों मे ऋषि 
दयानन्द पीठ की स्थापना की जाए। वेदिक अनुसधान के कार्य की ओर कोई विशेष 
ध्यान नही दिया जाना चाहिए। 

३. स्कूलों की कालेजो में सस्कृत के अध्ययन को वरीयता दी जाए। 

स्वामी विद्यनन्‍्द जी ने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि केवल हर वर्ष सम्मेलन 
से कुछ नही होगा। पिछले सम्मेलन मे भी कुछ बाते तय हुईं, जिन पर सभा ने कोई 
कार्य नही किया । वह श्री जावड से भी मिले थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि वह 
वैदिक सिद्धान्तों के प्रतिपदन, इतिहास के पुनरालेखन के लिए प्रयत्न करेंगे। आशा 
है कि इस सम्बन्ध में हम सभी झयं जन अधिक दायित्व का वहन करेंगे, हम जो कुछ 
कहें, उसे कार्यान्वित करने का प्रवलल करे। 





भय 


ला 


इकुकारोदिजरे फियो:कोग 


झछनई 


१(अप्रैल ५२ 


हम सन-वचन-कम से एक हों 
भोरेम त वः पृच्यन्ता तन्‍्द से मनासि समु ब्रतां। 
स बेध्य ब्रह्मणस्पतिभंग स वो अजीगमत्‌ ॥ अथवे ६.७५.!१ 
आपके शरीर मिलकर रहें, मत मिलकर रहे, कम॑ मिलकर होते रहे। ज्ञान 
के पालक ऐश्वर्यमय प्रभु, आप सबको मिलाकर रखें। 





प्रश्न है भारतभक्ति का ! 


चीन, सोवियत €म, इण्डोनेशिया, मलये शया आदि देशों के मुसनमान तथा 
परदिचिमी देशो के ईसाई अपने-अपने देशो के प्रति वफादार है, परन्तु कितने खेद का 
विषय है कि भारत के मुसलमान और ईसाई अपने देश के प्रति उतने निष्ठावान नहीं, 


| जितने होने चाहिए । पिछने दिनो बम्बई में आय हिन्दू बते आचार्य मित्र जीवन भू ० 


पु० डा० नसरुद्दीन कमाल ने वस्वई और दिल्ली मे घोषित किया था--अपने अनुभवों 
के आधार पर कह सकते हू कि मुसलमान भारत का मीत नहीं है, उसे भारत के 
इतप॑ से प्रीति नहीं है। शक्तिशाली भारत का अम्यूदय उसे सहन नहीं। बेतिया के 
मृ० पृ इमाम वत्तमान १७ जयप्रकाश जी ने यहो कहा है कि उन्होंने इस्लाम मे रहते 
हुए कोशिश की थी कि उसके धर्म प्रचारक देश के प्रति वफादार हों, परन्तु वे मजहब 
के नाम पर भारत की अपेक्षा विदेशों के प्रति अपनी भक्त रखना चाहते है। इसी 
संदर्भ में सावंदेशिक सभा के वरिष्ठ उपप्रधान तथा हैदराबाद के प्रभुख आय नेता श्री 
रामघम्द्राव वन्दे मातरम्‌ ने एक गम्भीर प्रश्न की ओर ध्यान खींचा है । 


श्री बन्देमातरम्‌ ने यह प्रश्न ठीक ही उथया है कि धर्म बदलने से राष्ट्रीयता 
का परिवतंन नही होना चाहिए। पिछले वर्ष मीनाक्षीपु रम्‌ में हरिजनों को विदेशी पंसे 
का प्रलोभन देकर उनका सामूहिक धर्म-परिवर्तत करने की कोशिश की गई | यह 
कोशिश आर्यत्तमाज के आह्वान पर जनता के समय पर जाग्रत होने से सफल नही हो 
सकी, तथापि इस धर्-परिवर्तन के बाद गाव का मीनाक्षी पुरम से रहमतनगर बदलने 
के प्रयत्त का क्‍या अभिप्राय है ? इतना ही नही, इत लोगो मे गाव का नाम बदलने 
के साथ अपनी संस्कृति, पोशाक बदलने की भी कोशिश कौ। धर्म-परिवर्तन करते ही 
रामकृष्ण की सन्‍्तान के पुरसे उनके देशवासियों पर अत्याचार करने वाले अरब और 
तुक हो गए। कम्याकुमारी मे अब सकठ फिर उभरा है। ईसाइयों का जिला, ईपाई 
राज्य बनना चाहिए। उसका नाम कन्या कुमारी से कुमारी मेरी होना चाहिए। 

भारत के सुददुर दक्षिणी किनारे पर ईसाइयो ने इश्तहार लगाए हैं--कन्या- 
कुमारो ईप्ाईस्ताव है, इसका नाम कुमारी मेरी होना चाहिए। क्षेत्र के ईसाई लोगो 
की मांग है कि विवेक।तन्‍्द शिला को ध्वस्त कर भारत मे सैष्ट जेवियर के आगमन के 
स्मारक के छूप मे जेविपर स्मारक बनना चाहिए । यदि ये समाचार सत्य हैं तो इनमे 


बैश के क्षितिज पर मण्डराने वाने भीषण खतरे की सम्भावना का पता चलता है। यदि | 


मोनाक्षीपुरम के मुसलमान तेथा रन्‍्याकुमारी के ईसाई भारत के प्रति वफादार नही हैं 
ओर वे धर्म बदलने मात्र से अपनी वफादारी बदलना चाहते हैं तो देश के सूत्र सवालको 
को इस विषय में समय रहते सावधान हो जाना चाहिए। श्री वस्देमातरम्‌ ने भारत 
के गृहमन्त्री का ध्यान तिस्नेलवेली की सस्था इशातुल इस्लाम सवाई की करतूतो की 
शोर आकृष्ट किया है। भारत का संविधान शोषण, लोभ, लालच आदि के बल पर 
घर्मान्तरण की अनुमति नही देता, परन्तु उक्त सस्था के पैम्फलेट में इसे स्वीकार किया 
गया है। इशातुल इस्लाम सवाई ने १७ हजार हिन्दुओं को मुसलमान बता लिया है, 
वह शीघ्र ही ६ हजार को मुसलमान बनाएगा। इस कार्य मे उसे आर्थिक कठिता- 
इयो के कारण बाघा भा रही है। भारत तथा प्रदेशों की सरकार को पैप्ते के बल पर 
देश की वफादारी बदलने वाले इस सामूहिक धर्मान्तरण को तुरन्त रोकना चाहिए, जो 
इस कुचक के द्वारा देश की वफादारी बदलना चाहते हैं, इस तरह के देशद्रोह की अनु- 
अति नहीं होनी चाहिए। 


साप्ताहिक 'आर्य सन्देश ३ 








| दिट्ी पत्नी | 


वेदों के विषय में ऋषि को दृष्टि आषं मान्यता के अनुरूप 

आय॑ तन्देश' का आये समाज -स्थापना-दिवस विशेषाक ध्यानपू्वंक आधद्योपास्त 

पढ़ा । विश्वेष्कक में अत्यन्त ही उपादेय लेख प्रकाशित किए गए हैं। पृज्य स्वामी वेद- 
मुनि जी परित्राजक का 'आयंसमाज अब और आगे' लेख विशेष प्रेरणास्पद है। यह 
लेख जहा आयेसमाज की वस्वृस्थिति का प्रकाशक है, वहा आयंगमाज के नेतृत्व को 
सम्मलने की चेतावनी देता हैं। वेदों के मनीपी विद्वान डा० कृष्णल।ल जी लिखित 
'कृष्पन्तो विश्वमार्य म्‌', दयानन्द और आयंसमाज के नाम से पब्लिक स्कूल! सोलने 
वाले तथाकथित आयंध्माजियों के लिए विचारणीय है । 'महपि दयानन्द द्वारा निर्दिष्द 
अर्थव्यवस्था' नामक लेख मे प्रसिद्ध लेखक डा० अ्रगान्त कुमार जी वेदालकार ने महपि 
दयानरद द्वारा प्रतिपादित अर्थ व्यवस्था को युगानुकूल सिद्ध करते हुए उसे बढ़ती हुई 

बेकारी एव बेरोजगारी के उन्पूलन में सहायक वताण है। 

स्वामी दयानन्द के अनुसार वेदो का प्रतिपाध' लेख में श्रीमती गृप्णा दंगूवी 
ने महषि के मत की श्ररपूर्वक प्रस्थापना की है, यद्यपि ले घिका ते सम्ग्र लेख कुशलता- 

| 

] 





पूर्वक लिखा है तथापि लेख के उपसहार में महपि की वेदसम्बन्धी विचारधारा के प्रमग 
में एक विवादास्पद पर्क्ति लिखकर दी है। लेखिका लिखती हैं--- 

अन्ततोवत्वा कहा जा सकता है कि महेँयि दबालन्द हमारे मम्मुष वेद के 
विषय मे एक नवीन विचार रखते है।” महपि को वेदयम्बन्धी मान्यता एव वेद व्याख्या 
प्रसिद्ध है । वेद सम्बन्धी मस्तव्यों मे मह॒वि की सब प्रमुख विशेषता ही यह है कि--वेद 
के सम्बन्ध मे उन्होने जो कुछ लिखा, वह प्राचीव आप परम्परा के आधार पर है। 
महपि ने स्त्रय ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के आरम्भ मे इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए 


लिधा है-- 
आर्य्यणा मुग्यूषीणा या व्याख्यारीति सनातती । 


ता समाधित्य मन्‍्दार्था विधास्वन्ते तु नान्यथा ॥ 
इस इलोक का हिन्दी अभिप्राय स्पष्ट करते हुए ऋषि ने लिखा है-- इस 
वेदभाष्य मे अग्र माण लेख कुछ भी नही किया जाता है, किल्लु जो ब्रह्मा से लेके व्यास 
पर्यन्‍्त मुने और ऋषि हुए है उनकी रे व्यास्यारीति है उससे युक्त ही वेद भा 
बनाया जाएगा। ” 
इसमे सम्देह नही कि महपि दयानन्द ने निश्वतादि आर्प ग्रत्था की वेद व्यास्या 
। पद्धति को सहस्लाब्दियों बाद पुन प्रतिष्ठ'वित्त किया है। महपि दबानन्द आप ग्रन्थों 
| के एवं उन्ही की म न्यताओ के कितने पोषक है, यह 'स्वमस्तव्यामन्तव्य प्रकाश की 
निम्नलिखित पक्तियों से स्पष्ट होत। है--- 
. “जो वेदादि शास्त्र और ब्रह्मा से लेकर जौमितिपुनि पर्यन्‍्तों के माने हुए 


ईश्वरादि पदार्थ है जिनको मै भी मानता हु सब सज्जन महाभ्यों के सामने प्रताशित 
करता हू।'* * “* मेरा कोई नवीन कह्मना 'वा मतमतालतर चलाने का लेशमात्रे भी 


| अशिपष्राय नहीं है'* 
आशा है इतने ही २द्धरण पर प्ति होगे, श्निसे सिद्ध होता है कि महृंपि ने 
| बेद के सम्बन्ध में जो भी लिखा है वह प्रचीन आप मान्यता के अनुकूल है। अरे 


लेखिका द्वारा उसे 'नवीन विचार' कहना 3पयुक्‍त्र नहीं जान पडता । 
--अशोक विद्यालत्रार, 


६६ अशोक भवन, कृष्णा गली, पुरानी गुप्ता कॉलोवो, 
दिल्‍ली--६ 








ऋषि दयानन्द का सही दृष्टिकोण 

२१,मार्च[१६८२ आर्य सस्देश' में विजय नारायण उतराध्याव जी का 'महूयि दया- 

नत्द, आर्यसमाज एवं युवा्रतित' शौक लेख अत्यन्त ज्लामयिक तथा तर्था कि 

, दयातन्द को समभने का सही दृष्टिकोण वाला लगा। पत्यमवाद | आयंसतमाज के 

। पद, लोलुप नेताओ को घिक्‍्कार है कि राजनीतिक स्वार्थ के कारण आरयंत्तमाज की बुहद 
। हानि कर रहे हैं। 

--स्वामी दय[नन्द विदेह, वेद संस्थान, 

सी २२, राजोरी गाईं न, नई दिल्‍नी-२४ 


साप्ताहिक 'आय॑ं-सन्देश' 





मेंने श्रनाय॑ सप्ताज क्‍यों छोड़ा ? 


(लेखक स्वर्गीय राजकुमार रणवी रसिह ) 


दिनाक २१ फरवरी १६८२ को प्रकाशित “आये सन्देश” के 'बोधरात्रि 
विज्येपाक' में हमने 'महपि दयातत्द एक स्मरण शीर्षक लेख मे अमेठी राज के द्वितीय 
राजकुमार स्वर्गीय श्री ग्णवीर सिंह जी का उल्लेख किया था । उस लेख मे स्वर्गीय राज- 
बुमार का फोटो भी प्रकाशित हुआ था ५ राजकुमार रणवीर सिंह तथा उनके अनुज 
राजकुमार रणज्जय मिह जी महषि दयानन्द के व्यक्तित्व को स्पशपाषाणी चुम्बक 
शकित से बहुत स्वल्प वय में ही--मात्र १३ और १४ वर्ष की वय मे ही--आकृष्ट हो 
कमे पूर्ण निष्ठावान आये प्माजी बन गए थे, इसका उल्लेख हमने उत्त लेख मे किया 
था। प्रस्तुत निबन्ध में आर्य-सम्देश' के सुब्री पठक स््र्गीय राजकुमार रणवीर सिंह 
जी के शब्दों मे ही यह पढ-सुनकर आद्वादित होगे कि आर्यसमाज मे आने के लिए पर- 
परागत पौराणिक मत का उन्होने क्यो परित्याग किया था ? यह लेख आज से ६०- 


६४ साल पूर्व लिखा गया था। 


तरुण तपस्वी महामानव राजकुमार रणवीर सिंह जी उत्तर प्रदेशीय बाय 
प्रतिनिधि सभा के भू० पृ० अध्यक्ष राजधि रणञ्जय पिंह जी के अग्रज थे। सन्‌ १८६६ 
में उनका हन्म २३ शुलाई को, तथा महाशोककारी शरीरान्त मात्र २१ वर्ष की वय मे 
२ फरवरी १६२१ को हो गया था | पिछली विजय दशमी के अवसर पर राजकुमार 
ह्य द्वारा प्रवर्तित मासिक पत्र 'मनस्वी मे समय-समय पर उनके लिखे जो लेख प्रका- 
शित होते रहे थे, उनमे से चुने हुए ३१ निबन्धों का एक सकलन राजधि रणज्जय सिह 
जो ने 'रणवीर रत्नाकर' के नाम प्रकाशित कराया है । प्रस्तुत निबन्ध उसी सकलन 


में से है। 


डा० भारतीय का प्रभिनन्‍्दन 

दयानन्द शोध संस्थान, पजाब 
विश्वविद्यालय चण्डीगढ के अध्यक्ष कार्य 
विद्वान डा० भवानीलाल भारतीय का 
अभिनन्दन २८ मार्च को मुरादाबाद की 
समस्त आयंत्तमाजों की ओर से आय समाज 
बास मण्डी मे किया गया और एक हजार 
रुपए भेट मे दिए गए। 

जिस पुस्ष ने १३-१४ वर अनार्य 
समाज में रह कर अपने पिता के राज्य 
भर मे पूर्ण रू से प्रतिष्ठा पाई ही, जो 
सनातन धर्म के धुरूधर अनुयायी अपने 
पितामह का अवतार कहलाता रहा ह्दो 
वह उसकी सर्वदा के लिए तिलाड्जलि दे 
देवे, इसका भी कुछ-न-कुछ कारण अवश्य 
ही होना चार 

मैं कौन हु और क्या हु, इस बात के 
बतलाने की विशेष आवश्यकता नहीं है 
क्योकि 'मनस्‍्वी' के प्राय सभी पाठक 
मुझसे अथवा मेरे नाम से परिचित है 
आधवद्यव॒ता केवल इस बात की है कि 
(मैंने अनाये समाज क्यो छोडा ?) यह 
जिन कारणों से मने 
अनाय॑ समाज को छोड़ा है वे निम्नलिखित 
हैं-- छू ः € 

१, अमनाय समाज वंदिक धर्म का 
घोर विरोधी है। वह वेद का बहाना 
लेकर वाम मार्ग का प्रचार करता है और 
इस प्रकार एक भाति से वेद का महा- 
अपमान तथा तिहदा कराने से स्वय वे द- 
निन्दक है | नास्तिको एवं बेद-निल्दको के 
अनुसार वह भीतर-भीतर नास्तिकता का 
प्रकार वर रहा है । इधर “आर्यतमाज' 
वेदशाम्त्रो का सवंतोभावेन कट्टर अनु- 
यायी और--स्वा० श्री नित्यानन्द सर- 
स्वती महोदय, सर्वश्री १० तुलगीराम 
स्त्रामी महोदय, १० अश्विलानरन्द शास्त्री 
'कविरत्त' महोदय, प० भोजदत्त शर्मा 


-- राजनाथ पाण्डेय 


आये पथिक' महोदय, प० गणपति शर्मा 
महोदय एवं प० नाथूराम शकर शर्मा 
'कविताकामिनीकान्त' महोदय इत्यादि 
यतिवरों पण्डित पुद्भवों तथा सुकवि 
महाशयो को वैदिक धर्म प्रचार मे मनसा- 
वाचा-कर्मणा तत्पर देख कर सन्‌ १६१३ 
ई० मे “अनाथ समाज' छोड सत्य सवातन 
घमनुयायी “लआयंसमाज' में में आ 
गया । 

२. दूसप कारण वर्ण-व्यवस्था को 
जन्म से मानने की भू ठी डीग मारता है 
ओर वास्तव में यह 'गुण-कप्रनिसार' वर्ण- 
व्यवस्था का अनुयायी तथा प्रचारक | 
क्योकि चमार आदि को अस्प्श्य समझ 
पहले तो यह उनसे घोर घृणा करता है। 
राम-राम जपते हुए 'जाति के एक अग 
'शिस्राध। री' चमारो को अपने निकट से 
भी नहीं निकलने देता, परन्तु वे जहा 
ईसाइयो या मुसलमानों का धम-घारणा 
कर, पढ-लिखकर उर्दू या अग्रेजी मे कुछ 
पारगत हुए क्रि ग्रुण-कर्मानुस।र उन्हे 
'मुसलमान' या 'ईसाई' समझ लिय! और 
'गुडमोविंग सर तथा हुस्तमिलाप आदि 
करने लगे । अनायोँ के हृदय आन मु 
आन' वाले भाव ने मुझे उस समाज को 
त्यागने पर विवश किया और गुण-कर्म- 
स्वशावानुमार वास्तविक वेदिक वण 
व्यवस्था का पोषक,प्रचा रक तथा अनुयायी 
विशुद्ध वेदिक घमनियायी 'आर्यसमराज' 
में मैं आया। 

शुद्रोत्र।ह्णत।मे ति, 

ब्र ह्णइचेति शूद्रत,म | 
क्षत्रियाज्जात मेवन्तु 
विद्याह्ृश्यात्तर्थ व व ॥ 
-कैंनु ०, भ० ३०, सलोक ६४ 
यही विशेष रूप से मुझे गुण-कर्म व्यवस्था 


मानते पर कटिगद्ध किए हुए है। 

३. तौसरा कारण मूर्ति-पूजन है। 
अनायंसमाज मृति पूजन को मानता है। 
हमारे पृज्य वेद भगवान्‌ ने तसय प्रतिमा 
तथा “अन्धन्तम ०” ओर सपय्ये०" आदि 
मन्त्रो द्वारा ईश्वर की मूति बनाने का 
निषेष करते हैं। मैं स्वय वेदोक्त रोति से 
निराकारेश्व रवादी हू, अत. मूर्ति-पूजन का 
धोर विरोधी हू। श्री १० अखिलानन्द 
जी के मुद्रित शास्त्रार्थो से भी मूति-पूजन 
को मैंने अवेदिक जान लिया है, जो कि 
प० जग झसाद जी तथा प० ज्वालाप्रसाद 
मिश्र जी से प० अध्वििलाननद शाघ्त्री 
'कविरतत' महोदय ने शास्त्रा्थ करके 
'विजय' प्राप्त किया था और अनाय॑ 
सामाजिक रहता हुआ भी, मैं मूर्ति-पूजक 
ने था। इसका कभी मैंने मण्डत नहीं 
किया। 


४ चौथा कारण श्राद्ध है। मृतक 
श्राद्ध अवेदिक होने से सनातन नही सिद्ध 
होता महाभारत के पदचात्‌ इसका प्रचार 
हुआ है। यही जान पड़ता है भौर मुभसे 
सन्‌ १६१४ ई० मे प० अशिलानन्द जी 
ने कहा था कि किसी वेद में कहीं श्र/द्ध 
शब्द नही है इसके अतिरिक्त पत्नो मे पढ़ 
तथा 'कविरत्न' जी से सुन कर मुझे यह 
भी ज्ञान हआ कि 'किसी स्थान पर 
शास्त्रार्थ मे कविरत्न जी ने १० ज्वाला- 
प्रसाद जी मिश्र को यह बात बता दी है 
कि “विष्णु पुराण मे मास से पिण्ड-दान का 
विधान है ।' इससे विशेषरूपेण पौराणिक 
मत तथा तदनुयायी अन्य समाज से मुझे 
मुझ अत्यन्त वेमनस्थ हो गया। उश्त 
समाज के त्याग में यही प्रधान कारण 
हुआ । 

५ पाचवा कारण 'सलाम-सलाम 
को भरमार है। ब्राह्मणंतर जातियो मे 
सलाम' का भेरवी चक्र है। सलाम को 
अनाय॑ समाज में ठसाठस भरा देख मे 
ऊब गया । इप पवित्र शब्द ने मुझे 
सस्कृत के किसी सुन्दर शब्द के व्यवहारक 
समाज की ओर जिज्ञासापृ्ण नेत्रों मे 
देखने को कठिबद्ध किया । मुझे एक ओर 
से 'नमस्ते' का मिष्ट स्वर श्रवणगोचर 
हुआ। मैंते ध्यान से देशा तो वहु स्वर 
रूपी सुवास आयंसमाज रूपी शुद्ध यज्ञ से 
उठ कर आया हुआ दृष्टिगठ हुआ । समाज 
में सस्‍्कृत शब्द के व्यवहार का सन्तोषप्रद 
दृश्य मुझे घसीट लाया। मैंने अपने को 
घन्य समझा और म॑ कृताथथ हुआ। 

६ छठा कारण विधवा-विवाह है। 
यद्यपि ऋषि दयानरद्त सरवती ने ।विधवा- 
विवाह का द्विजो मे न होना ही लिखा है 
तथापि श्री प५ अख्विलानन्द जी कविरत्त 
ने निर्मित वैधव्य-विध्वसतर चम्पू नामक 
ग्रथ मे विधवा-विदाह की पुष्टि मे सेकडो 
सामान्य प्रमाण तथा एक दिन इसी विपय 
पर उनका सारगभित, प्रमावोत्पादक, 
कुरुणा.रस १रिपृर्ण मनोहर व्याख्यान 
आदि को पढ़-सुनकर मे विधवा-विवाह 
को वेदोक्त मानने लगा और अनये 
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समाज में विधवाओ १२ घोर अत्याचार 
की भीषण अश्लील घटनाएं पढ कर उक्त 
समाज को छोड़ कर सदा-रवदा के लिए 
मैं आये समाज मे आ गया । 

७ सातवा कारण घुद्धि है। अनाये 
समाज मे शुद्धि का अभाव तथा अशुद्धि 
की भरमार है । यहा रुपयो के सामने 
भयकर से भयकर अत्याचार कराने और 
करने मे लोग नहीं हिचकते तथा नवे 
विधर्मी कहे जाएं और न पतित । इसके 
अतिरिक्त सामाजिक नेवंल्य के कारण 
अनाय तमाज के हजारो अनुयायी ईसाई 
या मुसलमान होते जाते हैं गोहिसको की 
वृद्धि तथा अथुद्धाचार का बाबिक्ष्य, 
घातको क॑ हाथ गो-विक्रय का प्रचार तथा 
मिथ्यावादित्व का बाहुल्‍य दंख अनाय॑ _ 
स्रमाज को छोड़ मैं जाये समाज मं आकर + « 
ही सन्तुप्ट हुआ । आये समाज मे गोर- 
क्षकों के दल मे सम्मिलित होने से पाप- 
हास देख पड़ा । अनाधालय, चिकित्स।- 
लय, पाठशाला, गुरुकुल, गोशाला, आदि 
का आधिक्य देख, विधवाश्रम प्रभृति 
सन्तोपषजनक द्श्यो का अवलोकन कर, 
ग्रोवध करने वालो का ह्ास तथा वैदिक 
धर्मानुयापी आरथों की बढ़ती देख इसी को 
मैं सर्वोत्तम उन्नति समझ अशज्ञोपनिषदु 
प्रभति पुस्तकों का अनुयायी अनाय॑ समाज 
आजीवन के लिए त्याग सत्याथं-प्रकाश 
रूपी उस माग-प्रदर्शक शिलस्तम्भ को 
वैदो के चोर।हे पर देख मुस्कराता हुआ 
आयंत्तमाज मे श्रविष्ट हो गया । 

८. अआठवा कारण ब्राह्मण जाति 
का सम्मान है। आयंध्तम।ज के सस्थापक 
ऋषि दयानन्द तथा सम।ज के ससकृतज्न 
विद्वानों में से अत्यधिक को जन्म झे तथा 
गुण-कर्म के अनुसार भी सच्चा ब्राह्मण 
दख मैं स्वर्गोपम स्वच्छ आय समाज में त 
आया | आर्य दभाज हो के प्रसिद्ध महा- 
रथी का बनाया ग्रन्थ ब्राह्मण-महत्वाद्श/ * 
है। जिसके मुद्रण-व्यय मे मैंने भी सहा- 
यता देने का सौभाग्य प्राप्त किया था । 


€- नवा कारण अनाय समाज में 
भछूत जातियो के अत्यन्त क्षपमान रूपी 
अनर्थकारी 
कार्य है। मैं पतित, नीच तथा अच्ूत 
जातियो से हादिक सहानुभूति रखता हु। 
कल्याण समभत। है अत इसे एक परोप- 
कारोी सम;ज देख मैं सानन्द इसमे आया 
हृ। 
मरण तो इक वासर होहइहै 
अमरता नहिं प्राप्त सदेह को । 
कछुक पुष्य कमाय चलो अरे। 
यह शरीर अवश्व विनश्य है। । 


स्व्पद पर कुठाराघातवत्‌ 


२१ अप्रैल ८२ 


साप्ताहिक आर्य सन्देश! 





आय॑ नारी अधिकार बोध के साथ दायित्त्व-बोध भी समझे 
(आर्य महिला सम्मेलन शाहदरा (मोलानाथ नगर) के उद्घाटन माषण का सारांश) 


मानवहुदय की जागृति की पहचान 
है कि अधिकार बोध के साथ-साथ वह 
उत्तरदायित्व का अनुभव भी करे। जो 
व्यक्ति के वल कत्त व्य कर ता है और अधि- 
कार नही लेता, या अधिकार को नहीं 
समभता, वह दासवत होता है और जो 
केवल अधिकार को देश्वता है कत्त व्य या 
उत्तरदायित्व को नही देखता वह स्वार्थी, 
उच्छ खल एवं भोगी होता है। 

वास्तव में अधिकार और कत्तंब्य 
दोनों के समन्वय से द्वी व्यक्ति व समाज 
का सम्बन्धी नवंहन सन्जुलित हुआ करता 
है। 

मध्ययुगीन नारी दासत्व की कोटि मे 
आ गई थी यद्यपि उस समय भी कही-कह्ी 
तैजोमय भावना के दर्शन होते थे। राज- 
पृतानियों की जीवन « ज्योति सदा प्रखर 
रूप मे ज्वलित रही, सम्प्रति चाहे वह 
कुछ प्रयुप्त दिलाई दे रही है। हा मध्य- 
द्व।रा युग मे नारी अच्छी तरह ब्न्धन ग्रस्त 
कर दी गई थी और उसकी प्रग्मति के सभी 
बन्द कर दिए गए थे । वह पुरुष की इच्छा- 
पूत्ति का खिलौना, उसके इगित पर चलने 
वाली कठपुतत्री मात्र बन कर रह गई 
थी। अर्थात्‌ उसमे अधिकार-बोध को 
भावना बिल्कुल समाप्त हो गई थी । 


आधुनिक युग्र की प्रभात वेला मे देव 
दुत दयानन्द क, दया हृदय मातृशक्ति की 
यह विपन्नावस्था देश करण चीत्कार कर 


उठा। उसने यह भी देखा कि मातृशक्ति 
के पतन के साथ-साथ पुरुष वर्ग भी मरणा- 
समन हुआ जा हा है। उसने विह गर्जना 
के साथ भारतीय समाज के जग।या और 
उसे नारी के बन्धन खालने पर विवश्व 
किया । और उसके प्रतिनिधि आयसभाज 
के त्रारी-जागरण को दिशा में जो अधक 
अयास किया, वह युग-युग तक स्मरण 
रहेगा | परिणाम सूखद रहा और आज 
प्रत्येक वर्ग व समुदाय को महिला शिक्षण 
सस्थाए चल रही है ओर उतकी पुत्रिया 
समाज के प्रत्येक क्षेत्र में पदापण कर 
रही हैं। आज भारतीय गणतत्र की 
अधिष्ठात्री प्रधान मनन्‍्त्री एक महिला हैं, 
इपसे बढ़कर ऋषि दय। नन्‍्द व आयेसमाज 
के प्रयासों की सफनता का उदाहरण भोर 
बया हो सकता है। 
नारी-जागरण के लिए सर्वप्रथम 
अपेक्षा थी अधिकार-बोध की अथतति इस 
बात के अनु भव करने की कि नारी के भी 
हृदय व मस्तिष्क है जो स्वतन्त्र चेतना से 
युवत्र है और जिसमें जन्म-जन्मास्तर के 
सस्कार व भावताए सचित हैं अत नारी 


उद्घाटन कत्री--डा० पुष्यावती सचालिका मात्‌ मन्दिर कन्या गुरुकुल वाराणसी 


का अपना स्वृतन्त्र अस्तित्व है जो अपने 
विकास के लिए उसी प्रकार पुरुष के 
सहयाग को अपेक्षा रखता है, जिस प्रकार 
पुरुष नारी के सहयोग की अपेक्षा करता 
है। इस भावना से समानता को भावना 
स्वयप्रेव आ जाती है। मध्ययुगीन नारो 
के प्रति स्वतन्त्र इकाई की भावता नष्ट हो 
चुकी थी, जिससे वह मनुष्य रूप में पश्चु- 
वत्‌ हो गई थी। आधुनिक युग में उनको 
अधिकार बोध हुआ यह ठीक हो था पर 
अधिकार का भी एक लक्ष्य होता है। उस 
लक्ष्य को ओकल कर देने पर अधिकार 
मनुष्य को अपविवेको, स्वार्थी, दम्भी 
एवं भोगलिप्सु बनाकर छोड़ता है। 
विकसित नारी की उपेक्षाएं । 


“ऋषि दयानन्द ने यह लक्ष्य सामने 
रखा था, जब उन्होने कहा था कि इस 
देश में ध्ं की रक्षा यहा की नारियों के 
द्वारा ही मुख्य रूप से हुई है तो नारी-जाग- 
रण के मूल मे उनका यही अभिमत या, कि 
नारी बन्धन-मुक्त होकर देश व जाति को 
सुदृढ़ करने मे अधिकाधिक समथ हो सके । 
ऋषि दयानन्द नारीत्व की शक्तियों से 
अभिज्ञ थे, इसीलिए उनके वेदभाष्य मे 
सवंत्र यह टिप्पणी मिलेगी कि “इसी 
प्रकार उपदेशक पत्नी मी महिलाओ मे उप- 
देश कार्य करे न्यायाघीक्ष की पत्नी न्याय 
कर, अध्यापक की पत्नी अध्यापन करे, 
राजा की राज्ञी शासन कार्यों मे सहयोग 
करे इत्यादि, जहा ऐसी विकसित नारी 
होगी, उस देश में विपनतता कभी आ 
संकैगी क्या ? आरयंसमाज के अभिमत 
नूरी वा यही उदात्त स्वरूप है। वेद की 
उषा (नारी शवित का प्रतीक बाती है) 
मुस्कराती हुई, किरणों से अन्धकार का 
नाश करती हुई। वह अर्वावती है | वह 
घन-ऐश्वर्य को आगार है और अश्वा- 
रोहिणी अर्थात अत्यन्त ग6िशीला है। वह 
चारो ओर सौभाग्य व मगल की सृष्टि 
करती है और प्रेग्ण'दात्री है। वेद कहता 
है बवसुरे साम्राज्ञी भव, वह अपने पतिगह 
की साम्रज्ञी महारानी" है । इतना तेजस्वी 
रूप है नारी का । उपमे पत्नीत्व व मातृत्व 
का अद्भृत समन्वय है। पुरुष को प्रेरणा 
देने वाला उत्तका स्व जगत्‌ के लिए 
वरदान रूप है। पुरुष बालक रूप मे मा 
की गोद मे ही पल कर जीवन तत्त्व ग्रहए 
करता है। उसकी भावनाओ, आका क्षाओं 
व सस्‍्कारो मे मा का अशप्रधानरूप से 

रहता है। यही से मा का प्रे रणादायो-स्व- 
रूप आरम्भ होता है। मा, बहन, पत्नी 
को प्रेरणा पुरुष के जीवन को लम्बी सीमा 
तक गहराई से प्रभावित करती है। इति- 
हाक्ष के संकडो उदाहरण इस का प्रमाण 
है। अभी भी अतेक बहनो का ओवन 
पुरुष के लिए प्रकाशदीप बना हुआ है। 
अनेक देवियो के प्रभाव से पुरुषों ने मास 
भक्षण छोड़ दिया । रिश्वत लेना त्याग 


दिया, अनेक तास्तिक पुरुष ईश्वर मक्त 
बन गए । यह हो भी क्यो न वास्तव में 
नर-तारी परस्पर आधे आधे आये अग 
है। एक-दूसरे के पुरक है। इस आधे अग 
का प्रभाव दूसरे आधे अग पर पडना स्वा- 
भाविक ही है। नारी का प्रभाव पडता है 
प्रेरणा के रूप मे यही पर उप्तका दिव्य 
स्वरूप प्रकट होता है । वह देवी बनती है, 
पुरुष को समाज को शुभ प्रेरणा देकर । 
प्रेरणा भी ऐी कि जिसमे कायर हृदय भी 
कत्तंव्य भिमुख हो जाए। विलासी भी 
राप्ट्र माता का पुजारी बन जाए और 
शोषक भी पालक बन जा । 

नारी में अद्भुत क्षमता है । पत्नी के 
के मर जाने पर पुरुष तो दुसरे विवाह की 
बात सो चने लगता है, वह बाहर का काम 
व गृहस्थी एक साथ चलाने में द्विविधा 
अनुभव करता है, परन्तु पति के मर जाने 
पर पत्नी बच्चो को भी सम्भालती है भोर 
आवश्यकता पडने पर आजीविका अर्जन 
भी करती है। नारी के भीतर सर्वविध 
शक्तिया है । एक ओर जहा शाति राहिनी 
है, दूसरी ओर वह कराल कालिका भी 
है। उप्तके युद्ध कौशल ने णातताइयों को 
स्वर्ग की राह दिखाई है, उसके शासन 
फाल मे प्रजा ने सुख-चेन की निद्रा ली है, 
उसकी समाज-सेवा से अनेक दुखियो का 
उद्धार हुआ है । दानशीलता, कामलता, 
कम्णा स्नेह सहनशीवता आदि तो उसके 
स्वरभ।विक गुण है ही पर समय पडने पर 
वह मुण्दमाला धारिणी भी बनी है। वह 
पदुमासना है और सिहब।हिनी भी । 

वास्तव में ऋषि का नारी जागरण 
कास देश इतना समयो चित थ। कि सभोवर्गों 
ने इसे अनायास अपना लिया पर उन्होने 
गहराई से इस नहीं समझा। परिणाम 
हुआ कि नारी जागरण के कार्य का लक्ष्य 
बिन्दु हाथ से छूट गया । और आज नारी 
जाग्रत होकर भो अन्धकार मे विचर रही 
है। प्रथमचनण मे तो नारी के मन मे 
प्रतिशोधि भरी अधिकार भावना रही। 
और उमक स्वरूप यही रह्वा किधर से 
बाहर नौकरी आदि करने की सुविधा उस्ते 
मिले १रुप ने पहले पहल विरोध किया 
जबकि उसके नारी पर एकाधिकार को 
आधात लगा, पर जब शने शने उसे 
घनागम का सुख मिलने लगा और घर 
की जिम्मेद।र्यों से छट॒टी मिलने लगी, 
तो वह महिलाओं के झअर्जन काय॑ से 
सनन्‍्तुष्ट रहने लगा । उसे दोहरा लाभ 
पिला । अर्जन कार्य मे सनग्त गृहिणिया 
प्रर का भी सब काम यथावत सभालती रही 
अत पुरुष को गृह प्रतस्ध मे कोई असु विधा 
नही हुई, उधर पता भी मिलता रहा। 
अब उल्टी बात हो रही है । प्रत्ग्क शिक्षित 
युवक अज॑नशी ल। पत्नी ही चाहता है ओर 
कई स्थानों पर अनिच्छा होते हुए भी 
पति की ईच्छापुर्ति के लिए ही गृहिणी को 
अज॑नकार्य में प्रवृत होना पड़ रहा है। उधर 


नारी के ऊपर समस्त गृह प्रवन्ध व बच्चों 
के भविष्य निर्माण का भार आ गया है । 
अब वह बाहर के जीवन में शाति अनुभव 
करती है। अज॑नशीला देवियों से पूछिए 
जिस दिन उन्हें घर में बैठना मिलता हैं, 
दिन भर वच्चो के बीच रहना मिल जाता 
है, उस दिन के अनिर्वचनीय आनन्द का 
अनुभव करती है। 

नारी ने अपने अधिकार क( उपयोग 
एक अन्य दिश्ला में भी किया, वह था स्व- 
च्छन्द विवरण, जिसका स्वरूप वलबों भें, 
नाच घरों मे या पुरुषों के साथ अविवाहित 

स्वच्छन्द विहार के रूप प्रस्फुटित हुआ। 

इसमें नारी विलासिता का खिलौना बन 
कर रह गई । पर पुएपों को अधिक।धिक 
आकृष्ट करने की प्रवृति उसके मूल में है । 
यह लक्ष्यहीन अधिकार का उद्ृण्डतामय 
स्वरूप है। उसमे कोई मर्यादा व कत्तेव्य 
का विचार नही | केवल भोगलिप्सा की 
राक्षप्ती वृत्ति ही प्रधान है। एक समुदाय 
उन देवियों का भी है, भ्रो बढ शिक्षिता 
हैं और घामिक वृत्ति की है । सामान्‍्यत 
इसके परिवार का जीवन शान्मिमय है, 
पर सामाजिक गतिविधियों के उन्नयन व 
मोड़ पर उनकी कोई छाप नही है। ये 
बच्चो को कुछ प्रेरणा अवश्य देती है, पर 
उन को देश सेवा की भावना से ओतप्रोत 
नही कर पा रहो हैं। 

यह सुनिशिचित है कि यदि इस देश का 
जाग्रत महिला वर्ग अपने अधिकार बोध 
के स।थ-प थ कत्त व्य बोध से भी अनु- 
प्रागित होता तो भाज देश का चित्र कुछ 
और ही होता । 

यह कहना कि हम क्या कर सकती 
है बाहर का प्रभाव ऐसा ही पड़ रहा है 
इत्यादि , यह कुछ भ्रश् तक ठीक है, परतु 
नारी निर्मात्री भी है। वह अपने भीतर 
बालक का निर्माण करती है। उप्तके अग 
प्रत्यण से बालक के शरीरावयवों कौ 
निर्माण होता है। उसकी भावनादों 
सस्कारो से बालक का मन।मस्तिप्क का 
उददीपन होता है, । 

प्रत्येक माता जन्म घुटी के साथ ही 
बच्चे को देंश प्र भ का भ।व भरे, तब भावी 
पीढ़ी का उद्धार होगा । सस्काराधान का 
सबसे उत्तम गमय हाता है शिशु क। छोटे 
से छाटे स्वन्य जिसमे वह नितान्त अवाध 
होता है, उनमे वहू भावनाओं के रूफए मे 
माता के सम्करार ग्रहण करता है। उस 
अवस्था में माता को अत्यधिक जागरूक 
होता पडता है, और वही वह उपेक्षा कर 
जाती है। बाजक के जन्म से पहले माता 
को बच्छ को सस्क्रार देने होते ह। इस 
समय उन सब्कारों में त्रष्टि हों रही है, 
इसी मे वर्तमान पीडी उच्छुखलता व 
लक्ष्यटीनता की ओर अभिमयुषठ हो रही 
है। नारी जागरण का एक और पक्ष है जो 
अभी तक अछूता है, वह है कि नारी ही तारी 
का सहयोग करे। नारी की दुर्दशा का 


६ 


मुझ्य कारण है कि एक नारी दूसरी नारी 
का सहयोग नहीं कर पाती है, ओर किसी 
अश्ञ में तो एक-दूसरे पर अत्याचार भी 
करती है। नारियों का परत्पर ईष्यॉमाव 
प्रसिद्ध ही है ! 
आहचर्य का विषय है कि जाग्रत 
नारियों के समुदाय भी जिस किसी महिला 
को पुरुष का आश्रय प्राप्त नहीं शोता, वह 
असहाय रहती है उसे कोई सुरक्ष व सरक्षा 
का आश्वासन नहीं मिलता । ऐसे भी 
उदाहरण है कि जब किसी एकाकिनी 
महिला पर कुछ आपत्ति बाई, तो तथा- 
कथित जाग्रत महिलाए मूक रूपसे तमाशा 
ही देखती रही। पुरुष की सहायता के 
आहवान के बिना मकट नही टला । देखा 
जाए तो वास्तव में तारी ही तारी पर 
अत्याचार करती हुई प्रतीत ह्वोती है। 
दहेज की राक्षसी प्रथा पर कितनी निर्देश 
भारतीय बालाओ का बलिदान हो रहा 
है, कितने अमानुषिक व दारुण कष्ट वधू 
को दिए जाते है जीवित ही उन8 जला 
दिया जाता है वध कर दिया जाता है । 
यह सव क्यो ? क्‍या केवल पुरुष ही 
इसके लिए दोषी है ? नही, मुख्येत वर 
की माता बहनों व भाभियों व अन्य बड़ी- 
बूढ़ियो की ही प्रेरणा रहा करती है यदि 
गृह देविया सम्बन्ध तय होते समय ठह- 
रावे या दहेज मांगने का कस कर विरोध 
करे, तो गृह पुरुषों की हिम्मत दहेज ठह- 
राने व वधू को मारने की नही हो सकती। 
इसी प्रकार नारी ही तारी की छात्र बन 
रही है । 
आर्य महिलाए एक ओर जहा लक्ष्मी, 
सरस्वती, शारदा की परम्परा में आतो 
है दूसरी ओर कालिका चण्डिका में पडती 
है वही वीवरी ओर वे मन्त्रद्रष्टा ऋषपि- 
काओ गार्गी सुलभा की पक्ति मे खड़ी 
है। विश्वक्षान्ति के लिए नारी के इन्हों 
विविध शक्तिएी से युद्त सुविकसित स्व- 
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रूप की “पा  लज्बाककाहे। है। 

हमारे पास पावन वेद की ज्योति है, 
ऋषि दयानन्द का आशीर्वाद है और 
आयंहरमाज का सशक्त सहयोग । अतः 
अब अपनी दुबंलताओं से ऊपर उठकर 
विलास भाव आराम को त्यागकर लोग 
लालच को तिलाजलि देकर करत्तंव्य पथ 
पर खड़ी हो जाओ । वेददीप लेकर धंसार 
को मार्म दिखाते आगे पढ़ो । आपके 
जीवन की सफए,ता का मापदण्ड होगा 
आपकी तेजस्वी सन्‍्तान जिसका चरित्र 
गगाजल की तरह पवित्र हो, जिसमे 
अदम्य साहस व कर्तंव्यशीलता द्वो जिसमे 
राणा क्षिवा का देश्षप्रेम, राजपूर्तों का 
शौय॑ एवं ऋषियों की साधना हो। आज 
अपने देश को व विश्व को उत्तम सन्तान 
के रूप मे अमर देन देनी है और अपने को 
देश रक्षा समाज रक्षा मे उत्सगग कर देना 
है। 

भाये महिलाओं की विद्यमानता मे 
कोई भी कुरोति नही होनी चाहिए दहेज 
की प्रथा तत्काल मिटनी चाहिए। तस्कर 
व्यापार व ब्लैकमार्कट का समूल विनाश 
होना चाहिए, फैशन परस्ती के ताम पर 
अड्ढो का प्रदर्शन झकना चाहिए अश्लील 
चलचित्रों पर रोक लगानी चाहिए | नित 
नए भभवानों का अवतरण बन्द होता 
धाहिए। घर-घर मे पञ्चयज्ञों का पालन 
हो, देश को अखण्डता सुरक्षित रहे । यह 
सब आपके द्वारा सभव है और अति सह- 
जरूप मे सभव है कि अप भावी पीढी 
का सुन्दर निर्माण करे। सम्तान ऐसी 
उत्पन्त करे जो देश के सकटो को काट द 
जप जीजावई ने शिवा को, सुभद्ठा ने 
अभिमन्यु को तय[र किया था इसी प्रकार 
आपने अपने बच्चों को तंयार करना है। 





विदेशी धन पर 


च् 


रोक लगाई जाए 


दरद्धि कार्य में सहयोग दे : 


श्री देवीदास आय का आह्यान 


ग्वालियर । २८ मार्च को आयंसमाज चित्रगुप्ततज के वाधिक उत्सव का 


समापन करते हुए, देश 


के प्रसिद्ध समाज सुघारक श्री देवीदास आये कानपुर ने कहा 


कि हम आज से १०७ वर्ष पूर्व यह सोच भी नहीं सकते थे कि (जबकि आर्यसमाज 


की स्थापना नही हुई थी) इस प्रकार 
आजादी के बाद 
भारत मे ही तागालैण्ड-मिजोरम में हम 

श्री आर्य ते कहा हमे कोशिश 
करनी होगी जो हमारे धर्म मे जाना 
चाहते हैं, उनका हृदयसे स्वागत कोजिए 
और जाना चाहते हैं, उन्हें रोक दीजिए। 
पचास करोड रुपए अरब देशों से धर्मा- 
तरण हेतु आए हैं ऐसे ही अरबो रुपए 
ईसाई मशीनरियो को विदेशों से मित्र 
रहे हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए । 


सेवक को ग्रावश्यकता-- 

आयंसमाज मॉडल वस्ती शौदीपुरा 
दिल्‍ली ५, को तुरन्त एक सेवक की आव- 
हयकता है जो भवन की रुफाई, देखभाल 
एवं हवन यज्ञादि के लिए यथ,समय पूर्व 
प्रबन्ध कर सके । अविवाहित विद्यार्थी को 
वरीयता दी जाएगी, वेतन, १५० ) माप्तिक 
तथा निवास, पानी, बिजली मुफ्त-- 
डा० बतवारों लाल, शादा, प्रधान, आये 
समाज । 





इस कत्तंव्य बोध के साथ ही हमारे अधि- ग्रायंसमाज स्थापना दिवस समा- 


कार हमे सुखदायी होंगे । 


असली दाता कौन ? 


रहीम खानखाना एक अच्छे योद्धा, हिन्दी प्रेमी और सबसे अधिक वह एक 


दानी व्यक्ति थे । उनका नियम था कि वह प्रतिदिन गरीबो या याचको को दान देते 
थे। उनका दूसरा नियम था कि दान देते हए वह कभी अपनी निगाह लेने वाले पर 
नहीं झलते थे, वह नीचे नजर कर रुपए-पैसों के ढेर हे मुद्री भरकर उपए-पैसे गरीबों 
को सै रात करते ये । एक दिन जब वह गरीब-फको रो को दान दे रहे थे तब गग कवि ने 
देखा--एक भिखारी कई बार खेरात ले चुका है, किर भी रहीम उसके आने पर उसे 
मुट्ठी भर-भर कर खै रात दिए जा २ हे हैं। कवि गग से नहीं रहा गया, वह बोल उढे-- 
सीखे कहा नवाबजू देनी ऐसी देन, ज्यो-ज्यों कर ऊचे चढ़े त्यो-त्यो नीचे नैत 
नवाब साहब, ऐसी सीख आपने कहा से ली, जैसे-जैसे आपका हाथ दान देने 
के लिए उठ रहा है, आपके नेन नीचे भुकते जा रहे हैं ! 
कवि रहीम ने कविता में ही इसका उत्तर दिया-- 
देने हारा और है जो देता दिन रेत । लोग भ्रम हम पैँ करेंया विधि नीचे नैन ॥। 
असल मे दाता तो कोई दूसरा है, हम पर व्यर्थ ही भ्रम होता है कि हम 


दाता है, इसी लिए आंलें फुक जाती हैं। 
नरेन्द्र 


पूवेक सम्पन्न 

आर्यसमाज केसर गज अजमेर में 
आरयंसमाज का १०७वा स्थापना दिवस 
श्री भाई योगेन्द्र जीत की अध्यक्षता मे 
समारोह पूर्वक मताया गया । जिसमे दया- 
नन्‍्द सदन के छात्रों तथा श्री अनन्त राव' 
के मधुर मजन हुए। तदनन्तर श्री दत्तो- 
त्रय ब'ब्ते श्री डा« सुयदेव शर्मा, श्री प्रो० 
देव शर्मा तथा श्री जगह महता ने आर्य 
समाज की स्थापना के महत्व, सेवा कार्यों 
तथा आयंसमाज की वर्तमान एवं भावी 
उपयोगिता के सम्बन्ध में अपने ओअस्वी 
विचार व्यक्त किए । 


सकी, न किट आजम 3 मी 

विद्वान श्ा्य पुरोहित चाहिए 

“आर्यसमाज हेवी इलेक्ट्रिकल्स, 
पिपलानी मोपाल में पौरोहित्य का कार्य 
करने में सक्षत्र एवं धामिक तथा शेक्षणिक 
विषयों में विद्वान आय पुरोहित की आव- 
इयकता है। अपनी शैक्षणिक योग्यता एवं 
अनुभव सद्दित, विवरण के साथ आवेदन 
करें। नि.शुल्क घावास की सुविधा 
मिलेगी । 


र विषर्मी हुए व्यक्ति की गृद्धि हो सकेगी। 


ईसाई और मुसलमान बढ़ते जा रहे है। हिन्दू षटके जा रहे-है+ 
सध्या व हवन तक नही कर सकते । 


छुआछूत का जिक्र करते हुए कहा कि 
इस प्रकाश की भेदभाव की दीवारों को 
गिरा दे। अन्त में श्री आय॑ ने हिन्दू 
तमाज का आह्ान किया कि श्रार्ययमाज 
की आवाज के साथ हिन्दू समाज एक हो 
जाए। शुद्धि कार्य मे समाज का सहयोग 
करें। 


आयेवीर दल संस्कारी 


युवक तैयार करें 


--प्रो० सेरपिह 
प्रो० शेरसिह का आह्वान * यमुनानगर 
में आयंवीर प्रशिक्षण शिविर 

पलवल। आय वीर दल हरियाणा 
के तत्वावधान मे वैदिक साधनाश्रम यमुना 
नगर में १० दिन का ब्रह्मचयं प्रशिक्षण 

शिविर युवकों के दण्ड एव व्यायाम प्रदर्शन 
के साथ सफलतापूर्वक सम्पन्त हुआ। 
दिविर में ४० आयंबीरों ने भाग लिया । 

दीक्षान्त समारोह आय॑ प्रतिनिधि 
हरियाणा के नवनिर्वाचित प्रधान प्रो० 
शेर सिंह जी (मूतपूर्व राज्य रक्षा मन्त्री, 
भारत सरकार की अध्यक्षता में हुआ । 
प्रो० शेरसिह जी ने अपने अध्यक्षीय 
भाषणों मे कहा कि आज देश को संस्कारी 
युवकों एवं सस्कारी नागरिकों की अर. * 
यन्‍्त आवश्यकता है ताकिवे राष्ट्र के 
उपयोगी अग बन सके । 

--परष्पावती पुरी कन्या विद्यालय 
एवं दवानन्द शिशु मन्दिर मोइल बस्ती, 
नई दिल्ली-४ का वाषिकोत्मव रविवार, 
४ अप्रैल को सायकाल श्री इस्द्रजीतैसिह 
अग्रवाल की अध्यक्षता मे सताया गया। 

“आर्य स्राहित्य के प्रधुस प्रकाशक 
और विक्रेता गोविन्दराम हासानन्द, तई 
सड़क, दिल्ली को क्लकों की आवश्य- 
कता ।' सुन्दर हस्ततेख, पत्र-ब्यवहार में 
सक्षम, जाय॑ साहित्य में रुचि रखते वालों 
को प्राथमिकता । रिटायईड व्यक्ति भो 
तियुक्त किए जा स़ते हैं । बावेदन करें $ 


साक्षात्कार के लिए बुलाने पर बाएं ।” 


१॥ अप्रैल ८१ 


मुसलमान देश के प्रति निष्ठावान्‌ हो 


अन्यथा वे भारत छोड़-म० वेदमिक्ष 
की घोषणा 


शाहगंज (जौनपुर) । यहा २६ मार्च को आयंत्माज के ५५वें वाषिकोत्सव 
के अवसर पर आयोजित धर्म रक्षा सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए अखिन भार- 
तीय हिन्तू रक्षा समिति के अध्यक्ष महात्मा वेदमिक्षू ने यह विव्वास प्रकट किया कि 
आरत शीघ्र हिन्दू राष्ट्र घोषित होगा। 

उन्होंने मुसलमानों को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने इस देश में शातिपूर्व क 
रहना है, तो उन्हें क्षपनी प्रधम निष्ठा देश के प्रति रखती होगी। मुसलमानों को 
बन्देमातरम गाता होगा था भारत से जाना होगा। सम्मेलन की अध्यक्षता ट्यानन्द 
संस्थान की अध्यक्ष पडिता राकेशराती ते की । 

महात्मा वेदभिक्षु. ने अपने आधे घंटे के उदबोधक भःषण में इस बात पर गहरा 

दुख और आहचय प्रकट किया कि सन १६२१ में जिन मोपलाओं ने मल्ला पुरम्‌ आदि 
में हुकरो हिन्दुओं की तृशस हत्या में बढ़-चढ़कर भाग लिया या, सरकार ने उन्हे 
स्वाधोनता सैतानी मानकर राजने तिक पे एन देने का फंसला किया है उन्होंने कहा कि 
सरकार का यह पैसला हिन्दू समाज का अपमान है ओर उसके लिए चुनौती है। 


३३३ हिन्द विधर्मों बने 


शद्धि सभा के उपदशकों द्वारा प्रचार कार्य 


भारतीय हिन्दू सभा के उपदेश्को द्वारा धर्म प्रचार के प्रभाव स्ले प्रभावित 
होकर निम्ताकित ग्रामो के नव मुस्लिम व ईसाई भादयों ने वंदिक (हिन्दू) धर्म 
अपनाया । 

१६-३-८२ को ग्राम--निधोली जि० 
--एटा में ठा० अमरभिह द्वारा आयो- 
जित शुद्धि यज्ञ पर १२ व्यक्तितियों के रम- 
जान खा के परिवार १० दीपचन्द धर्मा 
काय लिय।ध्यक्ष शुद्धि सभा ते वैदिक धर्म 
की दोक्षा देकर उनका नाम ठा० रामा- 


धर्म सभा, विश्व हिन्दू परिषद भारतीय 


जनसघ, बाल्मीकि सभा, और भारतीय 
हिन्दू शुद्धि सभा के अधिकारी भी उप- 
स्थित थे । 


२०-३-८२ को ग्राम--मुनीमपुरा 
जिला--रामपुर में श्री इतवारी लाल 


घार घोषित किया । 

२२-३-८२ को आयंप्रमाज आवला 
जिला--बरेली मे श्री ५० रामचर््र आर्यो- 
यदेशक गीतकार आर्य प्रतिनिधि सभा 


उपदेशक शुद्धि सभा ने ६८ ईसाई पुरुष, 
स्त्री, बच्चों को वैदिक धर्म को दीक्षा दी । 

२१-३-८२ को ग्राम होतपुर, जिला 
+रामपुर में ७५ ईवाई व्यक्तियों ने 


श्री इतवारी लाल आय॑ के द्वारा वैदेक 
हिन्दू धर्म अपनाया और क्रेप्त देवी का 


तीम कृष्णा देवी, रोकमेस का नाम. 
ईकमणी, मसीहा का नाम--माम बन्द, 


सुमन मसीहा का ताम लाल आदि घोषित 
किए। स्वामी सोमानन्द जी भी दिहनों 
से सम्दिलित हुए । 
वेदिक सृक्षित 
तस्में ज्येष्ठाय ब्रह्मण तम । 
उस सबसे बढ़े परमात्मा के लिए हमार नमस्कार है ! 
सत्याथंप्रकाद श्रवद्य पढ़े 

हुम जस्म से पहले कहा थे, मुत्यु के बाद कहा जाएगे ? क्या परमात्मा का 
कोई अस्तिल है परमात्मा कहा रहता हैं, उप्ते प्राप्त करने के क्या साधन है, कर्म फल 
का महत्व क्या है ससार का निर्माण करने वाला कौन है ? सुष्टि की आयु कितनी है। 
संसार के निर्माण का उद्देग्य क्या है ? परमात्मा का असली नाप क्या है, सत्य क्या 
और असत्यकया हैं, वर्णाशम व्यवस्था क्या है, क्षासन को सुचारू रूप से चलाने का 
ढंग क्या है, बच्चों को किस प्रकार है शिक्षित किया जा सकता है, ससार भर के 
सम्प्रदाय भर मतो की वास्तविकता क्या है ? इन समस्त प्रहनों का उत्तर जानने के 
लिए महपि दव/लन्‍्द लिखित अमर द्न्ध सत्या् प्रकाश आज हो मगाकर पढे । 


--भात्मदेव, जंप्पुरा विस्तार, नई विल्‍्ली-१ ६ 


लखनऊ उत्तर प्रदेश ने भी अमृत लाल 
नागर उपदेशक शुद्धि सभा द्वारा आयो- 
जित शुद्धि यज्ञ पर ७५ ईसाई पुरुष, स्त्री, 
बच्चों को वैदिक धर्म की दीक्षा दी और 
उनके हिन्दू माम घोषित किए । इस समा- 
रोह मे अविला के क्षायंसमाज, सनातन 


साप्वाहिक आर्य सन्देश 


प्रायंसमाज भरद्धानन्दपुरम 
गुडग्रांव में धासिक मेला 
गुहगाव नगर की समस्त आर्यस्रमाजो 
की ओर से दूसरा चतुरवर्षीय उत्सव १६ 
अग्रेल से २५ अप्र ल तक मनाया जाएगा। 
इस अवसर पर युवक, महिला, कवि, वेद, 
और राष्ट्र रक्षा आदि के सम्मेलन होगे। 
उनमे आये वीर दल हरियाणा के सचालक 
प्रो० उत्तमचन्र शरर, गुरुकुल कागड़ी के 
उपकुलपति श्री बलभद्र हूजा, कुरुक्षेत्र 
विश्वविद्यालप के उपकुलपति डा० राज 
प्रकाश, डॉ० प्रशान्तकुमार वेदालकार, 
ऊषा शर्मा शास्त्री, अ० भा० हिन्दू रक्षा 
समिति के अध्यक्ष महात्मा वेदभिक्षु, 
आचार्य कृष्णदत्त, आचाय॑ नरेश ब्रह्मवारी 
अमृतसर के सगीताचार्य सत्यपाल पथिक 
आदि के पधारते की आशा है। 


ग्रकाउण्टेण्ट चाहिए 


दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा के 
कार्यालय मे हिसाब तथा दुसरे पत्र- 


व्यवहार आदि के काम के लिए हिसाब- 
किताब तथा पत्र-व्यवहार में निपुण बाय 


+ 
हु 


॥$ 
है 


प्रायंसमाज यमुनाविहार का 
वाषिकोत्सव 

धाय समाज यमुनाविहार दिल्‍ली का 
वापिकोत्सव एवं वैशाखी पर्व आर्यो- 
वदेशक प० देवब्त धर्मन्दु की अध्यक्षता 
में १३ अप्रैल को प्रात 3 बजे से-- 
सी १० एवं ११ के बीच बगीचे मे मनाया 
जाएगा। इस अवसर पर हवन उपदेश के 
कार्यक्रम के बाद धर्मन्दुजी के जन्मदिवसत 
पर स्मागत कार्यक्रम और परदाषिकारियों 
का चुनाव होगा । 

महाविद्यालय ज्वालापुर की 

होरक जयन्ती 

गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर 
हरिद्वार का ७४वा वापिकोत्सव हीरक 
जयस्ती के रूप मे १० से १४ अप्र ते, 
१६८२ तक मताया जाएगा । १० अंप्रल 
को दोपहर २ बजे ते विशाल शोभायात्रा 
हरिद्वार पचपुरी मे मिकलेगी। १३ अर्प्र 
को दोपहर १ बजे चो० चरणतिह दीक्षात 
भाषण देंगे। 


सज्जन की आवश्यकता है। अनुभवी 


आये रिटायर्ड सज्जन को वरीयता। 
स्‍्वय मिले या पत्र लिखे। 
दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा, ६५ 


हनुमान रोड, नई दिल्‍ली-१ 





. ऐ0७७) 


कीमती जड़ी बूटियो से निर्मित 


[ ४. | 


महाशियां 





दी हट्टी प्राइवेट लिमिटिड 


१44 इंडस्ट्ियल ऐरिया, कीति नगर, नई देहली-005 
फोन 534093 539609 
सेल्स आफिस खारी बावली, दिहली-0006 फोन 328$$ 





राम झौर ऑलोकष्ण महापुरुष थे फेल 


का विशेष ध्यात रख जाए कि वे ही चित्र 
लगाए जाए जिन्हें देखकर उनके वास्तविक 
व्यक्तित्व का कुछ अनुमान लग सके। 
नकली ओर जाली किस्म के चित्र किसी 
भी क्रायंसमाज मन्दिर मे ने लगाए 
जाए।' 
कोई बताए कि इसमे आपत्तिजनक 
बात क्या है। किन्तु कुछ लोगो ने आर्ये- 
समाज को बदनाम करते के लिए और 
आयेसमाजियों तथा सनातन घभियों मे 
मतमेंद प्रैदा करते के लिए यह प्रचार 
शुरू कर दिया है कि आयंसमाज मन्दिरो 
में श्री राम और श्री कृष्ण के चित्रों पर 
प्रतिअन्ध लगा दिया गया है। यह प्रचार 
स्वधा निराधार हैं और इशस्तिपूर्ण है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि पणाव के हिलुओ 
में फूट डालने के लिए यह पड़्यन्त्र रचा 
गया है। श्री राम और श्रो कृष्ण के आर्य॑- 
समाजियो के दिलो मे जो श्रद्धा है वह 
किसी दूसरे से कम नही है। मह्ि देया- 
नन्‍्द सरस्वती ने श्री कृष्ण के बारे में 
सत्याथ॑ प्रकाश में जो कुछ लिखा है, उमी 
से अनुमान लगाया जा सकता है कि आर्य 
समाजी श्री कृष्ण और श्री राम के बारे 
में क्या विचार रखते हैं। श्री कष्ण के बारे 
में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए 
महपि दयानन्द सत्याय॑प्रकाश मे लिखते 
हैं... 

.. श्री कृष्ण जी का इतिहास महा- 
भारत मे अत्युत्तम है। उन का गुण, कम, 
स्वभाव और चरित्र आप्त पुस्षो के सदृश 
है। जिसमे कोई अधर्म का आचरण श्री 


साप्ताहिक “आये सन्देश” १५ हनुमान रोड नई दिल्ली 


कृष्ण जी ने जन्म से मरण पय्येन्त बुरा 
काम कुछ भी किया है। ऐसा नही लिखा 
ओर इस भागवत वाले ने अनुचित मनमाने 
दोष लगाए हैं | दृध, दही, मक्लन आदि 
की चोरी ओर कब्जा दासी से समागम 
परत्त्रियों से रासमण्डल, क्रीडा आशिक 
मिथ्या दोष श्री कृष्ण जो पर लगाए हैं। 
इसको पढ़ पढ़, सुन-सुना के अन्य मत 
वाले श्रीकृष्ण जो की बहुत-सी निंदा 
करते हैं। जो यह भागवत न होता तो श्री 
कृष्ण जी के सदृश महात्माओं की मूठो 
निदा क्यो कर होती ? ” 


कोई बताएं कि जो कुछ मह॒वि दया- 
तन्द ने भगवान कृष्ण के बारे मे लिखा है, 
उसके बाद कोई आर्यस्तमाजी, श्रो राम 
अथवा श्रो कृष्ण के थित्रो पर आपत्ति 
कैसे कर सकता है। आपत्ति होती है तो 
उस समय जब इन महापुरुषो को गलव 
रूप मे पेश किया जाता है। क्‍या यह 
व।स्तविकता नही है कि श्री कृष्ण के कई 
चित्रो मे उन्हे गोपियों के कपड उठाए 
दिखाया गया है । कई जगह उन्हे गोपियों 
के साथ नाचते दिखाया गया है। ओर 
कुछ चित्र इससे भी अधिक अश्लील 
दिखाये गए है। लेकिन इस पर किठ्ी ने 
आपत्ति नही की। हम तो कई बार हैरान 
होते हैं कि हिन्दू धर्म के वे ठेकेदार जो 
सार्वदेशिक सभा के इस आदेश के विरुद्ध 
शोर मचा रहे हैं। क्यो नही वह यह कहते 
कि कुछ चित्रों के द्वारा भगवान राम 
अथवा भगवान कृष्ण को गलत रूप मे पेश 
करके उन्हे बदनाम करने का जो प्रयत्न 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकूल कांगड़ी 
फार्मेंसी, हरिद्वार 


रजि५ डी (सी) ७६९१५ 


की ग्रोषधियाँ 


१३ अप्रैल' ८९ 


हिल्‍लो आर्य प्रतिनिधि पन्ना 


होता है वह बन्द होना बाहिए। क्यों नहीं के अकाशन 
वह यह मांग करते कि हमारे महापुष्षों . सेप्याधंत्रकाश सन्देश (हिन्दी) १०० 
को व्यापार के लिए प्रयोग न किषा जाए।. /_ » (अंग्रेजी) समाप्त 
न तो किसी ने श्री राम को देखा है कितती ४० 23%32238 
ने श्री कृष्ण चन्द्र को देखा है। प्रत्येक 45 अब व 2 डक 
चित्रकार अपनी कल्पना के अनुसार उनके बोफकाप त्यानो 3४५ 
चित्र बना देता है ओर हम उन्हे ही राम शाी ब्द्धान्दे-बलिदात 
और कृष्ण समभने लगते है आयंसमाज अं शताब्दी स्मरिका ६४७ 
हस प्रकार की प्रवृत्ति को बदलने का सत्याधग्रकाश शताब्दी समारोह 
प्रयत्त कर रहा है। इस दिशा में यह रिका 7 ६.०० 
पहला पग उठाया गया है कि इन दोनों सम्पर्क करें 
महापुरुषो का कोई ऐसा चित्र किसो भी अधिष्ठाता प्रकाशन विभाग 
आय॑ समाज मन्दिर मे न लगाया जाए। दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा, 

१४, हनुमान रोड, 


श्री रास 'के हाथ में अभन। उनके-करेदे-कूर्‌.........॥ क+०स 






74५: 08%; 


४ प्क्ल, 









के 


घनुप रख़ के उनके बारे में कोई चित्र ५ ७जअ-॑ जल, 6, आ.>.-+ 


बनाया जाता है तो उस पर किसी को 


कु 'भायसरदेश' के 


आपत्ति नही हो सकती क्योकि उस चित्र स्वय ग्राहक बनें-.- 

को देखकर “घनुर्धारी” राम कौ कल्पना दूसरो को बनाए 

दिल में पैदा होती है। गोपाल कृष्ण थ आयंसमाज के सदस्य 

अथवा सुदर्शन चक्रपारी कृषआअंधतों स्वयं ३६ हा 

अर्जुन को गीता का हे वाले कृष्ण के को बताइए 

के चित्र पर कोई बापत्ति कै हो सकती। | थी 28+९०९82 पढे 
लेकिन गोपियों के साथ वाले कृष्ण न्‍कनों-32,ज जज, साफ भ-च >० 
के चित्र पर निगवय ही आपत्ति हो सकती 


है और होनी चाहिए । और किसी आये- 
समाज मन्दिर में ऐसा चित्र लगाने की 
अनुमित नहीं हो सकती । इस्त लिए सावे- 
देशिक सभा ने आयंसमाजो को जो आदेश 
दिया है उसमे कोई आपत्तिजनक बात 
नहीं है । 


के 


ड़ 


कक्‍इ्ॉप++-त+__त__त 


शाखा कार्यालय ६:३ गली राजा कंदारनाथ, 
चावडी बाजार, दिलली-६ 


“777 फल ब्ावप्रतिनित तत्ता कालए थी तरदारी नाल बमोद्रा तस्वाक्तिएव प्रकम्िततय मध्य खत रए्ए रबर का 5 रबुबरुस / 


फान न० २६६८३८ 


सेवन करे 


+# बढूढ़ो का फुसना 
९ दादी मे शूत # पी९ 


ध्ाना 
$ कयोरिया |ी जड़ से 





गाघी नगर दिल्‍्ली-३१ में मुद्रित । कार्याशय १५ हनुमान रोड, नह दिल्ली फोन ३१०१३० 


झ्ोश्म्‌ 


उृष्यनो विधमर्मम €? 





अर्धसगतण 





दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि सभा का साप्ताहिक मुखपत्र 


एक प्रति ३१ पैसे वाधिक १४ ४पए वर्ष ६ अक २५ 


रविवार ६ 


वंशाख बि० २०३६ १८ अप्रैल १६८२ दयानदाव्द 





महषि दयानन्द ने देश को स्वतन्त्रता पथ पर श्रारूढ किया 
प्रायंसमाज के संस्थापक ने देश को सच्ची शिक्षा प्रणालो दी लोकसभा अध्यक्ष श्रीबलराम 


जाखड़ द्वारा गुरुकुल कांगगड़ो में दोक्षान्त भाषण 


* हरिद्वार । गुछकुल कागडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार के ८२वें वापिक्रोत्सव पर 
दोक्षान्त भाषण देते हुए लोकसभा अध्यक्ष श्री बलर।म जाखड ने घोषित किया-- 
के दिक्षा प्रणाली के जनक महूपि दयानन्द सरस्वती भारत को अविद्या, अकर्म- 
पता, अज्ञान और परतन्त्रता जन्य अन्धकार से निकाल कर सत्य पवित्रता और 
स्वतन्त्रता के ज्यातिमय वध पर आहढ़ करते का आजीवन प्रयत्न करते रह। महपि 
शिक्षा को केवल व्यक्तिगत विक्रास का साधन नहीं मानते थे, प्रत्युत सप्नाज मे ऐसे नर- 
नारियों के तिर्माण मे साधन म।नते थे जो अपने कतव्य और उत्तरदायित्व को भत्रा 
प्रकार निभा सके । महपि दयानन्द ने आर्यसमाज के नियमों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को 


प्रेरणा दी थी कि सबकी उन्नति मे ही अपनी उन्नति समभें । 


।... गुहकुल कागड़ी विश्वविद्यालय का 
बापिकोत्सव १० से १३ भरप्रल तक मनाया 
गया । रविवार ११ अप्रैल को प्रात साम- 
वेद पारायण यज्ञके बाद लोक-सभा अध्यक्ष 

श्री जाबड़ने दीक्षान्त भाषण देते हुए 

कहां--भारतीय संस्कृति एवं जीवनदेशन 
में १६ सस्‍्कारों और ब्रह्मचय, ग्रहस्थ, 
बानप्रत्थ और सन्‍्यात के घारो आभ्रमो 
का अत्वस्त महत्त रहा है। उनसे व्यक्ति- 
गृत और सामाजिक जीवन संत ओर 
मिर्यादित रहता है। यह दुर्भाग्य की बात 

छ लोभ अपनी ससस्‍्कृति और भाषा 
ही होन बोर द्वितीय श्रेणी का समभते 

। यह महूपि दयातन्द की हो देव 

औीहि उन्होंने हुपे वेदो, भारतीय सस्‍्कृति 

एवं आर्य भाषा हित्दी का सम्मान करने 
दी प्रेरणा दी । 

गुरुकुल विद्यालय कांगडी के कुलपति 
श्रो बलभद्ठकुमार हुजा ने मुख्य अतिथि 
होक सभा अध्यक्ष श्रो बतराम जाखंड 
का स्वागत किया और ग्रुरकुंख विश्व 







विद्यालय की विगत वष की प्रगति की 
रिपोर्ट ओर भावी योजशाओ पर प्रकाश 
डाला। 

इस अवसर पर १० राजगुरु शर्मा के 
ब्रह्मत्व में त्तामबेद परायण महायज्ञ की 
व्यवस्था की गई । (० अप्रेल को दोपहर 
ढ ईबजे राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित आय 
विद्वान प्रो० सत्यत्रत जी सिद्धान्तालकार 
की अध्यक्षता में वेद सम्मेलन हुआ। 
१२ अप्रैल को प्रात 3० प्र० के शिक्षा 
मल्त्री श्री नौनिहाल सिह जी की अध्यक्षता 
में शिक्षा सम्मेलन हुआ । आज के हो दिन 
गगा पार कागडी गांव में श्रद्धाजलि 
समारोह आयोजित किया गया। 

इस अवसर पर घम रक्षा अभि- 
यान सम्मेलन सम्पल्त हुआ। 

इसमे कई प्रमुख आध नेताओं 
ने भाग लिया । 


वैदिक पन्‍्यास आश्रप या जिया बाद का सत्सग महोत्सव 
शम्मदयाल दयानन्द वेदिक सन्यास आश्रम, दयानन्द तार, गाजियाबाद का 
३१ वा वाविक सत्स व महोसत्व १२ अपर चठ्धे १८ अपर ले तक बड़े तमारोहपूर्वक सम्पन्न 
होगा। इस शुभ सत्संग समारोह मे आयंजगत के मूद्धं-्य सनन्‍्यारी, महात्पा, विद्वान एव 
अजनीपदेश प्ारेंगे पर 


खापादक-नरेन्द विद्याबाचत्पति 


'हाक्दावाकाकााामयव अभाव भा इन ककपता- 


सफल वार्षिकोत्सव 


गोहत्या का संकल्प प्रा करो 


मुनि ज्ञानचन्द की प्राणरक्षा करो श्री शालवाले को प्रधान मन्‍्त्रो से श्रपोल 
नई दिल्‍ली । गोहत्या बन्दी के लिए अहिसा भवन, अच्सारों रोड दिल्‍लोंमे 
आमरण अनझन पर बंठे हुए मुनि ज्ञानवछ जी के स्वास्थ्य को देखने कै उपरा व सव 
देशिक आय॑ प्रति।नधि सभा के प्रधान श्री रामगोपाल शालवाले न प्रधानमल्त्री श्रीमत 
इन्दिरा गाधी जी को एक विशेष पत्र भेजकर निवेदन किया है कि वयोवद्ध ७६ वर्षी 
मुनि ज्ञानचनद्र जौ की मांग है कि गोहत्या बन्दी के सम्बन्ध में आपने सन्त विनोवा 
जी को जो आह्वासन दिया था और भूछ पृ० प्रधान मस्त्र। श्रो मोरार जी दसाई ने 
लोक सभा मे जो सकत्प किया था, उसकी पुति की जाए अन्यथा व आमरण अनशन 
त्यागने को तैयार नही। श्री घालवाले ने प्रधातमल्री जी से इस सम्बन्ध में त काल 
आवश्यक कदम उठाने की प्राथना की ताकि मुनि जी का कीमती जीवर बच सके । 
ककााकक" कक 


स्वतन्त्रता सेनानीं पं» परमानन्द 
का निधन 


नई दिल्‍ली १३ अप्रैल वंगाखी के दिन प्राता वो वृद्ध स्वतन्त्रता सेनानी और 
देश के क्रतिकारी आन्दोलन के प्रमुख नेता ५५ परमानन्द का राममनोहुर लाहिया 
अस्पताल में निषत हो गया । वह ६६ वर्ष के थे। अपने जीवन में बह लगभग वह तोस 
वर्ष तक जेलों में बन्द रहे। वह परमानन्द भासी वाले के नाम हे प्रसिद्ध थे। उन 
१६१ मे बेसाखी के ही दिन उन्हे अग्रे ज सरकार ने मृ.्युदण्ड की सजा सुनाई थी बाद 
में वह सजा आजीवन कारावास में बदल दी गई थी। 

प० परमानन्द मह्धि दवानन्द के अनन्य भवत ओर सत्याधप्रकाश में आस्थ। 
रखते ये | उनका जोवन आय॑सिद्वालो से बोत प्रोतया। बुबव। २ १४ अग्रल को द।प 
हर १३ बचने निगमबोध घाट १२ पृण वैदिक रीति सै प परमानन्द जो का नम 
सम्कार किया गया। अन्तिम यस्कर कराने वालो में श्री महेन्द्कुमार गास्त्री, थी 
प्रकाश चन्द शास्त्री, आवाय दिवाकर धर्मा एवं गुछकुत इटप्रस्थ के छात्र एव 
आचारयंगण उपस्थिति थे । 

आय॑ सन्देश परिवार की ओर से स्वतत्वता सेनानी प॑ परमानरद की प्मृति मे 





भावपूण्ण श्रद्धाजलि प्रस्तुत है। 





न मल 
व्यवस्थापक-प्रद्च म्नलाल तलवाड 


साप्ताहिक आये सतदेश! 








परमेश्वर को पाना 
चाहते हो तो चोर को 
ढूंढ़ने के समान घोर 


पद्वा न तायु गुह्दा च॒ तन्‍त नमो युजान नमो वहन्तम्‌। मनोहर - विद्यालंकार 
सजोषा धीरा पदरनुग्मन्‌, उपत्वासीदन्‌ विश्वे यजत्रा ॥ऋक १-६४-१ 


ऋषि -पराशर शाक्तकय | देवता 

+भैग्नि । छन्द -- विराट पब्ति'। 
शब्दाथें--- (न) जिस प्रकार 
(सजोपा धोरा ) सहयोग के साथ चलने 
वाले धीर जन (नप्रों युजानम्‌) वज्रादि 
आयुधो से युक्त (नमों वहन्तम्‌) अन्नादि 
पदार्थों को उठा कर ले जाते हुए (गुहा- 
चतन्तम्‌ ) गुरादि गुप्त स्थान में छिपे हुए 
(तायुम्‌) चोर को (पश्वा पद ) पशु के 
पद चिन्‍्हों द्वारा (अनुग्मन्‌) पीछा करते 
है, पकडने का प्रयत्न करते है, उसी प्रकार 
(यजत्रा ) सगति करने वाने (सजोषा ) 
परस्पर प्रीतिपुर्वक व्यवहार करने वाले 
(विश्वे घीरा ) सभी प्रयलगील धीर 
साधक (गुहा चतन्तम्‌] सब पदार्थों तथा 
अपने हृदय के अन्दर छिपे हुए (ना 
हल्तमू) सबके लिए अस्नादि भोग्य 
पदायों को घारण करने वाले (नमो युजा- 
नेम) नमस्करणीय ब्रह्म परे मिलाने वाले 
(तायुम)] सबका पालन करने वाले तुभे 
अग्तिदेव का (पम्त्रा पर्द ) बेद छन्दों के 
पद्दो द्वारा, अथवा प्राण साधना के नियमों 
व) पाचन करके (अनुग्मन्‌) खोजने के 
लिए--नेरा पीछा क रते है, तेरे गुणों का 
अनुकरण करते है और अन्त में (त्वा 
उपभोदन्‌ ) तेरे समीप (गुणों द्वारा स्थान 

की दृष्टि से नही) स्थित हो जाते है। 
निष्कप॑ --मन्त्र मे अग्नि हैव परमे- 
इबर की चोर से उपमा देकर चमत्कार 

कर दिया है। 

१ चोर का किसो को ज्ञान नही 
होता । अथना सामान चोरी होने के का रण 
चोर की कल्पना करते हैं। और पडोधियो 
तथा सहयोगियों (द्वारा प्रदर्शित उपायों 
तथा चिन्‍्हा से उसे दृढ़ने का अथक परि- 
श्रप करते है । कम्मी सफलता प्राप्त हो 
जाती है, कभी चोर का कुछ पता नहीं 
लगता है। 

इसी प्रकार परमात्मा भी गुहा मे 
छिपा हुआ है । उप्तका किसी को ज्ञान 
नही | किस्तु गुरुओ, मन्‍्तो ओर ऋषियों 
द्वारा प्रदशित साधनों द्।रा अथक परिश्रम 
करके उसे खोजा जा सकता है। कई बार 
बहुत परिक्षम के बाद भी सफलता नहीं 
मिलती । 

२ चोर हथियारों से सज्जित 
ह'कर अस्तादि भोग्य पदार्थों को लेने के 
लिए इस प्रकार छुपकर आता है, और 
सामान लेकर छु। जाता है कि उसे कोई 


पहचान न सके। इसी प्रकार परमात्या 
दण्ड व्यवस्था रूप हथियारों से सज्जित 
होकर सबके भरण-पोषण के लिए भोजन 
की व्यवस्था करता हुआ, सबसे अदृष्ट 


बता रहता है । 


३.अपने अन्दर यज्ञ भावता को 
जागृत करने वाले, घंयंशाली व्यक्ति ही 
गुएओ की सेवा सुश्रूषा करके उसे दूढने का 
अनवरत प्रयत्न करते हैं। उसके गुणों का 
अनुकरण करते हैं, और तत्सदृश बनकर 
उसके समीप स्थित हो जाते हैं। 

विशेष--हस मन्त्र का ऋषि शब्द 
सकेत करता है कि--यदि मनुष्य शक्ति- 
शाली बनकर दूप्तरो को दुख देगा, हिसा 
करेगा तो वह चोर बनेगा, और परमात्मा 
की दण्डव्यवस्था से बच नहीं सकेगा, 
क्योकि वह 'चयसे इत्पियास्म | ऋक 
१-१६०-४' दुसरो को बष्ट पहुचाने वालो 
को अवश्य दण्ड देता है। इसके विपरीत 
यदि मनुष्य शक्ति प्राप्त करने के बाद 
दूपरो की सेवा करेगा तो वह इस मन्त्र के 


कर उन्हे आगे-आगे बढाने वाला सिद्ध 
होगा । 

इस मन्त्र के छन्द विराट पक्ति का 
शब्दार्थ सक्रेत करता है कि पाच-पाच के 
समाहारो अर्थात्‌ ५ ज्ञानेरिद्रिय, ४ कमेंनद्रिय 
५ प्राण, ६ क'शो को टीक रखने के लिए, 
५ महाभतों का ठीक प्रयोग करोगे तो 
विशेष रूप से दी प्त (विराट) बत जाओगे। 
सब्र तुम्हे जान जाएगे। 

अर्धपोषक प्रमाण--तम --अनलत- 


नाप्र | नि० २-२०, वेजनाम । नि०२-७, ' 


चतति गति कर्सु । नि० २-१४ 
तायु --स्तैवनाम । नि० ३-२४ तामृ 
सत्ताववालनयों । पई-प्राप्ते. गृण 
नियम , पदरचिन्हरदिभिश्च । स्वा० द०॥ 
पु न॑ नष्ट परदरनुग्मनू | ऋक १०- 
६२-२। 
पराशर.--परान्‌ शुणाति शहिसा- 
याम्‌ । परान्‌ श्रीणाति श्रीतर सेवायाम्‌। 
पराशनायिता यातूनामू। नि० ६-३० 
शा।क्तय --शक्ति सम्पन्त । 
पश्वा --पणवो वे छन्दासि। शत ७ 
७-५-२-४ २, पशवो व मरुत: ऐ० ३-१६ 
गुहाय'म्‌--सर्वपदार्थाना मध्ये, हृद 
अन्त:क रणे, कन्दा राया वा। स्वा० द० 
यजत्रा --सगतार पृजतीया- 
विद्वान्स । ३३-५३ स्वा० द० 
सजोपा --समानप्रोतव --ज पी 
प्रीतिसेवनयों । हु 
अगि --आत्पैवार्ति । शत ६-७-१ 
-२, मन एवारि शत १७-१२-३, अग्नि- 
बंयस । शत ३-४-३-६, प्राणोवाग्ति । 
६-१-१-६८ इनमें से किसी को भी इस 
मन्त्र का देवता मान कर सगति लगाई 
जा सकती है। 
५२२ ईइवर भवन, खारी बावड़ी, 
दिल्ली-६ 
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लोक चिन्तन 


हिन्दी गौर महर्षि दुयानन्द 
--डॉ० विजय द्विवेदी 
आधुर्तिक युग के प्रथम चरण मे हिन्दी मापा और साहित्य के प्रचार-प्रचार 


| में जिन व्यक्तियों और सस्थाओं का योग दान सर्वाधिक है, उनमे स्वामी दयानन्द 


ओर आयंस्तमाज अन्यतम हैं। स्वामी जीने केशव चन्द सेन की बात मान कर एक 
बार हिन्दी भाषा को जन-जागरण के माध्यम के छूप में अपनाया तो सारा बंदिक 
ज्ञान अपने आप ही हिन्दी मे आंगथा। मह॒पिते हिन्दी शब्द-भण्डार, व्याकरण, 
वाक्य विधान, अर्थ-क्षमता आदि का दयोतन ही नही किया, लिपि को एकता पर भी 
बल दिया और हिन्दी भाषा तथा साहित्य को उन रूढियों एवं गलत परपराभो क॑ घेरे 
से बाहर निकाला जो उ्ू और अप्नेजी के प्रभाव में पड़कर पैदा हो गई थी। बाद में 
महात्मा मुन्शीराम और आये समाजने हिन्दी को अना कर. किस तरह उतका-प्रचार 
प्रचार एवं सम्बद्ध न किया, हिन्दी के माध्यम से गुरुकुल चला कर बी०ए० एम० ए० 
तक की परीक्षाएं ली--यह बात सबको मालूम है। नहीं मालूम है तो कंवल इतना 
कि स्वामी दयातन्द, स्वामी श्रद्धानन्द और आपयंध्त॒माज के कारण ही देश-विदेश के 
करोड़ो लोगो ने हिन्दी सीखी । महात्ता गाघी, पुस्षात्तम दाप्त टड़त आदि हिन्दी के 
पक्षघर बन हिन्दी भाषा मे सस्कृत की शब्दावली अ।ई । जिससे उस्तका आ्षिए, 


: भारतीय महत्व स्थापित हुआ । भायंप्रमाज ने ही सबसे पहले विदेशों भे हिन्शे को 
' परिचित कराया। मगर जब से विश्वविद्यालयी शिक्ष/-प्रणाली प्रचलित हुई स्थिति 
' बदल गयी । स्वामी जी और आयंप्रगाज द्वारा की गयी हिन्दी सेवा को भूला दिशा 


गया। इसके विपरोत हिन्दी के विकास में ईसाई मिशनरियों के योगदान की 


देवता के सदश दसरो का मार्गदर्शक बन- , सेराहुना की जाने लगी | आज स्थिति यह है कि हिन्दी के अधिकाश स्वय सिद्ध-स्वय-भू 


विद्वान महपि दयातन्द, टडन जी आदि के नाम से अपरिचित हैं। 

भाग्य की विडम्बना | जिन महापुरुषों ने हिन्दी भाषा और साहित्य को प्रति- 
कूल एवं विषम परिस्थितियों से निकाल कर 'नव जोबन-सचारिणी सजादनी' एव 
अमृत स्वरो को जान्हवी' बनाया आज वे विस्मृुत हो गएओऔर जिन लोगों ने 
पाइ्चात्य वुद्धिवादिता के मरे ताप को कण्ठहार बताकर रोजो-रोटी कमायी, वे 


. आदरणोय बन गए । यूरोपीय समाज-सस्कृति, जञान-विज्ञान से भाद्यान्त प्रभावित हिन्दी 





| 


: के हिमायतियों (?) का एक ऐसा वर्ग भो कललान्तर में विक्र्तित हो गया, जिसकी 


निष्ठा केवल स्वार्थ हेतु नकल में थी। नौकरी में तरककों और समाज में अपना रोबदाब 
बनाए रखने की कामना वाले इम “मद! वर्ग ने पराधीन भारत में अग्नेजी-सुश्न लूटा 
और स्वाधीनता के ब।द जी हुजू री ऋर सत्ता-सुद्ष। महपि दयानन्द और महात्मा 
मुशीराम यह सुख नहीं द॑ सकते बे। अत, हिंदी के विद्वान उनकी ओर «परत क्यो 
देते ? इसीलिए आज तक इन महात्माओ को हिन्दी सेवाओं का सही मुल्याकन तो दुर 
नामोल्लेख भी नही मिलता। अगदे साल महपि की निर्वाण शताब्दी है। है. 
सभव नही कि आर्यसमाज के हिन्दी विद्वान मिलकर, महू्पि के योगदान का र 
करे। जरूरी हो तो “आय॑ हिन्दी समाज' के नाम से एक अलग “समाज स्थापित कक. 
हिन्दी के बारे मे विश्व-विद्यलयी घारणाओं का खण्डत करें। “समाज के हिन्दी 
लेखको की महूपि को यह सबसे बड़ी श्रद्धाजलि होगी । 
महाराजा पूर्ण बन्द महा विद्यालय, बारीपदा (उड़ोता) 





विद्ाल आय युवक प्र/शक्षण शिविर 

व आत्मिक दृष्टि से सक्षम होकर महर्षि 
दयानन्द की सेना में दीक्षित होना चाहते 
है उनके लिए स्वण अवसर है। शीध्र 
सम्पर्क करें-- 


केत्दीय आय युवक परिषद दिल्‍ली 
प्रदेश के तत्वावधान में २७ मई से ६ जून 
१६८२ तक दस विवेसीय आय॑ युवक 
प्रशिक्षण शिविरका आयोजन डा देवब्त 
व्यायमाचार्य की अध्यक्षता में गुरुकुल गदह 
पुरी मथुरा रोड, त* पलवल ( बल्लभगढ) 
जिला फरीदाबाद में आयोजित किया जा 
रहा है। 

कुछ कर गुजरते की तमन्ना वाले 
नौजवान साथियो के लिए जो शेरीरिक 


प्रनिलकुभार भ्रार्य, 
निम्नतम योग्यता--नवम्‌ कक्षा, उत्तीर्ण 
तथा ४० )-₹० शिविर शुल्क 

शिविर तयोजक 


भार्यसमाज मार्ग, कबीर बस्ती 
दिल्‍ली-७ 


१८ अप्रल, १९५२ 


अग्नि का सिज्चन 


ओईम्‌ आ सुते सिज्वन श्रिय रोदतोरमिश्रियम । 
रसा दघीत वृब॒धम्‌ ॥ ऋ ५ १२-१२ 
है नोगो, तुम द्यावापुधिवी के बोच में सर्वत्र कान्तिमान्‌ तथा यज्ञ के आश्रय 
से रहने वाली अग्नि कों सिज्बित करो। जिससे पृथ्वी वर्षा करने वाले मेघ को 
चरण कर सके । 








स्वदेशहित ही सर्वोपरि ! 


अन्तर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय नीति में किसी भी देश का न ह्थायी मित्र होता है 
भर स्थायी क्षत्रू , इस बुनियादी तत्व को हृदयगम कर उसके आधार पर ही प्रत्येक 
मोर्चे पर शक्ति एकव कर ही कोई राष्ट्र समुन्नति कर सकता है। ३४५ वर्षों मे हमारा 
पडोसी देश हम पर कई बार आक्रमण कर चुका है। विछले कुछ महीनों में उसे सयुक्त 
“राज्य अमेरिका से भारी गिनती मे शास्त्र और आधुतिक्तम विमान मिले हैं। इससे 
पूर्व भी अमेरिका पाकिस्तान को कम्युनिज्म के विरोध के नाम पर हथियार देता रहा 
है और भारत को यह आदइवासन देता रहा है कि इन दास्त्रास्त्रों का प्रयोग भारत के 
विरुद्ध नही किया जाएगा । पिछले दिनो भारत स्थित अमेरिकी राजदूत बान्स ने भारत 
को आशइवासन दिया था कि पाकिस्तान को मिले नए शस्त्रास्‍्त्रो और आधुनिक विमानों 


का प्रयोग भारत के विरुद्ध करेगा तो उसका पाकिस्तान के साथ अमेरिकी सम्बन्धों १र 
असर पड़ेगा । 


इन भूठे वायदों में कोई तत्व नही है, यह पाकिस्तान स्थित अमेरिकी राजदूत 
डोमा[ल्‍ड स्पियस के वक्तव्य से स्पष्ट हो गया है। उन्होंने घोषित किया है कि अमेरिका 
ते हथियारों के इस्तेमाल पर कोई शर्त नही लगाई है। अमेरिका ने पाकिस्तान के रक्षा 
प्रव्नों को सुदृढ़ करने के लिए ही ये हथियार उसे दिये है। पाकिस्तान इन हथियारों 
का इस्तेमाल किधों भी देश के खिलाफ करते मे आजाद है। स्पष्ट है 'कि पहले 
की तरह पाकिलात| इन आवुनिकृतम विमानों और हास्त्रास्त्रो का प्रयोग भारत 
के खिलाफ करता है तो इसमे अनेरिका को कोई आपति नहीं है। सम्मवतः अफवा- 
निस्तान के विषय में अमेरिकी नीति का भारत द्वारा आख मूद कर समर्थन न करने के 
कारण वह भारत को सबक सिखाना चाहता है। अमेरिका ने १६९७१ की लडाई मे 
भारत को सबक सिखाने के लिए बंगाल की खाड़ी मे अपता सातवा बेडा भेजा था। 
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति आजकल दितोदिन बिगड़ती चली जा रही है। अफगा- 
निस्तान, ईरान, ईराक, इज राहल के क्षेत्रों मे विस्फोटक वातावरण व्याप्त है। दक्षिणी 
अमेरिका के अजेंण्टाइना तथा ब्रिटेन के मध्य सीधे सघषं की आशझका पंदा होती 
रही है । विव्व की महादाक्तिया जल्दी या देर मे अगसे तीसरे महायुद्ध की तथारी कर 
(ही हैं । आगका है कि इस बार के युद्ध के दावानल से एशिया की भूमि को सर्वाधिक 
भीषण क्षति पहुचेगी। सम्भवत भारत भूमि भी उस आसन्‍्न विभीषिका से पूरी तरह 
अुक्त नहीं हो सकेगी। इस युद्ध मे भारत नष्ट न हो जाए, उपके बड़े भूभाग तष्ट-भ्रष्ट 
न हो जाए, इसके लिए समय रहते राष्ट्रीय शासन और जनता को सन्‍नद्ध और संगठित 
होना पडेधा । हमारा पडोसी पाकिस्तान ओर बागला देश विदेशी शक्तियों के इशारे 
पर हमे क्षति न | पहुंचा सके, इसके लिए देश्ष के प्रत्येक मो पर हमे सजय संगठित, 
स्वावलम्बी और दाकति सम्पलत बनता होगा। हमे संकट की घडी भे राष्ट्र- 


विज्वेष के सहारे पर बवलम्बित न होकर स्वदेश हिंत के लिए तन-मन-घन है अपनी 


गाहुति देने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। 


[चिट्वीपत्री | अमृतसर को धार्मिक नगर घोषित करो 

अकाली नेताओं का प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाधी से चौथा दौर बातचीत 
इन दिनोचल रहा है। अकालो नेताओं की चार मागो मे से एक यह भी है कि अमृतसर 
को घामिक शहर घोषित किया जाए। यह माय बहुत महत्वपूर्ण शोर आवश्यक है। 

अमृतसर को धामिक शहर घोषित करने से अमृतसर को पवित्रता हर प्रकार 
से कायम रखना भी जति आवश्यक है। इसके लिए अमृतसर मे शराब, मास, अण्डे, 
मछलो, सिगरेट-बीडी तम्बाकू की कोई भी दुकान नही रहनी चांहिए। 

इससे कठिनाई अकाली तथा सिख भाइयों को अधिक होगी क्योकि ६५ प्रति- 
शत हमारे सिख भाई शराब, मास, अण्डे, मछली के बिना नहीं रह सकते । 


जगतराम पार्य 
अध्यक्ष, पमुनापार सुधार सभा, गांधी तगर। 


साक्ष्वाहिक भाय॑-सन्देश 








धर्मान्तरण नीति-राष्ट्रधाती 

गतवर्ष मोनाक्षीपुरम की सामुहिक घर्मान्तरण की घटना ने भारत की धर्म 
निरपेक्ष नीति के तमक्ष एक प्रदन चिन्ह बता दिया है। जिस ढंग से, मीनाक्षीपुरम 
तथा कई स्थानों पर हिन्दुओं के एक निवल वर्ग को सामुहिक रूप से इस्नाप मे 
दीक्षित किया गया, वहू निविवाद रूप से भारतीय सविधान की भावनाओं पर कुठारा 
धांत ही कहा जाएगा। लद॒न स्थित इस्लामिक कहचर सेन्टर की उद्घोपणाएं निश्चय 
यही दुर्भाग्यपुर्ण है। भारतीय स विधान ने किसी भी व्यक्ति को र्वेच्छानुसार कोई भी 
धम्मे अपताने का मौलिक अधिक्वार प्रदान किया है लेकिन जब कित्ती विशिष्ट उद्देश्य, 
ओऔर वह भी राष्ट्र-विरोधो, को दृष्टिगत रखते हुए भय-प्रतो मन-नाल च-धन के माध्यम 
से धमं-परिवर्तन कराया जाता है तो यह दुभग्यपृर्ण है। भविष्य मे इस कार्य वही के 
दृरगामी परिणाम होगे और तब भारत के समक्ष अकथनीय कठिनाई, मह बाए खडी 
होगी जिसका समाधान हमारे स्वार्षान्ध राजनेताओं के वश में बाहर होगा । 

अभी समय है। भारत सरकार को इस अनेधिकृत, अवेधानिक, अमानुपिक, 
बसवेधानिक, सामूहिक [पम्तन्तिरण की कार्यवाहियों पर अविनम्ब प्रतिबन्ध लगाने 
हेतु इस मबंध मे एक कद्दीय कानून का निर्माण करना चाहिए । 


- राधेश्याम राय, ६डबोकेट 
मुसाफिरखाना, सुलतावपुर (उ०प्र० | 


बड॒प्पन ! 





महाराष्ट्र प्रदेश मे पृण्डित परच्रे शास्त्री शास्त्रों के बड़े पण्टित थे, परन्तु वह 
महएरोग कोढ से पीड़ित हो गये थे, फलत अपनी विद्वत्ता के बावजूद परिवार, समाज 
जन समाज से लगभग उपेक्षित हो पए थे, अपने जीवन से पूरी तरह निराश होकर वह 
कुष्ठ से इतने पीडित हो गये थे कि चिकित्सकों ने भी उनक ठीक होने की उम्मीद छोड 
दी थी। सब ओर से निराश होकर वह वर्धा जिले मे सेगाव, वर्तमान छैवाग्राम बा 
गए। उन्होंने सोचा था कि वह जीवन की अपनी अल्तिप्त घड़िया बापू के आश्रम में 
बिताएगे, वही वह अपने प्राण छोड़ देंगे । वह गाव के पाप्त को एक तिजत सड़क पर 
लेट गए । 

यह खबर सब गाव वालों को मित्री, आश्रम वालो को मिली। सबने दुर-दूर 
से आकर परचरे शास्त्री को तड़स्ते देखा, पर कोई पाप नहीं माया । अन्त मे बापू को 
भी खबर मिली। खबर भिलते ही सब काम छोड बापू उस सड़क पर पहुचे। शास्त्री 
जी को सहारा दिया और आश्रम ले आए। सब आश्रमवात्ती दृर-दूर ही रहे, कोई 
उनकी सैवा के लिए नहीं आया | बापू ने स्वय ही शास्त्री जी को धाव घोए, उनकी 
मालिश की । वह महीनों उनकी सेवा में जुटे रहे। अन्त में आश्रय के कार्यकर्त्ताओं में 
भी हिम्मत आईं। वे भी मालिश और सेवा के काम में बापु की मदद करने लगे, परन्तु 
बापू ने स्वय कितीसे उनकी सेवा के लिए एक बार नही कहा। यह था बापू का 


बढप्पत ! --नरेन्द्र 


स्वामी दयानन्द जो का अ्रतिथि-सत्कार 

स्वामी दयानन्ब जी को अपने अतिथियों के सत्कार का बड़ा ध्यान रहता था ! 

एक दिन कोई वर्गाव पुरुष उनके दर्शनों के लिए झाए। वह महाराज के चरण छूकर 

बैठ गए भोर वार्ताल।प करते समय उनसे पानी की इच्छा प्रकट की । महाराज ने भ ते 

एक गुजराती शिष्य को क्षाज्ञादी कि इनको जल पिलाइए। गुजरात देश के आये दारी 

नही रखते । उस सज्जन की लम्बी दाढी देखकर शिष्य ने उन्हे मुसलमान समझा, इस- 

लिए उन्हें दोने मे पानी पिलाया | जब अतिधि उठकर चला गया तब उन्होंने इम 

शिष्य को भिडका और कहा “आप लोग अभी तक सभ्यता के साधारण नियम भी 

नहीं सोख पाये हैं। बताओ आपने उसे ग्लास मे जल क्यो नही दिया ? 

क्षिष्य ने प्राथं'। की- "एक मृसलमान को अपने बते न में पानी पिलाकर मैं 

बतंन को ध्रष्ट कैसे कर लेता ? महाराज ने उसे कहा वैसे तो वह मुसलमान नहीं 

था। प्रत्युत एक उपाधिकारी, बड़ा भारी आय भूमिहार था, किन्तु मेरे पास ईसाई, 

मुसलमान सभी लोग आते हैं । उनके आदर में कभी त्रूटि नहीं होनी चाहिए। आए 
को, चाहे किसी मत का मनुष्य हो, जब जल मांगे उसे गिलास में दिया करो । 

प्रद्य म्नलाल तलवाड़ 
भाई २०८ अशोक विद्यर छ्ेज | दिल्‍्ली--५२ 





है 


साप्ताहिक 'आय॑ं-सन्देश 





एक सस्मरण 


प्रथम युद्ध समाप्त हो चुका था। 
गाधीजी उस समय कमंवीर उपाधियुक्त 
भारत के राजनीतिक क्षितिज पर आमा- 
युक्त हो रहे थे ।यद्थपि १६१४-१४ में ब्रिटेन 
इस युद्ध मे जीत चुका था, पर उस्ते यह 
विजय काफी महंगी पडी थी। 
गांधीजी ने उस समय ब्रिटेन के 
खोखले, आधवासनों पर विश्वास कर धन- 
जन से उसे तहायता देने की प्रेरणा भार- 
तीयो को दी । इस घन-जन के संग्रह के 
लिए गोरी सरकार ने जिन नृश्षत्त ओर 
क्र साधतों का अवलम्बन किया, उसके 
फलस्वरूप सारे देश में असन्तोष और 
विद्रोह की अग्नि सुलगने लथी। भारत के 
अन्य प्रान्तो की चर्चा छोड हम यहा मुख्यतः 
पजाब-जिसके अन्तर्गत उप्त समय हरि- 
याणा, हिमाचल प्रदेश, बिलोचस्तान, 
उत्तर पश्चिम प्रान्त भी थे--चर्चा कर 
रहे हैं। लडाई के लिए रग रूटो की भर्ती 
के लिए किए गए रोमाचकारी अत्याचारो 
के फलस्वरूप इस क्षेत्र के गावों में १५ 
वर्ष से ऊपर की आयु का युवक मिलना 
दुलभ हो गया था। युद्धके लिए ऋण 
व दात के हूप में जोर जबर्दस्ती और 
विविछ प्रकार के नादिरशादहदी भत्या- 
चारो का इतना भयावह रूप हो गया कि 
हजारो धरो में दो समय भोजन बनना और 
रात को दीपक का प्रकाश दोनो दुलंभ हो 
यए। पजाब में इसका सूत्रघार कठोर 
भारत तिद्ठे पी गोरा शासक लेफ्टि० गव- 
नर सरमाइकेल ओड्वायर था और पेशा- 
वर से दिललो तक बनी लौहप्राचीर से 
धिर दर्जनों फौजी छावदियों के गोरे जन- 
रल थे । 
विद्रोह की सुलगती चित्गारिषां 
बजबज मे मुठभेड़ 
१६१६-२० मे प्रयम विश्वयुद्ध की 
समाप्ति पर जब भूंठे प्रलोभनों थे भर्ती 
किए गए हजारो-लाखो सिपाही विदेशो में 
एक ओर गोरे सिपाहियो और फोजी बफ- 
सरो की भी रूता, दब्वूपन दूसरी शोर उनके 
घ॒ृणित सामाजिक जीवन और साथ ही 
अपने देश मे विदेशी शासन की तुलना मे 
वहा के स्व॒तन्त्र स्वच्छरद व।त4 रण इत्यादि 
परिस्थितियों की भाकियों से प्रभावित हो 
वापस गाव में आए, तब उनमे से अघिकाश 
के हृदय मे, देहात में चुटटे सरकारी 
नौऊरो, जमीदा रो और सूदखोर महाजनों 
के द्वारा पूर्ववत किए जा रहे सामाजिक 
अत्याचार, भेदभाव, शोष ण, बे गार इत्पा दि 
तथा विदेशी शाप्तन के विरुद्ध बगावत के 
अकुर होने लगे। इनमे से कई फोजी प्रकट 
विदेशों से छिपाकर हथियार भी ले आए थे 
इस विद्रोह को पहली घटना कलकत्ता के 
पास बजबज रेल स्टेशन पर जहाज से 
उतरे पजाबी सिपाहियो और पुलिस के 
मध्य हुए दंगे में हुई जिसमे कई सिपाही 
मारे गए ये और कुछ पास के जगल में 


जलियांवाला बाग 


छिपे, वे पुलिस की पकड़ मे न आ सके । 


“ रोलट” एक्ट विरोधी विवस 
गोरी तौड़रशाही विद्रोह को इन 
चिनगारियों से धव रा गयी। उसने केन्द्रीय 
एप्रेम्बली में अपने सरकारी नामजद 
सदस्यों में से कुछ के और सरकारी सदस्यों 
के वोटों के बलबूते पर रोलट एक्ट जिसे 
गांधीजी ने काला बिल घोषित किया-- 
पास करा लिया। इसके अन्तर्गत पुलिस 
और नौकरशाही को ऐसे अधिकार दिए 
गए जिसके द्वारा पुलिस का सब-इन्सपेक्टर 
किसी भी घर की तलाशी ले सकता और 
उसे बाने मे बुलाकर रोक सकता था। 
गाधीजी और उनके दायें हाथ स्वामी 
श्रद्धानन्द के नेतृत्व मे समूचे देश मे विरोध 
की ज्वाल।ये भड़क उठी । गाघीजी ने ३० 
मार्च १६१६ समूचे देश को,मेअ हिसात्मक 
शान्त सत्याग्रह के रूप में सावं अनिक सभा 
और जलूस द्वारा विरोध प्रकट करने को 
घोषणा की | इसी बीच बम्बई में दगा 
हो गया अखबारों पर पाबन्दी लग गई, 
ओडवायर--लेफिट - गवनंर ने पजाव मे 
लाहौर अमृतसर तथा अन्य कई तगरों मे 
माशलला लगा दिया । इसके लस्वरूप, 
३० मार्च की सुचना पजाव व अन्य प्रदेशों 
में ठीक प्रकार नहीं पट्टुच्न सकी । दिल्‍ली व 
पजाब को स्थिति शान्त करने के लिए 
गाघीजी स्वयं बम्बई से दिल्‍ली के लिए 
फ्रण्टिवर मेल से रवाना हुए । मधुरा और 
दिल्‍ली के बीच कोसीकला एक छोटे स्टेशन 
पर फ्रण्टिपर मेल को सरकारी आदेश से 
रोक और गाधीजी को गिरफ्तार कर 
साथ ही पहले से खड़ी की गई बम्वबई जाते 
वाली गाड़ी से उन्हें वापस बम्बई भेज 
दिया गया। 
टिल्‍्ली में फार्यारग 
यहू समाचार कुछ ही देर मे दिल्ली 
पहुंचा, जतता भड़क गई। दिल्‍ली स्टेशन 
पर पुलिस की गोली से तीन व्यक्तित मारे 
गए। नौकरशाही की मूखंता से शहर में 
दंगा भड़क 7ठता अगर दिल्ली के बेताज 
बादशाह स्वामी श्रद्धानन्द ने हृंकीम अज- 
मलखां ओर ढ० असारी के सहयोग से 
स्थिति को समाला न होता । उन दिनो 
च्वामीजी के प्रभाव से सारे शहर में हिन्दू 
मुतलमानों में पूर्ण एकता अदालतों का 
बहिष्कार और समस्त आपसी मुकदमे 
भगड़े स्वामीजों के तया वाजार स्थित 
सार्वदेशिक सभा भवन में ही शास्तिपूर्वक 
सुलभाये जाते । 
इसी दित शार को चार बजे जामा- 
मस्जिदके सामने परेड के मंदान मे हजारों- 
लाखों हिलदू मुसलमानों की आम समा 
स्वामी श्रद्धानन्द की अध्यक्षता में हुई जहां 
दुस्तिम इतिहास मे पहली बार एक गेर 
मुसलमान ने मस्जिद के सबसे ऊचे मच हे 
वेद मन्त्र पाठ के साथ भाषण दिया। सभा 
के बाद स्वामीजी के नेतृत्व मे भारी जलूस 


१८ अप्रैल १९५२ 


अमृतसर में रक्त-रंजित होली 


जिस समग्र चादनी चौक में से होता हुआ 
घटाघर के पास पहुंचा तब भोरे सर्जण्ट के 
आदेश से गोरखा ध्िपाहियों ने बलूस भोर 
स्वामीजी की भोर ढदूके तानीं, उसी क्षण 
स्वामीजी ने साजजण्ट को सम्बोधित करते 
हुए और बबनी छाती बोलते हुए ललकार 
---'इस घान्त जलूस पर गोली क्यो चलाते 
हो ? इसम्म नेता जिम्मेदार तो मै हू। 
मुझ पर गोली चलाबओ छाती खुली हुई है। 

स्वामीजी की इस गज न। पर साजण्ट 
एकदम सहम गया। उसने बन्दूके नोचे की 
ओर करने का आदेक्ष देते हुए जदूस को 
श्रागे जाने का आदेश दे दिया । स्व;मीजी 
की इस नि्भयता से सारे देश मे जहा उनके 
साहस को लहर फैल गयी वहा गोरो सर- 
कार की अदु रदर्शिता की निन्‍्दा को गई। 
गांधीजी ने घोषणा को मैंने अपने जोवन 
में स्वामी श्रद्धावन्द सदृद्य निमंयता पहली 
बार देखी मुझे इस १९ गये है। 
पज्ञाब से माशलला श्रार्यनेता गिरफ्तार 

अब घटनाचक्र दिल्‍ली से एजाब वी 
ओर बढ़ा । ३० मा, १६१६ को काले 
बिल के विरोध दिवस के रूप में मनाए 
जाते की गाधी जी की घोषणा के ठी# 
समग्र पर नपहुचने के हेतु पज्ञाब के कांग्रेस 
नेताओ ने ७ अप्रैल विरोध दिवस निश्चित 
किया । ओडवायर सरकार घत्ररा गई। 
उसने लाहोर, अमृतसर, ग्रुजरा वाला 
इत्यादि गहरो मे “माशबला घोषित कर 
दिया। आज के प्रधुख काग्र सी और राज- 
तीतिक नेता गिरफ्तार व वेजरबन्द कर 
लिये गए। इनमे अधिकाश आयंत्माजी 
ही थे क्योंकि प्रात का राजनीतिक सामा- 
जिक नेतृत्व धायंसमाज के हो हाथ मे 
था। इनमे कुछ प्रमुख थे--लाहोर के म० 
कृष्ण, चौधरी रामभज दत्त, ला दुनी बन्द 
प्रा० इचिराय साहनी, ला» हरकिशनत 
लाल इत्यादि रावलपिडी के श्री वजोर 
चन्द चोपड़ा तथा अन्य कई वकील लाहौर 
के डी ० ए० वी० कालेज के ही होस्टव के 
छात्रों को यह आदेश दिया मया कि वे 
अपने जिल्तर सिर पर उठाकर रात को 
थाने में हाजरी देने जाये। कइयों को 
लाहौर बिले को कोठरी में बन्द डिया 
गया । 

अमृतसर के कांग्रेसी और प्रमुख आय - 
नेता ह० सत्यपाल, म० बुग्गा और म० 
रत्तो--दोनों भाई तथा दा० विचलू-- 
इन चारों को रात मे गिरफ्त।र कर किस्ती 
अज्ञात स्थान पर नजरबन्द कर दिया 
गया । इससे जनता में बड़ा क्षोम फ्रला। 
भू अप्रेल रामनवमी का त्योहार था। इन 
नेताओ के इस प्रकार लाएता किए जाने 
के विरोध में प्रमुश्त नागरिकों बा एक 
शान्त जलूस हाल बाजार से होता हुआ 
बाहर रेलवे पुल के पास पुलिस द्वारा रोक 
दिया गया। जलूस के तेताओं के बार-बार 
यह कहने पर भी कि हम डिप्टी कमिव्न र 


, हो कोठी पर अपने गेताओं की रिहाई की 


आचार्य दोनानाथ सिद्धान्तालंकार 


प्राथेना करने मोन ओर शान्त जलूस के 
रूप मे जा रहे हैं। हुमे जाने दिया जाए । 
इप्त प्रकार के प्रबल अनुरोध को अमी बात 
'चीत चल हो रही थी कि किसी पुलिस 
अधिकारी ते गोली चलाने का भादेश दे 
दिया । भीड़ उत्त जित हो गयी और भग- 
दड़ मच गयी । तीन व्यक्षति कहीं मर मए 
उत्त जित भीड़ तीनों मरे हुओं की लाओें 
कन्पे पर उठाये और सरकार के विरुद्ध 
नारे लगाते हुए जब दाल बाजार हक 
गुजर रही थी, तब बुछ गुण्हो ने टिं र्‌ 
को कुछ दुकानों को आय लगा दीआ' # 
बेक को छूटा, एक गोरे को मार दिया, 
ओर एक एक, इण्डियत नस॑ का अपमान 
किया जब उसने भ।रत्ोयो के विरुद्ध कुछ 
निन्‍्दापूर्ण वाक्य कहे । फलत. जनरल 
डायर ने अमृतसर मे माझंलला लग” 
दिया | 
अमृतसर में डायरशाही 
डाप्र ने मा्लला के अन्तगंत जो , 

भादेश निकाले, वे केवल अमृतसर के. 
नागरिकों क लिए द्वी नद्ठी किन्तु समत्त 
भारतीयों के प्रति इस ऋर गोरे शासक के 
दिल मे कितनी होते ओर अपमानजनक 
भावताये थीं--उसके सुचक हैं। कुछ 
मुख्य आदेश ये थे-- (१) कोई व्यक्ति 
भगर छाता सरोलकर बाजार में से जा 
रहा हो और सामने से कोई पुलिस पिवादी 

व गारा था रहा हो तो छाता बन्द कर 
रास्ता छोड़ उछ सलाम क रनीहोगी (२) 
अगर वह किस्ो सवारो पर जा रहा हो तो 
उससे नी व उतर राल्ता छोड़कर अदब 
से सलाम करनो होगी । (३) अगर उस 
पुलिस अधिकारी व गोरे को सवारी की 
जरूरत हो वो उसे तत्काल दे देनी होगी। 
(४) गुरु के बाजार में एक गली थी-. 
जिसमे से निकल दुसरे बाजार मे जला 
होता था। रिहायशी मकान श्य्‌रे 
इसके दोनो किनारी पर काटेदार तार लक 
थे।हसमे से गुज रने वालों को पेट के बः * आई 
जमीन पर लेटकर रेगते हुए जाने के लिए िह/- 
बाध्य होना पडदा थ!। यह गली हुमने 
नगर मे स्वय देखी। (५) नगर के अनेक 
प्रतिष्ठित--जिवमे कई वृद्ध थे ध्यक्तियों 
को यह आदेश दिया गया कि के एक 
निश्चित समय की अवधि मे प्रतिदिन बाने 
में हजिरी देने मे जायें। (६) कई प्रति- 
ीधिउत नागरिकों को आदेश दिया गया कि 
वे दिन और रात में कुछ विश्वित घंटो 
के लिए पहरा दिया करें | अगर इस 
अवधि में कोई जुर्म हो, तो उत्तको जिम्मे- 
दागी उत्त प्रतिष्ठित व्यक्ति पर ही होगी। 
(८) दाल बाजार मे--जहां दगा फिसताद 
ओर एक गोरी तस का अपमात हुआ था, 
वहा के निवात्तियों पर भारी जु्मता 
लगाया गया तथा उन्हें कई दिल तक घर 
में ही ढंद रखा गया । (€) पात्र व्यक्तियों 
से अधिक के एक जग पर इकट्ठा होते 
पर पाबन्दो और अगर इकट्ठा होता 
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जरुरी हो त़ो पुलिस से पहले हजाअत 
लेनी होगी इत्यादि । 

अमृत्तर बेज्ञाली पे पजाव मेप्रथम 

वेशास अर्पात्‌ १३ अप्रेल नये वर्ष के 
आरम्भ के रूप मे जहां एक ५वित्र पर्व 
माना जाता है, वहां व्यपारी उस दित 
नया खाता लोलते हैं। अमृतपर जहां 
प्रान्त का प्रमुख व्यापार केन्द्र था, वहा 
साथ ही खालता पत्न का स्थापना दिवस 
होने से वहा की यात्रा और सरोवर में 
सतान करने का विशेष महत्त्व है। इसके 
साथ हो इस दिन हाड़ी की फलल पककर 
मण्डो में आनी शुरू होती थी जिससे 
किसानों के लिए अमृतहर तीथ॑यात्रा 
हसी-खुशी और अमृतसर में भारी पशु 
मेले मे खरीद फरोस्त के लिए आने का 
दाकषंण होता था । शहर मे जब मार्शल 
ला क्षया, तब देहात और प्रान्त के अन्य 
नगरो गांवों तक इसका समाचार नहीं 
पहुंचा । डाक तार की गड़बढ़ी और सर- 
कारी आदेश ऐ अखबारों पर पावन्दी लगी 
होने से । 

इस प्रकार १६१६ के १३ अप्रैल को 
हुजा रो- लाखो स्त्री पुरुष, १चचे बूढे अमृत- 
सर आये हुए ये। एक सरकारी जासुस 
(जिसका नाम कांग्रेस जाच समिति में 
शायद शादीलाल बताया गया। ने नगर के 
कुछ घने बाजारों में डृगड़गी से यह घोषणा 
की कि आज शाम को ४ बजे जलियां 
वाला बाए में कांग्रेस को ओर से एक 
आम सभा होगी जिसके अध्यक्ष नगर 
ढांग्रेस के प्रधान होगे। (कांग्रेस जांच 
समिति में गव!ही देते हुए काग्रं स अध्यक्ष 


ने कहा कि इस घोषणा की उन्हें कोई जात- 
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कारी नही थी | 

यहां जलियां वाला बाग के बारे में 
यह स्पष्ट कर देता आवश्यक है कि यह 
कोई बाग न होकर झहर मे ऊवृढ़-साबड़ 
मैदान था जिसके परिचम भाग भे बड़े-बड़े 
मकानों की पिछवाड़े की दीवारे और शेष 
तीनो ओर ४-५ फुट ऊची इईंटो की दीवारे 
और भीतर जाने का केवल एक गे छोटा 
दरवाजा समामे शामिल होने के लिए हजा रो 
शरोफ और बेकसु र अकला वृद्ध--काग्रेस 
जाच समिति के अनुसार करोब ६ ७ हजार 
जिनमें अभिकाश देहात क्े---वहा जमा 
हो गए। इसी बीच करीद ४--.]५ शाम 
ऊपर से एक हवाई जहाज उड़ता दिखाई 
दिया । जनता में कई लोग घबराकर जब 
उठने लगे, तब इसी सरकारी ज/सू स शादी 
लाल ने मच पर से कहा --“आप घबड़ाये 
नहीं। अभी सभा की कार्यवाही शुरू हो 
रही है।” इसी समय यही स रका रो जासूत 
जब बोलता शुरू करने लगा--क रीब शाम 
४-२५ पर--उसी समय बिना किसी पूर्व 
खतरे व माशंलला लागू होने के हेतु सभा 
के गेर कानूनी घोषणा करने के जनिया 
वाला बाग के उसी तग दरवाजे से घड़ा- 
घड़ मशीन गनो ने बम के बोले बरसाने 
शुरू कर दिए डायर ने सरकार द्वारा 
नियुक्त हटर कमेटी के सामने बयान में 
कहा कि---मैंने किसी प्रकार चेनावशो देने 
जरूरत नही समझो ; एक प्रदन के उत्तर 
प्रे १ह बोला--'करोब १५ वितट गोले 
बरसाये गये भोर ब।रूद खत्म होजाने से 
मुझे बन्द करना पडा अन्यथा वहू बन्द 
क्ररता । एक दुसरे प्रन्‍न कि धायलो और 


मुतकों की व्यवस्था के लिए क्‍या किया 
गया ?-.. “इस पत्थर दिल फोजो अफसर 
ने कहा यह काम मेरा तहीं था। यह 
जिम्मेदारी तो नगर अधिकारियों (सिविल 
अफपरो) की थी । 
हजारो मरे व जरुमो 

बाग के तीनो ओर दीवारी हृदबन्दी, 
एक हो तग दरवाजा, आत कित भारी भीड़ 
की भगदइ--फलत बहुत कम बेचकर 
भाग सके । बम बारी और इस बअन्धाबुष 
भागदौड़ कुचले गए मरे--व जर्मी हुए 
लोगो की सस्या सरकारी हृष्टर कम्रेटी ने 
पहले १०० और बाद में जब कहां गया 
कि देहात से आए अधिकाश व्यक्तियों के 
नाम पता जानने का कोई साधन नही था, 
तब सरकार की ओर से मृतकों की सख्या 
५०० बताई गई। कांग्रेस द्वारा नियुक्त 
मोतीलाल नेहडू जाच समिति के अनुसार 
मृतको की सख्या दी हजार से अधिक थी। 
घायलो की चिकित्सा और उनकी पानी 
की मा को पुरा करने की कोई व्यवस्था 
तत्ताल तो न हो सकी पर आधी रात के 
बाद नगर को कुछ सामाजिक सह्याओं 
ओर औपधालयो की ओर से औषधि जल 
आदि की कुछ व्यवस्था हो सकी । विदेशी 
सरकार की ओर, प्राय मन्द और अधूरी 
व्यवस्था ही थी। 
सहायता से वा के लिए स्वामी श्र द्वानस्ंद 

गेर-सरकारी स्वयप्तेवी सामाजिक 
घा्िक सस्थाम मे सबसे पहले स्वामी 
श्रद्धातन्द जी दिहली से लाहोर एक दो 
दिन बाद हो पहुच गये--उस समय बाहर 
मे पजाव प्रवेश पर सरकारी रोक थी और 





उठो, जागो ओर तबतक न रुको 
जबतक लक्ष्य प्राप्त न हो। 


न्यू बेंक ऑफ 


इण्डिया 


लक्ष्य है 


डर 


धाम 
महामना श्री मदन मोहन मालवीय के सहू- 
योग से लाहौर के मुरुष दाजार अनारकली 
के पाप ही अस्पताल मा पर--प्रमुख 
आये नेता मा कृष्ण के देतिक उद्' जिसके 
उन्ही दिनो प्र।रम्प्न होते ही पाबन्दी लगा 
दो गयी थी ओर जिस॥। पुन प्रकाशन 
प्रारम्भ हुआ--के क्रार्यलिय के ऊपर के 
कमरों मे पजाब सेवा समिति के नाम से 
मं वा-सहायता धौर जलिया दाला बाग में 
मृत व घायल परिवारों की खोज-खबर 
अमृतसर नगर और देहात मे जाकर नाम- 
पतो की जाच तथा हे रो आए प्र।ध॑ना पत्रों 
का जाच-पडताल इत्यादि का काय॑ प्रारम्भ 
कर दिया गया । 
गुरुकुल के छात्र 

स्वामीजों ने तार देकर गुरुकुल विद्या- 
लय कागड़ी के १३ वी १४वीं कक्षाओं 
के छात्रो को बुलवाकर स्वय सेवक के हुप 
में इस मिश्वन मे नियुक्त किया। पक्रितदो 
का लेखक तब १३वी कक्षा में था। वह 
भी इस सेंवाकार्य में अपने अन्य कुल 
बन्बुओ के साथ लग गया। पंजाब वे 
बाहर कई बआय॑ पुरुण रवामीजी के नेतृत्व 
में इसमे जो जान से लग गए। 

इस प्रकार, उप्त महान्‌ राष्ट्रीय संकट 
काल में आयंसमाजवते जो प्रशस्त भूमिका 
निमाई उसकी भूरि-भूरिसराहना राष्ट्रीय 
नेताओं विशेषत गांधीजी, नेहुरूजी, 
मालवीयजी द्वारा की गयी। 

के. सो ३७ डी अशोक विहार 

दिल्‍ली--५२ 


“स्वामी विवेकानन्द 


सम्पूर्ण राष्ट्र का कल्याण एवं समृद्धि 
न्यू बंक आफ इण्डिया 


भारत सरकार का उपक्रम 





साप्ताहिक 'आय॑ सन्देश' 





हु में हे ५ 
१३ वर्षा में हिन्दू अल्पसंख्यक हो जाएंगे 
_यदि समय रहते वे सचेत न हुए : महात्मा वेदभिक्षु 

अजमेर | एक नागरिक सभा में भाषण देते हुए अ० भा० हिन्दू रक्षा समिति 

के अध्यक्ष महात्मा वेदभिक्ष, ने घोषित किया यदि समय रहते भारत का हिन्दू सजग 

नही'हुआ तो अगले तेरह वर्षों में भारत मे हिन्दू अल्पसख्यक हो जाएगे, उस स्थिंत मे 
 ज तो धर्म निरवेक्षता ही रह जाएगी और त लोकतन्त्र । 


महात्मा वेदभिक्ष, जी ने यह सुचना 
भौ दी कि देश की राजधानी दिल्‍ली मे 
दो लाख विदेशी मुसलमान बिना किसी 
पासपोर्ट के रह रहे हैं । 


डा० भारतीय को १०९०) का 
गोवद़ न पुरस्कार 

गुरुकुल कागड़ी के कुलपति श्री बल- 
कुमार हुजा ने सघड़ विद्यासभा दुस्ठ जय- 
पुर की ओर से अपने गिता श्री गोवद्ध के 
प्रसाद शास्त्री की स्मृति में १०००) की 
गोवद्ध न पुरस्कार पंजाब विश्वविद्याल 
चण्डीगढ़ मे प्राध्यापक डा० भवानीलालय 
भारतीय को देने की घोषणा की है। गुर- 
कुल कागड़ी के वापिकोत्सव पर १० अप्रेल 
को वेद सम्मेलन में यह धनराशि और 
दुशाला डा० भारतीय को भेट किए गए। 


क्षेत्र की अनेक सस्थाओं की ओर से 
मई, १६८२ के राजस्थान की वीरमभूमि 
जयपुर मे विश्वाल हिन्दू सम्मेलन की तेया< 
रिया आरम्भ हो गई है। 


प्रायंसमाज् जंगपुरा विस्तार के तए 
पदाधिकारी 

सरक्षक-- श्री रतनचन्द्र सुद, चोधरी 
गोपालदास भाटिया, श्री कुन्दनलाल धवन, 
प्रधान--र्रें, गणपतराय ठाकुर, उपग्रधान 
_ श्री प्यारेलाल बतरा, श्री भात्मदेव, 
मस्त्री-- श्री कृष्णचन्द्र चोपड़ा, उपम्ती 
--श्री ,आर्यमित्र बजाज, श्रीदीनानाथ 
आाहुजा, कोषाध्यक्ष-श्री नरेच्द्रलाल 
हसीजा । 


___ ३ ३ २ ३ ३48ऊफउऑ_ऑऑॉप््ऑक्फहि)अउि--++7ै+73>++_ _ _ 


तारियां दुर्गा बनकर देश की रक्षा करें 
आजमगढ़ जनपद में सुमन दम्पती 


का तूफानी 


आजमगढ़ । आजमगढ़ जनपद के 
तृफानो दौरे मे श्रीमती सरस्वती सुमन ने 
कहा कि जब ज॒॑देश, धर्म, संस्कृति पर 
सकट आये हैं, तब माताओ ने रणक्षेत्र मे 
पदापंण किया है, आज देश पर पुन. सकट 
की घड़ी आ गई है, हिन्दू भारिवा पुन: मा 
दुर्गा, रानी दुगविती रानी ल क्ष्मीबाई का 
रूप धारण देश की सभ्यता की सुरक्षा 
करे। ह 

२६ से २६ मार्षे तक डा० आनन्द 
सुमन ने भाजमगढ़ जनपद के फूलपुर, 
भीर सराय, फरिहा, तिजा।माबाद, रानी 
को सराय, आयेमग ढ़नग र (डी. ए. वी 


दोरा 


कालेज ), बिलरिया, जिमन पुर, मेहनगर, 
देवगाव, लालगज, मऊनाथभजन, धोसी, 
माहम्मदाबाद, कोपागज,, मुबारकपुर 
आदि की विज्ञाल हिन्दू सभाओं को 
सम्बोधित किया । डा० सुमन ते हम बन्‍्दे 
मातैरम्‌ गायेंगे, हिन्दू राज्य बनायेगे, 
हम मब हिन्दु है, हिन्दू कभी मरता नहीं 

१६ मई से ३० जून १६८२ तक ढा. 
घुमन और दिल्ली के इमाम बोखारी की 
नतिनी वर्तमान श्रीमती आशादेवी अन्य 
प्रत्यावतित पुरुष-महिलाओं के साथ उ० 
प्र० के पूर पूर्वांचल का दौरा करेंगे। 


उपेक्षित क्षेत्रों मे प० रामकिशोर वैद्य द्वारा वेदबा[र 


जमना पार का क्षेत्र राजधानी दिल्‍ली में एक उपेक्षित क्ष त्र समझा जाता है । 
२८ फरवरी को आयंत्तमाज अनाजमण्डी शाहदरा में यमुनापार आयंसमाजों के सामू- 
हिक ऋषि बोधोत्सव का यंक्रम मे ५० रामकिशोर वैद्य ने वर्तमान श्थिति में महषि का 


सन्देश प्रस्तुत किया। 


वेद्यजी ने ८ से १३ फरवरी तक आरयंसमाज टेगोरगाइत मे बृहृदुन्यज्ञ तथा 
वेद कथा की । इसी प्रकार पूर्वी राजस्थान की अलवर आयंसमाज में १५ से २१ फर- 
वरी तक अथवंवेदीय यज्ञ करवाया । इन दोनो ही अवसरो पर प० वेदब्याप्र ज्योति- 
प्रसाद जी की भजनमन्डली ने धुन्दर भजन प्रस्तुत किए। 

मथरा क्षेत्र मे तरौली गांव के आयंसज्जनों के अनुरोध पर १० रामकिशों रजी 


वेद्य वहा भी वेद प्रचार के लिए गए। 


२१४ मार्च में लेकर ४ अप्रैल तक आयंसमाज नया बॉस रे वेच्च राम किशो रजी 


सामवेद पारायण यज्ञ का सयोजन किया। इस अवसर पर ५०७ सत्यदेव स्नातक पृं० 
ज्योतिप्रसाद तथा १० वेदब्यास--श्योतिप्रसाद, भजनमण्डली ने भजन भ्रस्तुत किए। 
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प्रेरणा के स्रोत श्री रोम 


योगी राज श्री कृष्ण जो ने गौता में 


प्रतिपादन किया है-- 

यदा-यदा हि पर्मस्त्र ग्ानि 
भंवति भारत । 
अम्युत्वानप्षमंस्य तदात्मान 
सुजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाव व 
दुष्कृताम्‌। 
धमंसस्थाएनाययमू सभवामि युगे- 
युगे ॥॥ 


महापुरुष क्षिलि हुए फूल के समान 
सुखद तथा मनोहर होते हैं। जो स्वर तो 
महकते हैं, तसार को भो अपनी मधुर 
सुगन्ध पं आनन्द विभोर कर देते हैं । 
यही नही, ये महापुरुष सूर्य की न्‍्याईं तेज 
और प्रकाश के पुर्ज होते हैं डो स्वयं तो 
जगमगाते ही हैं, साथ ही अपने निर्मल 
प्रकाश से ससार को भी प्रकाशमय बने 
देते हैं। ऐसे महापुरुषों का पवित्र निमंल 
यश लाखों दरष रीतने पर भी घरातल १र 
शीर्षस्‍्थान १र चमकता है जंऐ मर्यादा 
पुर्षोष्तम रामचन्र जी का उज्म्बल 
यथ | 
राम के ताम का स्मरण अते हो 
भारत मही का सीधा ही स्मरण आता है। 
अ(दि कवि महर्षि वाल्मीकि ने भारत क्षो 
भौगोलिक तथा राजनीतिक एकता को 
श्रीराम जी के ही रूप मे देखा भा। उन 
का महाकाव्य बाल्मीकि रामायण श्रो 
राम का ही वित्रण करता है । उन्होंने इस 
अपने महाकाब्य के न/थक (राम) के बारे 
में इस प्रक'र कद्टा है “समुद्र इव गाम्मोय 
स्थेयेण हिमवानिव |” हिमालय से 
कम्या कुम। री बक व्याप्त समूचा देश राम 
में समाहित है। राम अनेक गुणों # 
धनी ये जितकी चर्चा वाल्मीकि जी ने वर्ड 
सुन्दर ढग सै अपने मद्दाकाव्य मे को है। 
उनकी दृष्टि में एक आदर्श पुरुष में कौन- 
कौन गुण होने चाहिए। उन सब गुणों के 
मूत्त रूप उस समय भूतल पर विद्यपान 
श्री राम का हो वर्णन नारद जो द्वारा 
किया गया है। इन्हीं दिव्य गुणों के कारण 
राम अपने जीवन काल में ही नही, अपितु 
आज लाखो वर्ष बीतने पर भी सर्वश्रेष्ठ 
और लोक विश्वृत हैं। श्री राम जी का एक 
विशेष गुण यह या कि वह सदेव हानि- 
लाभ,सुख-दुछ, मान अपमान तथा अनुकूल 
विपरीत स्थिति में एकसम रहते थे। 
गोता के शब्दों में वह स्थितश्र्ञ तथा योगी 
ये (समत्व पोग' उच्चते) और यह गुण 
उनके जीवन मे विशेष रूप से तव देखने में 
अधया, जब उनको अयोध्या के महाराजा 
दशरथ के आदेशानुध्ार उनको राज्या- 
भिषेक के स्थान में बत जाने को कहा 
गया | जब राजतिलक की तंयारिया बड़ी 
घूमघाम भोर उत्साह मै हो रही थी और 
धगले दिन प्रातः यह भव्य समारोह 
सम्पन्त होना था, परन्तु रातों रात मर्प रा 


-“चंमनलाल 
दासी की दुष्प्रेरणा से केकयों ने महाराजा 
दशरथ से एक पुर्व प्रतिशा के अनुसार दो 
वर मांगे | इस बर से राम को १४ वर्ष 
का वनवास ओर दूसरे से अपने पुत्र भरत 
को युवराज पद दिए जाने की माग करके 
रग में भग कर दिया ओर सारी अयोध्या 
को शोक सागर में डुबो दिया। वाल्मीकि 
के शब्दों मे राम जी को जब र,ज्यभिषक 
के लिए आमन्त्रित किया गया और जब 
उसी समय उनके दन जाने को कहा गया 
तो उनके व्यवहार मे लेशमात्र भी बच- 
धता व घबराहट न थी और नही उन की 


मुक्ष मुद्रा पर किसी तरह का विकार 
दीख पडता था। 


श्री राम जहा बड़े पराक्रमी है वहा 
वह विनय गीलता एवं निराभिमानता की 
साक्षात्‌ मूर्ति भी हैं। कहीं भी वह अपने 
शौर्य का पराक्रम पर गये नही करते, र 
विचार ओर व्यवहार मे , सब जगह 
अति मृदु है। महृषि के अनुवार राम जी 
आत्मवत्त। के क/रण ही विननि से, अन्य था 
भोतिक स्तर पर सामथ्य हीने को विनय 
शीलत। तो एक प्रकार से कायरता ही होधी 
है। साधारण प्रभुता पाकर अथवा पराक्रम 
दिखाकर मनुष्यों मे मदमत्तता और अह- 
कार आ जाता है और वह अपने गौरव 
का वर्णन स्वय करने लगते है। 

'श्रोमद बकत ने कीन्‍्हु कोई प्रभुता 

वधिर न काहि” 

परततु राम जी का व्यवह्षर इससे 
सरासर विपरीत है। 5प्र परशुराम के 
गर्वलि कठोर शब्दों को सुनकर राम बड़ी 
विनम्नता से आत्म ०रिचय देते हुए कहते 
हैऊ 

#राम मात्र लधु नाम हमारा। 

परसु सहित बड़ नाम तोहारा।॥।" 

दुसरो को बटप्पन देने तथा स्वेय को. 
लघु मानने की यह कंत्ी अद्भूत्‌ वि३म्रता 
है इस महात्मा राम की। ऐसे अनेक हैं 
उदाहरण उनकी विनयज्ञीलता के उनके. 
जीवन में मिलते है। है 

दृढ़प्रतिज्ञ राम 

ससस्‍्कारी जीवों का जीवन बड़ा ही 
शद्‌भ्पुत होता है। और जब बार-बार उनके 
जीवन में परीक्षा की पड़िया आती हैं। 
तब साधारण आदमी दो प्तासारिक प्रलो- 
भनों के वशीभूत हो सत्य और न्याय के 
पथ से च्यूत हो जाते हैं, परन्तु ये असा- 
धारण लोग ऐमी विकट परिस्थितियाँ मे 
में से ही निखर कर आते हैं और यही 
साधारण और ससस्‍्कारी मनुष्यों में मुश्य 
भेद होता है। हमारे नायक राम के जीवन 
में एक और परीक्षा की घड़ी आ खड़ी 
हुई। जिस समय वहू॒ चित्रकूट पवत पर 
निवास कर रहे पे, तो ननसाल से लौटते 
पर भरत जी अपनी माता केकैयी, अन्य 
दोनों माताओों मन्त्रिमण्डल तथा अनेक 
प्रमुख जन-वर्ग सहित श्री राम जो को 
वापिस अयोध्या लाने के वास्ते वहां भाए, 
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अन्धामुगल प्रताप नगर--१० रघुराज शास्त्री, अमरकालोनी--प० गणेश- 
अस्ाद विद्यालकार; अशोकविहार के सी-४२ ए--आचाचय हरिदेव सि० भू०; 
अशोकतग र--प१० देवराज वैदिक मिश्तरी, आर के पुरम संबटर १--प० देवीचरण 
बन्सल, आर के. पुरम सैक्टर ६--प० प्रकाशवीर व्याकुल, आनन्द बिहार--प० 
विश्यप्रकाश शास्त्री, इन्द्रपुरी--१० वेदपाल शास्त्री; किग्जवे कंम्प--पं ०,सोमदेक 
शास्त्री; किशनगंज मिल एरिया--१० सत्यप्रकाश शास्त्री, कालकाजी डी० डी०-ए 
प्रेटस--वैंच रामकिशोर, कृष्णनगर--प्रो० ढौरपाल विद्यालकार, ग्राधीनार-- 
थृं० अद्योक कुपार विद्यालकार, गुडमष्डी--१० आ्राणनाथ सिद्धान्तालकार, मुप्ठा 
कालोनी--स्वामी स्वरूपानन्द भजनोपदेशक; गोविन्दपुरी--१० जयभगवान भजन 
मण्डली, चूना मण्डी--प० हरिदतत शास्त्री, जंग्रपुरा-म्रोगल--प० हरिचल्, 
जनकपुरी बी २२४--प० कामेद्वर शास्त्री, टैगोर गार्डन-श्रो० सत्यपाण वेदार, 
"तिलक नगर--पं० उदयपाल शास्त्री, तिमार पुर--प० गणेशदत्त वानप्रस्थी, दरिया 
गज--प१० रामरूप शर्मा, नारायण विह/र--१० सुधाकर स्नातक, तया बास-- 
प० खुशीराम शर्मा, पजाबी बाग--डा० रघुनन्दन सिह, पजाबी बाग एक्सटेल्शन-- 
श्री चमनलाल, प्रीतमपुरा--१० सत्यदेव स्तातक भजनोपदेशक, बाग कड़े खा--प ० 
बरकतराम भजनोपदेशक, विरला लाइन्स--श्रीमती प्रकाशवती थ[स्त्री, माइल बस्ती 
--श्रीमती सुशीला राजपाल, मोडल टाउन--१० छविक्ृष्ण शास्त्री; महावीर नगर 
--१० रामनिवाप्त; महरोली--प ० हीराप्रसाद शास्त्री, रमेशनगर--श्रीमती लीला 
बती आया, राणा प्रताप बाग--१० सीसराम भजनोपदेशक, राजौडे गाड़े' न॑ 
मास्टर ओमप्रकाश आय, लड्डू घाटी--प० ओमप्रकाश भजनोप हे” 
नगर--१० मनोहर लाल ऋषि भजनोपदेशक, लेखरामन्ण्विधान के निर्देशक 
बनवारीनाल शादा भजनमण्डली , लारेल्स रोड-..आचाअ दीनाओं सरक्षण एवं प्रव- 
विक्रम नर--ला ० लखमोदास आय, विनय तगर--प७ यहाँ | सके, >पकदर 
जग एललेव--स्व।मी प्रेमानन्द, सुदर्शन पार्क--प्रो » भारत भित्र शास्त्री तथा ज्ञान- 
बन्द डोगरा, सराय रौहह्ता--आचार्य दिवाकर शर्मा, सोहन गज--१० ईइव रदत्त 
एम-ए, श्रीनिवास पुरी--प० तुलसी राम भजनोपदेशक, श्वालोमार बाग --ड।० 
रघुवीर वेदालकार, होगे खास डी-२७ प० क्र भानु पि० भू० | ्त 


+-अान बन्द डोगरा, वेद प्रचार प्रवन्धक | 








जी] 


आयंत्तमाज बिरला लाइन का वापिकोत्तव| 

ब्रार्यममाज बिरला लाइन्स, दिल्जी का वा धिकोत्यर १६ अप्रंत से २६ अत 

कुक उत्साहपुर्वक मताया जाएगा। 
आरयंसम्राज बहर। इच के नए पदाधिकारी 

प्रधान--श्रो कृष्ण माघ शरण, उपप्रधाद--श्री गिरजादत्त वानप्रस्थ श्री 

चद्र गुप्त म््त्र, इ80 टेकचन्द्र मायर, उपभन्‍्त्री -.श्रो चरनाव 

कोषाध्यक्ष--भ्री रामलाल अग्रवाल, पुस्तकाध्यक्ष --थी कर 


प्रेम 
भोमप्रकाश आये 
दैयाह । 

१८ अप्रेल, रविवार को सायकाले ४ बजे आय॑पथाज शक्तिनगर में रूमातिया 
के निवासी ढॉ ७ जॉज अक्ा का अग्रेजी मे भाषण और फिर विचार-विवर्ग होगा । 
विषय है--/ शिक्षा और झान्ति--महूपि दयानरद के विवारों के विशेष सनम मे!!! 
अंग्रेजी जातने पहानु भाव सादर अ।मन्त्रित करते है। 

जयदेव आय, सयोजक, युवा, सश्कृति मर । 
श्री मथुरालाल जी के निधन पर शोक 

भायंसमाज अजमेर के प्रधान एव डी ७ ए० वी० कानेज आदि 

शक्षण मस्य 
के मत्री श्री दत्तात्रे य वाले ने आय॑जगत के प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री मथ एनात जी के का 


पर हाईिक शोक व्यक्त किया है। परमात्मा दिवशत आत्या को शान्ति एवं सदगति 


प्रदान करें तथा उनझे शोक सतप्त परिजनों को इस अप 
।र कष्ट को सन के 
शक्त दें। पा 


साप्ताहिक 'आय॑ सन्देश! 


(आराम पृष्ठ ६ का शेष ) 
तो राम के सामने यह राज्य क' प्रधोभन 
ओर परीक्षा की घड़ी थी। राम ने भरत 
की मांग सरवंधा ठकरा दी और भरत की 
पित आज्ञा पालन की अविवायंता का 
का महत्व भी समझाया समय भौति- 
कता वादी और इमख्द्रजन्य सुख भोग को 
ही धर्म समभने वाले जावालि ऋषि भी 
उपत्यित थे । उन्होंने हा कि माता-पिता 
तो केवल पालक पात्र है और मत पिता के 
लिए शोक क्यों ? और उनके बचनो के 
पालन की क्या आवश्यकता। जो प्रत्यक्ष 
है वही सत्य है। भविष्य की क्या चिन्ता । 
ऐसे घोर अवैदिक शब्द सुनकर बढ़ा 
क्षास्वयं हुआ और उस दृढमति एवं धर - 
निष्ठ राम ने तुरन्त ऋषि वचतों का 
विरोध करते हुए कहां कि सप्तार रूपी 
इस कर्म क्षेत्र मे मभुष्य को शुभ कर्म से 
करने चाहिये, ओर मै पिता की आज्ञा को 
किसी कौ मत पर भी नही टालुगा -- 

लक्ष्मी चद्धा दयेमाद्वा हिमवान वाहिप्ृत्यजेन 
अतीयार सागरो बेला न प्रतिज्ञामह पितु । 
इस प्रकार की अनेश अद्भुत घट 

ताओ से उनका जीवन भरा पड़ है। जैसे 
रामका सम्पूर्ण जीवन एक आदश् था 
और जीवन के प्रभी क्ष त्रों मे एक मर्यादा 
स्थापित कर दी, उसी तरह उनका राज्य 
भी विश्व के इतिहास मे सदा के लिये 
जदश रूप रहेगा और लाखों वर्ष बीतने 
प्र अव भी है, इसी लियेतो राष्ट्र पिता 
महात्मा गान्धी ने भी की थी जो स्वतन्त्रता 
श्राप्लि के पैब्वीस वर्ष बीतने पर आज 
हा मात्र बनकर ही रह गया है। उस 
३, राज्य के वर्णन वाले बाल्मीकि 


रामावण के इलोको का हिन्दी अनुवाद 
इस प्रकार है-- 
कही नहीं विधवाओं का तब रुदन 
मुनाई देता था,दुष्ट नहीं थे,नह्ठी रोग का 
ही भय कभी सताता था । 
नही घोर व्यभिचारी कोई छूता भो पर 
वित्त ने था। 
तही अनर्थ कभी कोई भी, 
कातर कोई चन्त न था ॥ 
जरा जी सब त्यागी होकर इस काया 
को तजते थे। 
नहीं युनी शिशुुओ को मृत्यु सदा ही प्रभु 
वे भजते थे । 
सदा मुदित अनन्दित 
जन-जन धमं प्राणो से प्यारा था। 
ब्ादर्श राम को मान, 


परस्पर द्वंप । सभी ने छोडा बा। _ 


निरोगी थे वे दुख श्लोक नही 

जीवन में उनके व्याप सका। 
सतुप्ट सभी अपने अपने कर्मों अवरित 
रहते थे । 

स्याय निष्ठा भा प्रह्म सभी 
वेघम अधम सममभते थे। 

ऐसा था राज्य जिन दिनो 
रामचनद्र का शासन था | 
इस प्रकार राम का जीवन अनगि- 
नित शिक्षाओं मे भरा पड्टा है। जिम्त भी 
दृष्टि से देख यह हमारे जीवन मे पथ प्रद- 
शक का काय करता है। आज जिस विकेट 
और द्योचनाय श्थिति से हमारा देश गुजर 
रहा है सचमुच राम का जीवन उसमे 
सुधार लात के लिये प्रवाज्ष स्तम्भ 
[॥श 0056का काम कर सकता है । 


7:27 हर शुभ अवसर के * ह र 
शुध्द और पतित्र 


360७ 
"गाता 


कीमती जड़ी बूटियो' से निर्मित 


महागियां दी हट्टी प्राइवेट लिमिटिड 
944 इंडस्ट्रियल ऐरिया, कीति नगर, नई देहली-005 
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सेल्स आफिस ख्वारी बावली, दिल्ली-0006 फोन 28205 
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ग्राला 

# फायोरिया को हा मे 
शिटाते के तिए उसमे 
द्रापूष्र दिए प्रोषधि 
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कृष्वनो कियमर्यम 





आर्य सगश 


दिल्‍ली आरायं प्रतिनिधि सभा का साप्ताहिक भृखपत्र 





एक प्रति ३४ पैसे 


वाधिक १४५ रुपये वर्ष ६ 


अ्रक २६ 


रविवार २५ भप्र॑ल 


१३ बंसाख वि० २०३६ 


दयानन्दाब्द--- १५७ 


गोवंश को ह॒त्या पर प्रतिबन्ध को मांग संविधान 
की दृष्टि से उचित 


भारतीय कषि व्यवस्था को दृष्टि से गोबंश की रक्षा प्रावश्यक 
सार्वदेशिक सभा के प्रधान श्रो शालवाले तथा श्री त्यागी द्वारा गोवधब्रन्दी के लिए केन्द्रोय कानन की मांग 


नई दिल्‍ली । सा्वदेशिक सभा के प्रधान श्री रामगोपाल शालवाले ओर 


महामन्त्री श्री ओमप्रकाश त्यागी ते एक संयुक्त वक्‍तव्य में घोषित किया है--प्रप्नान- 
मात्री श्रीमती हरिदरा भांधी का यह कथन कि देश मे गोवश की हृत्या पर पूर्ण 


ब्रतिबन्ध लगाना सम्भव नहों है, वह जहां भारतीय संविधान, सरकार की धर्म निर- 
पेक्ष नीति, सरकार की घोषित सामाजिक और भाषिक नीतियो के विरुद्ध है, वहाँ 


बहू अत्यत्तिक खेदजनक भी है। 


दोनों आयनेताओं ने वक्तव्य में 
कहा है--गोवंश की हत्या पर हिन्दू 
समाज द्वारा पूर्ण प्रतिबत्ध की माँग 
संवैधानिक, प्रामिक, सामाजिक, आर्थिक 
ओर राजनीतिक सभी दृष्टियों से वध 


ओर न्यायसंगत है । दोनों नेताओं ने 
प्रॉग की है- 

१. भारतीय सविधान के निर्देशक 
सिद्धान्तो में गोवश के सरक्षण एवं प्रव- 
द्वंन की व्यवस्था है । इसके अनुसार 


गाय- बेल की हृत्या पर स्वन्ञावत रोक 
लगाई जानी आहिए। 

२. सरकार को धमंनिरपेक्ष नीति 
के अधीन भी प्रहुसंस्थक विशाल भार- 
तीय समाज की धामिक भावनाओं को 
आदर करते हुए भी गोवश को हृत्या पर 
रोक लगगी चाहिए । 

रे. स्वतन्त्रता आन्दोलत के समय 
भी गोरक्षा का प्रश्न महत्त्वपूर्ण था। 
महात्मा गाँधी ने स्पष्ट घोषणा की थी 
कि स्वतन्त्र भारत मे गोवंश की हत्या 
पर रोक लगाना पहला कार्य होगा । 





४ देश में कृषियोग्य भूमि एव 
कृषि जोतो की घटती सीमा देख कर 
गोवश कृषि का मलाधार है। भारतीय 
कृषि-व्यवस्था के संरक्षण के लिए गोवश 
का सरक्षण आवश्यक है। 

दोनो आर्य नेताओं ने आयंजनता से 
संयम रखते हुए गोरक्षा के लिए सार्व- 
देशिक सभा को अन्य सभी हिन्दू सग- 
ठनों, सस्थाओं तथा गोवश की रक्षा के 
आन्दोलन में सहयोग देसे वाले लोगों से 
परामर्श कर किसी निर्णय पर शीघ्र पहु- 
चने का विश्वास दिलाया है । 


गोरक्षा के लिए मुनि ज्ञानचनल्र का 


आमरण ग्रनशन 


गोहत्याबन्दी के लिए केन्द्रीय कानून बनाया जाए: 
बेरा संकल्प तोड़ने का प्रयत्त न किया जाए : 
मुनिज्ञी का सरकार व जनता से अनुरोध 


नई दिल्‍ली । १ दरियागंज, दिल्ली में अवस्थित शुद्धि साधना प्रयोग-केन्द्र मे 
रामनवमी २ अप्रैल से आमरण अनशन कर रहे मुनि ज्ञानचन्द्र जी ने एक वक्तव्य 
मैं घोषित किया है-- 'जब तक भारत भर मे ग्रोहत्याबन्दी का केन्द्रीय कानून नहीं 
बनेगा, तब तक मेरा अनशन चालू रहेगा। यह स्कल्प अन्तरात्माकी प्रेरणा से हुआ 
है। किसी भी राजकीय या साम्प्रदायिक आन्दोलन के साथ इसका कोई सम्बन्ध 


नहीं है । 
निश्चय पर दृढ़ रहने को शक्ति दें 
नि ज्ञानचत्व जी ने सरकार और 
मित्रों से अनुरोध किया है-- किसी भी 
परिस्थिति में मेरे शरीर की बचाने हेतु 
खुराक,ओषधि या इन्जेक्शन आदि किसी 
झुप मे न दें। मेरे पवित्र संकल्प को 
बलपूर्वेक या प्रेमपूर्वंक तोडने का कोई 
भी प्रयत्न होगा तो वह मेरे लिए अन्या- 
- अ्कारी एव दुःखद होगा । 
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मुनिजी ने आज्ञा प्रकट की है कि 
उनका अनशन देशवासियों को गोरक्षा 
एवं गोसेवा के प्रति रचनात्मक कत्तंव्य 
निबाहने के लिए प्रेरित करेगा, उन्होंने 
भगवान से प्रार्थना की है कि वह शरीर 
रहे या जाए गोद्टि्त्याबन्दी का ध्येय प्राप्त 
होने तक अपने निश्चय पर दृढ़ रहने को 
शक्ति दे । 





जमनापार सफल आये सम्मेलन 


सम्मेलन और शोभायात्रा की सचित्र रांको 


२६ से २८ मार्च १६८२ तक दिल्‍ली आर्य प्रतिनिधि सभा और उप प्रति- 
निधि सभा, जमनापार, शाहुदरा दिल्ली के सयुक्त तत्वावधान में रामलीला मैदान, 
भोलानाथ नगर, शाहदरा दिल्‍ली में सफल आर्य महासस्मेलन आयोजित किया गया 
था। उप्त सम्मेलन की सफलता से आशान्वित होकर उत्तरी दिल्‍ली क्षेत्र में आर्य- 
समाज के संगठन ओर प्रचार को व्यापक करते के लिए माल टाउन क्षत्र मे एक 
बुहद्‌ आर्य महासम्भेलन आयोजित (बा जाएगा। सम्मेलन की तैयारी के लिए २६ 
अप्रैल को साय॑ ६ बजे आर्यंममाज माडल टाउन में उत्तरी क्षेत्र और दिल्‍्ख्रों के 
प्रमुख आर्य नेताओं की एक विशेष बैठक बुलाई गई है । 
यहा प्रस्तुत है २६-२७-२८ मार्च को सम्पन्त आय॑ महासम्मेलन के कुछ 

“शेष चित्र पृष्ठ तीन पर देखिए 





चिाकओओओ 


व्यवस्थापक -प्रद्य मनलाल तलबाड़' 





साप्ताहिक 'आयं-सन्देश' 


से रक्षा करे, प्राण हमारे मन की मान- 
सिक रोगो से रक्षा करे, और ज्ञान रूपी 
सूर्य हमारे मस्तिष्क को बौद्धिक विसग्- 
तियो से बचाए रखे । 

विशेष--यदि हम अपने शरीर के 
तीनों भागो इन्द्रिय, हृदय और मस्तिष्क 


हमारा शरीर, मन व मस्तिष्क स्वस्थ रहें 


८-मनोहर विद्यालकार 


स्वाहा प्राणेस्य साधथिपतिकेश्य । पृथिव्ये स्वाहाप्मये स्वाहा, 
प्रस्तरिक्षाय स्वाहा वायवे स्वाहा । दिये स्वाहा सूर्याय स्वाहा ॥ यजु ३६-१ 


ऋषि दीघतमा देवता--प्राणादयों 
लिगोवता छन्‍्द-पक्ति । 

शब्दार्थ--(साविपतिकरेम्य ) अधि- 
पति मन सहित (प्राणेभ्य ) श्राणों तथा 
ब्राणाधिष्टित इन्द्रियों के लिए (स्वाहा) 
उत्तम-उत्तम वियय तथा क्रियाएँ उप- 
म्थित करो (पृथिव्यं) आधार-मूमि तथा 
शरीर के लिए [म्वाहा) लोग वाह-बाह 
कहे (अग्नये) आधार भूमि के अधिपति 
ज्ञेता तथा शरीर के अधिपति जाठरा- 
ग्नि के लिए (स्वाहा) लोग प्रशंसा वाक्य 
बोले । (अस्तरिक्षाय) तुम्हारे द्वारा अप- 
नाए गए मध्यमार्ग तथा हृदय के लिए 
(स्वाहा) लोग बाह-वाह कहे (वायवे) 
मध्यमार्ग और हृदय के अधिपति 
वायु अर्थात्‌ गतिगी जता ओर व्यस्तता के 
लिए (स्वाह्य) लोग प्रशसा वाक्य बोले 
(दिवे, दलोक और मस्तिष्क के लिए 
(स्वाहा) लोग वाह-वाह कहे, (सूर्याय) 
दा लोक!प्रिपति मूय॑ और मत्तिष्क के 
स्त्रामी ज्ञान सूर्य के लिए (स्वाहा) लोग 
प्रणण बाकप बोले । 

निष्कर्ष-- अपने शरीर, हृदय और 
मस्तिष्क को प्रशमनीय बनाने के लिए 
इनके अधिपति अग्नि, वायु, और सूर्य 
का उचित प्रयोग करना चाहिए। जैमे 
थे तीनों देव अप*-अपने लोक को निय्रम- 
स्त्रित रखते हैं, वंसे हमारे शरीर के 
तीनों भाग भी इन देवों की कृपा में 
स्वस्थ तथा पर्वित्र रहने चाहिए । 

सुर्यो नो दिवस्पातु बातों अन्तरि- 
क्षात्‌ । अग्निर्त परार्थिवेभ्य । ऋक्‌ 
२० १५८ +* 

अस्ति हमारे शरीर की पार्थिव रोगों 


के लिए लोगो मे वाह-वाह सुनना चाहते 
है तो हमे इस मन्त्र के ऋषि शब्दार्थ से 
सकेत लेकर शरीर के तम-रोगो, हृदय 
के तम-ईष्या द्ेघष काम फ्रोधादि और 
मस्तिष्क के तम अज्ञान व अविवेक को 
किदीर्ण समाप्त करना चाहिए और 
साधन के रूप मे छत्द शब्द से सकैंत 
लेकर अपने शरीर, हृदय और मस्तिष्क 
को परिपक्व बनाना चाहिए और समाज 
के हित में इनका विस्तारपुर्वक उपयोग 
करना चाहिए । 

अर्थपोषक प्रमाण-- 

दीघतमा --तम (अन्धकार या 
उसके कारण)+दीर्घ [(दू विदारणे) 
पक्ति --पच्‌ पाके,पर्चि विस्तार बचने । 
परिपक्त्र करना तथा विस्तृत प्रयोग । 

अग्नि प्रृथिव्या वशी । अथर्व 
६८४२ 

बायुरस्तरिक्षस्याधिपति से मावतु । 

अथव्व ५ २४८ 

सूर्य इव दिवमा सह विक्ृत्या बाधते 
वशी अथर्व ८५७ 

मनो वे प्रणानामधिपतिमनर्सि सर्वे 
प्राणा प्रतिष्यिता । शत १४ ३.२ ३ 

प्रणा इन्द्रियाणि | ता. २,१४२ 

अन्तरिक्षमात्मा पृथिवी शरीरम्‌ । 
अथव ५ ६७ आत्मा मनीसि गीतायाम्‌ । 

आत्मा द्यश्र प्रजापति । शत्त ४ ६- 
११ यः प्रजापतिस्तन्मन | ज॑ ३०.३ १० 

३३ दिव यश्चक्रे मू्थनिम्‌ अथर्व १० 

१ ३२ शीषष्णो द्यों स्मबतेत ऋक १० 
६० (४॥ 

५४२२ ईश्वर भवन, खारी बावडी, 

दिल्‍ली-११०००६ 
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गोवध छुट सम्बन्धी प्रधानमन्त्री का वक्तव्य अनुचित 


कानपुर की केन्द्रीय आर्यवभा का वक्‍तव्प 


कानपुर । कैर्द्रीयः आये सभा 
कानपुर महानगर की काय॑ समिति 
को बंठक प्रधान श्री देवीदास आर्य की 
अध्यक्षता मे आरयंतमाज सोसामाऊ में 
हुई, जिसमे गोबध की छूट देने सम्बन्धी 
ग्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के 


पवनार में दिए गए ववतत्य की घोर 
निन्‍्दा करते इसे हिन्दू समाज के प्रति 
घोर उपेक्षाजनक बताया गया । स्वीकृत 
प्रस्ताव मे आचाय विनोबा भावे के गो- 
बध पर प्रतिवन्ध सम्बन्धी चुप्पी को भी 
क्षाश्वयंजनक व दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया । 





२४५ अप्रल ८२ 


स्वास्थ्य के लिए उपयोगी : 





सन्तरा 


लेखक- कविराज बनवारीलाल शज्ञादां 
रोगों मनुष्य का मन चिडविडा हो जाता है, यदि तन स्त्रस्थ हो तो मन 
भी प्रतन्‍न रहता है। मन प्रमन्‍न होगा तो मस्तिष्क भी अच्छे विचारों से युक्त 
होगा / आइए आज हम आपको आजकल सर्वत्र उपलब्ध सन्तरे के बारे में कुछ 


बाते बतलाते हैं -- 

सन्तरा मानव के लिए एक अत्यन्त 
उपयोगी और उत्तम फल है। जाई के 
दिनो इसकी खूब बहार रहती है । 
सन्‍्तरे में बहुत-सी विटामिम मौजूद है । 
यह शीतल, बलबद्धेक, अम्ल मधुर, 
मूतल, विधष्त, रुचिकारक, सुस्वादु, 
क्षध्रावर्धक होता है | तृष्णा, ज्वर,वमत, 
रबतपित्त, अतिप्तार, कृमि, पाण्दु आदि 
रोगो मे काम आता है। पेट के रोगों 
को दूर करता है। 

| एक गिलास (छोटा) ताजा रस 
पीने से हृदय रोग नहीं होता । 

|, दो सन्‍्तरो का रस निकाल कर 
उसमे ताजा ठण्डा पानी मिलाकर पीते 
रहने से थोई से हो दिनो में कोष्टवृद्धता 
रोग दूर होता है। 

है इस्फलुएजा--सम्तरे का रस 
पानी मिलाकर तीन-चार बार पिलाने से 
लाभ होता है । 

( हिप्टीरिया -दो बडे सन्तरे रोज 
खाने से हिस्टी रिया दूर होता है। 

[ छोटे बच्चों के दस्त--परश्तरे के 
रप्त मे पानी मिला कर माँ के दूध में 
मिला कर दो-चार धम्मच दो-दो घढ़े 
में पिलाने से लाभ होगा । 

है बच्चे के दात विकलते पर सल्तरे 
के रस को गरम करके दो चम्मच रोज 
पिलाने से बच्चे को उल्टी, अपच, पेढ व 
छाती की जलन दूर होगी । 

है कमजोर नजर में--जिनकी 
दृष्टि-मक्ति (वीनाई) कम हो गई हो 
उन्हे सहरे के रस में काली मिर्च तथा 
जरा सा नमक डालकर पीने से लाभ 
होता है । 

( मुहासे व झाई का इलाज-- 
सच्तरों के छिलको को छाया मे सुद्याकर 
बारीक पिल पर पीस लें । इसकी कपडे 
में छात ले थोडा गुलाब जल मिला कर 
मुह पर मलने से मुहासे दूर होगे । 

( जाई काले दाग मुंह पर-- 
छिलका सन्‍्तरे से छोलते ही मुंह पर 
रगड़ने से लाभ होता है, चेचक के दाग 
भी कम हो जाते हैं । 

है गर्मी मे घबराहट--सन्तरे का 
शरबत तुरन्त लाभ पहुचाता है, प्यास 
प्रिट जाती है | दिन में तोन-चार दफ़ा 
पीया जा सकता है। 


[| अजीर्ण--सम्तरे के एक छोटे 
गिलाप्त मे थोड़ा-सा काला नमक, सोठ, 
कुछ दिन सेवन करने से अजीर्ण दूर हो 
जाता है। 

है| सुखा रोग--सतरे का रस और 
अगूर का रस सम मात्रा में मिला कर 
सेवन करना चाहिए | 

(| खट॒टी डकारों मे, छाती की 
जलन मे, के हो जाती हो, इन रोगो मे 
भुना जीरा, सेधा नमक, काला नमक 
पीस कर सन्तरे के रप्त मे मिला कर 
पिलाने से लाभ होता है । 

ह) सर्दी, जुकाम, खासी में -जाड़ो 
में गरम जल और गमियो में ठण्डे जल 
के साथ पीने से सर्दी, खांसी, जुकाम में 
लाभ होगा । 

है मनेरिया मे--ढाई तोला सन्तरे 
का रस, चिरायता एक तोला अर मिला 
कर पिलाने से रोग दूर होता है । 

है खुनली--सतरे का सेवन नकरने 
के साथ-साथ सन्‍्तरे के छिलकों को 
बारीक पघ्िलपर पीस ले । इसमे गोले का 
तेल और थोडा कपूर मिलाकर शरीर 
पर मलदे से खुजली दूर हो जाती 
है । 


| हैजा--सतरे के कच्चे फल लेकर 


साफ जगह रखकर सुख्रा लें, भू 4 हे! 


जाने पर उसे जल डाल कर आस. लें 
और बेर के बराबर गोली बनाकर सुखा 
कर रख ले | जब कियोी को हैजा हो 
तो आठ-दस गोली खिलाने से आराम 
होगा । जहा हैजा फैल रहा हो वहा पर 
रोज स्कतरे का शरबत पिलाने से हैजा 
नहीं होगा । 

गर्भिणों के वतन मे--पच्चीस ग्राम 
सतरे का रस शुद्ध शहद मिला कर 
पिलाने से उल्टिया रुक जातो हैं। अपच 
दूर होती है । 

(सन्तरा, मौप्तमी, माल्टा, नारंगी 
पब एक जाति कै फन हैं,गुण धर्म प्राय 
सन्तरे से मिलते-जुलते हैं। केवल स्वाद 
में फर्क होता है। पैड़ो मे भी थोडा हो 
फरके होता है । इसी लिए इनका अलग- 
अलग वर्णन नहीं किया है ।) 

--प्री स्वतन्त्र भारत फार्मती 
मानिकपुरा नई दिल्‍ली-१ (०००५ 
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आये महासम्मेलन के दृह्य 


ब्रह्मचय से मृत्यु पर विजय 


ओरेम्‌ ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृन्युमपाध्नत । 
इन्द्रो ह ब्रह्मच्यंण देवेभ्य स्वराभरतू । अथव् ११५६ 
ब्रह्मचय और तप के प्रभाव से विद्वज्जन मृत्यु को परे भगा देते हैं। सयमी 
मानव इस ब्रह्मचय॑ द्वारा देवो अर्थात्‌ इन्द्रियों मे तेज और सुख भर देते हैं। 











न रा किक भार सन्हेंश > 
ज्ञान और विज्ञान दोनों में 
ग्रुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय के ८२ वें वाषिकोत्सव पर होक्षान्त भाषण देते 
/ए लोक सभा अध्यक्ष श्री बलराम जाखड ते तवस्तातको के माध्यम से भारतीय 
जनता का आद्वान क्या है कि उन्हें विश्व की प्रगति की दौड़ में भारत की स्थिति 
सुरक्षित रखने के लिए प्राचीन भारतीय तत्तज्ञान और आधुनिक पाश्चात्य विज्ञान 
का भली प्रकार सामजस्य स्थापित करना होगा। भारतीय जीवम-दर्शन में ऋग्वेद 
यजुर्वेद, सामवेद एवं अथव॑बेद के माध्यम से विज्ञान, कर्म, उपासना और कर्म की 
सच्ची साधना का सन्देश दिया गया है। यजुर्वेद के ४० वे अध्याय को उपनिषदो 
और गीता का सार कहा जाता है। यह ४० वः अध्याय ईशोपनियद भी कहा जाता 
है। इम रपनिपद्‌ में जो शिक्षा दी गई है, उसे वेदों या उपनिषदो की शिक्षा का 
सार भी कह सकते हैं। 

“इन्साइ क्लोपीडिया ब्रिटेनिका -ब्रिटेतिका के ज्ञानकोश में पदार्थों का जानना 
ही ज्ञान है कम का नाम ही कला है। इन ज्ञान और कर्म का कोई उद्दृश्य नही है, 
ये मृत्यु के बर्धन को छुड़ाने की जगह उस बन्धन को भी दृढ़ करने के काम में लगे 
हुए हैं। यरुबेंद के ४० वें 'इशोपनिषद्‌' अध्याय मे सीख दी गई है--जो केवल 
अविद्या रूपी कम का-ज्ञान की उपेक्षा कर सेवन करते हैं, वे गहरे अन्ध कार में 
चले जाते हैं और जो केवल कर्म की उपेक्षा कर विद्या रूपी ज्ञान की आराधना में 
सलग्न रहते हैं, वे उससे भी अधिक अन्धकार में फप जाते हैं, इसलिए जो विद्या 
ओर अविद्या को ज्ञान और कर्म दोनो को साथ-साथ जानता है वह कम से मृत्यु को 
तेर कर ज्ञान से अमर्ता को प्राप्त कर लेता है। विद्या ज्ञान को कहते हैं ओर 
भविद्या का यौगिक भर्थ है कम । 


हि च 
समुन्नति | 


इस प्रकार सिद्धान्त यह हुआ कि ज्ञान दौर कर्म दोनो का प्रयोग साथ-साथ 

करना बाहिए। आज पश्चिमी जगत आधुनिक ध्ौतिक ज्ञान की खोज में सलग्न है। 
भाधुनिक सुख-सुविधाओ की ख्लोज में विज्ञाव का अधिकतम प्रयोग कर रहा है, 
“परन्तु उससे उसे शान्ति नहीं है। दूसरी ओर केवल अध्यात्म ज्ञान की ब्ोज में 
कर्म से शून्य मानव भी आज के प्रतिस्पद्धत्मिक ससार मे ठिकने मे समर्थ नहीं है। 
डा० बलराम जाखड़ ने अपने दीक्षान्तर भाषण मे एक पते की बात कही है कि 





५ हज नी. डर हे रू हि दर है| 
संसार के बड़े वेज्ञानिक आविष्कार स्रीमित साधवो परन्तु मेघा या बुद्धि के समुचित चन्द्र प्राय विद्या मन्दिर के बच्चे शोभा यात्रा में तथा इनके पोछे 
प्रयोग से ही सम्भव हुए हैं। यदि पश्चिमी विज्ञान की नई खोज भारतीय भाषाओं प्राय पुत्री पाठशालां गाधीनगर के विद्यार्थो तथा 
के माध्यम से भारतीय वैज्ञानिक एव मनीषी हृदयगम कर उसे मानवता की सनुस्नति गाधीतगर श्राय प्माज के टैस्‍्यू 


के लिए प्रयुक्त करें तो ज्ञान और कर्म के सामजस्य से मानव एवं मानवता की 
सच्ची समुस्तति सम्भव है। हमारे आधुनिक शिक्षणालय न तो पश्चिमी विज्ञान 
ह्राविष्कारों के केन्द्र हैं और न उनमे प्राचीन भारतीय चिन्तन एवं ज्ञान का अनुशील॑नत 
होता है। तक्षशिला, नालन्दा एवं विक्रमशिला के प्राचीन भारतीय शिक्षा केन्द्रों का 
उसी स्थिति में पुनुद्धार सम्भव है, जब वहाँ प्राचीन चिन्तन 'ज्ञान की अ 
भागी रथी के साथ आधुनिक विज्ञान की खोज की सरस्वती का अपूर्व समम प्रतिष्दित 
किया जा सके । 


आयेतस्तमाज सराय रोहल्ला में निइशुल्क चिकित्सालय 


आर्यप्तमाज सराय रोहेलला मे रविवार १८ अप्रंल को श्री बलदेव सहाय 
कोहली मेमोरियल ट्रस्ट निश्शुल्क होमियोपंथिक चिकित्सालय का शुभारम्भ क्रिया 
गया । ट्स्ट को प्रबन्ध निदेशिका श्रीमती लोलावन्‍्ती कोहली ने चिकित्सालय का 
उद्घाटन किया । यह चिकित्सालय रविवार को छोड़कर शेष दित रात को 5 से 
१० बजे तक जनत। के लिए खुला रहेगा । झड़ा फहराते हुए भ्री विद्या प्रकाश जी सेठो 





साप्ताहिक बार सन्देश 
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हरिजन ओर 


पिछले दिनों जब मीलनाक्षीपुरम में 
हरिजतो द्वारा सामूहिक रूप से इस्लाम 
प्रहण कर लेने, और मीनाक्षौपुरम को 
रहमत नगर में बदलने कै समाचार 
प्रसारित हुए, तब देश का ध्यान एका- 
एक एक ऐसी समस्या की ओर गया जो 
हमारे समाज की जड़ो को खुद्दत से 
बछोछला कर रही है । इस घटना के 
राजनोतिक पहलू पर विशेष जोर दिया 
गया । बताया गया कि मोरक़कों से 
मेकर मलयेशिया के बौच बस भारत ही 
एक ऐसा देश है, जहाँ मुसलमान अल्प 
शष्या मे हैं।अत उनकी योजना है 
इसे मुस्लिम बहुसख्यक बनान की, और 
आकाक्षा है इस्लामी साम्राज्य स्थापित 
करने की । इसके लिए लद॒न मे! इस्लामी 
कल्चरल सेंटर' गठित किया गया है । 
अरब देश तेल के बल पर नए अमीर 
बने हैं, सो उन्होंने इस घर्मका्य कै लिए 
अपने पेट्रोडालर की सहायता दी है ओर 
योजना यह बनाई है कि भारत के आठ 
करोड़ हरिजनो का ध्ंपरिवत्त ते करके 
मुसबमान बता लिया जाए और इस 
प्रकार मुसलमानों की संख्या बढाई जाए 
मीनाक्षीपुरम में जो कुछ हुआ है वह 
इसी योजना का भाग है । 
यह योजना पता चलते ही हिन्दुओं 
के लगभग सभी वर्गों मे खलवली मच 
गई और बे मुसलसानों के इस्र बड्यत्न 
का भड़ा फोडने, तथा उसे विफल करने 
के लिए सनन्‍नद्ध होने लगे। पर समस्या 
बह थी कि इस समस्या का सामना कंसे 
किया जाए ? 
हिन्दुओं की जाति व्यवस्था मे 
बनवे ट्रैफिक' है। आप बाहर जा सकते 
हैं, मदर भा नहीं सकते। प्राय, लोग 
एक चुटकुला सुनाते हैं। हिन्दुधर्म से 
प्रभावित होकर शहशाह अक्बर ने हिन्दू 
बनने की इच्छा व्यक्त की । बीरबल से 
कहा तो वह हजरत अगले दिन एक गधे 
को पकड कर चोराहे पर बेंठ गए। 
साबुन ले आए। बाल्टियों मे पानी ले 
भाए ओर लगे साबुन रगड-रगड़ कर 
गधे को नहुलाने। जब बादशाह तक 
खबर पहुंची, तब कौतुकवश वह भी वहाँ 
भा गए । पूछा बोरबल यह क्यो कर 
रहे हो! बीरबल बोले,हुजूर ! इसे घोडा 
बना रहा हैं। अकबर ने कहा, भला 
ऐसा भी कही हो सकता है ? बीरबल न 
तुरन्त टिप्पणी की, अगर गधा घोडा 
मही बन सकता तो मुसलमान हिन्दू कंसे 
बन सकता हे ? 
विधियों को डिन्दू धर्म मे दीक्षित 
करन के प्रति हिन्दुओं की क्या तान- 
सिकता रही है उसकी एक झलक इस 
चुटकुले से मिलती है । उसमे कोई 


धर्म-परिवत्तेन 


गुणात्मक अन्तर आाज तक नहीं आया 
है । यही कारण था कि जब अपने जीवन 
के प्रारम्भिक दौर मे आरयंसमाज ने 
विधिभियो को शुद्ध करके उन्हे बेदिक 
धर्म मे दीक्षित करने का कार्य एक 
आदोलन वे रूप में शुरू किया तब 
हिन्दुओं ने उसका विरोध किया। महा- 
त्मा गाधी जैसे नेता ने तो उसे राष्ट्रीय 
एक्ता कीअपनी संकल्पना के लिए घातक 
माना । स्वामी श्रद्धातन्द जी महाराज 
उप्त समय देश के एक प्रमुख नेता थे 
और शुद्धि आन्दोलत के प्रमुख <॥ये- 
कर्त्ता । महात्मा गाँधी नेस्वामिन्‌ ठहरो' 
शीष॑क से एक लेख लिखकर उस आन्दो- 
को रोक देने का आग्रह किया । स्वामी 
जी ने उनको बात मान ली। भविष्य ने 
बताया कि यह एक राजनीतिक गलती 
थी | शुद्धि आन्दोलन सफल हो गया 
होता तो पाकिस्तान की योजना विफल 
हो जाती । पर शुद्धि-आन्दोलन की सफ- 
लता इतनी आसान थी नहीं | 
किसी हिन्दू के लिए बस इतना ही 
काफी नही है कि वह हिन्दू है । इससे 
आगे यह भी आवश्यक है कि उसकी 
'जाति' क्या है । ब्राह्मण ? कौन से 
ब्राह्मण ? कायत्यथ ? कौन से कायस्थ ? 
बेश्य ? कौन से वेश्य ? यह 'क्या-कौन' 
की एक ऐसी लम्बी श्यूखला है जिनके 
उत्तर जन्म से ही तय हो जाते हैं। इसी 
को जन्मना जाति व्यवस्था कहा गया 
है | यहु क्या-कौत की बीमारी केवल 
सवर्णों की नही, असवर्णों को भी है, 
और बडे उम्र रूप में है। तो ईधाई या 
इस्लाम धर्म छोड़ कर आययंत्माज मे 
उसका स्थान क्या होगा? उसकी जाति का 
निश्वय कैसे होगा ? मुझे शुद्धि आदोलन 
के समय के “गाजी महमूद धर्मंप्राल' का 
स्मरण हो आता है। इस्लाम छोडकर 
सपरिवार शुद्ध हो जाने पर 'धर्मपाल 
आयं' तो बन गया, पर जब उसके बच्चो 
के विवाह हिन्दुओं मे नहीं हुए तब वह 
विवश होकर पुन मुसलमान बन गया । 
शकराचार्य स्वामी निरजमदेव जी से ७क 
बार बात करने का अवसर मिला। 
हिन्दुओ की इस जाति व्यवस्था का सम- 
र्थन करते हुए उन्होंने कहा कि यह कठो- 
रता न बरती जाती तो आयाराम- 
गयाराम की बीमारी फंल गई होती। 
हिन्दू धर्म की सारी पव्रित्गता नष्ट हो 
जाती | तर्क के लिए इसे स्वीकार करते 
हुए जब मैंने यह कहा कि हिन्दुओं को 
भी तो अपने धर्म का प्रचार करना 
चाहिए तो उन्हे हसकी कोई आवश्यकता 
प्रतीत नही हुई । कृण्वल्तो विश्वमायम्‌ से 
बे इस रूप मे सहमत नहीं थे। उनका 
कहना था कि “बड़े भाग मातुत्त तन 
पावा', जब और भी अधिक पृण्यकर्म 


हो तब हिन्दू धर्म में जन्म मिलता है। 
धमं-परिवत्तन की व्याख्या उन्होने यो 
की, “बिनु सत्सग विवेक न होई। बिनु 
हरिकृपा सुलभ नहिं सोई।॥ 
आज जब अपने ही देश में अल्प- 
संख्यक रह जाने का खतरा सिर पर 
मडराने लगा तब हरिकृपा और पृश्यकर्म 
भूलकर दयानन्द की याद आई, उनके 
बताए उपायो की याद आई । अब 
'वापसी' को तो स्वीकार कर लिया, पर 
यथास्थिति को फिर भी बनाए रखना 
चाहते हैं। कुल मिलाकर हमारी व्यूह- 
रचना यह है कि मुसलमान या ईसाई 
बने हरिजन फिर से हिन्दू बन तो जाए 
वरना हमारी सख्या कम होने का खतरा 
है; पर रहे वे हरिजन हो । उतकी 
दु स्थिति बदलने का, उनके प्रति अपने 
दुव्येबहार को बदलने का कोई सकल्‍्प इस 
व्यूह-रचना का भाग नही है। हम बह 
तो उन्हे समझाते हैं कि धम्म-परिवर्तन 
करने से तुम्हे वह सब नहीं मिलेगा, 
जिसको तुम्हे चाह है, ओर जो हिन्दू 
समाज तुम्हे नही दे सका, पर यह आएवा 
सन नही देते कि अब वह सब हम तुम्हे 
देंगे । बचपत में आयंसमाज मे सहभोज 
होते देखे थ, जिनमे यह नहीं देखा जाठा 
था भोजन बनाते वाला, परोप्तने वाला, 
साथ बाने वाला जन्म से ब्राह्मण है या 
चमार, गवें इस बात पर करते थे कि 
पे सब 'अ यं' हैं। वह परम्ररा सारे 
समाज में फेलनी चाहिए थी, पर अब 
लग ऐपा रहा है कि वह तो भाय॑समाज 
में भी शिधिल पड़ गई है। 


लेखक ' 
--डा० रवीन्द्र अग्निहोत्री 


शिक्षा महाविद्यालय, बगड, 
झू झन्‌ -३३३०२३ 

भाज हरिजनो आदि को मुसलमान 
ईसाई बनाने के लिए जिस प्रकार के 
प्रलोभन दिए जाते हैं, हम वापस हिन्दू 
बनाने के लिए कुछ वंसे ही काम कर 
रहे हैं । उनसे यह कहना प्रलोभन नहीं 
तो क्या है कि धमं-परिवत्त तन करते हो 





तुम उस आरक्षण की सुविधा से बचित 
हो जाओगे, जो सरकारी नौकरियों, 
झ्षिक्षा सस्थाओं ओर ससद मे तुम्हें इस 
समय श्राप्त है । एक ओर इसी भआरक्षण 
का विरोध हो रहा है, दूसरी ओर हम 
इसी का प्रलोभन दे रहे हैं। श्ारक्षण 
उनकी समस्या का हल है ? या हल 
खोजने तक की अवधि के बीच दी जाने 
वाली राहृत ? और यहू कब तक काम 
देगा ? कल को यह भी सभव हो सकता 
है कि कोई शक्तिशाली प्रधान मन्‍्त्री 


अपने प्रचण्ड बहुमत के बल पर बहु 
कानून बना ये कि ध्मं-निरपेक्ष राज्य में 
घर्मं के आधार पर सुविधाएं नहों दी 
जाएगी । हरिजन और गिरिजन चाहे 
हिन्दू रहे, चाहे मुसलमोन-ईसाई, उनकी 
सुविधाएं बरकरार रखी जाएगी । 
तब क्या होगा ? 


व्यवस्था का परिवत्तन अनिवाये 


वस्तुत, भावश्यकता है समस्या को 
मूल से पकडने की । एके साधे सब स्तन । 
महथि दयानक्द की ऋषि दृष्िट ने सम- 
स्या के मूल को देख लिया था, इसी लिए 
उन्होंने जन्मना जाति व्यवस्था झा 
विरोध किया, कमंणा वर्ण व्यवस्था का 
विधान किया। जन्म मे जाति व्यवस्था 
के रहते एक' ब्राह्मण” 'बमड़े के जूतो का 
व्यवसाय करने पर भो पडित जी कहला' ) 
एगा, और एक हरिजन युनीवर्सिटी मे 
प्रोफेतर हो जाने पर भी हरिजन' ही 
कहलाएगा, | सविधान शास्त्र का महान 
ज्ञता, नवीन सामाजिक व्यवस्था देने मे 
सक्षम, मनु, याज्षवत्कय आपस्तम्ब भादि 
आचार्यो की परम्परा का व्यक्ति डा० 
अम्बेदकर लोगो की नियाह में हरिजन 
ही रहा, वूसरी श्लोर वेद पढता-पढ़ना, | 
यज्ञ करता-करना तो दूर, बेद के ज्ञान 
तक से शून्य, ब्राह्मणत्व के सस्कारो से 
सर्वथा हीन, आचार की दृष्टि से म्रष्ट 
नेहरूजी लोगों को निमाह मे पडितजी 
बन रहे । इसलिए आवश्यक हैं कि 
कमंणा वर्ण व्यवस्था को स्वीकार क्रिया 
जाए। इस समय हिन्दुओ्लो के विभिन्‍न 
- म्प्रदायों के धर्माचायं हरिजनों की ही 
समस्या से विचलित होकर विश्व हिन्दू 
परिषद्‌ के मच पर एकन्न हुए हैं। इसी 
मच से जन्मता जाति व्यवस्था को. तिलीश [| हा] 
जलि देने, और कमंणा वर्ण कुपवल्था 
लागू करने का सकल्प लिया जाना 
चाहिए ! जब तक हिन्दू समाज में यह 
मोलिक सरचनात्मक परिवर्त्तव नहीं 
होता तब तक हरिजनो की समस्या का 
स्थाथी हल भी नहीं मिल सकता | 
मीनाक्षीपुरभ में ८८ लोगो को पुनः 
हिन्द्धर्म दीक्षित कर लिया, इसी तिरु- 
नेलवेली जिले में इडिन्थकराई, चेरा- 
कुलम जंसे पूरे के पूरे गाँव हिन्दू बना 
लिए, या कर्नाटक के बंलतगडी गाँव में 
६०३ ईसाई पुनः हिन्दू बने इस प्रकार क 
आँकड़े हमे बस क्षणिक सन्‍्तोष प्रदान 
कर सकते हैं। इन बधुओ को हिन्दू 
धर्म में वापसी हो गई, सो तो ठीक, पर 
खतरे की वापसी फिर नहीं होगी, इसकी 
कोई गारंटी नहीं । यह गारटी चाहिए 
तो व्यवस्था में परिवर्तत अपरिद्ायं 


है । 


प्र्ण ८ 


हिल्या बाप रमन हक है कर थे उत्तते बन रमेंम्त तमक्तरर छपतजस रस्ण ख रप तू लुबसूत बट रा: 


११ अर श॑ ८१.. 





साथ्याहिक 'आवे-सन्देश' 


ग्राध्यात्मिक ज्ञान ओर भोतिक ज्ञान का समन्वय करे 


--श्री बलराम जाखड़ अध्यक्ष, भारतीव लोकसभा 


गृदकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय के ८२ वें वाधिकोत्सव के अवसर पर ११ 
अप्र ल, १६८२ के दिन दिए गए दीक्षान्त भाषण का साराश 


हैं भावभीती श्रद्धांजलि अपित 
करता हूं, स्वामी श्रद्धातन्द जी को, 
जिन्‍्होने दुगद्रष्टा माप दयानरद के 
बेदिक पद्धति सम्प्रत छिद्धान्तों को मूते- 
रूप देने के ब्विए, पहले गुजराँवाला में, 
बाद मे गया पार की रेती के काग्रड़ी 
ग्राम के निकटस्थ अरध्य मे हस शस्था 
का बीज।रोपण किया था । 

महूपि दयानन्द भारत को अविद्या, 
अकमंध्यता, अज्ञान और परतन्तव्रताजन्य 
तिमभिस से निकाल कर सत्य पबित्रता 
ओर स्थतत्रता के पथ घर आछूह करने 
का आजीवन प्रयत्त करते रहे । महपि 
शिक्षा को केवल व्यक्तिगत विकास नहीं 
मानते थे अपितु उनको दुष्ट में झ्षिक्षा 
का कार्य था समाज मे ऐसे नर-मारियों 
का निर्माण करना जो अपने कर्तव्यों को, 
उत्तरदायित्व को भली-भाँति निभा सकें । 
सबकी उन्नति भें अपनी उन्नति समझें। 
सतार का उपकार करें। 

स्वामी श्रद्धानन्द के तपद्याग और 
आदर्श जीवन ने म्रुदकुल कागड़ी को 
मूद्ेन्य राष्ट्रीय शिक्षण संस्था बना दिया 
उन्होंने स्मर्पिन्न जीवन जोया । शास्त्रा- 
' भ्यास के साथ बालकों के चरित्र निर्माण 
तप, अनुशासन पर बल दिया । ईश्वरीय 
आब् वेद के चारो अग्रो विज्ञान, कर्म, 
उपासना को प्राथमिकता दी । उनके 
द्वेदय में अपार प्रेम, धंय॑ और उत्साह 
या । बआत्मीयता थी । वह बालकों के 
पिता थे ओर प्रेरणा के अजन्न स्रोत्त । 
जुहकुल प्रेप, सत्य और सौन्दर्य का काव्य 
था। 


ज्ञान के साथ विज्ञान 
का समन्वय 


ब्रह्मचारियों पर उन्हें अगाध निष्ठा 
थी। उन्होने मधुरता ओर प्राकृतिक 
ऐश्बयं के परिवेश मे अध्ययन, अध्यापन, 
चिन्तन और सर्जना का वातावरण बना 
दिया । आत्मिक ज्ञान के साथ आधुनिक 
विज्ञान के समन्वय का श्रीयणेश् किया । 
उनके आदर्श प्ले अनुप्राणित वर्चस्वी 
स्नातकों ओर आचार्यों के धर्म, संस्कृति 
समाज, वेदज्ञान एवं सस्कृति वाग्मय 
प्रचार प्रपार, हिन्दी मे उच्चस्तरीय 
शिक्षण के लिए पाद्य-पुत्तक निर्माण, 
ब्राच्रीन इतिहास सम्बन्धी शोध कार्य, 
आयुर्वेद, पत्रकारिता आदि में विशिष्ट 
योगदान दिया। देश-भक्ति से आप्लावित 
ओर राष्ट्रीय भावना से उद्गीप्त मुदकुल 
ने देशव्यापी सेवाकायं और स्वाधोनता 
सनब्बाम में स्तुत्य भाग लिया । 


विज्ञान हृतमी शीघ्र प्रगति कर रहा 
है कि पाच-सात साल में ही इसका बडा 
अश पुराना पड़ जाता है । संख्या की 
दृष्टि से भारतीय वेज्ञानिकों का ससार 
में तीसरा स्थान है। उत्तकी योग्यता भी 
किसी से कमर नहीं | भारतीय वैज्ञानिकों 
की उपलब्धिया हमारा गौरव हैं । आयें- 
भट्ट, रोहिणी, भास्कर, एप्पल के बार 
अभी गत आठ अप्रैल को स्चारो उपग्रह 
इन्सेट कक्षा में स्थापित किया वया । 
प्रत्यक्ष है कि यह सब पाश्चात्य बिज्ञात 
है। मानव-कल्याण के लिए हमने इसे 
अपनाया है । इसका भारतीयकरण- अभी 
शेष है । 

अन्तरिक्ष अनुसधान, कृषि द्वारा 
हरित क्राति, कपडा, इस्पात बिजली, 
पेट्रोलियन खनत आदि उद्योग, विविध 
व्यवसाय हमारी आर्थिक समूद्धि के नए 
आपाम पश्चिम की देन हैं। हमारे यहां 
मन्त्र; तन्‍्त्र तो जोर-शोर से चलते रहे, 
पर हमारी वंत्तानिक प्राचीन सभ्यता 
सस्कृति के बाहुक यस्त्र सम्भवतः ठप 
हो गए। इन स्वार्थी लोगों ने देश को 
ह्वास, पतन और परतन्त्रता के गते में 
धकेल दिया । 

स्वतन्त्रता के बाद हम देश के 
ओद्योग्रिक नवनिर्माण में जुट गए । ऐति- 
हाम्निक कारणों से विज्ञान, टेकनोलोजी 
की यातो हमे केवल अग्रेजी से मिली । 
हिन्दी भले ही हमारे हृदय की भाषा हो, 
पर अग्रेजी हमारे मस्तिष्क की जीविका 
की भाषा है। जब तक हृदय, मस्तिष्क, 
जीविकोपाहंन की भाषा एक न हो 
सास्कृतिक विकाप्त अवरद्ध रहता है । 
बालक को संस्कृति केवल अपनी 
मातृभाषा से मिलती है । हमे हिन्दी 
को संस्कृति और आधुनिक विज्ञान 
की वाहिका बनाता है । विन्नान का 
भारतीयकरण हिन्दी में विज्ञान को 
सना से अनायास होगा--अनुवाद से 
नहीं । यह आपका दायित्व है। 

यह स्पष्ट है कि विज्ञान, टेकनो- 
लोजी के लिए प्रयोगशाला, उपकरण, 
सामग्री पुस्तकालय, निर्देशन का प्रचुर 
प्रावधान किया जाय । यह भी सत्य है 
कि विश्व के महान्‌ आविध्कारकीके पास 
नतो प्रयोगशालाए थी, व ही पर्याप्त 
सुविधाएं | मह॒वि दयानन्द ने एक विश्व- 
विद्यालम के कुल निकायो से अधिक हो 
कार्य सम्पत्त किया होगा । उनके रचे 

ग्रन्थों कौ संख्या चालीस के लगभग है । 

पत्र-व्यवहार, पत्र, पत्रिका प्रकानश्नन | 
अलग । भोतिकी नोवेल पुरस्कार के एक | 


मात्र भारदीय विजेता ढाक्टर चन्द्रश्ेखर 
वेंकटरमण कहते थे कि 'रमण-प्रभाव 
आविष्कार के लिए मैंने मात्र दो सौ 
रुपए खर्चे किए जबकि अत्य विजेता 
लाखों ढॉलर ख करते थे । प्रतिभा से 
चमत्कार सभव है। अ्सम्भव तो एक 
दिन में भी सम्पन्त किया जा सकता है । 
चमत्कार को थोड़ा समय लगता है। 
सफलता के तीन हो तो रहस्य हैं-- 
पहला परिश्रम, दूसरा परिश्रम, तीसरा 
भी परिश्रम । 

भारत ही विश्व का एकमात्र देश 
है, जहां जीवन की शतवर्षीय वंज्ञानिक 
योजना बनी--जीवेम शरद: शतम्‌। 
ओर अब तक चली आ रही है। भार- 
तोय उदात्त जीवन की व्यापक दृष्टि 
और दिव्यता का रहस्य हैं--बहा चर्य॑ 
आश्रम, मृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम 
और सन्वास आश्रम । 

हम विज्ञान और टैकनोलोजी में 
पश्चिम के ऋणी हैं। हमारे कुछ लोग 
दुर्भाग्यवश अपनी सस्कृति ओर भाषा 
को भी हीन, हेय और द्वितीय श्रेणी की 
समझने लगे हैं। उद्देश्य प्राप्ति के लिए 
योजनावद्ध काये और उसका मूल्यांकन 
स्वयं एक अनुशासन है । दूपरो के साथ 
मधुर सम्बन्ध स्थापित करता ओर मिल 
कर काम करना भी अनुशासन है | सब 


के हित के लिए, समाज के लिए काम 
करता सबसे बढा अनुन्नासन दै। अतोह 
के अनुभवों से हम सीखते हैं, उन्ज्यन 
भविष्य के लिए योजना तैयार करते हैं, 
पर जीना तो वर्तमान में हो है । कोई 
चीज इसलिए अच्छी नहीं कि पुरानी है 
और नया होता कोई बुराई नहीं है। 
मूल्यांकन करके आप जो चाह चुन 
सकते हैं । 

अजित ब्ञान जोर संस्कारों के 
जाघार पर आपको अपना दापित्व 
निभाना है| ध्येय निश्चित करना है। 
शरीर, मन और आत्मा का सर्वागीण 
विकापत् करना है। आध्यात्मिक ज्ञान 
ओर भौतिक ज्ञान का सम्रन्वय करें 4 
पही उपहार हमें पश्चिम को देना है4 
विश्व शान्ति के लिए, भौतिकवादों परि+ 
श्रप्त की प्रलयंकारी दिखता को वियव्रित् 
करने के लिए भारत को बंजीवती 
आध्यात्मिक शक्ति के साथ सापंजर्प 
ही एक मात्र उपाय है | 

आप शका मत कीजिए आधुरो 
सपत्‌ पर विजय पाने के लिए आप 
हुदय में देवी बपत्‌ की झाछत घरोहुर 
है । अपने आप और देक्ष पर, जाने धर्म 
बोर संस्कृति पर श्रद्धा रखें । आप अपह 
देश के कर्तव्यतिः्ठ तायरिक बे । केवल 
अपनी उलति से ही सन्तुष्ठ ने रहें,ब रन्‌ 
सबकी उन्नति में अपनी उन्नति ब्रयश्न । 











।20:0,।॥| जीवन का कम्बल 


दो साधु थे । किपी भकत ने दोनों को बहुमूल्य गम कस्वल उपहार में दिल । 
दिन भर यात्रा करने के बाद दोनो साधु रात के विश्राम के लिए एक घर्मश्न/जा मे 
ठहरे । सर्दों की रात थी। जब सोने का समय हुआ तंत्र एक साधु ने छोब। कि 
कम्बल कीमती है, कही ऐसा न हो कि रात के सम्रए कोई चुरा ले जाए, उपते 
लपेटकर उसे अच्छी तरह तह कर प्िरहाने में लगाया और सो गया । दूपरा बाबु 
जब प्तोने लगा तब उसने देखा कि सर्दी से कुछ बच्चे कप रहे थे और उबे दांत 
कटकटा रहे थे। साधु को देधा आई, उतने अता कछव वा आवाज दिए 


बच्ची को उद्य दिया । 


वह धमंशाला थी । सुत्रह जब दोतों साबु उठे, तत्र दोतों मे डे फ़िल्ली के 
पास कम्बल नहीं था। एक ने स्वेच्ठा से ठिद्धुरते बच्चों को अपना कम्मत ओड़ा 
दिया और दूमरे के सिर के नीचे से खिप्तका लिया गया था| अपनो इच्छा से बपना 
कम्बल त्यागन बाला व्यक्ति प्रवतत था, परन्तु चोटी गए क्तज् का मालिक पाजू 
बहुत दु खो था। वह जीवन का कस्खल चदरिया एक ने एक दिन सबसे छिन बातो 
है, जो स्वेच्छा से इसे त्याग देता है उसे कोई दु ख तही उपपतरा, पर जो उठे बिपदा 


रहता है, वह सदा दु खो रहता है । 


“नरेन्द्र 
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मन्त्रों का अभूतपर्व संगीतमय प्रस्तुतीकरण 
विश्व भर में अपूर्व : अमेरिका से नए टेपों को मांग 
श्री वेदश्रमी जी को सफलता 


प्रम वेदभकत श्री नटवरसह जी 
एम पी प्रधान चरोचर प्रदेश आये- 
समाज न सस्वर वेदपाठ के प्रशिक्षण का 
एक लघु सत्र ५ दिवस का आर्येसमाज 
आनन्द मे आयोजित किया था । चरो- 
सर प्रदेश में लगभग ४० आर्यजन उसमे 
उपस्थित हुए थे । ध्स्बर वेदपाठ के 
प्रशिक्षण के लिए श्री प० वीरसेन जी 
वेदअमी वेद विज्ञानाचाय वेद सदन, महा- 
राबी रोड इन्दौर को सादर आमंत्रित 
किया गया था । 

इस सत्र में वेदश्रमी जी से साम 
गान तथा मन्त्त गान सुनने को प्राप्त हुए 
थे | वहाँ पर उन्होंने एक ध्वनि अतित 
केमैट सुनाया | वह स्वर, ताल, वाद्य 
युक्त वेदमस्त्र समीत से पूर्ण था। अत्यन्त 
श्रुति मधुर रुचिकर तथा चित्ताकर्षक 
था। मत्र संगीत ने चित्त की वुत्तियों को 
आनन्द में निमग्त कर दिया था। वेद 
भत्रो का स्गीत के रूप में ऐसा प्रस्तुती- 
करण आश्चयंभय है । 

मेरे यह पूछने पर कि ये मन्त्र गीत 


नमन 





किस राग मे है तो श्री वेदअमी डी ने 
बताया कि वेद के उदात्तानुदात्त स्वरित 
स्वरो के आधार पर ही हैं । मनमाने 
स्वरो में नही हैं । 

सन्‌ १६७१ वेनहावर्ड (अमेरिकन) 
भारत में सगीत सीखने हिन्दू विश्वावि- 
दयालय वाराणसो आये थे । उसने वेद- 
श्रमी के सत्वर मन्त्रपाठ एवं जटाघनादि 
पाठो का कुछ टेप किया था । हावर्ड 
मूनिवर्सिटी में संगीत शिक्षक थे। परन्तु 
अब वेदश्रमी जी ने जो मन्‍्त्रो का सगीत 
मय प्रस्तुतीकरण किया है वह विश्व में 
अपूर्व है ओर उम्का प्रसार विश्वमे शीघ्र 
ही होगा | इसी मास मे ही अभी श्री 
वेदश्रमी जी को अमेरिका से एक पत्र 
प्राप्त हुआ है। जिसमे नासदीय युक्त, 
पुरुष युक्त एवं अधमर्णण सूक्तो का 
ऋग्वेद की रीति से सस्वर मन्त्र पाठ भी 
मगाया है । 


--विद्यात्रत जे शास्त्री, आर्यसमाज 
आनन्द (गुजरात) । 


गोण्डा में १८००० मुस्लिम हिन्द्धर्म 


०20६ 
ग्रहण करग हि 
--डा० आनन्द सुमन का भाषण 


कानपुर । विश्व हिन्दू परिषद के 
तत्वावधान में गोविन्द नगर स्थित आर्य 
कन्या माकिट चौराहे पर आयोजित 
विशाल जन सभा को सम्बोधित करते 
नवाब छतारी से पौत्र डा० आतन्द सुमन 
ने घोषणा की कि आगामी मात में 
गोण्डा जिले मे १८ हजार मुस्लिम हिन्दू 
धरम में शामिल होगे । 

डा० सुमन ने कहा कि भारत मे 
यदि रहना होगा तो वन्देमातरम्‌ कहना 
हीगा । यहा रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति 
चाहे वह किसी मत-मजहब को मानता 


है पहले हिन्दू है। हिन्दू हमारी राष्ट्री- 
यता, सस्कृति व देश का नाम है। 

आयंसमाजी नेता श्री देवीदास आर्य 
ने कहा कि यदि हिन्दू एक नहीं हुआ तो 
मिट जाएगा । उसे छुआछुत, जातवात 
ऊच-नीच का भेद मिटाना होगा। 

डा०आनन्द सुमन की पत्नी श्रीमती 
सरस्वती सुमन ने कहा कि डा० सुमन 
ने लाखों रुपए की सम्पत्ति छोड़कर हिंदू 
धर्म ग्रहण किया है। मैं तथा मेरे पिता 
ने उनके इस त्याग से प्रभावित होकर 
हाल में विवाह किया है । 


प्राय महासम्भेलन का दृश्य 





उठो, जागो और तब तक ते रुको 


जब तक लक्ष्य 


प्राप्त न हो | 


न्यू बेंक श्राफ इण्डिया 


लक्ष्य है 


संम्पर्ण राष्ट्र का कल्याण एवं समृद्धि 


न्यू बंक आफ इण्डि 


भारत सरकार का उपक्रम 
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अन्धामुगल-प्रतापनगर - प० रामनिवास; अमर कान्ोती--मास्टर ओम- 
अ्रकाश आय; अशोक विहार के, स्वी ५२ ए -प% वेदव्यास भजनोपदेशक; आर० 
कै० परम सेक्टर ५--१० ओमवौर शास्त्री, आर के पुरम सेक्टर ६--१० होरा- 
प्रशाद शास्त्री; आर के पुरम सेक्टर €--प्रो० सत्यपाल बेदा र; भानन्द बिहार 
हरिनगर एन ब्लाक--१० मुनिशकर वानप्रस्थ, किशन ग़ज-भिल एरिया--र्ष ४ 
रामरूप शर्मा; किजवे कंम्प-प० प्रकाशबौर व्याकुलय', कालका जी डी० डी० 
ए० प्ललेट्स--प० सत्यपाल--मधुर भजनोपदेशक, कालका जी -प१० जय भगवान 
पजन मडली; कृष्णगर--श्रीमती उषा शास्त्री, ग्रेटर केलाश-[--प० अशोककुमार 
>विद्यालकार; ग्रेटर कैलाशना[--प० परमेश शर्मा; गुड मण्डी--श्री मोहनलाल 
गाँधी, गुप्ता कालोती- प० प्राणनाथ भिद्धातालक!र, गोविदेभवनं--दयातनद 
वाटिका-प्र० ईश्वरदत्त; चुना मण्डी-पहाइगज-छविकृष्ण शास्त्री, जगपुरा- 
भोगल--१० वेदपाल शास्त्री; जनकपुरी बी ३/२४--१० हरिदत्त शास्त्री, तिलक- 
तगर-प० कामेश्वर शास्त्री, तिमारपुर-प० देवराज वेदिक मिश्टनरी, 
दरियागज - भ्राचाये हुरिदेव प्ि० भू० तथा प० सत्यदेव भजन मडली, तारायण 
विहार--प० विश्वप्रकाश शास्त्री; तथा बास--प० प्रकाशवन्द वेदालकार, स्यू 
मुलतान नगर--श्री महावीर बत्र,, स्यू मोतीनगर-श्रीमती सुशीला राजपाल, 
नगर शाहदरा--डा० रघुतन्दनपिहू, पंजाबी बाग--प० छुशीराम शर्मा, पजाती 
बाग एक्सटेस्शन--प० गणेगप्रधाद विद्यालकार, प्रोतमपुरा--इ० सुख्ददयाल भटादी, 
बाग कडेखाँ - १० बरकतराम भजनोपरेशक, विरला लाइन्स--प० म्ोमदेव शास्त्री, 
मोडल बस्ती-प० मोद प्रकाश; महावीर नगर--प० रधुराज शास्त्री, महरौली < 
५० हरिश्चर्द्र; मोती बाग--१० मनोहरलाल ऋषि भजनोपदेशक; रघुवर नगर-.. 
प०-अ्षोमप्रकाश भजनोपरेशक; रमेश नगर-१० सीसराम भजनोपरेशक, राणा 
प्रताप बाग -श्रीमती लोलावनी, राज्रौरी गरान--श्री चमतलाल, रोहतास नम र-- 
प० देवेश, लड्डू घाटी-पहाइगज--श्रीमती ग्रकाशबती शास्त्री, लाजपतनगर -- 
प्रो" वीरपाल विद्यालकार, लेखराम-नगर -त्रितगर--ला० लक्षमरीदास, ला रेस्प 
रोह-प० उदथपाल शास्त्री, विक्रम नगर--ल्रामी शिवाचार्य, विनय नगर -- 
'प० सुधाकर स्तातक, सफदरजग एस्क्‍्ेव--भृचाय दिकर, सदर बाजार-पहांडी 
३६ बी प्रेपानन्द, साकेत--ड० रघुक्रर वेदालकार, सुदर्शन पार्क -प्रो० 
रितीमित्र शास्त्री तथा श्रीमती कमला आर्या भायक, सराध रौहेला-१० गजेन्द्र- 
पाल शास्त्री, सोहनगज -प० तुलप्षीराम भजनोपदेशक, शालीमार बाग-आवचार्य 
नरेन्द्र शास्त्री, होज खास --प१० दिनशवन््र शास्त्री, । 


--शानचन्द डोगर।, बेए प्रवार प्रवन्धक 
इज आकाकाइजरसापटत .ाक...? 2 हत्ताभलमा0क 705कर:7- जज 


आचाय॑ विभुदेव शास्त्री का स्वरंवास 


बम्बई नगर में सतत के विद्वान, आर्योपरेशक, आचार्य विभुरेव शास्त्री 
का तस्बी बीमारी के कारण स्वगंवास हो गया । वह ६२ वर्ष के थे। उनके परिवार 
में २पत्र व ५ सोभाग्यवती कन्यायें हैं। 
गुरुकुल दिकत्दराबाद गुरुकुत्र इस्प्रत्य, देहली, गुदकुल सूपा गुजरात मे 
आजा पद परकारय कर चु़े थे। उल्हे श्रद्धाजलि देने के जिए १६-४-८२ को 
साथ ६ बजे ऐक शोक धरना आये समाज मत्दिर शक्ति नगर में हुई। 
अफ्ामाकाराक्रमरापअब्माु जात सन्त. नापप्रशदनलमनपयासतकउबदालत-7रशकदरपमना5त) 
चाहिएं---विद्वान्‌ प्रोड़ पुरुष/देवियां सहायक अधिष्ठाता/प् रक्षक/धर्म शिक्षक । 
पोदन, निवास, व्यवस्था उपलब्ध । आये अनाथालय, पटौदों हाउस, दरियागज 
दिलसो | ११४६००६। 





२४५ अप्र ल८२ 


आयंसमाजों के नये पदाधिकारी 


आयंत्तमाज श्रोतिबासपुरी, नई 
दिल्‍ली--प्रधान --श्री मोहनलाब आयें; 
उपप्रधान-श्री नरेश्द्र अवस्थी, श्री 
ऋषिदेव शर्मा, मन्त्री--श्री दयालदास 
वर्मा, उपमन्त्री -श्री जोगेन्द्रकुमार 
अवस्थी, प्रचार मम्त्रो--श्री लाजपत 
राय बधवा, कोषाध्यक्ष--श्री धर्मवीर 
विरमानी । 


आर्यप्रमाज कृष्णातगर, भिवरानी 
(हरियाणा) -सरक्षक महाशय गणेशदत्त 
वानप्रस्थी, प्रधान--श्री विश्वम्भर नाथ 
खगता, उपप्रधान--श्री जनकराज कार्य, 
श्री सत्यपाल नझूला, मन्त्ी--श्री जंग- 
दीशच-द्र आये, प्रचारमत्री--भ्री ताथू 
सिंह यादव, कोपाध्यक्ष--श्री चद्धभान, 
पुस्तकाध्यक्ष--श्री जवाहुरलाल। 


भआार्यसमाज अज्ञोक विहार नं० २ का शिलान्यास 


शुक्रवार ७ मई को प्रात ६॥ से 
१२ बजे तक लाल मार्केट के समीप प्लाट 
बी २/३ पर आयंप्तमाज अशोकविहार 
फेज-२ दिल्ली-५२ का शिलान्यास समा- 
रोह तथा आयंप्तमाज अशोक बिह्दार का 
नौवा वारपिकोत्सव आयोजित किया गया 
है। इस अव-सर पर दसवीं कक्षा तक के 


छात्र-छात्राओ की राष्ट्रीय,सामाजिक तथा 
धामिक कविता तथा गायन प्रतियोगिता 
होगी इसके साथ “बयेप्तमाज के उपकार 
विपय पर भाषण-प्रतियोगिता होगो। 
इस समारोह के अध्यक्ष श्री १० देवब्रत 
जी धर्मेन्दु आय परदेशक होगे। 


वेदिक विवाह सम्पन्न 


दिनाक ६-६-८२ को आये समाज भवन केसरगज अजमेर में श्री आचार्य 


गोविन्दह के पोरोहित्य में उदयपुर निवाप्ती श्री राकेश त्यागी एम० एस० सो० 
तथा डू गरपुर निवासी श्रीमती मीरा त्यागी का सामाजिक रूढियों को तोड़ कर 
वदिक रीत्यानुमार विवाह प्त्पस्त हुआ । 
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35» श्वास्थ्य के लिए 
गुरुकल कांगड़ी 
फार्मेसो, हरिद्वार 

की श्रोषधियाँ 
सेवन करें | &॥ * कि 


झ्ाता 
# काफोरिया को उ मे 


ही (सी) ७१५ ०३५२ 


किराते के नलिए उस्प 


शाखा कार्यालय ६:३ गली राजा ढंदारताथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्ली-६ 





फोन न० २६६८३८ 


दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिध सभा के लिए श्री सरदारी शात् वर्माद्वारा सम्पादितएवं प्रकाशित तथा भटिया प्रेस २५७४, रघुवरपुरा त० २ 
ग्राप्ती नगर दिह्ली-३३ मे मुद्रित । कार्यालय १४ हलुमान रोड; नई दिलसी फोन ३१०११० 





दिल्‍लो ग्रार्य प्रतिनिधि सभ। का साप्ताहिक मुखपत्र 





एक प्रति ३५ पैसे वाषिक १५ रुपये. वर्ष : ६ बंक २७ 


देख अब्दुल्ला का विधेयक 


साम्प्रदायिक श्रोर राष्ट्रविरोधी 


संविधान की धारा २७० समाप्त की जाए : 
सार्वदेशिक सभा के प्रधान श्री शालवाले की सांग 


नई दिल्‍ली । सावदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ते जम्मू-कश्मीर विधान सभा 
में प्रस्तुत उस विधेयक का तीद् विरोध किया है, जितमे कश्मीर से २५ वर्ष पूर्व 
पाकिस्तान चले गये लोगों को पुनः राज्य में गाने को सुविधा दी गई है। 


सार्वदेशिक सभा के प्रधान श्री केर्ध का है तथा वहु उसके पास ही 
रामगोपाल शालवाले ने इस सम्बन्ध मे सुरक्षित रहना चाहिए। शेख अब्दुल्ला 
प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी को द्वारा प्रस्तुत विधेयक जहाँ साम्प्रदायिक 
एक पत्र लिखकर उनसे आग्रह किया है वहाँ राष्ट्र विरोधी भी है। 
है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि श्री शालवाले ते वड़ो सेद के साथ 
इस राष्ट्रविरोधी विधेयक को राष्ट्रपति कहा है कि पाकिस्तान से आए ६० हजार 
को स्वीकृति नही मिलनी चाहिए ४ हिन्दू-सिख शरणाधों जम्मू-कश्मीर की 
श्री शालवाले ने अपने पत्र में यह . प्लीमा में रह रहे हैं, उन्हें अब तक ३५ 
भी लिखा है कि उत्त प्रस्तावित विधेयक - बर्ष बाद भी राज्य सरकार ने नागरिकता 
से पहले कश्मीर मे फिर भारत में पाक £ की सुविधाएं प्रदान नहीं की हैं। यह 
एजेटों के श्रवेशों का रास्ता साफ हो. करवाई भी साम्प्रदायिकता से प्रेरित है। 
जाएगा ओर उससे राष्ट्रमुरक्षा को श्री शालवाले ने जम्मू-कश्मीर के 
भारी खतरा पैदा हो जाएगा। लिए विशेष रूप से निर्मित सविधान के 
श्री शालबाले ने लिखा है कि अनुच्छेद २७० को अविलम्ब समाप्त 
भारतीय नागरिकता देने का अधिकार करने की माँग की है। ८० 
सम कर हमर नमन पल समन कल जी पक आजम जबकि ली जीजील हिल 
दक्षिणी दिव्ली वेद प्रचार के नए पदाधिकारी 
प्रधान--श्री आशानन्द वर्मा, उपप्रधान- श्री कृष्णलाल सूरी भौर श्री 
रामधत सुजाल, महामन्त्री--श्रों रामतरनदास आये, सहायक मन्‍्त्री--श्री 
गंगाशरण, श्री ओम्प्रकाश भावल, कोषाध्यक्ष--श्री शालिग्राम गौतम, लेखा- 
निरीक्षर--श्री चरणजीतन्तनाल मोहन । 
आर्यत्तमाज ब्रह्मपुरी--गौतमपुरी-दिल्ली-९३ के पदाधिकारी--प्रधान--श्री 
ओमप्रकाश गुप्त, उपप्रधान--प० देवकीनन्दम, मन्‍्ती, श्री किशन आये, उपसस््री-- 
थी होमपाससिह, कोषाध्यक्ष-श्री बिन्देश्वरप्रसाद, पुस्तकाध्यक्ष--योगीराज 
कुरदन सिह । 
झायंकुमार सभा किये का ३३वां वाविकोत्सव 
ओरमंकुमार सभा किंग्जवे का ३३ वां याधिकोत्सव है अप्रैल से १६ मई 
१६८२ तक मताया जा रहा है। दस अवसर पर स्थानीय मोहेल्लों में स्थान-स्थान 
प्र वेदोपदेश, भजन एवं प्रतियोगिताओं की व्यवस्था की गई है। स्वामी सत्यपति 
जी, श्री राजतह आये, श्री विजयभूपण एवं प० सत्यकाम वेदालकार आदि के 
उपदेश होंगे। 


सम्दादक-.. नरेन्द्र विदधावाचस्पति 
7 अं 5 


रविवार २ मई. २० वेसाख वि० २०३६ दयानन्दाइद-- १५८ 


जन० जिया भारत के मित्र नहीं हो सकते ! 
पाकिस्तानी अखबारों को विश्वसनीयता श्न्य के बराबर 
पाकिस्तानी पत्रकार सलामत अलो की स्पष्टोक्ति 


नई दिल्‍ली। पाकिस्तान से निष्काधित, फार ईस्ट इकोनोमिक रिव्यू के द. 
प. एशियाई सम्बाददाता एवं नई दिल्‍ली स्थित पाकिस्तानी पत्रकार सलामत अली 
ने सण्डे आब्जवेर में लिखा है-- जिया कमी भारत के मित्र नहीं हो सकते । जब 
तक पाकिस्तान की राजनीति मे क्रातिकारी परिवर्तन नहीं होता, तब तक यह आशा 
करना व्यर्थ है कि जिया था पाकिस्तान का अन्य कोई शासक पूरी ईमानदारी के 
साथ भारत के साथ मंत्री सम्बन्ध करने की पहल करेंगे। आज पाकिस्तान पर 
जन० जिया का नही, सेता का शासन है और सेना अपने हितो को पाकिस्तान के 
हितो से ऊपर समझती है। सेना अधिक शक्तिशाली बने, और पाकिस्तान को एक्र 


१८६८१ को हुई थी। 


लम्बे अर्से तक अपने चगुल मे रख के, इसी मकतद ते जिया अमेरिका से आधुनिक 
हथियार हापिल कर रहे हैं । सेना जिया को इधीलिए सहन कर रही है कि वह 
उसकी सब इच्छाओं का पालन करने के लिए तैयार रहते हैं। 

'मैं अपने अनुभवों के आधार पर कह सकता हु कि पाकिस्तान की अधिकाश 
जनता और बिलोचिरतान के सो फीसदी लोग जिया और पाकिस्तानी फौज की 
मौजूदा नीति से असन्‍्तुष्ट हैं, परन्तु वे पाकिस्तानी तानाशाही के सामने अपने विचार 
प्रकट करने की हिम्मत नहीं रखते । जहाँ तक पाकिस्तानी अखबारों का सवाल है 
है उनकी विश्वसनीयना शून्य के बराबर है । 


आयंसमाज अजमेर की स्थापना शताब्दी 


२५ से ३१ अक्तुबर तक मनाई जाएगो 


अजमेर | श्री दत्तात्रय बाब्ले, प्रधात 
आय समाज अजमेर की अध्यक्षता में 
आयेसमाज अजमेर तथा उसके अन्तगंत 
समस्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों 
एवं आय सभा ने निश्चय किया है २५ 
अक्तूबर १६४२ से २१ अक्तूबर १६८२ 
तक अजमेर आयंसमाज की स्थापना 
शताब्दी मनाई जाए। स्मरण रहे कि 
इस आयेसमाज की स्थापना १३ फरवरी 


थाये| जगत को यह जानकर 
प्रसन्‍तता होगी कि आयंसमाज फोर्ट के 
सौजन्य से गनिवार २४ भप्रैल के दिन 
बम्बई के महापौर डा० प्रभाकर प॑ ने 
बम्बई फोट मे फोर्ट मार्कड के पीछे 
मिण्ट रोड पर स्वामी दयानन्द सरस्वती 


स्थापना शताब्दी के अवसर पर 
एक शताब्दी स्मारिका के अतिरिक्त 
आर्यंध्रमाज अजमेर का शतवर्पीय इतिह 'म, 
प्रजाब केसरी लाबा लाजपतराय की 
अग्नेजी पुस्तक 'द आर्यममाण' का हिन्दी 
अनुवाद, श्री दत्तात्रेय बाब्ने के ग्रन्थ 
'द आर्यत्तमाज हिन्दू विद आउट हिर्दु- 
इज्म' नामक पुस्तकें भी प्रकाशित की 
जाएगी । 


प्ज्ठ 


बन न “न आन अनबन हे ननननानन निनिभरननन अनमीननननन।। 


चौक का भव्य उद्घादन किया। हम 
अवसर पर संसद सदस्थ श्री रतनसिह 
राजदा मुह्य अतिथि थे तथा कार्यक्रम 
की अध्यक्षता स्युनित्तिपल पार्षद श्री 
मनमोहनसिह वेदी ने की । 

प्ञ्ः 





व्यवस्थापक -प्रद्य स्‍्नलाल तलवाड़ 


साप्ताहिक आर्य सन्देश 


३ मई'५२ 








> (8: [3। 


केवल अन्नों के रस की चर्चा है, किन्तु 


$ 'पय' पशूना रतमोषधौताम! अथव १६- 


३१-४ स्पष्ट रूप से दोतो की माग की 
गई है । 

यदि मनुष्य अपने मन को शिव- 
सकल्‍प से, वाणी को सत्य से और शरीर 


समृद्धि और कोति मुझमें बनी रहें 


८भनोहर विद्यालकार 


पनस कामसाक्ति बाच सत्यभज्ञीय । 
पशुनां रूपमन्तर्य रस्तो यक्ष भ्री श्रयतां मयि स्वाह ॥ यजु ३६-४ 


ऋषि -दीघंतमा । देवता- श्री । 
हन्द:--निचुद्‌ वृहत्ती । 

शब्दा्थ--(मनप्त ) मन की (कामम्‌) 
कामना ओर (आकर्तिम्‌) संकल्प तथा 
(वा ) वाणी के ([सत्यम) सत्य को 
(अशीय) प्राप्त कर । (पशुना रूपम्‌) 
पशुओ का नेसगिक ज्ञान (अन्नस्थ-रत्त ) 
अन्त का रस (यश ) कीत्ति (श्री) 
समृद्धि, प्रतिप्ठ और श्रेष्ठता (मयि 
अ्रयताम्‌) मुन्न में निवास करे । (स्वाहा) 
यह मेरी शुभ कामना है । इस कामना 
को पृर्ण करने के लिए, अपने अहकार 
और सुविधाओं का त्याग करने को उच्चत 
है । आप ऐसी कृपा करें कि मेरी काम- 
नाए पूर्ण हो जाए। 

निष्कपं-मेरे मत मे जो भाव हो 
उसी को व्यक्त करू, यही वाणी का 
सत्य है। मन में कुछ भाव हो, और 
बाणी के द्वारा उससे विपरीत प्रकट 
करना असत्य है। आजकल इस भसत्य 
को बुद्धिमत्ता और ध्यावहारिकता मान 
कर, इसका प्रचार बढ़ता जा रहा है । 
यह अप्तत्य दु खो का कारण है। 

बदि मनुष्य वाणी के सत्य को अप- 
ताएगा तो उसके मन के सकल्‍प सत्य 
होने लग जाते हैं । 

पशुओं मे नैसगिक ज्ञान (इग्स्टिक्ट) 
होती है, जिनके कारण वे अपना जीवन 
असानी से गुजार लेते हैं। मनुष्य भी 
मैदि इनका ध्यान रखे तो वह सामान्य- 
तया स्वस्थ रहकर अपना जीवन शान्ति- 
पृणंडगसे गुजार सकता है। 

मनुष्य का मुख्य भोजन अन्तो का 
रस और पशुओ का दूध है। यहा तो 


को अन्‍्नो के रस से पुष्ट करता रहेगा 
तो वहु यशस्वी बनेगा। उसे समृद्धि ओर 
प्रतिष्ठा प्राप्त होगी और वह अपने 
बराबर वालो से श्रेष्ठ बन जाएगा। 

विशेष--इस्त मन्त्र के ऋषि शब्द 
का अर्थ सकेत करता है कि यदि मनुष्य 
अपने मन, वचन और तन के अन्धकार 
(कमियो) को दूर करने का प्रयत्न करता 
रहेगा ब्ो उसे इस मन्त्र की देवता-समृद्धि 
प्रतिष्ठा और श्रेष्ठता प्रदान करती 
रहेगी । साधन के रूप मे इप मन्त्र के 
छन्द के अर्थ से सकेत लेकर उसे अपना 
दृष्टिकोण विशाल रखते हुए आत्मनि- 
रोक्षण करते रहना चाहिए । 

अथंपोषक प्रमाण--पशूना रूपमू-* 
जशञानिना पद्धतिम्‌ । स्वामी भगवदाचायें. 
रूपाणि-ज्ञातनानि । नि० ११-१३ नेसगिक 
ज्ञान | अशीय-अशूड ब्याप्ती, प्राप्त 
करूँ । श्रयतामू--श्रिजा सेवायाम्‌, 
निवास करें। स्वाहा--१. सु +भाह + 
आा, शुभ कामना-इच्छा है। २. स्व॒+ 
आ+-ओहाक्‌ त्यागे, इसके लिए अहंकार 
का त्याग करने को उद्यत हु; और ३. 
सु+भा--भोहाड गतौ, मुझे मेरी काम- 
नाए प्राप्त हो--पूर्ण हो । 

दीर्घत्तमा:- तम (अधकार-कमिया) 
+ दीघे(दू विदारणे) विदीर्ण हो जाए । 

श्री:--समृद्धि, प्रतिष्ठा, श्रेष्ठता । 
बृहती-ब॒हि वृद्धो, विशालता । 

निचुतू--पि (अन्दर ) + चुत्‌(सदी- 
पने) प्रकाशित करता निरीक्षण करता । 


२२ ईश्वर भवन, खारी बावडी, 
दिल्‍ली-११०००६ 





सस्कार शास्त्री परीक्षा 


१६ सस्कारों (कर्मकाण्डो) और यज्ञों को करने-कराने की व्यावहारिक शिक्षा 
देने वाले सस्‍कार प्रशिक्षण विद्यालय-यारपुर, पटना--३ की सस्कार शास्त्री 
परीक्षा २४ मई १६८२ को विभिन्‍न परीक्षा केन्द्रो में ली जाएगी । 


सामधिक पुस्तकें 


आय॑ समाज नया वास दिल्‍ली की ओर से श्री अमरेश आये (भू० डा० 
बमीर मोहम्मद विविध भाषाओ के विद्वान) द्वारा रचित--कुरुआन--सर्वेव्यापक 
सम्मार्ग दर्शन के दंण मे (२) दुनिया की खुशी और गम का कारण क्या है ? मैंने 
दीन इस्लाम क्‍यों छोड़ा ? पुस्तक छपवाई जा रही है। जिसका मूल्य २) र० हैं। 
इच्छुक व्यवित, सस्थाएं, प्माजें अपने आईर धनादेश, नकद सहित बुक करायें। 
बाईर व धन इत्यादि मन्त्री आये समाज, तया बास दिहली के ताम से भेजें। 


33329 कक» ५५७3७ »क++७+++७3 ५.७3» 4>4333333+++५»++++»3»»+७.3»+++++आ33५+>म जम. भ०-पाफपाारस ०02७ पन्‍कम 
य>«-म-कक3७3०ममक. 


सच्चा आये कौन है ? 
--योगिराज प्रविन्द 


॥ आर्य! शब्द के अन्दर उदारता, नम्नता, श्रेष्ठता, सरलता, साहस, 
पवित्रता, दया, निर्बल-सरक्षण, ज्ञान के लिए उत्सुकता, सामाजिक कत्तंव्य पालनादि 
सब उत्तम गुणो का समावेह्ष हो जाता है । 

है| मानवीय भाषा में इससे अधिक उत्तम और कोई शब्द नही है। 

है. 'भाय॑ आत्म-संयमी ओर आन्तरिक तथा बाह्य स्वराज्य-प्रेमी होता है । 


(है वह अज्ञान, बन्धन तथा किसी प्रकार की दासता में रहना पसन्द नही 
करता । 


है उसकी इच्छा-शक्ति दृढ होती है । 

है) अत्येक वहतु में यह सत्य, उच्चता तथा स्वतन्त्रता की खोज करता है। 

है| भाये एक कोयकर्त्ता और योद्धा होता है, जो अपने अन्दर और जगत मे 
ईश्वर के राज्य को लाने के लिए अज्ञान, अन्याय तथा अत्याचारादि के विरुद्ध युद्ध 
कर्ता है। 


आये! (त्रमासिक) वर्ष १, पृ ६३, सन्‌ (६१४ 





ऋग्वेद ओश्म्‌ 


राष्ट्रचिन्तन 


'यह आर्यावत्त (भारत) देश ऐसा है कि जिसके सदृश भूगोल मे दूसरे देश 
नहीं हैं। आर्यावत्त देश ही सच्चा पारस मणि है कि जिसको लोहे रूपी विदेशी 
छूते ही सुबर्ण अर्थात्‌ धनाढूय हो जाते हैं ।' 

जिम्त देश के पदार्थों से अपना शरीर बना, अब भी पालन होता है और 
आगे होगा, उसकी उन्नति तन-मन-धन से सब मिलकर प्रीति से करे ।! 

सृष्टि से लेके पाच सहस्न वर्षों से पूर्व समय पर्यन्त आर्यों का सा्वभौम 
चक्रवर्ती अर्थात्‌ भूगोल में सर्वोपरि एकमात्र राज्य था ।' 

--स्वामी दयानन्द सरस्वती 


यजुर्वेद 


सामवेद अथर्ववेद 


( आयंत्तमाज खारीबाव, बड़ोदरा-- १ के सौजत्य से ) 


>्कन्‍्मक, 


स्वामी दयानन्द को यरोप-यात्रा का निमन्त्रण 
और महषि का इंकार 


बम्बई मे यूरोप के सुप्रसिद्ध पढित, मोतियर विलियम्स महाशप आये हुए 
थे | एक दित उन्होने श्री स्वामी जी के दर्शन किये । पहले सस्कृत भाषा में बातचीत 
आरकम् हुई, परन्तु अतिथि को अनभ्यास के कारण सस्कृत में वार्तालाप करना कि 
प्रतीत होता था, इसलिए महाराज ने एक दुभाषिया बीच में बैठा लिया। स्वामी ड़ 
तो सस्कृत में ही बोलते थे और मोनिय< विलियम्स महाशय की अग्रेजी भाषा का 
अनुवाद करके, दुभाषिया स्वामी जी को समझाता था । 

बड़े लम्बे कथतोपकथन के अनन्तर मोनियर विलियम्स महाशय ने महाराज 
से मगल मिलाप के लिए श्रति प्रमस्‍्तता प्रकट करते हुए कद्दा--आपके विचार 
परिमाजित और अत्युच्च हैं। यूरोप वाधप्ियों मे भी इन विचारों का प्रचार होता 
चाहिये | यदि आप उम्र महाद्वीप की यात्रा करना स्वीकार करे, तो मैं आपके व्यय 
आदि का भार अपने ऊपर लेता हू । 

स्व्रामी जी ने अतिथि को उसकी इस उदारता के लिए धन्यवाद देकर कहा -- 
“जिस भारत भूखण्ड मे में रहता हू, वहां अविद्यान्धकार धोरतम रूप धारण किए 
बेठा है। इस देश के व सी दित पर दिन दु खी और दरिद्र होते चले जाते हैं। यहाँ 
के समाज में कुरीतियों का कोई भी पारावार नही है | ऐसे ही कारणों से इस देश 
का सुधार करना मैं अपना मुल्य कर्तव्य मानता हू ।” 


--प्रधुम्नलाल तलवाड़ 
आई. २०८ अशोक विंहार फ़ेज-१, दिलली-५२ 


२ गई ५२ 


साप्ताहिक आय॑ सन्देश! ३ 





आत्मा कभी नहीं हारती ! 


| ओरेमू अहमिस्द्रो व पराजिग्य इद्धन, न मुत्यवे उवतस्थे कदाचन । 
सोममिन्मा मुन्वन्तो पाचता वस्तु, न में पूरव : सख्ये रिधाधन । ऋ, १०४८५ 

मैं बात्मा हु, ऐश्वर्य से मैं कभी हारी नहीं हुं। मृत्यु, मृत्यु मुझे कभी नहीं 

भा सकती, यश्ार्थ कर्मों का ऐश्वये प्राप्त कर मेरी मँत्री मे कोई कभी नष्ट 


नहीं होता । 





विश्व-सम्मेलनों की महत्ता 


(हे ढाई हजार वर्षों से।अधिक समय हुआ, जब महात्मा बुद्ध का अवसाम हुआ 
था; म« बुद्ध अपने निर्वाण के समय न तो अपने उपदेशो को लेखबद्ध कर सके थे 
और नही उनके द्वारा निर्दिष्ट धामिक मन्तव्य एवं सिद्धान्त ग्रन्धाकार-स्वरूप धारण 
कर सके थे, इसके बावजूद उनके निधन के बाद की कुछ ही शताब्दियों में महात्मा 
बुद्ध के अनुयायी सारे संसार में फेल गए और उनके धमम, सघ के सिद्धान्त ग्रथाकार 
रूप में थ्रा गए। इस क्रातिकारी परिवतंन का मुख्य कारण यही था कि महात्मा 
बुद्ध के अवस्तान के बाद उनके शिक्ष्यों ते अपने गुह के वचनो, शिक्षाओं ओर प्रेर- 
णाओ को लेखबद्ध कर उसे द्वीप-द्वीप, देश-देश में फैलाने का भगी रथ प्रयत्न किया । 
महात्मा बुद्ध के शिष्य साधनहीन अकेले ही गए, उन्होंने अपने गुर की सीख को 
अपने देश में मर्यादित न रखते हुए सर्वत्र विश्व भर में फैलाने का प्रयत्न किया । 
उनकी इस दृढ़ निष्ठा मौर प्रयत्नों का ही फल हुआ कि बुद्ध का विन्तन और मनन 
विश्व के मानवीय इतिहास में अपनी एक अमर छाप छोड गया । यदि हम वैदिक 
आय धर्म का मातव संस्कृति का सच्चा सम्देश विश्व भर में व्याप्त करना चाहते 
हैं तो हमें इतिहास के लम्बे युग में महात्मा बुद्ध के शिष्यों द्वारा किए प्रयत्नो का 
लाभ उठाना होगा। 

पिछले दिनो श्री लका में विश्व हिन्दू सम्मेलन आयोजित किया गया था। 
वहाँ के सबसे बढ़े क्रीडाग[र-स्टेडियम में श्री लंका के राष्ट्रपति ने सम्मेलन का 
उद्घाटन किया था । सम्मेलन की विभिन्‍न सगोष्ठियों में कला, सगीत, मूर्ति एवं 
भवन निर्माण, स्थापत्य, रोति-तीति आदि अनेक क्षेत्रो मे भारतीय हिन्दू परम्पराओं की 
देन पर शास्त्रीय चर्चा कर विश्व प्रगति में भारत की देन का समुचित मूल्याकन 
करते का प्रयत्त किया गया । विश्व-मानव की प्रगति मे भारत एवं उसकी त्रस्कृति 
जोवन-दर्शन का समुचित मृल्याकत होना चाहिए, पश्चिप्री विद्वानों एवं इतिहास- 
कारो ने इस क्षेत्र मे तुन्दर प्रारम्भिक प्रयत्न किये हैं, परन्तु उतकी दृष्टि एकागी 
होने मे वे भारत की देन का न्यायस्तगत मूल्याकषन नही कर सके हैं, इस क्षत्र में 

'करभारतीय विद्वानों को बहुत कुछ करना है, परन्तु उससे भी महत्त्वपूर्ण एक तात्का- 
लिक काये है --विक्षुब्ध एवं अशान्त मानवता एवं विश्व को बिश्व कौ श्रेष्ठ आये 
मानव संस्कृति का सन्देश देकर उसड्री सामयिक्त एवं स्थायी सम्रस्थाओ के समुचित 
परमाधान के लिए एक व्यवस्थित समयवद्ध कार्यक्रम बनाकर उसे कार्यान्वित किया 
जाए | यह एक बहुत बड़ा बड़॒द्रेश्यीय कायं है, जिसे पूरी व्यवस्था, योजना द्वारा 
एक तिश्चित लक्ष्य की पूति के लिए कार्यान्वित करना चाहिए । 

अगले वर्ष ऋषि दयानत्द सरस्वती के तिर्वाण को १०० वर्ष हो जाएगे। 
इस अवसर पर अजमेर तथा देश के दूसरे महत्त्वपूर्ण स्थानों पर ऋषि निर्वाण शताब्दी 
का भव्य भायोजन होगा । अपने सफल शताब्दी पम्मेलतो एवं विशेष ममारोहों से 
आयंसमाज ने अपनी जीवन शर्त की प्रवलता का परिचय दिया है। अब अवसर 
आया है कि आर्यसप्राज म््ि के प्रमुख प्रन्थों को विश्व की प्रपुख भाषाओं में 
आकर्षक बोधगस्य सस्करणो द्वारा प्रस्तुत करे। सत्याय॑ प्रकाश के पहले दस 
त्तमुल्लास विश्व मानव व्यवस्था एव चिन्तन में अपनी प्रमुख भूमिका प्रस्तुत कर 
सकते हैं। अगले ५ वर्षों मे यदि विश्व की सभी प्रमुद्ध भाषाओं में महषि दयानन्द 
और उनका जीवन दक्शंत,' 'मानव धर्म कै रूप मे सत्याथ॑ प्रकाश का सन्देश' आदि 
पहुचाकर संघंशील सकुचित मानवता का समुचित मांगंदर्शन किया जा सके तो 
तो विश्व के इतिहास मे आयंसमाज अपनी सक्रिय भूमिका प्रस्तुत कर सकता है । 
जिद ,प्रक्रार कुछ वर्ष पुर यूरोप के परिवारों की एक-एक सन्तान धर्म प्रचार के 


पक 
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लिए अपना जीवन अर्पित करती थी, कुछ वर्ष पूर्व पंजाब में हिन्दू परिवारों कौ 
पडी सन्‍्तान सिख धर्म को न्‍्यौछावर कर दी जाती थी, उसी प्रकार संकटग्रस्त 
हिन्दू समाज को अपनी एक सन्‍्तान धर्म की रक्षा के लिए अपित कर उस सन्तान 
को विश्व एवं भारत भूमि में सच्चे आये मानव धर्म की प्रतिष्ठा के लिए अधित 
कर देता चाहिए | अगले वर्ष विश्व आय॑ सम्मेलन के अवसर पर इस तरह का 
निश्चय कर उसे योजनाबद्ध रीति से निर्धारित अवधि में कार्यात्वित कर आरंस्तमाड 
अपना अध्ततित्व सार्थंक कर सकता है । 





न्‍अनननननगगगत2न नमन अनमममममम-कमनन«भम. 


आयंसमाज| का इतिहास : प्रथम भाग प्रकाशित 


जनता मे राष्ट्रीय चेतना उत्पत्त करने, सामाजिक कुरीतियों एवं अर्ब- 
विश्वासो को दूर करने, छृत-अछूत व ऊ च-तीच के भेदभाव को म्रिटाकर न्याय पर 
आधारित सम्ताज की स्थापना करने, अपने देश, धर्म एवं सस्कृति के प्रति प्रेम व 
गौरव की भावना को उद्बुद्ध कर जरता को स्वराज्य के मार्ग पर अग्रसर करते और 
मानव मात्र का हित-कल्याण सम्पादित करने के लिये आयेस्तमाज ने जो महत्त्वपूर्ण 
कार्य किया, उसे समुचित रूप से प्रकाश मे लाने के लिये सांवदेशिक आये प्रति- 
निधि सभा, नई दिल्‍ली के तत्वावधान में 'भायंसमाज का इतिहाप! स्लात भागों में 
तेयार किया जा रहा है। इत इतिहास का 9रथम भाग अब प्रकाशित हो गया है। 
इसमे प्रारम्भ से सन्‌ १८८३ तक का आयंसमाज का इतिहास विशद झूप से 
दिया गया है। 

महर्षि दयानन्द सरस्वती का 'आय॑' से क्या अपिप्राय था, वह किस प्रकार 
व किन अर्थों में सम्पूर्ण विश्व को पुन आय॑ बनाना चाहते थे, आयंत्तमाज की 
स्थापना उन्होंने किन उद्देश्यों से और किन परिस्थितियों मे कौ थी, उसका प्रचार- 
व प्रसार किस प्रकार हुआ, उसके कार्यक्षेत्र में कैसे निरन्तर वृद्धि होती गई, किस 
प्रकार वह एक व्यापक जन-आन्दोलन बन गया और उसने एक सार्वभौम संगठन 
का रूप प्राप्त कर लिया-- समाजसुधार तथा शिक्षा के क्षेत्रों में आयत्माज ने जो 
महत्वपूर्ण कार्य किया, देश की स्वतन्त्रता तथा उसे उस्नति के मार्ग पर अग्रसर 
करने के लिये आययंत्रमाज और उप्तके प्रदस्यों ने जो योगदान दिया, इन सब विपयो 
पर इस इतिहास में विशद तथा प्रामाणिक हप पे प्रकाश डाला यया है । 

आयंसमाज का इतिहास (प्रथम भाग) के लेखक डा० तत्यकेतु विद्यालकार 
ओर प्रोफेसर हरिदत्त वेदालकार हैं। इस प्रथम भाग में बड़े आकार के 3२८ पृष्ठ 
हैं और आटे पेपर पर छपे १०० के लगभग चित्र हैं। और उसका मुल्य १००) है। 
जिन व्यक्तियों के आर १५ मई, १६६४२ से पूर्व प्राप्त हो जाए, उन्हें यह गर्व 
७५) ₹० में दिया जाएगा । 


-आय॑ स्वाध्याय केन्द्र, ए १ै/३२ सफदरजग इस्कनेव, नई दित्जी-२६ 
गोबध-निषेध राष्ट्रोन्नति हेतु आवश्यक 


स्वतन्त्रता के पूर्व भी उन्‍्नीमवी शती में गो हत्या बन्द करने की माँग उठी 
थी। भारत में पुंजागरण का मिहनाद करने वाले मर्शाप दयाननद ने लाखों 
हस्ताक्षरों से युक्त एक मॉग-पत्र मलिका विवेटोरिया के पास भेजा था। उनहोंवे 
धोकरुणानिधि' नामक पुस्तक भी लिखी थी। कालास्तर में बीसवी शताब्दी में 
भी महात्मा ग्राधी विनोबा गोखले, तिलक, स्वामी ब्रह्मानन्द, मालवीय जी आदि 
महान नेताओं ने गोहत्याबन्दी की मांग की थी। स्वतस्त्रता प्राप्ति के एश्चात भी 
गाँधीवादी नेताओ, राष्ट्रवादी नेताओं, आयंस्माज जंसी सुधारवादी सब्थाओं ने 
समय-समय पर इस माग को दुहराया | भारत में पश्चिम बंगाल व केरल प्रान्‍्त को 
छोडकर अन्य प्रातों में गोहत्या बन्दी लागू है, लेकित जब ब्क सम्पूर्ण राष्ट्र मे 
केन्द्रीय कानून बनाकर एक साथ गोब्त निषेध नही किया जाता, तब तक कोई 
लाभ नहीं। जनता शासन मे वर्तमान प्रधानमम्त्री ने आचार्य विनोवा भावे के साई 
गोहत्या-बन्दी का समर्थन किया था। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि को 
आधारशिला गाय ही है जो हमे बैल, खाद, दूध तथा चमड़ा प्रदान करती है। 
उसका दूध माँ के दूध के सगान गुणकारी है। गाय की राष्ट्र के उत्थान में महत्ता 
निविवाद है। भारत जैते देश मे, जो सत्य अहिसा का पुजारी रहा है, गोबव 
घोर कलक है। 


- राषेश्याम आय ऐडवोवे ट, मुसाफिरखाना सुल्तानपुर [3० प्र») 
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२६ अप्रैल: गृरुवत्त जयन्ती के अवसर पर 


साप्ताहिक आर्य-सम्देश 


कनजजजर 


मह॒षि के सच्चे भ्रनुयायी : पं. गुरुदत्त विद्यार्थो 


महँप दयानन्‍द के वेद-प्रतिपादित 
विघारों को जिस खूबी के साथ पण्डित 
प्रवर गुरुदत्त ने समझना ओर प्रचारित 
किया, उसे देख कर मनुष्य स्तेब्व एवं 
चकित रह जाता है | जीवन में केवल 
एक बार और वह भी इहलीला सवरण 
करते हुए उन्होंने ईश के सच्चे उपासक 
पोगी-पती, तपस्वी दयानरद के दर्शन 
किए | वार्ता करने या शंका समाधान 
करते अथवा महू के ससर्ग सम्पर्क मे 
रह कर उनके सदुपदेशों से लाभ उठाने 
का तो गुरुदत्त जी को समय हो नहीं 
मिला, परन्तु कमाल यह है कि १६ वर्ष 
का यह नवयुवक महृधि के प्राणोत्स्ग 
का अद्भुत दृश्य देखकर जो कुछ प्राप्त 
कर पाया वह किसी दूसरे को प्राप्त न 
हो सक। | संस्कृत, अरबी, पदार्थ विज्ञान, 
भूगर्भ विद्या, रसायन शास्त्र, वनस्पति 
शास्त्र, शरीर विज्ञान, नक्षत्र विद्या, 
गणित तत्त्वज्ञान, भाषा-तत्त्वशास्त्र आदि 
अनेक विद्याओ में पारगत इस नवयुकक 
को किस शक्ति ने आर्यत्माज की ओर 
आकृष्ट किया ? महान्‌ ससकारी आत्मा 
गुरदत को एक दूसरी विलक्षण प्रभु- 
शक्ति के रग मे रगी ईश्वर बलधारी 
दिव्य आत्मा ने वाणी से बिना कुछ कहे 
ही अपने समान आत्तिकता के रगमे रंग 
डाला । महर्षि के प्राणोत्सर्ग के दृश्य ने 
गुरुदत्त का जीवन बदल दिया । 


ऋषी के जीवन का अ्नुकरण 


एक बार किसी ते उनसे कहा-- 
“'पढ्ित जी, आपको स्वामी जी के योगी 
होने के बारे मे काफी बातों का ज्ञान है । 
आप उनका जीवम-चरित्र क्यों नहीं 
लिखते ?' गुरुदत्त जी ने अत्यन्त गम्भीर 
होकर उत्तर दिया--मैं प्रयास कर रहा 
हु ।' प्श्नकर्ता ने पूछा--'जीवन-चरित्र 
कब तक छपेगा ? बोले “आप कागज 
पर लिखा जीवन-चरित्र समझ रहे हैं। 
मेरे विचार में माप का जीवन चरित्र 
अपनी सम्पूर्ण आयु मे लिखना चाहिए 
और इस्ती के लिए मैं प्रयत्न कर रहा 
हू 

इस सच्चे, अ।स्तिक, अद्भुत प्रति- 
भाशाली वेद और महषि दयानन्‍्द के 
अनन्य भक्त सत्य की साकार और सजीव 
प्रतिमा गुरुदत्त का जन्म २६ अप्रैल, 
१०६४ ई० को मुलतान नगर (इस समय 
पाक्स्तान)मे हुआ था । आर्यसमाज का 
जो साहित्य अग्रेजो भाषा मे मिलता है, 
उपमे मुनिवर पण्डित मुरुदत्त के ग्रन्थों 
का नि.सन्देह बहुत ऊ वा स्थान हैं। उन 
प्रन्थो, लेखों और उपदेशों का सग्रहू कर 


प्रकाशित कराने बाले लाहोर के आर्य- 
समाज के तत्कालीन प्रधान लाला जीवन 
दास पेन्शनर थे । उनका मत था कि 
विचार की ऊच्चता, भावों की श्रेष्ठता 
शैली की सुन्दरता और चारुता, दृष्टि 
की विशालता और व्यापकता और अर्थ 
की शक्ति और हृदय ग्राहकता की दृष्टि 
से पण्डितप्रवर का साहित्य अद्वितीय है । 


मह॒धि की स्मृति को स्थिर रखने के 
लिए स्मारक रूपए में बनाए गए 
डी० ए-वी स्कूल तथा कालेज की उन्नति 
के लिए जो अथक परिश्रम ओर प्रचार 
का कार्य गुरुदत्ा जी ने किया वह कोई 
और न कर सका । उस समय उनके 
चारु-चरित्र विलक्षण पाडित्य एवं उच्च- 
कोटि की वकक्‍तृताओ की चहु भोर धूम 
मचो हुई थी, उनके एक-एक व्याख्यान 
पर कही सहस्न और कही इससे भी 
अधिक धन के मिलने का उल्लेख मिलता 


है । 
एक तपस्वी विद्वान की ध्रावश्यकता 


यद्यपि महर्षि के प्रचार से शिक्षित 
समाज आन्दोलन और प्रभावित हो चुका 
था, तथापि आवश्यकता एक तपस्वी 
विद्वान्‌ की थी, जो शिक्षित समुदाय को 
उनकी ही भाषा में वेदिक सिद्धान्तों की 
सत्यता का बोघ कराने के साथ-साथ 
विदेशी और विधर्मी मत वालो की आप- 
त्ियो का खण्डन करते हुए उनकी 
मान्यताओं की निस्सारता प्रमाणित कर 
सके। पण्डितप्रवर गुरुदत्त सस्कृतज्ञ होने 
के साथ-साथ पाश्चात्य विज्ञान के भी 
महान्‌ ज्ञाता ये, अतः यह कार्य वह 
उत्तम रोठि से सम्पन्त कर सकते थे और 
उन्होने भोवन भर पूरी निष्ठा कौर 
निर्भीकता से इस दायित्व को निभाया । 
वेद की सत्यता पर वह मुग्ध थे, जब 
कभी किसी वैज्ञानिक के कथित नए 
आविष्कार की कोई चर्चा उनसे करता, 
तो वह झट से उत्तर देते कि हाँ भई, 
वह वैज्ञानिक सच्चाई के निकट भा 
गया । सत्य पूर्ण है भोर परमात्मा प्रदत्त 
वेद ज्ञान तथा प्रृष्टि नियम द्वारा पूर्व 
ही प्रकाशित है। जिस वेज्ञानिक को जब 
जितना बोध होता है उतना वह असत्य 
पे दूर होकर सत्य के निकट आ जाता 
है, बस यद्दी आविष्कार है, इसके आगे 
कुछ नही । 


जौवन का समाधान वेदों द्वारा 


अपने ऐसे हो पवित्र भावों को 
उन्होने दिसम्बर १८८५ ई० को लाहौर 
जायंसमाज कै वायिक उत्सव पर दिए 
अपने भाषण भे इस प्रकार व्यक्त किया 





था-- आधुनिक विज्ञान चाहे उसमें कितने 
ही गुण क्‍यों न हो,जीवन की समस्या पर 
कुछ भी प्रकाश नहीं डालता । वह मनुष्य 
की आत्मा में आन्दोलन पैदा करने वाले 
सबसे महान्‌ ओर कठिन प्रश्न मनुष्य 
जाति के आदि मूल ओर इसके अन्तिम 
भाग्य के हल करने मे कुछ भी सहायता 
नहीं करता, आधुनिक विज्ञान चाहे 
प्रत्येक नाडी ओर हड्डी को चीर डाले 
और लहू की व्‌ द की अतीव प्रवल सूक्ष्म 
दर्शक यतत्र द्वारा जो सम्भवत. उतते मिल 
सकता है, बडी सूक्ष्म परीक्षा कर ले, पर 
इस प्रश्न पर उससे कुछ भी बन नहीं 
पडता, वह जीवन के रहस्य को खोल 
नही सकता । चाहे शताब्दियो तक भी र- 
फाड और परीक्षण करता रहे,पर जीवन 
की समस्या वेदों की सहायता के बिना 
हल नहीं की जा सकती । वही केवल 
इस अद्भुत रहस्य का उद्घाटन कर 
सकते हैं ओर उन्ही की ओर वेज्ञामिक 
लोगो को अस्त में आना पड़ेगा । 





लेखक ; 
पं० ओमप्रकाश आय 
कार्यालयाध्यक्ष आये प्र. सभा (पंजाब) 


भा कमममम-%न्‍भकममननम+मनमनाान 


हमारी क्षति 


सइ प्रतिभाशाली वेदमतीषी तपस्वी 
विद्वान को केंव 4 २६ वर्ष तक जन-सैवा 
का स्वल्प समय मिला, परन्तु इस स्वल्प 
जीवन में ही उन्होने अमित यश ओर 
कीतिका अर्जन किया। १६ माच, १८६० 
को जब॒ उनका शरीरपात हुआ, तब 
आये पत्रिका! ने हमारी क्षति शोर्षक से 
एक लम्बा ओर हृदय विदारक लेख 
लिखा था जिसका निम्तांश अत्यन्त 
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विचारणीय है--.एक मनुष्य एक अस्ा- 
धारण मनृष्य एक अलोकिक मनृष्य 
विद्या का एक सच्चा और अद्वितीय 
पढित प्राचीत ऋषियों का बशज इस 
संत्ार से उठ यया । आयंसमाज का 
भूषण और गौरव सत्य और ज्ञान का 
आदर करने वाले सभो लोगों के अभि- 
मान पं० गुरुदत्त विद्यार्थी अब हुमारे 
पास नहीं हैं। हां, वह पुष्य आत्मा अब 
नश्वर शरीर में बन्द तहीं । युवा ओर 
वृद्ध हम सब उन्‍हें हू ढ़ रहे हैं, सत्य तो 
यह है कि हमे अभी इस बात का 
विश्वास नहीं होता कि वह हमे छोड़ 
गए हैं । हाँ, हम फिर उत जैसा मनृष्य 
कब देखेंगे ? हम फिर ऐसा मनुष्य कब 
देखेंगे ? जिसके रोम-रोम में सचाई के 
प्रकाश, वैदिक धर्म के सनातन सिद्धार्तो 
को फंलाने की कामना, भोर परमेश्वर 
की वाणी और उन लोगो की वाणी ' 
द्वारा जिन्होंने उस वाणी को जाता और 
समस्त ससार को पुन परम देव के 
सामते लाते की कामता कर रही है, हाँ, 
गुरुदत्त विद्यार्थी इस समय तेरी क्षत्ति 
असमाधेय है। अपने विशेष क्षेत्र मे तू 
कोई भी ऐसा मनुष्य पीछे नहीं छोड़ 
गया, जो वह काम कर सके, जिसे तू 
करता था । 


१६ यों शदी के धच्चे शहीद 


इस महान आत्मा का जीवनचरित्र 
सबसे पहले श्री निहालघन्द भण्डारी ने _ 
१६ वीं सदी का सच्चा शहीद ताम से 
से लिखा था। तत्पश्चात्‌ पजाबकैसरी 
लाला लाजपत राय जी ने। लाला जी 
का कहना था कि स्वर्गीय लाला साई - 
दास जी को जितना ध्यान गुरुदत्त जी 
भोर देना चाहिए था, उतना उन्होने न 
देकर भारी भूल की । पजाब केसरी के ये 
शब्द एक रहत्यमय सत्य का उद्घाटन 
करते हैं, जिसे आयंसमाज के इतिहास 
को जानने वाले बन्धु खूब समझते हैं। 


ह्ल्लन्ल्लल्ट्लनलत ही 


99. किक ७. कप 

दयानन्द के गीत गाते रहूंगे 
वे हैं और | जो थरथर्राते रहेगे। वे हैं और ! जो खौफ खाते रहेगे। 
वे हैं और | जो गिड़गिड़ाते रहेगे। वे हैं और ! जो हिचकिचाते रहेगे ॥ 
वे हैंऔर ! जो हृड़बड़ाते रहेंगे। वे हैं और ! जो सिर छिपाते रहेगे ॥ 
हमी आये हैं! दनदनाते रहेगे। दयानन्द के गीत गाते रहेगे। 
परे 'दार! हम मुस्कराते रहेगे, वतन के लिए सिर कदाते रहेगे।॥ 
सबको एकता का पढाते रहेगे। मुहब्बत की वीणा बजाते रहेंगे॥ 
ध्वज ओ रेमू का और ऊचा उठाकर । कदम अपना आगे बढ़ाते रहेंगे ॥ 
यदि जान जाती है, जाए, तो क्या है। मगर आन अपनी बचाते रहेगे ॥ 
वतन दुश्मनों की वतन दुश्मनी छो । जो सरगरभियाँ हैं दबाते रहेंगे।॥ 
किले तोड़ डालेंगे पा्सिडियों के, हकीकत का झण्डा लह्राते रहेंगे।॥ 
हमे / नाज' जीना सिखाया ऋषि ने । जियेंगे, जहाँ को जिलाते रहेंगे ॥ 


«माज' सोनोपत 
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साप्ताहिक “आये-सन्देश' 


दूसरे क्षेत्रों में भो समाज का कार्य करें 
-जगत राम आये 


आयंत्तमाज का काम्र करना हो तो 
आपंत्तमांय मन्दिर तक सीमित रहकर 
और अयंतमाज का पदाधिकारी बने 
कर ही नहीं होता । दूसरी राजनीतिक, 
शिक्षण, तथा सावंजनिक संस्थाओं से 
सम्पर्क बढ़ाकर, अपनी क्राय॑करुशलता के 
कारण दूसरी प्रस्थाओं में भी किसी न 
किसी रूप मे आयंसमाज की छाप लगानी 
चाहिए । उप्तके लिए हमारे आयंसमाज 
के सिद्धान्तों के प्रति पूरी-पुरी जानकारी 
ओर तिध्ठा होनी चाहिए । हम किद्नी 
भी क्षेत्र मे काम करें, दूसरी सस्था मे 
पदास्तीन होने पर भी हम स्रदा यहु 
धारणा बनाए रखे कि मैं पहले आपये- 
स कं हु बाद मे कुछ और । 

आधंत्तमाज का प्रचार ओर प्रसार 
आयंसमाज क॑ मंच पर से ही नही होता 
हुम कही भी किसी स्थिति मे भी हो, 
आयंसमाज की चर्चा हर समय हर जगह 
करते रहना भाहिए। 

यमुनापार क्षेत्र को १३ लाख की 
आबादी है । यमुनापार क्षेत्र पिछड़ा 
हुआ क्षेत्र माना जाता है, यहाँ की १३ 


लाख जनता को नागरिकों) को कोई 
असुविधाए ओर कहठिनाइया हैं, उन्हें दूर 
करने के लिए दिहली प्रशासत ओर केरद्र 
के अधिकारियों से मिल कर कठिनाइयों 
का समाधान करने के लिए लिए 'यमुना 
पार सुधार सभा बती हुई है, जिसके 
सम्बन्ध मे और हमारी मागो के सम्बन्ध 
में समाचार-पत्नो मे बिकच्नत। रहता दे; 
उक्त सभा का मैं अध्यक्ष हू । 

मैं कोई अधिक पढ़ा-लिखा नही हु, 
में ही धनी हू परन्तु यह केवल आ्येस- 
माज को देन है । जनता को आयसमाज 
पर आपंत्तमाज के व्यक्तित्व पर विश्वास, 
श्रद्धा और आस्था है । 

भारत में हजारो की हिन्दी पुस्तको 
के बड़े-बड़े प्रकाशक है, धनी है,हजारो 
प्रकाशकों की 'अखिल भारतीय हिन्दी 
प्रकाशक सध' ताम को सस्था बनी हुई 
है, मुझे इस सस्था का उपगप्रधान बनाया 
गया था, यह सब आायसमाज की देन है 
ओर इसका श्रेय आर्यत्माज को ही है। 
पिछले वर्षों में गाधीतगर भारतीय जन- 
सघ का में कई वर्ष अध्यक्ष रहा हू यह 


सब आर्यंसमाज की देन है । डी. ए. घी. 
हायर सैकम्ड्री स्कूल गाधीतगर की स्था- 
पना मैंने की थी आज उपके तीन हायर 
सैकेन्ड्री स्कूल हैं । 

गाधीतगर से शाहदरा मे बाबूराम 
स्कूल का फासला एक मील से अधिक 
ही है, इस मेन रोड का नाम शाहदरा 
रोड के नाम से रह है। मैंने बढ़े परि- 
श्रम और संघर्ष करके इस रोड का 
वाम 'शहोद प. लेखराम मार्ग करवाया । 
दोनो ओर दिल्ली कारपोरेशन थोर से 
'शहीद प० लेखराम मा! के नाम पत्थर 
लिखें बड़ हैं । 

गाँधीनगर बाजार से आयंप्तमाज 
गाधीनगर तक आने के लिए चक्कर काट 
कर आता पडता था सीधी गली नही 
थी, दो वर्ष संघर्ष करना पड़ा और गली 
खुलवाई, गली का नाम अब आयक्षमाज 
गली के नाम से मशहूर है । 

आयंसमाज गांधी नगर जिसकी 
स्थापना मेरे द्वारा हुई थी, इसकी लम्बी 
कहानी है। उस्ते न लिख कर सक्षेप में 
यह कि कई वष प्रधान रहा। कारण 
यह था कि आर्यसमाज का काम करने 
के लिए मन मे तड़प होती चाहिए, समय 
अधिक देना चाहिए मैं इसमे समथ्थे होने 
के कारण आर्य जन सर्वेसम्मद्वि से मुझे 
प्रधान बनाते रहे । पिछले दिंतों मैंने 


| 


सकलप किया है आयंसमाज का क्ोई पद 
ग्रहण नहीं कछ गा । साधारण सदस्य 
रह कर आयंसमाज की सेवा करता 
रहुगा । दूसरा सकल्प यह था कि इग- 
लिश का छपा निमन्त्रण-पत्र चाहे मेरे 
रिश्तेदार का भी आएगा, तो शामिल 
नहीं हुया, हिन्दी के निमन्‍्त्रण पर ही 
जाऊगा, इसके लिए मुझे बहुत कठिनाई 
का सामना करना पड़ रहा है, परल्तु 
डिगा नहीं । 

आये बन्धु मेरे लेख का गलत अर्थ 
न ले । मेरे लिखने का अभिप्राय यही है 
कि आये बन्धु आयंस्माज की चारदी- 
वारी से तिकल बाहर के दूसरे क्षेत्र मे 
भी काम करे, जिसरे आयंसमाज का 
प्रचार ओर प्रसार बढ़े । 

जता कि गत वर्ष गाधी नगर में 
सनातन धर्म का वापिकोत्सव हुआ,अपने 
सम्बन्धों कै कारण उनके मच पर महपि 
दयानन्द का बड़ा फोटो ओर चारो वेद 
भाष्य रखे थे, मैंने उससे ही घोषणा 
करवाई कि 'यह भारत के महान सुधा- 
रक ओर वेदों के उद्घारक स्वामी 
दयातम्द को फोटो है, सभी भाई-बहुने 
चारो वेदों के दर्शन करते जाए ॥ 


जगत निवाप्त प्रेम गली गाँधीनगर, 
दिल्‍ली-११००३१ 
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६ साप्ताहिक “आयं-सन्देश 





सरकार इतिहास में परिवर्तन नहीं करे 


लोगों को संकौर्ण मनोवृत्ति में परिवर्तत करना चाहिए : 
सा्वदेशिक सभा के मन्‍्त्री श्री ओमप्रकाश त्यागी का सत्परामर्श 


देश के प्ाम्प्रदायिक मतमुटाव अथवा झगडों की समाप्ति कर यहाँ भावा- 
त्मक एकता लाने की दृष्टि से सरकार ने भारत के इतिहास में परिवर्तन करने का 
निर्णय किया है। उसका यह प्रयत्न ऐसा ही है जैसे कि व्यक्ति यूखते हुए पेड़ की 
जड़ पर पानी न डाल कर पत्तों पर पानी छिडके । 
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मनोवृत्ति बदलने से देश का उत्थान 
ज्वालापुर की होरक जयन्ती पर चोधरी चरणपतिह 


हरिद्वार । मुस्कुल महाविद्यालय 
ज्वालापुर का ७शवा वाषिक्रोत्सव ही रक 


जयन्ती के रूप मे १० से १४ अप्रैल तक 


बड़े हर्षोल्तास एवं धूम-धाम से सम्पन्न 
हुआ । दीक्षान्त भाषण में लोकदल के 


अध्यक्ष चौधरी चरणसिह ने कहा कि 
जब तक हमारी मनोवत्ति नहीं बदलेगी, 
तब तक इस देह का उत्थान असम्भव 


है। महाविद्यालय के कुलपति हा. कपिल 
देव द्विवेदी ने श्री चरणप्विह को विद्या- 
वाचस्पति, डी. लि की मानद उपाधि 
से विभूषित किया | इस हीरक जयस्ती 
में बेद सम्मेलन,आयुर्वेद सम्मेलन, शिक्षा 
सम्मेलन, आय सम्मेलन एवं धर्म सम्मे- 
लत का आयोजन किया गया। 


दयानन्द शोधपीठ की स्थापना 


आरयंसमाज शिक्षा सभा के मत्री 
श्री दत्तात्रेय वाब्ले के प्रयापो से राज- 
स्थान सरकार ने देयानन्द कालेज अज- 
मेर मे इसी पस्न्न से दवानन्द चेयर 


इस शोधपीठ के अन्तगंत महूकि 
दयातन्द के ग्रन्यो एवं मम्तब्यों पर शोध 
के साथ-साथ प्रति बषं स्थायी महत्त्त का 
आये साहित्य भी प्रकाशित किया 


सरकार महमूद गजनी तेमूरलग, 
अरगजेब आदि बर्बेर लुटेरों तवा बाद- 
शाहो के काले कारतामों के स्थान पर 
उन्हें देवता तथा जनता विशेष कर 
हिन्दुओं का शुभ चिन्तक सिद्ध करने का 
प्रयत्न करेगी, परन्तु मस्जिदों का क्‍या 
करेगी जो मम्दिरों को तोड़कर बनाई 
गई है । मन्दिर भी छो९-मोट नही 
अपितु काशी का विश्वनाथ मन्दिर,अयो - 
ध्या में भगवान राम का जस्म स्थाप्, 
मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म-स्थान 
को मस्जिंदो के रूप में देख कर क्‍्पा 
भावता उत्पत्त होगी, उन बबेर बाद 
शाहो के प्रति, जिनके कारनामों के वे 
प्रतीक है। देश का कोई क्षेत्र ऐसा तही 
जहाँ इतिहास इत प्रतीकों के रूप मे 
देखने को न मिलता हो । सरकार इति- 
हाप्त में तो परिवर्तन कर देगी, परल्तु 
इत मस्जिदों के बारे में क्या करेगी ? 
क्या उसमे साहस है. कि मस्जिदों को 
पुन प्रावीन मदिरों के रूप में परिवर्तित 
करा दे । आजादी के पश्चात स्वर्गीय 
प्‌० जवाहरलाल नेहरू के समय उम्त 
समय के गृहमत्री श्री काटजू ने देश की 
भ्ावत्मक एकता का यही सुझाव रखा 
था कि मुगलमान ऐसी मध्जिदो को 
स्वत' वापस देकर आपसी प्रेम को 
बढ़ावा दे । 

तरकार भारत के इतिहास को तो 
बदल देगी, परन्तु जिस जाति का इति- 
हाम अपने जन्मकाल से ही विर्धामियो के 
कत्ल और लूट से प्रारम्भ हुआ, और 
सर्वत्र वही इतिहास भाज तक दृहराया 
जा रहा है, उसका क्या करेगी । मुस्लिम 
आक्रमणकारियों ने अरब, मिश्र, टर्की, 
ईरान, अफगानिस्तान भादि देशों में 
जहाँ भी वे अपनी फोजें लेकर गए उसी 
इतिहास की रचना की जिसको रचना 
भारत भे की गई । वया सरकार उन 
इतिहासो को पढ़ने पर प्रतिबन्ध लगा- 
वेगी या उनमें भी परिवत्तत करेगी । 


- सकी्ण मतोबृत्ति बदलों 
प्रकार को ली प्रकार संभश्न लेना 


चाहिए कि देश मे साम्प्रदायिक झंगडो 
का कारण इतिहास नहीं अपितु वह 
सकीर्ण साम्प्रदायिक मनोवृत्ति है जो 
धर्म के नाम पर पूजा स्थानों पर तथा- 
कथित धमंगुझ लोगो के दिल दिमागो मे 
उत्पन्न करते हैं । देश में और भी 
प्रामिक अल्पसख्यक वर्ग हैं उतके साथ 
हिल्‍्दुओ का झगड़ा क्‍यों नहीं होता । 
इन्ही के साथ क्यो होता है। द्विराष्ट्र के 
सिद्धान्तों का नारा मुस्लिम बत्धुओं नें 
क्यो लगाया,अन्यों ने क्यों नहीं लगाया । 
सरकार के पास इस बात का कया उत्तर 
है कि भरब स्थित काबे को मस्जिद पर 
आक्रमण और कब्जा करे वहा के मुसल- 
मान और प्रतिक्रियास्वरूप हैदराबाद मे 
हिन्दुओ के मन्दिरों, दुकानों को आग 
लगाई जाए ओर लूटा जाए। 

प्राकिस्तान और बंगला देश में वहाँ 
के अल्पसंख्यकों के साथ कया हुआ, और 
अब क्या हो रहा है क्या सरकार इस सचाई 
को जनता की दृष्टि से छिपा सडेगी ? 
भाज बगला देश से भागे लाखो बगाली 
हिन्दु अनाथो की तरह आप्ताम, त्रिपुरा, 
बिहार आदि प्रान्तो में भटक रहे हैं, 
और अपनी करुण कहानी बतला रहे 
हैं। क्या प्रकार उन्हें अपने साथ बीती 
बातो पर वर्णन करने पर प्रतिबन्ध 
लगावेगी । 


अतः इतिहाप्त के परिवर्तत से नहीं 
अपितु लोगो को प्ाम्प्रदायिक मनोवृत्ति 
में परिवर्तन करने से ही देश में भावा- 
त्मक एकता उत्पन्त की जा सकेगी। 
इसके लिए एक ही उपाय है कि शिक्षा का 
राष्ट्रीकरण कर सरकार सर्वत्र आश्रव 
प्रणाली स्कूल बनाएं जहाँ बच्चो को 
तेतिक शिक्षा ओर देशभक्ति का पाठ 
पढ़ाया जाए और देश को संकीर्ण साम्प्र- 
दायिक वातावरण से यथासम्भव दूर 
रखा जाए। रुत ने इसी मार्ग द्वारा कुछ 
ही वर्षों मे अपनी कल्पना का राष्ट्र 
निर्मित कर दिया। क्या सरकार ऐसा 
नहीं कर सकती है। 
प््य 


जाएगा। इनके लिए दयानन्द कॉलेज 
अजमेर में दयानन्द शोध पीठ हेतु पांच 
लाख एपये की स्थायी निधि भौ एक 
की जाएगी । 


आयंसमाज विनय नगर का वार्षिकोत्सव 
आयंध्रमाज वितयवेगर (सरोजिती तथर) तई दिल्‍ली का वाषिकोत्सव ७, 
८ और ६ भई को पंजाब नेशनल बेक के सामने स्रोजिनी तगर माकिट पाक में 
मनाया जाएगा। हे मई से ६ मई तक प्रातः ६ बजे से ७॥ बजे तक स्वामी दीक्षानंद- 
जी के ब्रह्मात्व में सामवेद पारायण यज्ञ होगा और रात्रि को ८ बजे से १० बजे तक 


श्री गुलाबधिह के भजन ओर स्वामी दीक्षानन्द जो सरस्वती की वेदकथा होगी । 
६ मई को प्रात: १० से १२ बजे तक राष्ट्र रक्षा सम्मेलन होगा। 


(दियानन्द शोध पीठ) स्थापित करने की 
स्वीकृत प्रदान कर दी है। सरकार ने इस 
हेतु अनुदान देता भौ स्वीकार कर लिया 


है। 





<॥॥2 2 ४»॥| सब ठाठ-बाट यहीं रह जाएगा !*+ 


राजकुमार भोज अभी अबोध बालक ही थे कि उनके पिता खगंवासी हो 
गए । शरीर छोडते हुए भोज के पिता ने अपने छोटे भाई मु ज को पास बुलाकर 
कहा -- यह राज्य अभी तुम सम्भालो | भोग जब बड़ा ओर समझदार हो जाए तो [ 
धउप्ते राजपाठ सौष देना ।' 
अपने चाचा की देखरेख मे भोज बडे होने लगे, परन्तु जल्दी ही राजा मु ज 
की नीयत डावाडोल हो गई, उसने सोचा कि भोज के बड़े होने पर शाप्तन उते 
सौपना पडेगा, अच्छा हो उप्तका अम्मी सफाया कर दिया जाए। राजा मूल ने 
जल्लादों को बुलाकर उन्हे भोज को सौंप कर उसकी हत्या करने को ्राज्ञा है । 
| बधिको को जगल में जाकर दया आ गईं। उन्होंने लडके को छोड दिया और उसमे 
सारी बात सुना दी। भोज ने अपने खून से अपने चाचा के नाम यह पत्र लिखा-- 
मास्धाता च महीपति कृतयुगेइलकार भूतों गतः। 
सेतुर्येन महोदधों विरचित क्याप्तों दशास्पान्तक,॥ 
अन्ये चापि युधिष्िरप्रभूतय, याता दिब भूपते । 
नैकैनापि सम गता वसुम्तती मु जस्तवया यास्यति॥ 
हे चाचा मु ज, सतयुग मे प्रतापी सम्राद मान्धाता हुए ये, वहु भी चले गए, 
त्रेता युग मे समुद्र पर पुल बनाने वाले देशानन रावण को मारने वाले राम भी 
नही रहे, द्वापर मे युधिष्ठिर जैसे प्रतापी राजा भी नही रहे, ये तब चले गये, पर 
ये प्रतापी राजा पृथ्वी ओर उसकी सम्पदा को अपने प्लाथ नहीं ले जा सके, परन्तु 
चाचा मु ज, तुम अपने साथ सादा ठाठ-बाट अवश्य ले जाओगे | 
पत्र पढकर राजा मुज की आँखें खु्र गई , उन्हें अपनी भूल महसूस हो 
गई। सारो बात जानकर उन्होंने राजकुमार भोज को गद्दी दे दी ; 


“नरेन्द्र 


किमी अली किशल शिक वि घ कद कक की कक लललल ला रााााएएएभ्भ्ध्मभए्भमाआााणणणाण 
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अन्धा मुगल-प्रताप नंगर--प० गणेशप्रसाद विद्याह्नंकार; अमर कालोनी-- 
५० ज्ञानचन्द्र; भशोक विहार के सी. ५९ ए.--१० मतोहरलाल ऋषि भजनोंपदेशक; 
अशोक नगर-प० भगवान सहाय विद्यावाचस्पति, आय॑ पुरा--वैद्य रामकिशोर; 
आर. के. पुरम सेक्टर-५--स्वामी जगदीश्वरातम्द। आर कै, पुरण सेक्टर-६--१० 
जयभगवान भजन मण्डली; आनंद विहार-हरि नगर एस ब्लाक--प० सोमदेव 
शास्त्री; किजवे कैम्प--प० तुलसीराम भजनोपदेशक; कानका जी डी. डी. ए. 
पलैद्स--प्रो० वौरपाल विद्यालकार, कालका जी--१० मनोहर “विरक्त; 
कुष्णवगर--ला० लखमीदास; गांधी तगर--प० देवेश, गोौता कालोती--१० 
प्लौसराम भजनोपदेशक; गुप्ता कालोती--प१० कामेश्वर शास्त्री, गोविन्दपुरी--१० 
हरिदत्त शास्त्री; गोविन्द भवन-दयातरद वाटिका--प० रामनिवास, चूना मण्डी- 
बहाइग़ज--१% मुनिशकर वानपस्थ, जगपुरा-भोगल --१० देवराज वेदिक मिश्नरी 
जनकपुरी सी-३--डा० रघुतन्दनसिह, जनकपुरी बी. ३/२४--१० ओमप्रकाश 
भर ।देशक; टैगोर गार्डसल--डा ० सुखदयाल भूटानी, तिलक तगर--प० श्राण- 
ताथ पिद्धाश्तालकार, तिमारपुर--१० प्रकाशचर्द वेदालकार, देवतमर--प० 
छवि३ एण शास्त्री; नारायण विहार-स्वामी सुनीश्वरानन्द; तया बास--प० विश्व- 
प्रकाश शास्त्री; स्यू मोतीवगर--१० खुशीराम क्षर्मा, नगर शाहदरा--प& प्रकाश- 
चन्द शास्त्री, पजाबी बाग--१० जैमुनि शास्त्री, पजाबी बाग एक्सटेन्शन--आवार्य 
हरिदेव सि० भु०, प्रीतमपुरा-१० प्रकाशवी र व्याकुल; बाग कड़े खाँ--१० 
बरकतराम भजनोपदेशक, मोडल बस्ती-डा० रघुवीर वेदालकार, महावीर नगर 
य० रामरूप शर्मा, महरोली--१० उदयपाल शास्त्री, मोतीवाग--श्रीमती लींला- 
वती आर्या; रमेश नगर--१० छण्जूराम शास्त्री, राण। प्रताप बाग--प० औमवीर 
शास्त्री, लड्डू घादी--प० रघुराज शास्त्री, लाजपत तगर--श्रीमती सुशीला 
राजपाल; लेखराम नगर-विनंगर--प० वेदपाल शास्त्री, लारेन्स रोड--आचार्य॑ 
रेस; विक्रम तगर--प० गणेशदत्त वानप्रस्थी, विनय नगर-प० हरिश्वद्ध, 
इ्शन पार्क--प्रो० भारतसिह शास्त्री; सराय रोहेला-ओ० सत्यपाल बेदार, 
झोहन गज--श्रीमतो प्रकाशवती शास्त्री, श्री निवास पुरी--१० आशानन्द भजनोप- 
देशक, शालीमार बाग --प० शिवकुम्तार शास्त्री, हनुमान रोड--प० हरिशरण 
सिद्वान्तालकार; होज खास--प० सुधाकर स्नातक; ग्रीत पर्क--डा ० महेश विद्या- 
सकार, परस्वती विहार १० अशोक कुमार विद्यालकार। 


--ज्ञानचन्द डोगरा, वेद प्रचार प्रबन्ध्क 


"न. 33०० लनम-न-कमभ «न अकसऊमनमकन-+- ८ 


प्रायंसमाज तरस्वती विहार का वाषिकोत्सव 


आर्यसमाज सरस्वती विहार, दिल्ली-२४ का वार्विकोत्सव ९ मई से ६ मई 
सक सरस्वती विहार के बी. ब्लाक स्थित आयंसमाज मन्दिर के प्रागण मे सम्पन्न 
होगा। 


0440-76 दाह-6--9 रखा ९-६७ +.. सकी ीिटकि िए 0: िकरीएि:अीपसी शी रितिक ज 00:20 ४8: 4075: 


आयुर्वेदिक ओषध का लाभ उठाए 
महषि दयानस्द स्मारक कर्णवास, जि० बुलन्दशहर स्थित आयुर्वेद धर्मार् 
ऑपधालय से लाभ उठाये। प्रतिदित २५ पत्ते दात दीजिए--लाभ उठाइयेगा । 
प्रात -साथ : १-१ वदी मो के दूध के ताथ | १ वर्ष पर्य॑न्त सेवन करे । 
प्रति मास विवरण देवे, वंद्य से साक्षात्कार करे। 
पता--प्रधाव चिकित्सक : 
आयुर्वेद धर्माथं औपधालय महपि 
दयानन्द स्मारक, कर्णव|स, बुलदशहर । 
मार एन 
आकयकता 
गुझुकुल मे आजकल भवन निर्माण का काये बडी तेजी से चल रहा है। 
जिसमे छात्रावास श्रेणी के कमरे गोबर गेस तयश्र आदि सम्मिलित हैं। दान दाता 
इस काय॑ मे दिल खोलकर दान दें व पुण्य के भागी बनें । ७०० रुपये या इससे 
अधिक दाव देने वालो के ताम भी शिला पटट पर लिखवाये जायेंगे। आप अयना 
दात ड्राफ्ट अथवा मनौआइंर आदि मे नीचे लिखे पते पर भेज सकते हैं। 


प्राचाये -- गुर विरजानन्द वेदिक सस्कृत महाविद्यालय, 
करतारपुर, जिला जाल्धर पंजाब । 


साप्ताहिक आर्य सन्देश ७ 


आयंतमाज अशोक विहार-२ का शिलान्यास और वाधिकोत्सब्र 


आरयस्माज अशोक विहार फेज-२, दिल्ली-५२ के भवन का शिलान्यास एवं 
नौवा वार्यिकोत्सव ५ से € मई तक गुलाबो मार्केट के समीप बी २/३ अशोक विहार 
फंज न० २ में होगा । इस अवप्तर पर ५ से ८ मई तक प्रात; ६ से ८ बजे तक 
स्वामी जगदीश्वरानरद जी के ब्रह्मात्व मे 'आत्मपावत यज्ञ' होगा और प्रतिदिन रात्रि 
को ८ से ६ बजे तक भ्री सत्मदेव स्नातक के भजनोपदेश तथा रात्रि को ६ बजे तक 





दिल्‍ली विश्वविद्यालय के ह० वाचस्पति उपाध्याय का वेदोपदेश होगा । 


शुक्रार ७ मई को प्रात: &॥ से 
११ बजे तक बच्चो की कविता तथा 
गायन प्रतियोगिता होगी, ११ से १२ 
बजे तक आयंसमाज के उपकार विषय 
पर भाषण-प्रतियोगिता होगी । 

शनिवार को दोपहर ३॥ से ६ बजे 
तक श्रीमती पद्मावती तखवाड की 
अध्यक्षता में महिला सम्मेलन ह्वोगा, 
उम्रमे श्रीमती ईश्वर देवी जी आर्या, 
श्रीमत्ती शान्ति मोहन आर्या महिला 
सप्ना की अध्यक्षा श्रीमती शान्ति देवी 
मलिक, डा. इन्दु छावडा, श्रीमती सरला 
मेहता और डा. युपमा आर्या के भाषण 
तथा श्रीमती प्रेमशील महेन्द्र के भजन 
होगे । 


रविवार ६ मई को प्रात ८॥ बर्जे 
यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। माता शान्ति 
देवी के भजन होगे। शिलान्यास महा- 
त्मा गणेशदास जी अलि्वेत्री करेंगे। 
इस अवप्तर पर सा्वदेशिक सभा के 


प्रधाव रामगोपाल शालवाले, कोपाध्यक्ष 
--श्री सोमनाथ मरवाह, दिल्‍ली आर्य 


केन्द्रीय पभा प्रधात महाशय धर्मपालजी, 
दिल्‍ली आर्यप्रतिनिधि सभा के प्रधान 
श्री परदारीलाल वर्मा दिल्‍ली 


आय प्रतिनिधि सभा के उपप्रधान 
-- श्री विद्याप्रकाश सेठी, श्री दरबारी- 
लाल जी आदि शुभ कामताए प्रकट 


करेगे | बेतिया के भू पू. इमाम प. जय- 
प्रकाश आये उपदेश देगे। कार्यक्रम के 


सयोजक श्री प्रच्यम्नलाल तलवाड है । 


झ्रायेसमाजों के तये पद।धिकारी 


आर्यत्माज पश्चिम पुरी-प्रधान 
--श्री जगल्ताथ नन्‍्दा, उपप्रधान-- 
श्रीमती सुशीला और श्री अनन्तराम 
मिश्र; मस्त्री--राभप्रताप शर्मा, उप- 


मत्री श्री एस,के. उप्पल तथा श्री जयदेव 
अरोड़ा, प्रचार मत्री--श्री विश्वनाथ, 
कोपाध्यक्ष--श्री शानचन्द, पुस्तकालया- 
ध्यक्ष--श्री रतनचन्द्र । 





944 इंडस्ट्रियल ऐरिया, कीति नगर, नई देहली-005 
कोन 534083 539609 री 
सेल्स आफिस खारी बावली, दिल्ली-0008 फोन 32853 
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उत्तम स्वास्थ्य के लिए 
गुरुकूल कांगड़ी 
फार्मेंसी, हरिद्वार 
की श्रोषधियाँ 
सेवन करें 


श्वाजा 
# क्रषोरिया को पड़ के 
>किलाने के लिए उत्ते 


शाखा कार्यालय :६३ गली राजा केदारनाथ, 
फोन न० २६६८३८.. चावड़ों बाजार, दिल्ली-६ 


दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि मभ्ञा के लिए श्री सरदारी लाल वर्मा द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा भाष्टिया प्रेत २५७४, प्नि सभा के लिए श्री सरदारी लाल वर्मा द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा माया ब्रेस २१७४, रबुबरपुरा बंगर रः पक 


गांधी नगर दिल्‍ली-३१ में मुद्रित । कार्यालय १५ हनुमान रोड़, बई दिल्ली फोन ३१०१५० | ना 





के प्रकाशन 
सत्याधंप्रकाश सन्देश (हिन्दी) १.०० - 
णः ४. अंग्रेजी समाप्त 
भार्य सन्देश-महासस्मलत .. 
विशेषांक ६.०० 


फ 


प्रो३्म्‌ 


: अर्गसन्ऐेंश 


दिल्‍ली आ्रायं प्रतिनिधि सभ| का साप्ताहिक मुखपत्र 





एक प्रति ३४ पैसे 


वाधिक १४ रुपये. वर्ष ६ 


अंक २८ 


रविवार € मई २७ बंसाब वि० २०३६ दयानन्दाब्द-- १५८ 


दल खालसा और खालिस्तान राष्ट्रीय परिषद्‌ श्रवेध घोषित 


भारत सरकार द्वारा पंजाब सरकार की सिफारिश पर कार्यवाही 


नई दिल्‍ली। १ मई के दित भारत सरकार ने पजाब मे राष्ट्विरोधी ओर 


(यकतावादी गतिविधियों को रोकने के लिए दल खालसा और खालित्तान राष्ट्रीय 
अ»्विंद्‌ पर प्रतिबत्ध लगा दिया । ये सगठन खुले आम पृथकतावादी व देश विरोधी 
गतिविधियों मे सलग्न हैं। यह प्रतिबन्ध पजाब घरकार की घप्िफारिश पर गेरकानूनी 
कार्यवाही निरोधक अधिनियम १६६७ के तहत लगाया गया है । इसका उद्देश्य 
राष्ट्रीय सुरक्षा को निरापद करना और साम्प्रदायिक सद्भाव पंदा करना है। 


अराजक तत्वों के विरुद्ध कारवाई की जाए: 


हिन्दुओं के धामिक स्थानों पर दल खालसा के घृणित कार्य को 
सा्वदेशिक सभा द्वारा भत्संना 


नई दिल्‍ली । सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने अमृतप्र मे दल खालसा 

गया गंऊओ को काट कर हिन्दुओ के ५ धामिक स्थानों पर उनके सिर लटकाये जाने 

#पीककुरेशद_की कठोरतम शब्दों में निन्‍्दा की है तथा सरकार से इस प्रकार के 

राजक तस्‍्तो के विरद्ध कडी कार्रवाई करने और दक्ष ब्ालसा को अवेध घोषित 
करने की माँग की है । 





राष्ट्र को सुरक्षा के लिए भारतीयता 


को भावना दृढ़ करें 


आयंत्तमाज श्रद्धानन्द पुरम (अबंन एस्टेट) का वाधिकोत्सव 
गृड़गाँव । आये समाज श्रद्धानन्द पुरम (अर्बन एस्टेट) के चतुर्थ वर पिकोत्सव 
पर राष्ट्र रक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए गुरुकुल काँगंडी के कुलपति श्री 
बलभद्र कुमार हजा ने कहा यदि हम सचमुच एक दृढ़ राष्ट्र के स्वरूप में उभरता 
चाहते हैं तो हमे सभी नवयुवक-युवतियों के लिये दो साल की फौजी सेवा अनिवाएँ 
कर देनी चाहिए । राष्ट्र की सुरक्षा के लिये हमे भारतीयता और एकता की भावजा 
का उदय करना होगा, न्याय ओर समानता के मल्यों पर आधारित राज्य-प्रवस्ध 


सभा के प्रधान श्री रामगोपाल 
क्षाल वाले और मंत्री श्री ओमप्रकाश 
त्यागी ने प्रेत में दिये एक संयुक्त वक्तव्य 
में सरकार को चेतावनी देते हुए कहा 
ही उसमे इन अराष्ट्रीय तत्त्वों के 
दे कोर कारंबाई न की, तो इसको 
"बह में बड़ी प्रतिक्रिया होगी और 
उप्तकी सारी जिम्मेदारी सरकार पर 
होगी । 
वक्तव्य में कहा गया है कि आय॑ 
समाज की शी संस्था हार्वदेशिक आय 
प्रतिनिधि सभा इस सारे काण्ड को जहाँ 
घृणा और निन्‍दा की भावना से देखती 
है वहाँ उसका निश्चित मत है कि दल 
खालसा के उत्मादी सिश्यो की यह 
कारंवाई गुरुप्न्य के उपदेशो के विरुद्ध 
है। यह गुएतों का ही अपमान है। 
यह सत्र कार्रवाई राजनीतिक दृष्टि- 
कोण से की गई है। दल खालसा सिख 
परम के लिए का नहीं कर रहा। वह 
इस देश को कमजोर करने के लिये 
पाकिस्तान और विदेशी तत्त्वों से साठ- 


सम्पादक मरे विद्यावाचर्स्पाः 


ग्रांठ करके ही ऐसी नीच हरकतें कर 
रह्दाहै। 

.. दल खालसा ने हस जघन्य कारंबाई 
के लिए अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर 
सरकार को खुलो चुनौतो दी है। अब 
भी यदि सरकार ने उत तत्त्वों पर रोक 
न लगाई भौर उन्हे कठोर दण्ड न दिया 
तो आये नेताओं को भय है कि कही 
इसकी प्रतिक्रिया देशव्यापी न हो 
जाए। 


हिल्‍ली प्रतिनिधि सभा द्वारा निन्‍दा 


दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान श्री सरदारीलाल वर्मा ओर सभा 
मत्री प्रो भारत मित्र शात्त्री ने भी 
एक सयुक्त वक्तव्य में दल खालसा द्वारा 
गऊओं को काट कर हिन्दुओ के धामिक 
स्थानों बर लटकाये जाने की कार्यवाही 
की निन्‍्दा करते हुए सरकार से इस 
प्रकार के अराजक तत्त्वो के विरुद्ध तुरन्त 


कडी कार्यवाही करने की माँग की : 


करना होगा, ब्रतप्रधान आचार-सहिता प्रवलित करनी होगी । 


धमंरक्षा महाियान एवं विशाल 
हिन्दू संगठन सम्मेलन की अध्यक्षता 
महात्मा वेदभिक्ष जी ने की। पडिता 
राकेश रानी, श्रीमती सरस्वती सुमत, 
प्रो० बलराम मधोक, डा० आनन्द सुमन 
ने ब्ीजस्वी भाषण दिये । जनता ने डा० 
आनन्द सुमन दम्पती का फूल मालाओं 
मैं स्वागत किया। बेद सम्मेलन का 
अध्यक्षीय भाषण देते हुए डा० प्रशात 
वेदालकार ने कहा कि वेद का स्वाध्याय 


में मानव उद्धार कौ क्राति लाए प्रो० 
सत्यपाल जी बेदार की अध्यक्षता दें 
प्रो« मतीषी, गरनौरी जी, नाज सोनी- 
पती, प्रकाशवीर व्याकुल आदि ने कार 
सम्मेलन में अपनी कविताए प्रस्तुत कीं 

आयंप्तमाज का वापिकोत्सव १६ 
अप्रेन से २५ अप्रैल तक हुआ | प्रारम्प 
में युवको को खेल प्रतियोगिता हुई । 
"राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्र भाषा! पर 
छात्रों की प्रतियोगिता हई। सत्यपान 


कर उसकी पविन्र शिक्षाभो के अनुरूप 
अपने जीवन, समाज, राष्ट्र तथा विश्व 


जी मधुर के भजनोपदेश एवं आचार्य 
विक्रम की वेद कया हु! ८० 


प्रो. सत्यक्रत सिद्धान्तालंकार का 
सार्वजनिक अभिननन्‍्दन 


नई दिल्‍ली | शतिवार १ मई को दिल्‍ली हिन्दी साहित्य सम्मेलन के तत्वाब- 
घान मे काससटीट्यूशन क्लब, नई दिल्‍्नी में गुरुकुन कागड़ी विश्वविद्यालय के 
विजिटर एवं भू पृ कुलपति एवं मूं पृ ससद सदस्य डा> सस्थत्रन लिद्धान्तालकार 
का वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार' शीष॑क ग्रन्थ के लिए विद्याभवन 
सत्थान की ओर से १ अप्रैल, १६८२ के दिन मद्राप्त मे दम हजार रुपए का राजाजी 
का पुरस्कार दिया गया । इस ग्रन्थ का प्रकाशन वेदिक एवं भारतीय साहिए के 
प्रकाशन गोविन्दराम हासानन्द, नई सडक, दिल्‍ली ते किया है। 

इस अवसर पर लेखक का परिचय देते हुए वैदिक विद्वान्‌ श्री मनोहर 
विद्यालक्कार ते कह! अपने दाशेनिक विचारों से प० सत्यव्रत सच्चे ऋषि राज्प्रममा 
की मदस्यता और कार्यो से रार्जाष और अपने बेदिक दाशनिक विचारों के कारण 








है । सच्चे ब्रह्मषि है । केन्द्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री पाण्डरग राव ते पष्दित 
प्ः जी का स्वागत करते हुए उन्हें दुशाला भेंट किया । 
त व्यवस्थापक -प्रद्य म्नलाल तलवाड़ 


पाप्ताहिक आये सन्देश 


६ मई ५२ 








अधिक समय तक भी अपनी कमियाँ 
पूरी करने के लिए प्रतीक्षा कर 
सकता है । 

विशेष--इस मन्‍्त के ऋषि का 
शब्दाय सकेत करता है कि जो व्यक्ति 
अपने अज्ञान व कमियों (तम) को दूर 


मत्य के १२ दिन पश्चात्‌ 
पुन्जन्म होता है 


८“ प्नोहर विद्यालकार 


सविता प्रथमे:हनग्निद्वितीये वायुस्तृतोये प्रादित्यश्चतुथ्थे, 
चरद्रमा पञ्चम ऋतु बु्3 भरत सप्तसे बहुस्पतिरष्टमे । 
'सित्रो नवमे वरुणों दशम इन्द्र एकावशे विश्वेदेवा द्वादशे || यजु ३९-६ 


ऋषि -दीर्घतमा | देवता-- 
सबितादय । छन्द --विराडधृनि: । 

शब्दार्थ--जीवात्मा मृत्यु भर्थात्‌ 
शरौर को छोड़ने के बाद (प्रथमे अहन्‌ ) 
प्रथम दिन (सवितास) विता देव से सम्पर्क 
करके अपनी प्रजनन सम्बन्धी कमियों 
को (द्वितीय) दुसरे दिन (अग्नि ) अग्ति 
देव से सम्पक करके पाथिव लोक में 
निवास के लिए प्राप्त अयोग्यताओों को 
(चतुर्थ) चोथे दिव (आदित्य ) सुयंदेव 
मे सम्पर्क करके छू लोक में निवास के 
लिए प्राप्त अनहंताओ को दूर करता 
है। इमी प्रकार (पमे) पाँचवे दिन 
(चन्द्रमा) चन्द्रदेव से सम्पक॑ करके मन 
मे आई हुई कमियो को (पष्ठे) छठे 
दिन [ऋतु ) ऋतु-ऋतु के पास जाकर 
उनमें जीवने-यापन करने के लिए प्राप्त 
अयोग्यताओं को, (सप्तमे) सातवें दिन 
(महल ) प्राणों से सम्पर्क करके तत्मम्ब- 
थी अनहंताओ को, तथा (अध्टमे )अठवे 
न्दन (बृहस्पति ) बृहस्पति देव से सम्पर्क 
करके अपनी बुद्धि सम्मन्धी कमरियों को 
दूर कर लेता है । तदनन्त र(नवमे, दशमे, 
एकादश) क्रपश नवें, दसवें तथा ग्यार- 
रत्वे दिन (मित्र; वरुण , इन्द्र ) मित्र, 
वरूण ओर इस्द्रगे सम्पक करके छ्निग्धता 
(भक्ति) विवेक (ज्ञान) ओर कमंठता 
(कर्म) के सामथ्यं को प्राप्त करता है। 
इसके पश्चात्‌ (द्वादशे) बारहवें दिन 
(विश्वेदेवा )अन्य सब देवताओं से सम्पर्क 
करके,भावी जीवन में बाधक बनने वाली 
सब कम्रियों को दूर करके, जन्म ग्रहण 
के योग्य बनाता है। 

तनिश्कषं--! कोई भो जीव मृत्यु के 
पश्चात्‌ १२ दिन तक जन्म ग्रहण नहीं 
करता | यह काल अगला जन्म ग्रहण 
करने से पूर्व का अवकाश काल है, इस- 
लिए भारतीय परम्परा में १२ दिन तक 
मृत पुरुष के लिए शुभ कामनाओ के 
निमित्त अनुष्ठान करन की प्रथा है । 
तेरहवे दित यह मानकर कि मृत व्यक्ति 
ने नया जन्म प्रहण कर लिया हैं, भनु- 
झठान का विसजंन करके मृत के उत्तरा- 
पिक्ारी को पगडी बाधी जाती है! 

२ मृत्यु के बाद १२ दिन का अव- 
काश काल तो आवश्यक है, किन्तु जोव 
अपनी कमियो को पूरा करने के लिए 
आवश्यकतानुसार मासों, वर्षो या उससे 


करने (दीघ॑ं) का सकल्प कर लेता है, 
उसका इन कमियो को दूर करने मे समर्थ 


दिव्य जनो से स्वय सम्पर्क हो जाता है। 

इस मन्त्र के छन्द का शब्दार्थ सकैत 

रता है कि मनुष्य को अपना सकल्प 

पूरा करने के लिए, धेयपृवेक (धृति) 
विशेष रूप से प्रयत्न करते रहता चाहिए 
यदि वह बीच मे निराश होकर अपना 
प्रयत्न छोड नही देगा तो उसका संकल्प 
अवश्य पूरा हो जाएगा । 

भ्र्थपोषक प्रमाण-- 

सविता--सविता प्रसवानामधिपति 
से मावतु । अथव १.२४.१ 

दधातु व सविता सुप्रजामिषम्‌। 
प्रजावन्‍्त रयिम्रस्मे समिलतु । ऋक 
४ ४२.७ 

अग्नि, वायु आदित्य-नूर्थों नो 
दिवस्पातु वातों अस्तरिक्षात्‌ । अख्वित 
पराथिवेश्ध । कक (० १५५.१ 

चन्द्रमा,--मनश्चन्द्रो दधातु में । 
अ०१६,४३.४ प्रचर्द्रमास्तिरते दीर्धमायु. 
कक (० ५३११६ 

ऋतु --इन्द्र सोम पिब ऋतुना । 
ऋक ११५६ सोम द्रविणोद बे 
ऋतुधि । अथवं २३ 

महत --सु भागा'नो देवा. कृणुता 
सुरत्नान्‌ मझ्तों वावृधाना । ऋ १० ७५.८ 
मरुतो मिताविणों वामितोचितों वा महृद्‌ 
द्रवस्ति वा। नि०११ १४ प्राणा बृह- 
स्पतिः वृहस्पतिनंयतु दुगंहा तिर., क्षिप- 
दस्तिमय दुमतिहनू । ऋक्‌ १०.१५२.१ 
यन्‍्मे छिद्र चश्ुपरा हृदयस्य वातितृण्णपू । 
बृहस्पतिमें तहघातु । यजु २६.२ 

मित्र --भित्रों जतानू यातर्यात 
चुवाणो वित्रो दाधार पृथिवीमुत द्याम्‌। 
ऋक ३,१६.६ 

वरुण --त्व च मा वरुण का मयासे । 
ऋतेन राजन्ननृत विविज्चनू । ऋक्‌ 
१० १२४,१ 

इन्द्र --इन्‍्द्र कत्वा या वशत्‌ । इत्‌ 
करत । ऋक्‌ ८ ६६.४ इन्द्रो वक्‌ बकुत- 
राधितिष्ठति । ऋक १.५१.११ 

विश्वदेवा ,--उतदेवा अवहित देवा 
उनत्नयतथा पुन । 

उतागश्चक्रुंष देवा देवा जीवयथा 
पुन । ऋक्‌ १०.१३७.६ देवता-विश्वेदेवा 
विश्वेदेवानिरितस्ततू सुबन्तु, मा मा पद्मेत 
रप्सा विदतृत्सर । ऋक्‌ ७,१०३ 
४२२ ईश्वर भवन,खारी बावढ़ी,दिल्ली-६ 


दल खालसा क्‍या हूं 


अमृतसर के दो मन्दिरों के सामने २६ अप्रैल के दिन गायों के सिर लटके 
पाये गये | इस कृत्य के लिए दल खालता ने अपने को जिम्मेदार कहा। इससे थुर्व 
हू डियन एयर लाइन्स के एक भारतीय वायुयान के अपहरण की पोजना दल खालसा 
ताम की सस्था ने बनाई थी । इस सस्था की स्थापना १७३४ में हुई थी। कहते हैं 
कि दल खालता की मूल धारणा उस समय की है, जव १७३४ में सिखों की १२ 
मिसले आपस में लड़ रही थी। उनकी एकता खतरे मे थी। अकाल तख्त के जत्थेदार 
कपूरत्िह ने तिख सरदारों को इकट्ठा किया और उनसे मुगलों क॑ दमन और _ 
अत्याचारों का मुकाबला करने के लिये एकता स्थापित करने की अपील को । उ्त 
समय जो मोर्चा बना, उसकहृ नाम 'दल खालपा' रखा गया, बाद में यही 'दल 
खालसा' महाराजा रणजीततिहृ की सेता का रूप धारण कर ग़या। जब पंजाब 
अग्रे जो के कब्जे में चला गया तब उन्होने धीरे-धीरे लिख्ध पहटनों को भग कर दिया, 
परन्तु दल खालपा का अस्तित्व कायम रखा गया, एक दल के नता बाबा सन्तासिह 
थे और इसका ताम था बाबा बड़ा दल। बाबा बड़ा प्िखो के बहुत बड़ें सन्‍्त थे, 
जो छह गरुरुओ के जीवन काल तक तक जीवित रहे दूसरे दल का नाम तरुणदल 
है, जिसके नेता बाबा बिशनपिह हैं। 
दल द्ालता का वर्त्तमान रूप उसे १६७८ मे प्राप्त हुआ--अमृतसर -, 
अकालियो और निरकारियो के टकराव मे लगभग २२ व्यक्ति मारे गये । उत्त समग्र 
कुछ उम्रवादियों ने यह धारणा फंला दी कि सिख्व धर्म को निरकारियों द्वारा जो 
आलोचना हो रही है, उत्का मुकाबला करने के लिए एक लड़ाकू सश्या को अपेक्षा 
है। ६ अगस्त १६७६ को चण्डीगढ़ के सेक्टर ३५ के गुरुद्वारा अकालगढ़ मे कुछ उम्र- 
वादी तत्त्वो ने बेठक की भोर सस्था का पुनर्गठन कर उसके संचालन के लिये पाँच 
व्यक्तियों की एक उच्चतम पचायत स्थापित कर दी। ये पाँच व्यक्ति थे--जसवन्त- 
सिंह ठेकेदार, हरत्षिमर्णह, गजेन्द्रसिह, सतनामाप्िह ओर हरभगतप्तिह तारोबाल । 
उन्होंने यह फैसला किया कि दल को अनोपचारिक रूप मे ही रखा जाएगा, जब 
भी धन की जरुरत होगी ये पाँचो इप्त वहन करेंगे अथवा अपने समर्थकों और मिश्रो 
से प्राप्त कर लेगे | गुत्तचर सूचनाओं के अनुप्तार दल खालसा को विदेशों से काफी 
घन प्राप्त हो जाने की उम्मीद थी । को 
इस खालिस्तान आन्दोलन के प्रवर्त्क डा० जाजीतमसिह भारत से कनाडा. 
गए तब बनिस्तान आन्दोलन न कुछ जोर पकढा। उन्होंने अपन फाप्तपोर्ट ओर 
डाक टिकट भी प्रचारित किये। 'दल खालसा' ने मो अपन कार्यक्रम को आगे बढाना 
आरम्म कर दिया। २० मार्च, १६८१ के आनदयुर ताहब में एक सिद्ध कल्वेशन 
हुआ । दल खालमा के लोगो ने वहाँ खालिस्तान का ध्वज फहराया। उन्होंने एक 
नवशा भी प्रचारित किया, जिपतमे खालिस्तान का क्षेत्र ओर सीमाए दिखाई 
थी। उसके बाद 'दल खालत्ता' के कर्णधार ध्िख सम्मेलनों मे खालिस्ताव शः 5. 
खालसा के बारे में ्रचार-साहित्य वितरण करते रहे। उनकी सदस्य बरी ; 
कोई रिकाड न होने से यह नहीं कहा जा सकता कि उतकी गिनती कितनी है 
इस प्रकार खालिस्तान' के सम्ंक दल खालसा को पुन; उभारन की 
कोशिश कर रहे हैं। 









महूषि दयानन्द निर्वाण शताब्दी समारोह 
दीपावली १६४३ में अजमेर में आयोजित होगा 


अजमे र। परोपकारिणी सभा अजमेर 
के प्रधान स्वामी ओमानन्द सरस्वती 
तथा सभा मन्त्री श्री करण शारदा ने 
विश्व भर की भाय॑े समाजो आर्यत्ध्थाओ 
एवं आय॑ जनता को एक सयुकत वक्तव्य 
द्वारा सूचना दी है कि स्वराज्य ओर 


पर्व पर अजमेर मे महधि निर्वाण शताब्दी 
समारोह मनाया जाएगा। इस अवसर 
पर महंद की स्मृति स्थायी बनाने के 
लिए सभा को एक यज्ञशाला, पुस्तकालय, 
अतिथिगुह एवं दयानन्‍्द वेद शोध 
सस्थान के निर्माण की योजना है। 


के 


सुराज्य के सृत्रवार महवि दयानन्द 
सरस्वती के १०० वें निर्वाण दिवत् पर 
प्भा के तत्वावधान मे १६८३ के दीपावलो 


शताब्दी समारोह एवं स्मारक-निर्माण 
को पृर्ण करने के लिए उतत प्ज्जनों ते 
२१ लाड रुपए की अपील को है। 


& मई ४२ 


साप्ताहिक आय॑ सन्देश डे 





हिंसा से हमारी रक्षा करें 


ओरेमू पाहि नो अबग्ने रक्षस: प्राहि घूतरराव्ण । 


पाहि रीषत उत वा जिधाश्षतों बृहृद्भानों यविष्ठय ॥ऋ.१-२३६-१५ 


है अग्निस्क्छूप, परमेश्वर जाप राक्षस से हमारी रक्षा करें, धूर्त-मायावी- 
छली-कपटी-अदानी-कृपण-कजूस से आए हमे बचाइए | हे महातेजस्वी एवं अतिशय 
बलवाले प्रभो, हिसा करने वाले, हिंसक इच्छा वाले से आप हमारी रक्षा करें। 





गाय और गरीब की रक्षां : 
हर शिष्य का फर्ज ! 


भारत कै गृहमन्त्री ज्ञानी जैलसिह ने २६ अप्रैल के दिन राज्य मभा मे 
अमृतसर और पजाब के दूसरे नगरो में व्याप्त अशाति की चर्चा करते हुए कहा था 
कि सिख मत कै अनुसार गाय और गरीब की रक्षा करना हर शिष्यया सिख वा 
कर्ज है, कोई सच्चा सिख मरी हुई गाय को भी नहीं छूता, उसे मारना तो सोचा भी 
नही जा सक्ता। सारे सिख-इतिहास में यह ऐसी पहली घटना है | उसी दिन गृह5 
मम्त्री ने यह ऐलान भी किया -'अमृतसर के दो मन्दिरों मे गायो के कटे हुए सिर 
लटकाये जाने के पीछे एक गहरी साजिश है, जिसमे विदेशी हाथ है। दल खालप्ता 
के लोग विदेशों के एजेंट हैं और उन्हे वहाँ से पैसा मिल रहा है। विदेशी ताकतें 
पृथकवादी तत्त्वों को उकसाकर भारत में अस्थिरता पदा करता और इसका पुन 
विभागन करना चाहती हैं, जैसे मुरादाबाद और इलाहाबाद में मरिजदों मे सूअर 
का मांस फेका गया था, बसे ही अब अमृतस्तर में गायों के कटे सिर लटकाये जाने 
- की घटना हुई है ।/ 
गृहमन्‍्त्री के वक्तव्य से दो प्रश्न उठते हैं यदि मुरादाबाद-इलाहाबाद के 
दुष्कृत्यों के पीछे, गहरी सताज्णि और विदेशी हाथ है और उसे ही अमृतेसर मे 
दृहराया गया है तो सरकार उन तत्त्वो को खुलकर देशद्रोही ओर अवाछनीय घोषित 
कर उनके विरुद्ध राष्ट्रदरोहो के तुल्य व्यवहार क्यो नही करती ? इसी के *थ दूसरा 
प्रशन यह भी उठता है जब दल खालपता सगठन के लोग विदेशों के एजेट हैं तो उन्हें 
अभी तक खुला क्यों छोडा गया है ? यह भो उल्लेखनीय है कि इन्ही लोगो ने पिछले 
इण्डियन एयर लाइन्स के एक विमान का कृपाणो के बल पर अपहरण किया 
अब इस दल खालसा के लोगो ने अमृतक्षर के मन्दिरों के साप्ने यह नया दुष्कृत्य 
#हह ख््तकी जिम्मेदारी ली है और भविष्य में भी इस प्रकार के (ष्कृत्य करने को 
धमकी दी है ।' यह केन्द्र और प्रांतीय सरकार का पुनीत दायित्व है कि दोनों 
विदेशियों के इस दुष्कृत्य की तुरन्त रोकथाम करे। यह सूचता भी मिली है कि 
पंजाब मे दृष्कृत्य करने वाले शरारती तत्त्व इस तरह के कारतामे कर गुरुद्वारो या 
दसरे धामिक स्थानों मे आश्रय ग्रहण कर लेते हैं। अमृतसर के दुष्कृत्थ करने के बाद 
इन तत्त्वो ने नगर के धार्मिक स्थानों में आश्रय लिया था ओर वही से प्रेस और 
प्रेत प्रतिनिधियों से सम्पक स्थापित किया था। 


यह प्रसस्वता की बात दै कि देश के सभी राजनीतिक दलो एवं धार्मिक 
सस्‍्वाओं के प्रतिनिधियों ने अपुतत्तर की घटताओ की निन्‍्दा की है। अब यह केन्द्र 
और राज्य सरकार के ऊपर गम्भीर दायित्व आता है कि वे दोनो इन दुष्कृत्य करने 
वाले शरारती तत््वों के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही कर उनका उन्मूलन कर दे । यदि 
ये तत्त्व धामिक स्थानों में आश्रय लेते हैं तो शासन का कत्तंव्य है कि वे सावंजनिक 
सुरक्षा कानून के अन्तगंत ऐसे राष्ट्रदोही तत्त्वो के उन्मूलन के लिए कार्यवाही करे । 
पजाव और देश की दूसरी धामिक सस्थाओ के पदाधिकारियों का भी यह दायित्व 
है कि वे इन राष्ट्रवोही तत्वों को गैरकानूनी आध्रय देकर राष्ट्रद्रोह मे मदद न करें। 
यह बिंतने दुख और सन्ताप की बात है कि जिन सिख गुरुओ ते ग्राय ओर गरीब 
की रक्षा का व्रत लिया था और उसके लिए घुगल शासन के विरुद्ध बड़ी से बडी 
बुर्बानी दी थी, आज उनके हो तथा वबित शिष्य तम्बाकू पर प्रतिबन्ध के नाम पर 









गाय पर अत्याचार कर रहे हैं। यह सच्चा सिख या हिन्द धर्म नहीं है, ऐसे गाय- 
चातक राष्ट्रद्रोही तत्वों की धमं भौर राष्ट्र के कर्णधारों को निन्‍द्रा करनी चाहिये, 
प्रत्युत उनका बहिष्कार कर उतके विरुद्ध कड़े से कई दण्ड की व्यवस्था करनी 
चाहिए। आज शासन को कैवल मौखिक सहानुभूति हो न दिखाती होगी, उसे राष्ट्र- 
विरोधी तत्त्वो के विरुद्ध खुलकर कडी कार्यवाही करनी होगी । 





चिट्टी-पत्री 





आयंत्भा के संगठन का नया रूप 


आयंसमाज के वत्तंमान दंगठन का आधार बहुमत है। बहुमत को जुटाने के 
प्रयाप्त मे आायंसमाज के पिद्धान्तो, नैतिक मान्यताओं, मोग्यता आदि की पूरी तरह 
अवहेलना हो रही है | आरयत्वमाज के उपनियमों का अपवाद हूप में भी पालन नहीं 
हो पाता । यह सब बहुमत का अभिशाप है कि आज आर्यंमाज मे अधिसस्य लोग 
ऐसे हैं जिनमे आयंत्व का स्वथा अभाव है । येन-केन प्रकारेण बहुमत जुटाने में समर्थ 
व्यक्ित ऊचे-से-ऊ चे पद पर आसीन हो जाते हैं और योग्य तथा चरित्रगन व्यवित 
आयेसमाज से दूर जा पड़ते हैं। इसलिए आयंसमाज के संगठन में आमृलचल 
परिवतेन आवश्यक है। इस दृष्टि में कुछ सुझाव दुद्धिजीवी लोगों के विच्ञारथ 
प्रस्तुत हैं-- 

१ मनु को प्रमाण मान कर महँपरि दयानर्द ने लिखा है--थदि एक्र 
अकेला वेदो को जानने वाला, द्विजो भे उत्तम सन्यासी जिस धर्म की व्यवस्था करे, 
वही श्रेष्ठ धर्ं है, क्योकि अज्ञानियों के सहम्ो, लाखो, करोड़ो मिलके जो कुछ व्य- 
वस्था करें, उसकों कभी ने मानना चाहिग्रे।” 


२ एतदनुप्तार आयंसमाज की सर्वोच्च सत्ता ५ विद्वान्‌ सन्‍्यासियों मे निहिल 
होनी चाहिये । प्रथम बार इन सन्यासियों का चुनाव समस्त प्रातीय सभाओं को 
अंतरग सभाओ के सदस्यों से निर्मित निवरबिक मण्उलो द्वारा किया जाए । तत्पष्चात 
रिक्त स्थानों की पति अवशिष्ट सन्‍्यास्ी करते रहे । 

२. उपयुक्त सन्‍्यासी मण्डल सवत्मिता आयेसमाज को समर्पित, पूरा समय 
आपंसमाज के कार्य मे ही सलग्त किसी विद्वान तथा निर्दोप व्यक्त (यथासम्भव 
सम्यासी) को सावंदेशिक सभा का प्रधान नियुवत करे। इस प्रकार नियुक्त सावं- 
देशिक सभा के प्रधान के परामर्श से सावंदेशिक सभा के प्रधान के गुणों मे युवत 
व्यक्तियों की प्रातीय सभाओ के अध्यक्षो की नियुक्तित भी उक्त सन्यासीमण्डल किया 
करे । अपने-अपने मब्त्रिपरिपद की नियुवित का अधिकार तत्तद्‌ प्रधान अथवा अध्यक्ष 
को हो | मन्त्रिपरिपद की नियुक्ति इस्त प्रकार की जाए कि जो व्यक्ति जिम्त कार्य 
के लिए उपयुक्त हो उसे वही का सौंपा जाये | तथा योग्यता के साथ-प्ताथ यथा- 
सम्भव प्रतिनिधित्व का स्वरूप भी बना रहे। सावंदेशिक तथा प्रातीय सभाओ के 
मम्त्री भी पूरा समय देने वाले विद्वान ही होने चाहिए । 

३, सावेदेशिक सभा तथा प्रान्तीय सभाओ की अन्तरंग सभाओ का निर्माण 
मन्त्रिपरिषद की पद्धति पर बिया जाये। आयप्तमाज के काये को विभिन्‍न विभागों 
में बाट कर प्र्॑येक विभाग के लिये मन्‍्त्री, सचिव या अधिष्ठाता नियुक्त किया जाये । 
इस प्रकार नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक होगा कि मन्सत्रिपरिषद में 
नियुवत की अवधि में अपना अधिक से अधिक समय उसे सौपे गये काम से 
लगाए । 

४ प्रान्तीय सभाओं के साधन और हामर्थ्य सीमित होते है| इसलिए वे 
समचे प्रान्त मे प्रचार की व्यवस्था नहीं कर पाते | यदि जिले और तहसील को 
इका इयाँ मान कर अपने-अपने जिले और तहमीन मे प्रचार व्यवस्था का दायित्व 
जिले तथा तहसील स्तर पर बनाए गए संगठनों को सौपा जाए तो निश्चय ही 
प्रचार कार्य में तीव्रता आ सकती है । इध दृष्टि से आयंेत्तमाज के विधान मे जिल' 
तथा तहसील रतर पर गठित उपस्भातओ का प्रावधान होना चाहिए | 

५. जिला उप-सभाओ कै प्रधानों की नियुक्ति प्रास्तीय सभा के प्रधान द्वारा 
हथा तहसील सभाओ के प्रधानों की नियुक्ति जिला मरभाओं द्वौरा होगी । अयनी- 
अपनी कार्यकारिणी बनाने का अधिकार सरबद्ध सभाओ के प्रधानों को होगा । 


६, प्रत्येक स्तर पर सभाओ की साधारण सभाप्नरो का संगठन अपन से 
निचले स्तर की सभाओ द्वारा होगा । 

७, सर्वोच्च सत्ता सम्पन्न सम्थासीमण्डल के अतिरिक्त सभी नियुक्तियाँ 
तीन वर्ष के लिए होगी। साधारणतया एक बार तौन वर्ष के लिए नियुक्त अधिकार 
को अगली ही बार दुबारा न्यिक्त नही क्या जाएगा। (शेष पृष्ठ ८) 





साप्ताहिक 'आरय॑-सन्देश' 
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'अलननन-+--कनम-»»»+न»-मन»«ण»भा. 


वेद में न किसी व्यक्ति का वर्णन हे न स्थान का 


पिछले दिनों बिजनोर से प्रकाशित 
होने वाले 'प्रसाद के फूल' साप्ताहिक 
ओर 'राष्ट्रवेदना! दैनिक में 'विश्ववि- 
स्यात जनपद बिजनोर' शीषंक से एक 
प्लेख प्रकाशित हुआ था, वह लेख अत्यन्त 
भ्रामक धारणाओं ओर मान्यताओं पर 
आधारित था । उन धारणाओं और 
माम्यताओं से क्योकि आजकल के अधि- 
काश लोग प्रभावित हैं, अत बिजनौर 
पे प्रकाशित होने वाले पन्नो के क्षेत्र से 
बाहर भी उन श्रान्तियों का निवारण 
हो सके एतदर्थ ग्ह लेख 'आय॑ सम्देश' के 
लिए लिखना पडा । 
लेखक महोदय ने अपने लेख के 
प्रारम्भ में ही लिखा है “वेद पुराणों, 
भगोलो एव इतिहाक्षो मे चचित माता 
सरस्वती का क्षेत्र, भगवान ब्रह्मा की 
टोलाभूमि, सप्त सिन्धु का क्षेत्र जो 
आज का भारतवर्ष कहलाता है, यूना- 
नियो के अशुद्धोच्चारण के फलस्वरूप 
सातसिम्धु कै स्थान पर हप्तहि तत्प- 
श्चात हिन्दुस्तान कहलाया जाने लगा ।' 
वास्तविकता यह है कि वेद में कही 
भी परस्वती नाम के किसी व्यक्तित्व 
का वर्णन नही है| वेद व्यक्तियोके वर्णन 
का ग्रन्ध नही है और न ही ऐतिहासिक 
व भौगोलिक घटनाओं, परिस्थितियों 
और क्षेत्रों से उसका सम्बन्ध है । वह 
हो सा्वभौम, विश्वजनीन मौलिक 
सिद्धाग्तो का प्रतिपादक ग्रन्थ है। वेद मे 
ध्षेत्रो, व्यक्तियों, परिस्थितियों और घट- 
नाओ का वर्णण तथा विवेचन वे लोग 
बताने का प्रयत्न करते हैं, जिनका वेद 
से दूर का भी परिचय वही और जो 
सर्वथा अभारतीय पाश्चात्य दृष्टिकोण से 
गेन-केन-प्रकारेण प्रभावित और प्रेरित 
॥ 
ह वेद का प्रत्येक शब्द यौगिक है, रूढ 
नहीं । पश्चिम के लोगो विशेषकर अग्रेजो 
ने भारतीय सभ्यता और सस्कृति तथा 
भारतीय इतिहास को मिटाने के लिए 
जो भगी रथ प्रयत्न किया, उप्तके परिणा- 
मस्वरूप भारत का वर्तमान तथाकथित 
प्रबुद्ध जन बुरी तरह प्रेरित और प्रभा- 
वित है । खेद की बात यह है कि वेद मे 
किसी एक शब्द को देखकर उसके साथ 
में प्रयुकत होने वाले उसी वाक्य और 
उसी मन्त्र के दूसरे शब्दों के साथ उत्त 
शब्द की संगति बैठाने का प्रयत्त नही 
किया जाता, सुकत अध्याय ओर मण्डलो 
के साथ तो सगति बेठाएगा ही कोन ? 
ओर कौन मन्त्र के देवता को समझने का 
प्रयत्न करेगा ? 
महूर्धि मनु के शब्दों में वेद शब्देश्य 
एवादो प्रथक्‌ सस्थाश्चतिर्ममे' अर्थात्‌ 
अदिकाल में वेद के शब्दों से ही परथक्‌- 
वृथक्‌ व्यक्ति तथा संस्थाओं आादि के 


नाम रखे गए । अब किसी शब्द को 
ससार के किसी व्यक्ति, सत्था, नगर या 
नदी के माम के रूप मे प्रयुक्त होता देख 
कर भर फिर वेद मे उसे पाकर उदमो 
व्यक्ति, सस्था, नगर या नदी का परि- 
चायक यदि कोई बताने लगे तो उसमे 
दोष वेद का नहीं अपितु समझने वाले 
का है। 

ऐसी ही बात उक्त लेख के लेखक 
महोदय ने 'सरस्वती' शब्द को लेकर बेद 
के विषय मे लिखी है । भूगोल और 
इतिहास की बात छोडिए--उन क्षेत्रो, 
नदी-पर्वतो, व्यक्तियों संस्थाओं आदि 
के नाम होते ही हैं । 

दूसरी बात जो लेखक महोदय ने 
लिखी है, वह यह कि यूनानियों के 
अशुद्ध शब्दोच्चारण के फलस्वरूप 'सप्त- 
सिन्धु” का 6हप्तहिन्दु' कहलाया जाने 
लगा । कुछ लोगों का यह कहना है कि 
सिन्धु नदी के किनारे रहने के कारण 
लोग आर्यों को हिन्दू कहने लगे, क्योकि 
फारसी मे 'स' को 'ह' हो जाता है। 

प्रश्व यह है कि जब 'सकार' को 
“ुकार' हो जाता है, तब सिन्धु नदी का 
नाम परिवर्तित होकर हिन्दू नदी और 
सिन्वु प्रदेश का हिंदू प्रदेश क्यो नहीं 
हुआ ? जिन दोतो--नदी और प्रदेश के 
ताम में 'सकार है, वे दोनो भाज 
भी प्िन्धु नाम से ही जाने बाते हैं,इसका 
क्या कारण है ? उनके ताम से 'सकार' 
का लोप होकर उसका 'हकार ने क्‍यों 
नही लिया ? 

यहाँ तो मामला इसके नितान्‍्त 
विरुद्ध है। आये का 'हिन्दू और आर्या- 
वर्त' का हिन्दुस्तान हो गया। “आयें 
और 'भर्यावर्त्त मे तो 'स' का प्रयोग 
है ही नहीं । उक्त मान्यता के अनुसार 
'अ' का हू होता नहीं-फिर यह क्‍या 
विचित्रता है ) कारण स्पष्ट है कि 
'सकार' के 'हकार' होने का प्रमाण मान 
कर युक्ति दो उस शब्द के विषय में जहाँ 
'सडार' नहों हैं और 'अ अथवा 'आ' 
--'सः है और न किसी काल में 'तका- 
रात्मक' ध्वनि देते हैं। कहते हैँ कि सु 
तदी के किनारे रहने से आय॑ हिन्दू हो 
गए । कमाल तो यह है कि दीपशलाका 
से अग्नि जलाई गई । पास में रखी 
अगीदी मे आग जा लगी भौर दीपश- 
लाका की नोक भी न जल सकी । यदि 
'अ' अथवा आ' का हू अथवा हा 
होता तो 'बआये' का हाय! तथा'आर्यावर्त्त' 
का हार्यावत्त” हो जाता-हिन्दू और 
हिन्दुस्तान फिर भी नही हो सकता था। 

उक्त लेख के लेखक महोदय ने भो 
'सप्तसिन्धु' का हिप्तहिन्दु' बनना बताया 
है दृष्टिकोण वही 'सकार' को हकार 


होने वाला है, परन्तु सप्तसिन्धु का इति- 
हात से कोई सम्बन्ध नहीं। भौगोलिक 
परिस्थिति मे केवल एक ही सिर्धु नदी 
है, अन्य नदियाँ सिन्‍्धु कैसे बन गई ! 
हाँ, पञ्चनद प्रदेश तो पांच नदियों के 
कारण से कहलाता रहा है, जिसमे सत- 
लज, व्यास, रावी, चुनाव ओर जहलम 
पाँच नदियां बहती हैं और जो बाद मे 
मुस्लिम राज्य-काल में फारसी में परि- 
वरतित होकर 'पञु्च-आब' हो गया । 
हाँ, वेद में एक सिन्धु युक्त है । भार- 
तीय सस्कृति को मिटाने की ललक में 
अग्रेजो ने वेद के सिन्धु सूक्त मे जो 
सेनाओ का वर्णन है उसे 'सप्तर्तिधु नाम 
देकर यह सात नदियों का क्षेत्र बताने 
और वेद को असगतियों का पिटारा सिद्ध 
करने का असफल प्रयास किया है। प्िधु 
पृकत पर कभी फिर अलग से लेखनी 
उठाएगे। 


बज नम नननममन, नमन 








लेखक : 


स्वामी वेदमुनि परिव्राजक 
अध्यक्ष --वैदिक सस्थान नजीबाबाद[(उ.प्र.) 














हिन्दू शब्द की उत्पत्ति का रहस्य 
यह नही है और न इस कारण से भार्य॑ 
हिन्दू बने और न आर्यावत्त हिन्दुस्थान 
अपितु हिन्दू शब्द मूलत. फारसी भाषा 
का है इसका अर्थ गुलाम, काला, काफिर 
चोर, बटमार, बदमाश, मस्‍्सा और 


छद्ध॑ दर भादि होते हैं । इसे भाज से 
लगभग तेरह सो वर्ष पुरानी फारसी की 
पायासुल्लुगात' (शब्दकोश) में देखा जा 
सकता है तथा उर्दू की 'करीमुह्लुगात' में 
भी यह पढ़ा जा सकता है, वहाँ इसे 
स्पष्ट फारसी का शब्द लिखा है । 

जब भारत पर मुस्लिम साम्राज्य 
की छाया पडी तंब इन आक्रम्णकारियों 
ने हमे सदा-सदा के लिए पददलित और 
परतन्त्र बनाए रखने के लिए यह नाम 
दिया ओर उन बेबसी की परिस्थितियों 
में हमारे पूर्वजों ने इसे अंगीकार कर 
लिया । शताब्दियों तक पराधीन ओर 
पददलित रहते हुए अनेक पीढिया बीत 
गई । इस दीर्घकाल की अवधि में हमारे 
गोरवपूर्ण वेदिक-विज्ञान, दक्ष न-शस्त्र 
और इतिहास के असरुय ग्रत्य उन आक- 
मणका री मतान्ध लोगो ने अग्ति की 
भेंट कर दिए । 

जो कुछ कमी शेष रह गई थी, उसे 
पुरा कर दिया कूटनीतिज्ञ अग्रेजों ने 
अपनी शीतयुद्ध की नीतियो से बहुत कुछ 
तो वे सहस्नो-लक्षो ग्रन्थों के रूप मे यूरोप 
ले गए और शेषपर अपनी सा भ्राज्यवादी 
मनोवृत्ति की छाप लगाने के लिए प्रोफे- 
सर मेक्समूलर को जर्मनी से बुलाकर 
ईसाइयत का मार्ग प्रशत्त करने ओर 
ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में सुदृढ़ 
करने के लिए वेदों के अशुद्ध, औध्त 
तथा मनमाने अर्थ कराने प्रारम्भ कर 
दिए । 








डरो मत, हिम्मत रखो ! 


काशी (वाराणसी) की घटना है। एक बार स्वामी विवेकानस्द काशी की 
एक तंग गली से गुजर रहे थे कि बन्दरों के एक समूह से उनका सामना हो गया। 
बन्दर गुराये तो स्वामी जी घबरा गए, वह कुछ चिल्लाकर पोछे हटने लगे कि बदर 
उन पर टूट पड़े, उनके कपड़े फाड़ दिये । स्वामी जी भागने लगे ब्वो बन्दर किल- 


कारियाँ मारते उनका पीछा करने लगे । 


इतने में दूर खड़े एक आदमी ने स्वामी जो को ढाढस दिया और कहा-- 
डरो मत, हिम्मत से काम लो, बन्दरों का मुकाबला करो, इन्हें आँख दिखाओ, ये 


स्वयं ही डर जायेंगे। 


उत्त व्यक्ति की सलाह पर विवेकानन्द जो हहर गए । उन्होने हु कार लगाई 
और बन्दरों को लल॒कारा। स्वामी जी के हिम्मत करते ही उनकी मुखमुंद्रा देखकर 


बन्दर भाग गए। 


उत्साह और साहस से हो सामान्य मानव धर्म और देश के सच्चे रक्षक 


बन गये। 


--नरेन्‍्द्र 
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आर्यो, आवश्यकता है ञत्रब सावधान रहने की ! 
--रूपकिशोर श्ञास्त्री 


आरयंसमाज, १५ हनुमान रोड, नई दिल्‍ली 


कूल मानवता के फिर से आज कुम्हलाने लगे, 
भाई अपने भाइयों पर, कहर बरसाने लगे।॥ 
कुछ समझ बेठे थे हम, कुछ नजर आने लगे, 
देश के टुकडे किए, हक और बतलाते लगे ॥ 
हमारे मित्र बनकर आए, हमसे दोल्ती करने लगे, 
हमी से छल-कपट करते, उल्टे दम धरने लगे॥ 
हमारे देश में रहरूर, हमे आँखें दिखाते हैं, 
मिटाना चाहते हैं वे हमको, ध्यान,यह धरने लगे 


क्षिसी योग्य कवि के ये दो कवित्त 
भारतवर्ष की आधुनिक परिस्थिति के 
लिए पूर्णत. सार्थक हैं। इस भव्य भूपि 
को पतन की ओर ले जाने में मुख्यतया 
तीन कारण हैं-- 

१ प्रामाजिकता और धामिकता 
ली ओट मे व्यात्त आडम्ब्र और पाखड 
२. राजनोतिज्ञों की भयकर भूल अदूर- 
दशिता और मानसिक तथा वंचारिक 
दाता, ३. वेदेशिक कुर्यात मिशनरियों 
का अमानवीय षडयन्त्र । प्रथम दो कारणो 
के बारे मे थोडी-बहुत जानकारी सबको 
है | तीसरे कारण के बारेप्रे स्पष्ट करना 
इस देश के प्रति पुनीत कत्तं व्य है। 

कुछ अशो तक यह स्वीकार किया 
जा प्तकता है कि सामूहिक या व्यक्तिगत 


धर्मपरिवर्तनों के पीछे तथाकथित सवर्ण 
और असवर्ण लोगो के मध्य छुआछुत, 
जातिपांत, आथिक शोचनीय स्थिति, 
सास्कृतिक अवहेलनाए आदि कारण रहे 
हैं। (ध्यान रहे धरमंपरिवर्तन शब्द उचित 
नहीं है। यह सम्प्रदाय प्रवेश अधिक 
उचित, परन्तु यह शब्द रूृढ़ि हो चुका 
है ।) लेकिन इनको शिक्षा तथा सुधा- 
रात्मक आन्दोलनो के माध्यम से दूर 
किया जा सकता है । 

परन्तु सदियों से इस स्वणिप भूपि 
पर उन कर आक्रान्ताओं व शासकों की 
तलवार अपने सम्प्रदाय व मजहब में 
आगमन या प्रवेश न करा सकी, कुछ 
व्यक्तिगत स्वार्थपरता के विकल्पों को 
छोड़कर । आज पूर्व की भाति तलवार 


दुष्ट बल तथा सामाजिक व साम्प्रदायिक 
या मजहबी कद्टरता नहीं, फिरभी इस 
देश की अद्वण्डता को अनवरत चुनौती 
देने मे कुछ शरारतपूर्ण सामूहिक मत व 
मजहव परिवतंन कही-कही अवश्य हुए 
तथा मम्प्रत्यपि हो रहे हैं । अवश्य ही 
इसके पीछे मुल्य साजिश है। 

सौभारय कहे या दुर्भाग्य, भारतवर्ष 
एक धरम निरपेक्ष देश है। सभो को अपने 
अपने मत-मजहब धर्म आदि का प्रचार 
करने मे स्वतन्त्रता है। सामाजिक उत्पी- 
ढन ओर दुब्यंबहार को कया-व्यया के 
बाद जो एक और बह प्रश्त जुडा है, वह 


विदेशी धन का और मिशनरियों का।' 


इस देश की शस्यश्यामला स्वर्णिम भूमि 
पर ईप्ताइयो द्वारा अपने सम्प्रदाय में 
प्रवेश कराने की शुरुआत सर्वप्रथम सन्‌ 
१८४२ ई० मे पूर्वांचल प्रदेशों में फ्रापिस 
जैविअर नामक पादरी ने की । उपने 
प्रात लाख भारतीयों का अपने सम्प्रदाय 
या मजहब में प्रवेश कराया । वंस्ते अग्रेजो 
के भारत में पदापंण के बाद १६७६ में 
पादरी हिटवेन्स ने यहां आकर देश के 
ईधाईकरण का राष्ट्रधातक कार्य शुरू 
कर दिया । विदेशी ईप्ताई भिशनरियों ने 
यहा देश की गरीबी अशिक्षा, सामाजिक 
बुराइपो का अनुचित लाभ का अवप्तर 
जानकर दलित शोपित,पिछड़े तथाकथित 
हरिजन वर्ग को अच्छी नौकरियों सेवा- 
सुविधाओं, सामाजिक सम्रानताओका 


नकली आश्वाप्तन देकर आशातीत सफ- 
लता प्राप्त की । परिणामस्वरूप नागालैंड, 
मेघालय, मिजोरम तथा केरल आदि 
भारत के अचलों में ईप्ताइयत के खून का 
फैलाव व बहाव हो गया है । इन ईसाई 
मिशनों को ईपताईकरणाथ ईसाई देशो से 
प्रतिवर्ष लगभग चार अरब रुपए प्राप्त 
होते हैं । 
घ॒मं निरपेक्षता के खुले आकाश में 
ईपताइपो की आशाततीत सफलता को देख 
कर सन्‌ १९७३ ई० में मध्य एशिया 
के अरब देशों ने मिलकर इस्लामीकरण 
को दुष्टभावतरा से "पान हस्लामिक' 
नामक सध की स्थायता की। मोरक्‍्को 
से लेकर इण्डोनेशिया तक समूचे देशो 
का इस्लामीकरण करता इसका लक्ष्य 
था। इस लक्ष्य की पृत्यंध॑ पहली बंठक 
में ४०० करोड़ रुपए जमा किए गए। 
दूध संगठन की शाखाए लन्दन, पेरिस 
आदि नगरों में “इस्लामिक कल्चरल 
सेंटर के नाम से खोली गई । कुछ समय 
पूर्व लन्दन स्थित इस्लामिक सेप्टर ने 
एक मुस्लिम कानफ्रेन्‍्स का आयोजन 
किया, उसमे २७ मुस्लिम देशों के प्रति- 
निधियों ने भाग लिया । १६ जनवरी ८० 
के अरब टाइस्स के द्वारा प्रकाशित समा- 
चार से रहस्योद्घाटन हुआ कि अकेली 
कुव॑त सरकार ने ही इस्लामिक सेण्टर 
द्वारा भारत के इस्लामीकरण के कार्य के 
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१२००० मुसलमान हिन्दू बने 


हिन्दू शब्द राष्ट्रीयता का प्रतोक 


जौनपुर । भी सरस्वती सुमन के आह्वान पर सगभग बारह हजार मुस्लिम 
राजपूतों ने आय॑ हिन्दू धर्म प्रहण किया । यह भी ज्ञात हुआ है कि आगामी १४ मई 
८२ को बोनपुर के मिशइपुर गाँव के १८००० राजपूत मुसलमान हिन्दू धर्म ग्रहण 
करेंगे। 

। 
| रस 


दो चिन्ताजनक समाचार : 
सिन्ध में हिन्दू अरक्षित : दल खालसा का उत्तेजक कार्य 


नई दिल्‍ली । पिछले दिनों दो 
समाचारों ने देश के सजग नायरिकों के 
सम्मुख चिन्ता पैदा कर दी है। पहला 
समाचार पाकिस्तान से आया है। 
पाकिस्तान भें हिन्द-सिख अल्पसंख्यक 
पहले ही निष्कातित कर दिए बये थे 
या उनका व्यापक सहार हो गया था, 
केवल सिभ्ध में सफाई का ताम करने 
वाले हिंदू हरिजत ही वहाँ बच गये 
थे। २३ अप्रैल के दिन कराची से ४६० 
कि० मीटर दूर कशमोर में शुक्रवार को 
नमाज के बाद मरिणद से लौटते हुए 
मुछलमानों के एक समूह ने हिग्दुओ पर 
गोली चलाई, उनके मकान जला दिये 
ओर हज्रो की रुम्पत्ति हूट ली। हिंदू 
3त्पसुरय्को ने दग।इयो का मुकाबला 
ब्िया | दगाइयो को निय्न्त्रण करने के 


लिये पुलिस को आँसू गैस का प्रयोग 
करना पडा । 

दूसरा समाचार अमृतत्तर का है। 
२६ अप्रैल के दिन अमृत प्र के दो मदिरो 
के सामने गययों के सिर लटके पमिले। 
हसके आषाद दो गुटों के बीच संघर्ष रोकने 
के लिये पुलिस ने आँसू गैस के योले 
छोडे। गायों के सिर काटे जाने के 
विरोध में अमृतसर मे सभी दुकानें और 
व्यावसायिक प्रतिष्ठानो मे हडताल रही। 


दल खालसा के मुख्य पच श्री मन- 
मोहनसिह ने इन घटनाओ के लिये अपने 
दल के ऊपर जिम्मेदारी लौ है। उन्होने 
भविष्य मे भी ऐसी घटनाएं होने की 
सम्भावना से इन्कार नही किया, उन्होने 
माँग की फ़ि अमृतसर में सिगरेट पर 
प्रतिबन्ध लगना चाहिये। 7) 


भारत के सांरकृतिक प्रतीक नष्ट करने की निन्‍्दा 
ग्राप्र प्रतिनिधि सभा के नए ५दाधिकारी 

प्रधर- प० | शम्चदद्वराव [कत्याणी, उपप्रधान- श्री देवेगद्रगाथ भनोट, 
श्री बे, पी गगाधर, डा० गोदि'दराव गोजे, मत्री--डा० विज्यवीर विद्यालकार, 
उपम्स्श्नी- श्री के माणिकराव शास्त्री, श्री वी नागमलप्पा, श्री के वेक्ट >ड्डी, 
कोषाध्य्ट-- श्री बी विशनलाल | 

५५ अप्रैल को (६ बंत्क में आःध्र प्रतिनिधि सभा ने हैदराबाद ओर जिलो 
मे इश्स्मि तत्वों द्वारा भारत के सारवृतिक प्रतीको को मिटाने वी कुनेष्टाओं की 
निदा की और सःकार से माग की कि वह इन दत्त्वो के विरुद्ध कडी कार्यवाही करे। 


मल 





! आवध्यकता है सावधान" (पृष्ठ ५ का शेष) 


क्षत्रिय ब्रम्मेलत के लगभग ६ लाख जन-समह को 
सम्बोधित करतेहुए श्रीमती सरस्वती सुमन -- 


१८ फरवरी के दित अ० भा क्षत्रिय महासभा के विशाल जनसमह को 
सम्बोधित करते हुए डा० आनन्द मुमन की धमंपत्नी श्रीमती सरस्वती सुमन ने 
कहा -- हिन्दू कोई धरम, सम्प्रदाय अथवा जाति नही, प्रत्युत हमारी सरकृति और 
देश का नाम है। हिन्दू एक जीवन पद्धति है। भाज प्रत्येक भारतीय की राष्ट्रीयता 
हिन्द है, पदि वह स्वयं को हिन्दू स्वीकार नहीं करता, तो वह देशद्रोही हैं, उसे 
भारत छोड़ना पहं गा। 

पुनमिलन श्रभियान से देश की रक्षा 

रविवार २५ अप्रैल को सदर बाजार (दिल्ली) आयंसमाज के हि्दू सम्मेलन 
में डा« आनन्द सुमन ने कह-- हिन्दू समाज को जाग कर अपने बिछड़ हुए बन्धुओं 
को आत्मसात कर लेना चाहिये, क्योकि एनर्मिन्नन से ही देश, धर्म और सस्कृति 
की रक्षा सम्भव है। 

इस अवसर पर श्रीमती सरस्वती सुमन ने कहा-- जैसे राष्ण प्रताप ने घास 
की रोटी खाकर भी हिन्दू धर्म की. रक्षा की, उस प्रकार महिलाओ को भी वर्त्तमान 
करों का 44 करना चाहिये। 


ब्स्स्डः 2 + 





म्हाय्ताय् ५० हजार पौण्ड बर्थात्‌ तो 
लाख रुपए दिए। 

इस्लामिक सेंटर के डायरेक्टर मौह- 
म्मद अब्दुल खैर बदावी ते भारत का 
अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट देते हुए कहा 
कि वत्त मान समय में हरिजनों को मुस- 
लमान बना कर २० करोड मुस्लिम 
आबादी बड़ी सरलता से की जा सकती 
है। उसने कहा कि इस्लामीकरण का ऐसा 
अवस्तर कभी नहीं आएगा । 

“इण्डिया ए बोड' स्यूयाक से प्रका- 
शित पत्रिका मे २० फरवरी ८० के अक 
मे प्रकाशित समाचारानुसार देवबन्द 
सहारनपुर स्थित दारल-उलूम के शता- 
ब्दी समारोह में अरब देशों के प्रतिनि- 
धघियो ने भाग लिया, ओर सऊदी अरब 
के प्रतिनिधि शेख अब्दुल्ला अब्दुल अल- 
तुन्की ने सस्था को इस पड़यत्त्रपूर्ण कार्य 
करने हेतु २२ हजार ६ सो पौण्ड दान 
के रूप में दिए । इराक के प्रतिनिधियों 
ने भी पर्याप्त धत दिया । 

दिछले ब्ष आरम्म मे हैदराबाद मे 
जमाते इस्लामी कुल हिन्द के वाधिक 
अधिवेशन पर काफी जोर दिया । दक्षिण 
भारत के एक प्रमुख दैनिक ने अपने २३ 
सितम्बर के अक में यह सनसनीपू्ण 
खबर छापी कि 'जमाते इस्लामी हिन्द 
और इण्हियतन यूनियन मुह्लिम लोग के 
होग अपने मजह॒ब या सम्प्रदाय में प्रवेश 
कराने के लिए बहुत सक्रिय हैं। इसी का 


परिणाम मीनाक्षीपुरम हुआ है । 
अरब की इशातुल इस्लाम 
और कवीता-ए-आलम-ए-इस्लाम कक 
कुयोजना अगले वर्ष के अन्त तक किसी 
भी तरह दो लाख हरिजनो को मुसलमान 
बनाने की है। नव मुस्लिमों के लिए ६० 
हजार हपए खर्च हुए । यह घनराशि 
इस्लामिक देशों से प्राप्त हुई । 
स्पष्ट है कि सामूहिक व्‌ 
रूप से इस्लामिक व ईसा इयदुई 
या या मजहब में गिराने का 
विदेशी मिशनों व भिशर्नाः 
इस देश केऊपर गिद्धवृष्टि पड़ी हुई है। 
परन्तु अब जागृति हो चुकी है। 
पहले भी विदेशी विधर्मी आक्रान्ताओं ने 
आये हिन्दू पस्कृति के अस्तित्व को 
मिटाने की कोशिश की, लेकिन अब तल- 
वार का नहीं धामिक तथा सामाजिक 
परिवेश का संघर्ष है। किसी कवि से 
सटीक कहा है-- 
उठ खड़े हो हिन्दुओं, 
काफी जलालत हो चुकी । 
बुजदिलो मर्दानगी सीखो, 
नजाकत हो चुकी। 
लाल लाखो कौम के, 
गेरो अब तक दे चुके । 
क्या गजब करते हो, 
रहने दो सख्ाबत हो चुकी ॥ 










है 





६ मई ६२ 


प्ररधा मुगल-प्रतापनग र--प० सोमवेव शास्त्री, अमर कालोती--आचा्थ 
खुरिदेव पि. भू., अशोक विहार के. सी, ५२ ए--बाचाय दौनाताथ विद्धातालकार, 
आय पुरा--प० रामतिवास; आर, के. पुरम सेक्टर-६-प० मनोहरलाल ऋषि 
भजनोपदेशक; आनन्द विहार--१० बर्णेशप्रताद विद्यालकार; कालकाजी हो. डो, 
ए. फ्लेट--१० सत्यपाल “मधुर भजनोपदेशक; कालका जो--श्रीमती लोलावती 
आर्या, करोल बाग-डा० रघुतन्दनसिहू, गाधीनगर--प० प्रकाशचन्द वेदालकार; 
गीता कौब्रोनी--१० जयधगवान भजन मण्डली, ग्रेटर कैलाश २.--पं० देवराज 
वेदिक मिश्तरी, गुड मण्डी--१० ओमप्रकाश भजनोपदेशक, गुप्ता कालोनो-- 
थ० हरिदत्त शास्त्री; गोविन्द भवन-दयानन्द वाटिका--प७ उदयपाल शास्त्री; 
चूना मण्डी-पहाइगज--प० रामलाल शास्त्री, जग्रपुरा- भोगल--प० तुलसीराम 
अजनोपदेशक, जनकपुरी सी. ३-१० देवेश, तिलक नगर - १० विश्वप्रकाश शास्त्री 
तिमारप्र--१० कामेश्वर शास्त्री, दरियागंज--ला० लखभीदास, नारायण 
“ब्िहार--पं ० भगवान सहाय विद्यावाचस्पति, तथा बाँस--प१० खुशीराम शर्मा, 
“यू मुलतान तगर--१० रामरूप शर्मा, न्यू प्रोतीगगर--प० रघुराज शास्त्री, 
निर्माण विहार--डा० धुखदयाल भूटानो, पजाबी बाग - १० जेमुति शास्त्री, प जाबी 
बाग एक्सटेल्शन--स्वामी विश्वेदेवानन्द, बाग कड़े खाँ--प० बरकतराम भजनोप- 
देशक, मोडल बस्ती-श्रीमती सुशीला राजपाल, महावीर नगर--श्री मोहनलाल 
गाँधी, महरोली--प० आशानन्द भजमोपदेशक, रमेश नगर--श्रीमती प्रकाशवती 
शास्त्री, राणा प्रताप बाग --प० ईश्वरदत्त, रोहतास तगर--प्रो० वीरपाल विद्या- 
लकार, लष्टडू घाटी पहाडगज--प० मुनिशकर वानप्रस्थ, लाजपतनगर--प० ओम 
वीर शास्त्री; लेखराम-नगर-तिनगर--प० भुवनेश्व रनाथ त्रिपाठी; लारेस रोड-- 
पृ० सुधाकर-स्तातक; लोधी रोड, जोर बाग--प्रो० सत्यपाल बेदार; विक्रम तगर-« 
प* हरिश्चर्द्र, विनय नगर--डा« रघुवीर वेदालकार, सदर बाजार पहाड़ी धीरज 
साचाय॑ नरेन्द्र, सुदर्शन पार्क >-आऔ» १) न्र शास्त्री, सराय रोहेला--प० 
प्रकाशचाद शास्त्री, सोहनगंज-- श्री महाबाई बंता; शालीमार बाग--प० रविदत् 
गौतम, शादीपुर--१० सीताराम भजवीपदेर्दुक; होज खास डी-२०प्रात, ८॥ से १॥ 
बजे-- १० ठविकृष्णशास्त्री, सरस्वती विह्ार॑क-प० प्रकाशवीर 'व्याकुल' । 








_-शानचन्द होगरा, देद प्रचार-प्रवन्धक 


| उन बबनमनकननन«कने_न--०नन+नककननगगणएएट/टिटिलिन सनम." 





डा० भारतोय को गोधद ते पुरस्कार 


हरिद्वार । गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्धालय के कुलपति श्री बलभद्र कुमार 
हुजा द्वारा दी ४२ हजार वेतन की धनराशि से गुरुतुल के सस्थापक स्वामी श्रद्धानद 
जी के समय के मुख्याध्यापक प्रो० गोवध॑न जी की स्मृति में स्थापित १ हजार रुपये 
की लकद,अ्रीगोवर््धंत पुरस्कार इस वर्ष सघड विद्या समा अजमेर द्वारा गुरुकुल कागडी 
ध्िकोत्सव पर १७ अप्रैल के दिन चण्डीगढ़ विश्वविद्यालय के दयानन्द पीठ के 
आध्यक्ष डा० भवानीलाल भारतीय को आयंसम्राज एवं महर्षि दयानर्द के निर्दिष्ट 
मांग पर प्रशसतीय कार्य के लिए दिया गया है। 






प्रायंसमाज गन्तौर शहर की रजत जयस्ती 


आयंसमाज पन्‍नोर शहर (प्तोनी/त) हरियाणा का रजत जय्म्ती उत्सव १८, 
१६, २० जून को मनाया जाएगा। इस अवसर पर सुप्रत्तिद्ध धल्यात्ती, महात्मा, 
विद्वान्‌ एवं भजनोपदेश पधार रहे हैं। 


विशाल प्रायं युवक प्रशिक्षण शिविर 


केन्द्रीय भाय॑ युवक परिषद्‌ दिल्‍ली द्वारा २७ मई से ६ जून, १६८२ तक 
गुएकुल गहपुरी (बह्लभगढ़) में आय॑ युवक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया 
जाएगा। शिविर म अपने बच्चे व नौजवान भेजे । 


गुरुकूल कांगड़ी का सप्रहालय दर्शनोय 


जम॑न संघीय गणराज्य के नई दिहली स्थित दूतावाप्त के मन्त्री श्री एच० 
वैगनर ने गुरकुल कांगडी विश्वविद्यालय के कुलपति श्री दृजा के नाम एक पत्र 
लिखकर अपनी गुरुकुल-यात्रा का स्मरण करते हुए घोषित किया है कि प्रत्येक विदेशी 
के लिए ही नहीं प्रध्युत प्रत्येक भारतीय के लिये भी आपका म्यूजियम संग्रहालय एक 


सच्चा कोषागार है। विश्वविद्यालय द्वारा प्रदर्शित सेवा की भावना से मैं विशेष 
अभावित हुआ हु । 


साप्ताहिक आर्य सन्देश ७ 


पाणिनि कन्या महाविद्यालय वाराणसी का ११वाँ वाषिकोत्सव 


पाणिनि कन्या महाविद्यालय वाराणसी का ११ वा वार्षिकोत्सव दि. २८, 
२६, ३० मई को मनाया जाना निश्चित हुआ है । 

इस अवसर पर सर्वश्री पृ. स्वामी नारायणपुनिश्चतुवेद. ज्वालापुर, ढा० 
वेदप्रताप वैदिक दिल्‍ली एवं पृ. प० शातिप्रकान्न शास्त्राथं महारथी गुड़गाँवा 
पध्वार रहे हैं। 


धरार्यसमाज किशनगज के नए पदाधिकारो 


प्रधात--श्री सोहनमाल तुली, उपग्रधान--डा० एम० एस० कामरा, उप 
प्रधाना--श्रीमती प्रकाशवती भसीन, मन्त्री--श्री जे. पी प्रादक, उपमत्री - ठाकुर 
फूलनपविह वर्मा, कोषाध्यक्ष-श्री पूरनचन्द साहनी, पुस्तकाध्यक्ष - श्री 
श्रीनिवास शर्मा । 


ग्रायंतमाज तरेला का दाषिकोत्सव 


आयंममाज नरेला का वार्षिकोत्मव २६-३० मई को मनाया जाएगा, इस 
अवसर पर कई आये विद्वान एवं भजनोंपदेश पधारेगे। 


चअम्पारत जिला झायंसभा के पदाधिकारी 
प्रधान -श्री सत्यनारायण राम आर्य, सरक्षत-श्री शिवशंकर प्रश्नाद, 


उपप्रधान--श्री योगेन्द्रप्रसाद, श्री रामवृक्षलाल, श्री रामाज्ञा बैरागी, प्रधानभन्‍्त्री -- 
श्री बी० के० शास्त्री, उपमन्त्री-- १० राधाकात द्विवेदी । 


दरभंगा शझ्रायंत्रभा के पदाधिकारी 
दरभगा प्रमण्डल की आय॑ सभा ने ४ अप्रैल की अपनी बेंठक में निश्चय 
किया कि आरयों के मध्य गुण, कम एवं स्वभाव के आधार पर विवाह सम्बन्ध 
स्थापित करने के लिए आये परिवार परिषद को स्थापना की गई । दरभगा आयंक्षभा 


के पदाधिकारी प्रधात--श्री सोनेलाल आयं,उपप्रधान--थ्री केशोसिह आये, मन्त्री-- 
श्री सीताराम आय॑,सगठनमन्त्री--भ्री नवलकिशोर शास्त्री । 
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महात्मा वेद भिक्षु: पर हैदराबाद में अभियोग स्थापित 


हैदराबाद | डाक से | अखिल भार- 
तीय हिन्दू रक्षा समिति के अध्यक्ष महा- 
त्मा वेदभिक्ष, व दक्षिण प्रदेशीय हिन्दू 
रक्षा समित्ति के मत्री श्री जगतसिह पर 
१० जनवरी १६८२ को हैदरागद में 
दिए भाषण के आधार पर आन्ध्र सरकार 
ने धारा १५३ एव २९५ ए के भन्‍्तगंत 


सुल्तान बाजार थाने में अभियोग स्था- 
किया है। 

महात्मा वेदमिक्ष ने इस अभियोग 
का स्वागत करते हुए--शासन को चेता- 
बनी दी है कि वह मुस्लिम तुष्टिकरण 
की नीति छोड़े अन्‍्यथा देश की आजादी 
सकट में पड़ जाएगी । 


विनय नगर में राष्ट्ररक्षा महासम्मेलन 


आर्यत्रमाज विनयनगर का वाषिको- 
त्सव ३ से 8 मई तक मरोजिती मार्केट 
पार्क (पजाब नेशनल बैक के सामने) 
सरोजनी नगर में मनाया जाएगा । इन 
लिततो प्रात स्वाप्ी दीक्षानन्दजी सरस्वती 
के ब्रह्मत्व मे सामवेद पारायण यज्ञ होगा 
और प्रति रात्रि को स्वामी जी वेदकथा 
प्रस्तुत करेंगे । 

शुक्रवार ७ मई को रात्रि के ७ से 


१० बजे तक सावंदेशिक सभा के प्रधान 
ला. रामगोपाल शालवाले की अध्यक्षता 
में राष्ट्रस्‍क्षा महाधियान सम्मेलन होगा, 
उप्तका उद्घाटन डा. कर्णसिह करेंगे । 
इस मम्मेलन में श्री जयप्रकाश आय, डा. 
आनन्द सुमन, ब. आयंनरेश और भारत 
सरकार के श्रमउपमन्ती श्री धयंवीर 
अपने विचार व्यक्त करेंगे | 


आयंयमाज के संगठत.-- 
(पृष्ठ ३ का शेष) 

८. तहसील स्तर से सावंदेशिक 
स्तर तक के नियमों मे एकरूपता की 
दृष्टि से सावंदेशिक सभा एक व्यापक 
संविधान का निर्माण करेगी । 


६. राजनीतिक क्षेत्र मे सक्रिय व्यक्ति 


यो को आर्यसमाज के संगठन में किप्ती 
पद पर नियुक्ति न की जाए । 


१७, इन तियमों के अनुरूप आयये- 


समाज के उपनियमो में अपेक्षित सशोधन 
किए जाए । 


--विद्यानन्द सरस्वती डी १४/१६ 
कार्डल द34, दिल्ली 


आरयस्माज के वर्त्तमान सगठन मे 
व्याप्त अपूर्ण ताओ को दर करने के लिए 
स्वामी विद्यानन्द जी महाराज ने जो 


दिल्‍ली. आर्य प्रतिनिधि सभा 


के प्रकाशन 
सत्पाधंप्रकाश सन्देश (हिन्दी) ॥,०० 
+ ». अंग्रेज़ी समाप्त 
आर्य सन्देश-महासम्मेलन 
विशेषांक ६.०० 
पादरी भाग गया-- 
ओम्प्रकाश त्यागी ०५३० 
स्वामी श्रद्धानन्द-बलिदान 
अड़ शताब्दी स्मारिका ६.०० 
सत्याथंप्रकाश शताब्दी समारोह 
स्मारिकां ६.०० 
सम्पर्क करें--- 


अधिष्ठाता प्रकाशन विभाग 
दिल्ली आये प्रतिनिधि सभा 


१४ हनुमान रोड, नई दिल्‍ली-११०००१ ; 
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गुरुकुल करतारपुर में नया प्रवेश 
श्री गुर विरजानन्द वेदिक सरकृत्त महाविद्यालय करतारपुर जिला जालखर 


में नया प्रवेश जून १६८२ के प्रथम सप्ताह में हो रहा है। प्रवेश के लिए कक्षा ६ 
उत्तीर्ण होता आवश्यक है | पाठ्य विषयो मे हिन्दी, गणित, अग्नेजी, विज्ञान आदि 
के साथ-साथ सस्कृत तथा वेदाथंसिद्धान्‍्त का विशेष स्थान है। शिक्षा का माध्यम 
हिन्दी है। परीक्षाओं का सम्बन्ध गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से है। 
नियमाबली के लिए पत्र-व्यवहार करें । 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकल कांगड़ो 


फार्मेसी, हरिद्वार 


रजि० डी (सी ) ७६ 


शासा कार्यालय : ६३ पलो राजा कंदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्ली-६ 


फोन त० २ ६६८३५ 


जल 


की ग्रोषधियाँ 


सेवन करे 


सुन्नाव प्रस्तुत किये हैं, आशा है कि आर्य- 

समाज की प्रतिनिधि सभाएं एवं आये- 

जन उन पर सहानुभूति से विचारकर 

अपने विचार प्रकट करेंगे । पक 
--प्ृम्पादककन्ओ 


सर -+-_+-+++० ५ 





९०३७३ क३--ल्‍.-----.॥/ सनक 


बढ ह। फुलता 
७ ह्यूदो मे खून १ पीए 


भ्राना 
$ पापोगिया को जे से 


बिटाने ढे लिए उसपच 





दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि सभा के लिए श्री सरदारी लाल वर्मा द्वारा प्र्पादित एवं प्रकाशित तथा माटिया श्रेत २ १७४, रघुवरपुरा नं० २ 
गांधी नगर दिल्‍ली-३१ मे मुद्रित । कार्यालय १४ हनुमान रोड, नई दिल्ली फ़ोन ३१०१५० 


प्रोश्म्‌ 


कृष्दतो विधमार्यम €5 


जीर्स 





सन्देश 


दिल्‍ली श्रायं प्रतिनिधि सभा का साप्ताहिक भुखपत्र 





एक प्रति ३५४ पैसे. वार्षिक १४ रुपये. वर्ष ६ अंक २६ 


रविवार १६ मई 


३ ज्येष्ठ वि० २०३६ 


दयावन्दाबद--- १५ ८ 





९ मई को देश भर में गोरक्षा एवं पंजाब सुरक्षा दिवस 


देश के साम्प्रदायिक तत्वों की तोदथ्य भर्त्सना : 


सावंदेशिक सभा और 


दिल्‍लो प्रतिनिधि सभा के प्रधानों का श्राह वान 


दिल्‍ली । रविवार ६ मई, १६८२ के दिन सा्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा 
नई दिल्‍ली के प्रधान श्रो रामगोपाल शालवाले के आह्वान पर भारत भर की 
भाये समाजो, शिक्षण सल्याओं एव राष्ट्रवादी सगठनो ने अपने साप्ताहिक अधिवेशनो 
के अवसर पर गोरक्षा एवं पजाब सरक्षण-दिवस मनाया । 

दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सरदारीलाल वर्मा ने भो एक 
पत्रक इस सम्बन्ध में भेजा था, जिसके अनुसार दिल्‍ली भर को आर्य पमाजो ने साप्ता- 
हिक सह्सगो के अवसर पर साबंजनिक सभाए' कर भारत के सीमाप्रतत में देश 
विरोधी साम्प्रदायिक तत्त्वो द्वारा झगड़े करवाकर भारत को क्षति पहुंचाने की 


मतोवृत्ति की भत्संता की गई । 

श्री शालवाले ते एक वक्तव्य में 
कहा है कि कुछ देशद्रोही तत्त्वो द्वारा 
भमृतसर में गऊन्नो के घ्िर काठ कर 
मदिरों के सामने लटकाएं जाने का जो 
जघन्य काड हुआ है, उससे देश की 
धार्मिक जनता में भारी हलचल पैदा हो 
गई है। दल खालसा और खालिस्तानी 
कोंसिल पर प्रतिबन्ध लगाए जाने के 
भादेश का स्वागत करते हुए उन्होंने 
कहा कि प्रधानमत्री और भारत सरकार 


का प्रन्यवाद किया जाय । 

उन्होंने कहा--समय आ गया है कि 
भारत सरकार गोरक्षा के प्रश्न पर 
गम्भी रता से विचार करे। उन्होने इस 
बात पर खेद प्रकट किया कि प्रधानमत्री 
की घोषणा के अन्तर भी रेलवे और 
रोडवेज द्वारा गोधन पहले की भाति 
केरल और बंगाल को भेजा जा रहा है 
और रेलवे ने कोई अध्यादेश इस सबंध 


में आाज तक जारी नही किया। ८५ 


-धा># 96202: ९९6->हक/(०दोप:विाएमत-श७ लटक प44ए/५8 /ससलरपरकसकालत- 
धामिक भावनाओं को ठस पहुँचाने वालों की 


तोब्र भत्सना : दिल्‍ली के धार्मिक संगठनों द्वारा 

नई दिल्‍ली । रविवार € मई के दिन दक्षिणी दिललो के एक सनातन धर्म 
मन्दिर में दिल्ली भर के प्रमुख घामिक सगठनों के नेताओ ने और प्रतिनिधियों ते 
एकत्र होकर यहाँ राजधाती मे धामिक भावनाओं को ठेप्त पहुचाने वाली हाल की 
कुछ घटनाओं की तीव्र भत्संना की है। नेताओं ने यह आरोप भी लग्राया है कि 
सरकार इन अपराधियों को पकडने में नरमी बरत रही है। सभा में दिल्ली के 


उपराज्यपाल श्री एस* एल० बुराता से स्थिति पर नियन्त्रण करने के लिए फौरन 


कार्यवाही करन की माग की है । 


इस विशेष सभा भें सावंदेशिक आर्य 


प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री रामगोपाल 
शालवाले तथा सनातन प्रमं सभा के 


मन्त्री श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता भो उपस्थित 
थे। 

विराट हिन्दू समाज के अध्यक्ष डा० 
कर्णसिह ने धामिक भावनाओं को ठेस 
पहुंचाने वाली घटनाओं पर गम्भीर 
चिन्ता ब्यकत करते हुए इसे कुछ उम्र- 
वादी तत्त्वों द्वारा धाभिक शाति भग 
करते का एक सुनियोजित प्रयास 
बतलाया । 

पंजाब सास$ तिक सध के महासचिव 





श्री अवतारसिहु न घोषित किया कि 
गाय हिन्दू तथा सिख दोनो सम्प्रदायो 
के लिए समान रूप से पुजतीय है। 
सरकार को दिल्‍ली में साम्प्रदायिक 
सौहाद॑ कायम करने के लिए सौहाई 
समिति का गठन करता चाहिए, जिसमे 
हिन्दुओ और सिद्धो, दोनो के प्रतिनिष्नि 
होने चाहिए । 

हिन्दू रक्षा दल ने लाजपतनगर के 
सनातन धर्म मन्दिर में मांप्त फेंके जान 
को एक पड़यम्त्र बताते हुए सरकार को 
इस काण्ड के दोषी तत्त्वी को तुरन्त 
बन्द करने की माँग की है। 


सम्पादक- नरेन्द्र विद्यावाचस्पति 


कलककत्ते जाने वाली सेकडों गाएं रोकी गईं 


अजमेरी गेट माल गोदाम पर आवंततमाज के नेताओं 


का सफल धरना 


नई दिल्‍ली । सोमवार १० मई को दोपहर के समग्र सार्वदेशिक मा में यह 
सूचना पहुच ने पर कि हरियाणा से दिल्‍ली होकर सैकड़ों की गिनती में गाए , भैसे, 


बछड़े, बल आदि कनकत्ता भेजे जा रहे हैं और इस समय दिल्‍ली के अजमेरी गेट 
स्थित मालगोदाम में रेल के डिब्बो में भरे हुए खड़े हैं, परावेदेशिक सभा के प्रध'न 
श्री रामगोपाल शालवाले अपने सहयोगियों समेत मालगोदाम मे खड़े रेल डिब्बों के 
सम्मुख जा खई हुए। थोड़ी देर में माइक द्वारा सारे शहर में यह सूचना प्रथारित 


कर दी गई। 

दिल्‍नी आये प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान थ्री सरदारीलाल वर्मा अपने कार्य - 
कर्ताओं के साथ अ० भा० गोपेव! सघध 
के कार्यकर्ता तथा ओरेम की पताका 
लिए आगग्रें वीर बडी गिततो में धरने के 
स्थान पर पहुच गए। 

उल्लेखनीय है कि दिल्ली से गोए , 
बेल, तथा गोबश का बाहर निर्यात 
करना अवेध है। धरने को देखकर प्रमुख 
रेल और पुलिस अधिकारी मौके पर 
पहुच गए और उन्होने आय नेताओं को 


विश्वास दिलाया कि दिल्‍ली के कानून 
का उल्लधन कर इन गायों, बे लो, भेगों 
आदि का लदान कलकत्ते को नहीं किया 
जाएगा । 

अधिकारियों का आश्वासन मिलने 
पर रात को 3॥ बजे के लगभग आये 
नेता और आये कार्यकर्ता गोमाता की 
जय के तारे के जयघोष के साथ वहां से 
विदा हुए । मालगोदापम पर रेल के डिब्दों 
की निगरानी के लिए वहाँ आभार्य कार्य 


कर्ता डटे हुए हैं । व 


दिल्‍ली की विःभन्‍न समाजों के वाषिकोत्सव 


दिल्‍ली | रविवार £ मई के दिन कई आर्यस्मारों के वाबिकोत्सव धूमधाम 


से मनाए गए । 


आयंसमाज विनय नगर (सरोजिनी वूर्णाहुति हुई । प्रात १० बजे से १२ बचे 
नगर) स्वामी दीक्षानन्द जी सरस्वती के तक राष्ट्र रक्षा सम्मेलन आयोजित 


ब्रह्मात्व मे सामबेद पारायण यज्ञ को 


किया गया । 


आयंतप्तमाज अज्ञोक विहार २ का शिलान्यास 


आर्यंतमाज अशोक विहार फंज-२ 
दिल्‍ली-५२ के भवन का शिलान्याप्त एव 
नोवा वाधिकोत्सव सम्पस्त हुआ। 
रविवार को प्रात € बजे स्वामी जग- 
दीश्वरानन्द जी के ब्रह्मात्व में चल रहे 
आत्मपावन यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। इस 
अवसर पर माता शातिदेवी जी के भजन 
हुए । आयंस्तमाज का शिलान्यास महात्मा 
गणेशदास जी अग्निहोत्री ने किया । इस 
अवसर पर सावंदेशिक सभा के प्रधान 
श्री रामगोपाल शालवाले, कोषाघ्यक्ष 
श्री सोमनाथ एडवोकैट, केन्द्रीय आये 





सभा के प्रधान महाशय धर्मपाल जो, 
दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
श्री सरदारीलाल वर्मा आदि ते अपनी 
शुभ कामनाएं प्रकट की। कई आये 
पस्थाओं एव आये सज्जनों ते आशिक 
सहयोग देने की भी घोषणा की । 

आर्यक्षमाज सरस्वती विहार-दिल्ली- 
२४ का वार्षिकोत्सव रविवार € मई के 
परस्वृती विद्दार के बी ब्लाक ल्थित 
आयेसमाज मन्दिर के प्रागण में सम्पन्न 
हुआ । 


थक -+-+>---+>>>न 


व्यवस्थापक -पअ्रद्य म्नलाल तलवाड़ 


साप्ताहिक आये सन्देश 
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करना चाहिए, अपनी कमी को देखकर 
दूर करने का प्रयत्न लाभकर होता है, 
न कि दूसरो को दोष देना । 

मनुष्य के अन्दर ईर्ष्या और द्वेप 
छिपे हुए है, ये हो भय उत्पन्न करते हैं। 
इनके बढ़ने के साथ-साथ, मनुष्य काह्प- 


इन्द्र हमें सबंत्र अभय करे 


इन्द्र आशाभ्यस्परि सर्वाध्यों अभय करतू । जेता शत्रुन्विचर्षणि, ॥ 


ऋषि --गृत्समद । देवता--इन्द्र । 
फन्द --निचद गायत्री । 

शब्दार्थ (विचर्षणि;) विविध प्रकार 
और विशिष्ट रूप में देखने वाला (शत्रन्‌ 
जैता) शत्रओ को जीतने में समय [इन्द्र 
ऐबयेशाली परमात्मा (सर्वाभ्धि ) सब 
आश्ञाभ्य ) दिशाओं से और दशाओ मे, 
(हमे (परि) पूर्णत (अमय करत) नि्नय 
क़रे। 

निष्कर्ष--प मेश्वर सर्वद्रष्टा होने से 
शत्रुओ को जीतने में समर्थ है । मनुष्य 
भी अपनी दृष्टि को जितता विविध और 
विशाल बनाएगा, शत्रुओं को जीतने में 
उतना हो प्रमर्थ बलेगा । 

परमेश्वर इस ब्रह्माण्ड का पिता, 
पालक और रक्षक है | वहु सबकी 
उन्नति चाहता है, जिपे उप्तकी दयालुता 
पर पूर्ण विश्वापत है, और जिस पर 
उसकी कृपादृष्टि है, उसे किसी भी दशा 
में और किसी भी स्थान पर भय नहीं 
जगता | वह सवंत्र अपने पिता और सख्चा 
का राज्य मानकर निर्भव विचरता है । 
'पहये त इन्द्र वाजिन्ों मा मेम शवसस्पते ' 
खूक्‌ १.११.२ 

परमेश्वर सर्वसमर्थ विजेता होने के 
साथ ही न्यायकारी दयालु भी है। वह 
किसी को परिश्रम और योग्यता से कम 
नहीं देता । माता-पिता के समान सबकों 
पुखी रखना चाहता है, भौर उन्नत होने 
के लिए मार्ग-दर्शन करता है। इसलिए 
भय या विपत्ति के ममय आत्म निरीक्षण 


ऋक २-४१-१२ 
प्मभ्नोहर विद्यालकार 


निक प्भावनाओ के आधार पर भया- 
क्रान्त रहने लगता है। वह अपने में द्वेष 
की मात्रा जितनी कम करता जाता है, 
उसी अनुपात में निर्भयता बढ़ती जातो 
है । 

'बाघता द्वेपो अभय कुणोतु' यजु 
२०-५१ 

विशेष--इस मन्त्र के ऋषि गृत्समद 
का शब्दार्थ सकेत करता है कि हमे जो 
मिला है उसे अपना कर्मफल समझ कर 
सतोष रखना चाहिए, दूसरो से ईर्ष्या न 
करके, प्राप्त के लिए परमेश्वर का घन्य- 
बाद करना चाहिए । 

यदि कर्मफल में अटल विश्वास के 
साथ प्राप्त के लिए कृतज्ञता की भी 
भावना बनी रहेगी तो वह एक न एक 
दिन इन्द्र सखा (समानस्यान) बन ही 
जाएगा । 

इस मन्त्र के छन्द निचुद्‌ गायत्री का 
शब्दा्थ भी इन्द्र बनने के साधन के रूप 
में आत्मनिरीक्षण और प्रभु गुणमानत का 
ही निर्देश करता है। 

अथेपोषक प्रमाण-- 

विचर्बणि:--पश्यति कर्मा।नि ३- 
११ विविध बिशेषण पश्यतोति । 

१ साक्षाद्द्रष्टा परमेश्वर , सर्वद्रष्ट- 
व्यद्रष्टामनुष्यो वा। स्वामी दया० 

आशा--दिशा, दशा, इच्छा । निचुत्‌ 
-+नि (अन्दर) + चूतू चूती ग्रस्थने । 

५५२ ईश्वर भवन, खारी बावली, 

दिल्‍ली-६ 








समय की कीमत ! 


नेपोलियन बोनापार्ट इतिहास के महान्‌ विजेताओं में परिगणित किए जाते 


है। वह सम्य की क्रीमत को भली प्रकार जानते थे, यही कारण है कि वह अपने 
दृढ़ निश्चय, उत्तम गुणों के कारण एक सामान्य व्यक्त से फोस के महापुरुषों मे 
परिगणित हो गए हैं । कहते है कि नेपोलियत अपनी घड़ी का अध्ययन इस प्रकार 
किया करते ये कि जिस प्रकार लड़ाई के नक्शे का । एक बार उतका एक मन्‍्त्री 
निर्धारित समय से दस मिनट विलम्ब से आया । नेपोलियन द्वारा देर से आने का 
का? ण पूछने पर मन्‍्त्री बोला-'श्रीमन्‌, मेरी घडी दस्त मिनट लेट है, इसलिए 
क्षाने भें विलम्ब् हो गया ।' 
नपोलियन ने जवाब मे कहा--'अच्छा हो आप अपनी घड़ी बदल लें, अन्यथा 
मैं आपको बदल दू गा। जिन्दगी में बढ़ता हो तो समय की कीमत पहचानती होगी ।* 
“नरेन्द्र 
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वेदों में मिलावट या प्रक्षेप क्‍यों न हुआ ? 
--प्राचाय १० दिनेशवन्ध श्षास्त्रो 


बेदों को रक्षा का जो प्रथम प्रबन्ध किया गया था, वह वेदों का पाठ था। 
हमारे ऋषियों ने वेदों की रक्षा के लिए या शुद्धता के लिए आठ उपाय किये । आठ 
क्रमपाठों में जटा और दष्ड प्रधान हैं, क्योकि जटा के पीछे शिख्रा का पाठ होता है 
तथा दण्ड के अनुधार माला, रेखा, ध्वज, और र॒य है। घन पाठ जठा ओर दण्ड कर 
पीछे चलता है। जो कि इस्त प्रकार ध्याडि विरचित विक्ृति वलली में कहा है-- 
जटा माला शिखा रेखा घ्वजो दण्डो रथों घने, । 
अष्टौ विकृतय प्रोक्‍्ता क्रम्॒पुर्वा महृपिभि.॥ 
इन विकृतियों के द्वारा अात्‌ जटा, माला, शिवा, रेधा, ध्वज, दण्ड, रथ, 
धन । इनके द्वारा वेद सुरक्षित रहे हैं। क्रमपाठ की महत्ता-महिदास कृत चरण 
ब्यूह्‌ को टीका में देखिये--एक प्रमाण यहा रखता हु-- 
आप्ा मध्ये जटा दण्डयो प्राघान्यम । तत्कथम्‌ ? जटानुप्तारिणी शिखा। 
दण्डानुतारिणी माला लेखा ध्वजो रथश्व । घनस्तूभयानुसारित्वातू । 
सहिता पाठ मन्त्रो का! प्रकृत पाठ है । 
पुरुष एवेद सर्व यद्‌ श्रृते यच्च भाव्यम्‌ ॥ 
वद पाठ-प्रष्ति रहित पदों का पाठ । 
पुए्ष । एवं । इदम्‌ । सवेम्‌ । ततू । भूतम्‌ । यत्‌ चे । भाव्यम्‌ । 
क्रम पा5 - इसमे दो पदों का क्रम से पाठ होता है । जैसे-- 
पृरष॒ एवं । एवं इदम्‌ | इदम्‌ सवंभ्‌ । प्रवेम्‌ बत्‌ । यत्‌ भुव्रम्‌ । 
भूतम्‌ यत्‌ । यत्‌ च। च भाव्यम्‌ । भाव्यम्‌ इति भाव्यम्‌ । 
जट! पाठ--क्रम पाठ यहा अनुलोम तथा विलोम रोति से तीन बार पढ़ा 
जाब्ा है। जैसे -- 
पुरुष एवं। एवपुरुष: । पुरुष: एवं । 
एवं इदमू । इृदमू एवं। एवं इृदम । 
इदम सर्दंम । सबंम्‌ इृदम्‌। इंदम्‌ सर्व । इत्यादि जाने । 
शिखा पाठ --तठा पाठ मे अगला एक पद सयुक्त कर लिया जाता है-- 
(पदोत्तर जटामेत शिव्वामार्या अ्रचक्षते ) 
पुरुष, एवं । एवं पुरुष:। पुरुष एवं इृदम्‌। 
एवं इृदम्‌। इदभ्‌ एवं। एवं इदम्‌-सवंग्‌ । 
इदम सर्वे । सर्वम्‌ इद । इदम्‌ सर्वम्‌--यत्‌ | इत्यादि । 
घत पाठ--इसमे अनुलोम तथा विलोम क्रम से पदों को अनकश दुहुराया 
जाता है। घन के चार प्रकार होते हैं। इसके एक भेद मे शिखा के पश्चात पदों को 
पुन; उलट कर पडा जाता है |--“शिक्षामुक्त्वा विपेस्थ ततू पदानि पुन.पढेतृ.। 
अय घन इति प्रोक्‍्त: ४! 
पुरुष: एवं | एत्र पुरष । पुरुष एवं इदम्‌ | 
इंदम्‌ एवं पुरुष पुरुष- एवं इदम्‌ ॥ इत्यादि जानें । 
इसी प्रकार माला, रेखा, ध्वज, दण्ड, रथ आईद प्राठो को भी समझ लेना 
चाहिए । इन्हीं के बिना किसी विकार के पाठो के कारण वेद आज तक दुरक्षित रहे 
हैं। देखिये--रेखा तथा लेखा ये दोनो ग्रन्थों में देखने को मिलते हैँ। वेद निराकार 
परमात्मा का ज्ञान है अर्थात्‌ वेद अयौरुषय हैं। वेदों को रक्षा एवं शुद्धता के लिए 
हमारे महान्‌ ऋषियों ने उत्तम पथ निकाला जो कि सब आयों को ग्रहूण कर लेना 


चाहिए। 


-- आयंसमाज डिफेंस कालोनी, नई दिल्‍ली-११०००३ 


कानपुर । आर्यक्रमाज मन्दिर 
गोविन्द नगर में केद्रीय आयंसभा कान- 
पुर के प्रधान श्री देवीदास आय॑ ने एक 
मुस्लिम युवक घिननपोर मोहम्मद को 
उनकी इच्छानुसार हिन्दू धर्म (वेदिक 
घ॒मं) में प्रवेश कराया । उनका वाम 


मुसलमान हिन्दू बना तथा हिन्दू युवती से विवाह 





गिरजाशकर गुप्त रखा गया। समारोह 
में उपस्थित एक हिन्दू परिवार ने अपनो 
युवा पुत्री अनुराधा का विवाह इस युवक 
के साथ करने की इच्छा प्रकट की । 
तत्पश्चात तुरन्त यह विवाह वैदिक रीति 
से सम्पस्त कराया बया । 
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साप्ताहिक आय सन्देश ३ 





अभय की भावना रखें ! 


ओरेम्‌ यथाहश्व रात्री च न जिभोतों न रिव्यतः। 
एवं! में प्राण मा ब्िभे, ॥ अथर्व २ १६. २ 
है मेरे प्राण, जिस प्रकार दित और रात तन किसी से भय करते और न नष्ट 
। होते हैं, उसी प्रकार तू भो किसी से कभी भयभीत ते होना । 


प्रश्न अनेक : उत्तर एक 


इत दिनों भारत राष्ट्र और सामान्य भारतीय जनता के सम्मुख अनेक सम- 
स्थाए हैं। देश में व्याप्त आधिक एवं स्राप्ताजिक विषमता को दूर करने का प्रश्न है। 
दूसरे यद्यपि देश मे राजनीतिक दृष्टि से स्वाधीनता मिली हुई है, तथापि हम 
आविक, सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अभी तक पूर्ण स्वाधीन नहीं 
हो भ्रके हैं। तोसरे हम इस कटु तथ्य को भी नहीं भूल सकते कि राजबीतिक स्वा- 
पीनता प्राप्ति के साथ देश के दो ब्राजू हमसे पृथक कर दिए गए थे । इन्ही के साथ 
हमे यह कड़वी सचाई भी स्मरण रखनी होगी कि आज आर्थिक, सामाजिक, राज- 
तौतिक आदि सभी क्षेत्रों मे भ्रभ्टाचार, लोभ, स्वार्थ एव. भाई-भतोजावाद का 
अभिक्षाप व्याप्त है। ये सब समस्याएं तो हैं द्वी, इम्ही के साथ विदेशी साम्प्रदायिक 
तत्वों द्वारा भारत की पीड़ित, निर्धन, निबंल जनता की प्रत्ञोभत एवं दूसरे घृणित 
साधन अपनाकर धर्म परिवर्तित कर देश का नवशा बदलने की कोशिश हो हो रही 
थो कि देश के ही कुछ गुमराह तत्त्वों ने गोदंश का अपमान कर देश को अखण्डता 
और सुरक्षा को खतरा पेदा कर दिया है । 

आज देश के सम्मुद्च समस्याएं अनेक है। कंसे देश को एक, संयुक्त, स्वाच- 
लम्बी बनाया जाए ? कैसे देश से भ्रष्टाचार, अनाचार का अन्त कर यहां सच्चा 
स्वराज्य और सुराज्य स्थापित किया जाएं? इसी के साथ देश को केवल राजनीदिक 
भौर आधथिक दृष्टि से हो स्वावलम्बो ओर शक्तिशाली नहीं बनाना है, प्रत्युत उसे 
सासकृतिक, धामिक और वेचारिक दृष्टि से भो महात्‌ भौर आदर्श बनाता है, ये 
सभी महत्त्वपूर्ण कार्य केवल केख्रीय एवं प्रादेशिक प्रशासनों के बल पर सम्पत्त नही 
हो सकेंगे । इन कार्यों को करते के लिये आयेसमाज और कआर्यजन अपना उत्तर- 
दायित्व समझ सकते है। कहा जा सकता है कि ये सब या अधिकाश काय शासन 
के सीधे दायित्व के अन्तर्गत आते हैं। ठीक है, आते हैं परन्तु जब शासन को चुनावो 
ओर कुछ ज्वलम्त आर्थिक समस्याओ से जूझने से ही फुंत नही है, तब वह राष्ट्र क्के 
नागरिकों की नैतिकता और सचाई की समस्या से कहाँ तक जुझ सकेगा ? 

आयंसमाज के निर्माण को १०७ व पूर्ण हो चुके हैं। १६७५ में भआायंसमाज 
अपने निर्माण की शताब्दी व्यापक रूप से मना चुका है, सन १९६८१ में सत्यार्थ प्रकाश 
की शताब्दी के व्यापक कार्यक्रम भी सम्पत्न हो चुके हैं। अगले वर्ष आय॑समाज क्के 
जनक मह॒षि को निर्वाथ शताब्दी सारे देश मे मताई जाएगी । इस अवसर पर व्यापक 
कार्यक्रम एवं सम्मेलन आयोजित किए जाएगे, उन कार्यक्रमों और सम्मेलनो की भी 
पहला है, परन्तु इतसे भी अधिक महत्त्व का प्रश्त यह है कि देश मे सच्चे आरयत्व 
की प्रतिष्ठा वैसे हो ? तन-मन-धन से सर्वात्मना अपना व्यवहार आय श्रेष्ठ करने 
वाले कुछ सख्या में न्यून भी व्यक्ति हो, केवल ऐसे ही आयंजनों से देश मे व्याप्त 
अनैतिकता, भ्रष्टाचार और अन्याय का उन्मूलन हो पकता है। ऋषि निर्वाण 
शताब्दी के गोरवषुर्ण भवसर पर यदि आयंजन तन-मन-कर्म से सच्चे ऋषि शिष्य बन 
कर अपनी कथनी और करनी एक करने का सकल्प चरितार्थ कर सकें तो इस वर्ष 
में बहुत कुछ किया जा सकता है। ऐसे न्यूत आरयंजन भी अपने गौरवपूर्ण जीवन से 
राष्ट्रीय जीवन में एक नया मोड़ ला सकते हैं। अनेक प्रश्नों के उत्तर में सच्चे चरित्र 
निर्माण का ब्रत ग्रहण कर क्या हमे वास्तविक उत्तर प्रस्तुत कर सकेंगे ? 


| चिट्टो-पत्री | 





१. एक आये विदुधो का उत्तर 


'दंनिक जागरण समाचारपत्र मे गत रे अप्रैल को ३० सोहनयाल सुपनाक्षर 
दिल्‍ली का 'आय॑त्तमाजी नेता जवाब दे' वक्‍तव्य 7काशित हुआ, जिसे पढ़कर गहर। 
दुख हुआ । 

वह लिखते हैं''*''धर्म-परिवर्तन पर पावन्दी की माँग करत वाले तथा गरीब 
हरिजनो के मुसलमान बन जाने पर मगरमच्छी आँसू बहाने वाले आयममाजी 
नेताओं से हम पुछता चाहते हैँ कि उन्होन हरिजनों को कब हिन्दू माना है ? ओर 
उन्हे बराबर की समानता ओर सम्मान दिया है'*'*''?! 

डा० सुमताक्षर जी ने आर्य नेताओं के महनीय कार्थों को अनदेखा करके 
जिन शब्दों का प्रयोग किया है वे सर्वथा विद्वेष के परिचायक हैं। 

अस्पृष्य समझे जाने वाने इस निरीह सपुदाय को जिये 'हरिजन' नाम देता 
ही अविवेकपूर्ण था, जन्मना जात-पात के आधार पर एक अलग वर्ग बना देता और 
असमानता के भाव को और अधिक दृढ़ बना देता था । पुन इस दलित वर्ग का 
उद्धार किसी को जस्मना शूद्र त मानकर अपितु गुण, कर्म, स्वभावानुमार ब्राह्मण 
क्षत्रिय आदि वर्णव्यवस्था को देकर जो कार्य आज़ से १०० वर्ष पहने लाला 
लाजपतराय, स्वामी श्रद्धानन्द आये पविक १० लेखराम प्‌, गयाराम आदि आदि 
आयंसमाजी शीष॑स्थ नेताओं ने बडे जोर-शोर से शुद्धि आन्दोलन चला कर किया, 
इनके साथ रोटी-बेटी का सम्बन्ध किया, इन्हे यज्ञोपवीत दिए और मनुष्यमात्र को 
समानता का अधिकार दिलामा, वह कोई अन्य ने होकर आयंसमाज ही था । 

इस समय भी जब कि धर्म-परिवर्तत को वाह आई हुई है, भारत की हर 
समाजों में उतने ही पैमाने पर हरिजन-त्नहं-सम्मेलन, सहभोज एवं शुद्धि करके 
अपने भाइयो को वापत्त मि्नाने का कार्य बडी तेजी में आर्य्माज ही चला रहा है । 

किन्तु रूढिवाद्िता से ग्रस्त बिन्होने स्त्रीशूद्रो नाधीय/ताम्‌ का नारा देकर 
शूद्ों को वेद पढ़ता तो दुर बेद मन्त्र सुन लेने मात्र से कात में शीशा घोल कर डल- 
वाने की आज्ञा दी हो, इनके साथ फर्श पर बंठने, कुओों से पाती भरने, खुला खान 
पान करने, मन्दिरो में प्रवेश की आशा ते तथा इतके उत्पव में सम्मिलित होने 
भादि में हमेशा असमर्थता प्रकट हो, ऐसी विचारधारा वाले डॉ० सुमताक्षर सदृश 
जन आये भाइयों द्वारा धर्मरक्षाभियान के लिए उठाएं गए सक्रिय प्रयत्नों का 
मूल्याकत 'मगरमच्छी आँधू' से करके अपनो ही अल्पज्ञता का परिचय दे रहे है, 
फिर वे सराहुना कर ही कंसे सकते हैं ? 


--नैधा देवी व्याक रणाचार्या, पाणिनि कस्प्रा महाविद्यालय तुलभीपुर, वाराणसी -३ 


२. विद्वान्‌ ब्राह्मणों का सम्मान कोजिये 


आये सन्देश” का ४ अप्रैल का कक मिला । उसमे श्री वीरेन्द्र जी को वीर« 
चोधषणा पढ़ी कि 'गोलिया चलें या बम आयंप्तमाज अमर रहेगा।' श्री वीरेन्द्र जो 
विशेष निर्भीक पिता के विशिष्ट साहसी सुपुत्र है। जिन भयकर परिस्थितियों मेंवे 
चजाव में अपना दायित्व निभा रहे हैं वह प्रत्येक पजाबी जानता है । 
ब्राह्मण राष्ट्र का प्राण होता है। आयंसमाज में ब्राह्मग का जो अपमान है 
यह क्या आयेसमाज को अमर होने मे सहायता देगा । केवल दो नए उदाहरण 
दूगा। बम्बई मे एक उम्रस्वभाव मस्त्री जी ने पुरोहित को जो शास्त्री तथा एप ए. 
भी थां-- २-३ दित में समाज मन्दिर छोड़ने का हुक्म दे दिया और इधर दिल्‍ली में 
एक उग्रस्वभाव प्रधान जी ने वेमाचों से पुरोहित का मुह लाल कर दिया । 
क्या समाज के मन्त्रो या चपरासी के साथ ऐसा व्यवहार किया जा सकता 
है । ध्तमाज के पुरोहित को प्राय समाजों में जो बेतत मिलता है वह सफाई-: मंचारी 
से भी कम है। एक तो इस अर्थ॑प्रधान युग मे ब्राह्मण का स्थान सामान्यत प्रलोभ- 
नौय नहीं और फिर आयंसमाज में तो यह कार्य कोई अच्छे घर का ज्ड़का करना 
नही चाहता । ब्राह्मण के योग्य सम्भानित ब्राह्मण के अभाव में क्या ओआयंसमाज 
अपर रहेगा 
मैं तो अपने पुरोहित कार्य के इच्छुक बच्चों की तेवा में यही कह सकता हु-- 
जीवने विचिकित्सा स्थात्‌ कुम्भी पाकस्य दर्शने । 
कस्याध्प्यायंसमाजरय पोरोहित्यम्‌ तमाचर ॥ 


- सत्यदेव विद्यालकार विश्वान्ति, ई २२६, ग्रेटर कैलाश-२ नई दिल्‍ली 


डे 


आज राष्ट्ररक्षा के प्रश्त के साथ 
विश्वरक्षा का प्रश्न जुदा हुआ है । विश्व 
की वतंमान स्थिति इस समय ऐसे कगार 
पर खड़ी है कि कभी भी महाशक्तियों 
के परस्पर तबाव से भयावह उनटफेर 
गंदा हो सकती हैं । इस समय मारे 
ससार में हथियारों की जख्नीरेबाजी तथा 
गुटबन्दी का आलम समा बाध रहा है । 
महाशक्तियों को आपसी होड तथा हिन्द 
महासागर पर उम्डइती ललचाई तजरो 
में भारतीय महाद्वीप असुरक्षा के बड़े 
आयाम में विध-सा गया है, उधर अमे- 
रिका, इजरायल और दक्षिण अफ्रोका 
का समर्थन कर रहा है, इधर पाकिस्तान 
को भारी संत्य महायता से सज्जित कर 
पुन इस देश को भारत के विदद्ध चुनोती 
देने की स्थिति मे अग्रसर कर रहा है। 
वेतेमान परिप्रेक्ष्य में हमारी सुरक्षा 
ब्यवस्था को जहाँ बाह्य रूप से पाकि- 
स्तान के सदिश्ध इरादों में खत्तरा है 
वहा चीन का बढ़ता साम्राज्यवादी रख 
हमारी सीमाओ के साथ खतरे का बिगुल 
बजा रहा है। बागल! देश से हमारे देश 
के मतभेद जहा राष्ट्रीय सुरक्षा के 
मवाल को संवेदनशील बनाते है वहा 
अन्तर्राष्ट्रीय मोड पर रीगन की भारत 
विरोधी वीतियाँ हमारी चिन्ता को बढाए 
णा रही हैं। 

भारत के गत २४ सदियों के इति- 
हास में जब कभी भी भारत पर विदेशी 
आक्रमण सफल हुए उध्के दो कारण 
रहे । प्रथम परस्पर की फूट एवं अस- 
गठित तालमेल, दूसरे अस्त्रशस्त्रों का 
पुरावापन और निरषंकता । 


राष्ट्रक्षा के उपाय 


देश की सुरक्षा कंसे हो ” इस 
प्रईनो के प्रश्न, ज्वलन्त प्रश्न पर ऋषि 
देयानन्द का धोष था 'यत्र ब्रह्म च क्षेत्र 
घ मम्पञ्वी चरत सह' ब्रह्म और क्षत्र 
प्रिल कर आय॑ राष्ट्र के कोटि-कोटि देवो 
मै, करोड़ो नागरिकों में महत्वाकाक्षा 
पूर्ण ज्वलन्त ज्वाला का प्रज्वलन कर दें 
ओर राष्ट्र के कोने-कोने में आत्मभ्ेतना 
का सचार कर देवे तो काये निमेश मात्र 
मे तिद्ध हो जाएगा । इस विशाल देश 
के क्षत-विक्षत अब प्रत्यंग को विकित्सा 
का निदान वैदिक सस्कृति ने प्रदान 
किया और यह व्यवस्था दी कि विद्या 
ओर शोय॑ से ही राष्ट्रीय हितोका सच्चा 
सवद्धत हो सकता है राष्ट्र के नागरिक 
को वेद का यह उद्बोधन है, है नर ! तू 
उठ ! थाये बढ़, हिम्मत मत हार ! 


साप्ताहिक 'आर्य-सन्देश' 


. राष्ट्र की सुरक्षा : राष्ट्रीय दृष्टिकोण से 


(प्रायेतमाज भ्रद्धानन्द पुरम्‌ (प्रबंत एस्टेट) गृड़गांव के बाबिकोत्सव पर 
प्राघ्ोजित राष्ट्र रक्षा सम्भेलन के भ्रध्यक्षीय भाषण के प्रावश्यक प्रश) 


आशावादी बन भौर तेरे मार्ग में जो 
बाधक बनकर बड़े हो उन्हें तोडता, 
फोडता कुचलता हुआ आगे बढ़ता जा। 
हे वोर देशद्रोही को जड समेत उखाड़ 
फेक ।' 

आवश्यकता आज इस बात की है 
कि हम अथवंबेद के इस जयघोष को 
अपने जीवन मे उतारं, जिसमे राष्ट्र के 
तागरिक से यह अपेक्षा को गई है 'कृत 
में दक्षिण हस्ते, जयो में सब्य आहित मेरे 
दाये शाथ मे कर्म है, बायें हाथ में विजय 
पताका फहरा रही है” (अथर्व॑७ ५२ ८) 
राष्ट्र कानिर्माण इस प्रकार के विचारों 
से ओतप्रोत नागरिकों की भावनाओ से 
होता है। देखिए यजुर्वेद का एक मत्र किस 
प्रकार उदबोधन दे रहा है, 'कुव॑न्नेवेह 
कर्माणि जिजी विशिच्छत समा मनुष्य 
को चाहिए कि वह कर्म करते हुए १०० 
वर्ष जीने की इच्छा करे | अथवंवेद का 
एक अन्य मन्त्र इत्त देश के प्रबुद्ध नाग- 
रिको को राष्ट्ररक्षा के प्रति कर्त्तव्य बोध 
का स्मरण कराता हुआ सन्देश देता है, 
“उत्तिष्ठत्‌ समहयहव मुदारा. के तुपि 
सह' उठो वीरो, तैयार हो जाओ, झण्डे 
हाथो में पकड़ लो । जो देशब्रोही, दुश्मन 
है उन पर धावा बोल दो । सचमुच 
आज इस देश को युवापीढ़ी का इसी 
प्रकार के वैदिक वीर गर्जनाओ मे पूरित 
उत्तग-जोश की आवश्यकता है, जि्षसे 
राष्ट्ररक्षा की प्रचण्ड भावनाएं हमारे देश 
के युवको मे धूप मचा दें। राष्ट्र के 
युवकों को ऋग्वेद का एक मंत्र सर्देश 
देता है, 'उद्दुध्यध्व समतसः सखायें, 
युवकों ! उठो, जागो, मनोबल से अनु- 
प्राणित हो राष्ट्र की रक्षा में लगे रहो ! 
यजुर्वद का एक अन्य सत्र इसी प्रकार 
की भावनाओं का प्रचार करते हुए सबो- 
धत करता है । बाहू में बतमिन्‍्द्रय, 
हस्‍्तो में कम वीर्यम' मेरी भुजाओ में 
इन्द्र का बल है, मेरे हाथो मे कम॑ ओर 
सामर्थ्य है। 

यदि आज हमे “माक्ता भूमि. पुत्रो 
अह पृथिव्या' का बोध हो जाए तो यह 
राष्ट्रशक्ति का कीतिमान पुञ्ज हो सकता 
है। वेद के उपयुक्त मन्त्र मे राष्ट्र का 
एक नागरिक प्रतिज्ञा करता है कि मैं 
इस देश की मिट्टी से पल्ला, बढ़ा तथा 
समृद्धि को प्रात हुआ । अत मैं इस 
मातृभूमि के यश को अपने जोवन पर्यन्त 
बढ़ाता रहूगा । राष्ट्र की सेवा में आजी- 
वन लगे रहते का यह ब्रत आज हुम सब 
को लेता चाहिए, जिससे हमारा जीवन 
कृममय हो । आज अकरमंष्य होना अथवा 


हडताले करना-कराना देशद्रोह है । 
हमारा देश शक्तिशाली है पर तब जब 
हम संगठित हो। जब्-जब परस्पर के 
देष एवं मतभेदों ने हमारी शक्ति को 
क्षीण कर दिया तब हम असहाय एव 
छिन्न-भिन्‍न होकर बिदेशी शक्तियों के 
सामने पादाकान्त हो गए । हमारे इति- 
हास के मर्मकथा के पृष्ठ राष्ट्र के जाग- 
रूक नागरिकों को वेद के संगच्छष्व से 
वो मनांसिजानताम्‌' यह उद्बोधन दें 
रहे हैं कि हे नागरिको! तुम सब मिले 
कर, प्रेम से परस्पर सहयोग करत हुए 
राष्ट्र की प्रगति मे क्षपनी हृवि प्रदान 
क्रो। 


अत »+ नव +5 


--भी बलभद्र कुमार हजा 


कुलपति गु रुकुल कांगड़ी 
विश्वविद्यालय, हरिद्वार 





समृद्ध राष्ट्र का चित्र 


यजुवेंद के एक प्रसिद्ध मन्त्रमे राष्ट्र 
की समृद्धि का चित्र प्रस्तुत करते हुए 
लिखा है 'आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणों ब्रह्मबचंसी 
जायताम्‌ ।' आ राष्ट्रे राजन्या शूर इष- 
व्योतिब्याधी महारथौ जायताम्‌ । उप* 
युक्त मन्त्र मे राष्ट्र को सुरक्षा के उपाय 
बतलाए गए हैं जो पक्षेप में निम्त प्रकार 
हैं-१ ब्रह्मवर्चसी ब्राह्मणनराष्ट्र के 
विचक्षण नेताओं को ब्राह्मण कहा गया 
है। २. शू रवी र-बहा आदंश देता है, क्षत्र 
आदेश का पालन करता है। रे. दुधारु 
गौओ--भारवाही बैलो और शीौघ्रगमी 
अश्वो पे समृद्धि उत्पलत होती है अर्थात्‌ 
राष्ट्र का पेन्यबल बढ़ता है । 

राष्ट्र की युवतियो और युवकों को 
क्षमता के विषय में वेद जो आरेश देता 
है, आर्यावर्त के मनचले नवयुवक, नवयु- 
वतियों को उसे हृदयंगम कर लेना 
चाहिए । वेद के शब्दों मे युवतिया पुर- 
धारिका ओर युवक विजयशील हो । 
राष्ट्र ही कल्पदृक्ष है। इस कल्पवृक्ष को 
ही सीचकर हरा-भरा करो । इसी की 
छाया मे सब मनोकामगाए प्री होगी 
तभो'योग क्षेमों न: कल्पताम, यही राष्ट्र 
रक्षा का शुभ सकल्‍प है । 

ऋषि दवान द ते इस देश की दीन- 
होन दक्षा का पूल कारण सब प्रथम 
अापस की फूट को बतलाया । परक््पर 
की इस फूट प्ें स्वामी जी ने अत्यन्त 
कातर होकर सत्याय प्रकाश में लिखा, 
जब आपस में भाई-भाई लड़ते हैं तभी 
तीसरा विदेशी आकर पच बन बैठता है 
इस महान सत्य को महर्षि दध्षानन्द ने 
कितने सरल शब्दों मे लिख दिया है । 
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ऋषि लिखते हैं, विदेशियों के आर्याबर्त्त 
में राज्य होने के कारण आपत्त की फूट, 
मतभेद आदि है ।' बिना इध विरोध के 
छूट परस्पर का पूरा उपकार और अधि- 
प्राय सिद्ध होना कठिन है। प्रश्न उठता 
है फूट पंदा कैसे होती है ? ईर्ष्या द्वेष से 
और ईर्ष्या द्वंष पैदा होते हैं अन्याय और 
असमानता से । जिस व्यवस्था में स्याय 
होता है, समता होती है, ईएर्ण और 
ढेष लुप्त हो जाते हैं, स्तेह और प्रेम 
परिवर्धित होते हैं। 

वस्तुत यदि हम सचमुच एक दुढ़ 
राष्ट्र के स्वछूप में उभारता चाहते हैं तो 
हमे सभी तवयुवक, युवतियों के लिए 
दो पालन की फौजी सेवा अनिवायं कर 
देनी चाहिए । जैसा कि ऋषि दयानत्द 
ने कहा है कि प्रत्येक स्तातक को घनुर्वेद 
कवायद आदि को शिक्षा भी ग्रहण करनी 
चाहिए। हससे कई लाभ होगे । प्रथम, 
उस सूरत में हमे इतनी बडो स्थायी सेना 
को आवश्यकता नही रहेगी --गाहे बगाहे 
नवयुवकों को रिफेशर कोर्स पर बुला 
लेने से हमारे पास सदैव एक अनन्त 
अखुट स्रोत देशरक्षा के लिए तैयार 
मिलेगा । आज अन्य स्वतन्त्र देशों मे भी 
यही प्रणाली है । 

दूसरे इससे राष्ट्र के सभी अंगो में 
भ्रातृभाव बढ़ेगा । आज वैश्य परिवारों 
में उत्पन्न युवक फौज में कम जाते हैं। 
सभी के बच्चे फोज में जाएंगे सभी को 
फोजियो से प्रेम होगा । सभी फौज को 
सुसज्जित करने के लिए विश्वतशील होगे । 
सभी फोज की शक्ति, राष्ट्र की समृद्धि 
के लिए प्रयत्नशील होगे । यदि फोज के 
किसी दस्ते को वक्त पर ठोक आयुष 
एब अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध ने 
हुई तो हमारे बच्चे को निरथंक बलि हो 
सकती है। अनिवार्य फौजी शिक्षा से 
साहत ओर पराक्रम का उद्भव तो होता 
ही है अनुशासन और कत्तंव्यपराणता भी 
उत्पन्न होती है । 

जब १६४७ में देश आजाद हुआ वा 
तो उप्त वक्‍त की सामज्राज्यवादी फोज 
बपभ्य उजदड थी ) उत्त वक्त जरूरत 
थी कि फोज तभ्य बने और सभ्य पुरुष 
फौजी बनें। उस वक्‍त रायफल्ल क्‍्लवें 
खोली गई जन साधारण को फोजो प्रश्ि 
क्षण का प्रबन्ध किया गया, परन्तु शर्ने.- 
शर्न: वह गति समाप्त हो गई। हमारी 
देना तो अब सभ्य बन गई है, हिन्‍्यू 
तागरिक फौजी नहीं बना । 

१६६७ में मैं जोधपुर में बाइर कवि- 
नश्र था। बाई के दौरे से लौटा तो 
नयर अध्यक्ष ने पूछा कि सेना का मनो- 
बल कंत्ा है ? मैंने उत्तर दिया, कि 
बार्डर पर तैनात जवानों का मनोबल तो 
ऊचा है, परन्तु वे पुछते हैं कि भाष का 


(शेष पृष्ठ ६ पर) 


१६ मई८१ 





साप्ताहिक “आय॑ं-सन्देश 


संध्या-हवन से राष्ट्रोथात 
--प्रकाशवती बुग्गा शास्त्री 


राष्ट्र किसे कहते हैं? मनुष्यों के 
पमृह को देश की जनता को | देश की 
स्रभो प्रकार को उन्नति जनता के परस्पर 
सहयोग से होती है। अग्रेजी के एक कवि 
ने कहां है-- 

[० 20 0प्वा, एहा (का गरा॥प६ 8 
वरबा।08 8000 0 ४7008-- 

'तोना नहीं प्रत्युत मानव हो जाति 
को साहसी और समय बनाते हैं।' कंसे 
मातव ? जो अरित्रवान हैं, जो कर्तेव्य- 
निष्ठ हैं। 

पध्या कितत लिए की जाती है। 
तन-मन को शुद्ध कर चरित्र को श्रेष्ठ 
बनाने के लिए। सध्याकाल मे व्यवित 
अपने प्रत्येक अग को शुभ कर्म करने का 
सकत्प लेता है । संध्या का प्रत्येक मन्त 
मनुष्य के कमों तथा विचारों पर आई 
बलितता को धोकर शुद्ध बनाता है। 
हवन किस लिए किया जाता है ? केवल 
अपने घर की तहीं, विश्व भर की वायु 
को लुद्ध बनाते के लिए, राष्ट्र के जन- 
जन को रोग रहित करते की भावता 
दे। संध्या व्यक्ति को चरित्र वान तथा 
हवन उसे विश्व प्रेमी बनाता है। राष्ट्र 
को यही तो आवश्यकताए हैं ? उसे श्रेष्ठ 


पवित्र विद्वान वीर ओर प्रनवान मिलें। 
देश को भअ्रष्टाचारो, धनसग्रही, धनलोलुप 
व्यक्षित नही, बस श्री राम, श्री कृष्ण, 
गांधी जी मर्व दयानन्द जैसे त्यागी 
और तपरदी चाहिए । श्री भागा शाह 
जुसे दानी चाहिये। क्‍या छत्रपति शिवा 
जो ने केवल <द्ध विद्या के ज्ञान से हो 
महाराष्ट्र का निर्माण किया था, उनका 
उच्च चरित्र उसकी नींव में था। संध्या 
और हवन ऐसे ही दृढ़ सकल्प और 
पवित्र चरित्र देने का दावा करते हैं । 
दुर्भाग्य से देश मे सस्कृत का अधिक 
प्रचार नहीं | अन्यथा सध्या के सारे मत्र 
मानव चरित्र को वेंवल शुद्ध ही नहीं, 
सशक्त बनाने की भी सामथ्य रखते हैं। 
बाहों में यशों बलम्‌' मार्जन मत्रो को 
देखिए, मतसा परिक्रमा के मत्रो को 
पहिए, एक-एक अक्षर मानवता को 
जाप्रत करने कौ सजीवनोी बूटी है । 
हवन का प्रत्येक मंत्र समाज जोर 
राष्ट्र का कल्याण चाहता हुआ 'इद ने 
मम' कहकर नित्वार्थी होते की घोषणा 
करता हैं । याजक कहता है--मेरी प्रत्येक 
आहुति अस्ति, इन्द्र, सोम, प्रजापति 
आदि राष्ट्र की पोषक ब्लक्तियों के लिए 
है। मेरा प्रत्येक कार्य प्रत्येक शक्षित राष्ट्र 


हित में अपित है। मेरी विद्या देश का 
अन्धकार दूर करेगी, मेरा अर्थज्ञान देश 
के धन को बढ़ाएगा, मेरा शारोरिक बल 


प्रतिदिन सध्या-हृवन करने के साथ-साव 
अपने देनिक जीवन तथा व्यवद्वार को 
शुद्ध बनाम भो अनिवायं है परन्तु सध्या 


भारत माता के गोरव की रक्षा करेगा। 
उच्च सकल्प, उच्च लक्ष्य, उच्च 
मातवों का सृजन करते हैं। निस्सदेह 


हवन का नियम से करना पहलो सीढ़ी 
है। अत यहू राष्ट्र निर्माण में परम 
सहायक है। 


प्रायंसमाज मन्दिर महुरोली के नए पदाधिकारी 


प्रधात--मुखी श्री तोलाराम, उपग्रधान--श्री हगारीलाल, श्री सुभाषचन्द्र 
क्मार; मन्त्री--श्री सोहनलाल, उपमन्‍्त्री--श्री सुशोलकुमार आर्य, प्रचारमन्त्रौ-- 
प्‌० कली राम भार्गव, कोषाध्यक्ष--श्री पुरषोत्तमदास जी मुझ्धी, पुस्तकालयाध्यक्ष-- 
श्री मोहनलाल जी मुखी । 


ईसाई युवक का वेदिक धर्म में प्रवेश 


आयंसमाज अजमेर मे दि० २ मई ५३ ई० को रेलवे में सेबारत सुशिक्षित 
तमिलनाडु निवासी श्री त० तमिल आपष॑त ने स्वेच्छा से ईसाई धर्म त्याग कह 
वेदिक धर्म में प्रवेश किया। 

शुद्धि सकार आये समाज के पुरोहित श्री आचाय॑ गोविन्दातह द्वारा सम्पस्त 
हुआ । इस अवसर पर आयेस्तमाज अजमेर के पदाधिकारियों न शुभकामनाएं देते 
हुए श्री आषंन को आर्य साहित्य भेट किया । 

##५9क-छापफकककपक कफ कक कमाने बकरा 2 एक कका का चंअमक कं जल कक कपएए कम 7 उमा 
प्रवेश प्रारम्भ 

दिहली आय॑ प्रतिनिधि सभा से सम्बन्धित मातृ मन्दिर क्या गुरुकुल वारा- 
णसी नई बस्ती, रामापुरा, वाराणसी में प्रवेश आरम्भ है। आये पद्धति के साथ 
गणित, विज्ञान, भ ग्रेण्ी, हिन्दी आदि की शिक्षण व्यवस्था । तथा भवन । पौष्टिक 
बाहार, पी० एच० डी० तक की सुविधाएं । स्थान सीमित | 

यहाँ वानप्रस्थ आश्रम मे कुटिया बनाने की सुविधाएं । क्मंठ बानप्रस्थों द 
कार्यकर्ताओं कौ आमन्त्रण है ।--पुष्पावती पी० एच० डी० क्दयिवारिधि अध्यक्षा 
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साप्ताहिक “आयं-सन्देश' 


१६ मईए२ 





बच्चा-बच्चा ऋषि का सेनिक बने ! 
आये महाप्तस्मेलन में कप्टन आय॑ का उद्बोधन 


बम्बई । शिवाजी नगर, नांदेड मे 
प्रथम महाराष्ट्र प्रात्तीय आये महासम्मे- 
लन १६८२ के स्वाग्रताध्यक्ष कैप्टन 
देवरत्म आधे ने कहां--'नान्देड वीर 
शिवाजी ओर गुरु गोविन्दर्सिह की पुण्य 
भ्रम्ति है। वीर वन्दा बेरागी भी इसी 


पुष्यभूमि के थे । जगदुगुरु महवि दबा- 


ननन्‍द को सन्‍्यास की दीक्षा देते वाले 
स्वामी पृर्णतन्‍द सरस्वतीभी महा राष्ट्रीय 
ही थे । पिछले इेंढ सो वर्षों में आर्य- 
प्माज अविद्या, भग्याय भौर अभाव से 
सधर्ष करता रहा है, भव छुआछुत के 
विषवर को समाप्त कर हिन्दू जाति की 


रक्षा करने का दायित्व आरयों पर श्रा 
गया है । गुरु गोविन्द और गुरु तेग ने 
हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए अपना खुन 
बहाया था । सिख भाइयों को भी अपने 
गुरुओ का प्रण पूरा करता होगा । 

कैप्टन आये ने कहा--आज समय 
की माग है कि घर-धर मे वेदों का उद्‌- 
घोष हो । प्रत्पेक भा समाज में आर्य 
कुमार सभा ओर आयंवीर दल वने | 
आये जाति का एक-एक बच्चा देव दया- 
ननन्‍्द का वीर सैनिक बन कर देश, जाति 
ओर धर्म की रक्षा के लिए तैबार हो 
जाए । 


कि. [५ ७६ 
युवक राष्ट्र-निर्माण के लिए कार्य कर 
“डा० भवानोलाल भारतोय 
नई दिल्‍ली । केन्द्रीय आये युवक परिषद दिल्‍ली प्रदेश के तत्वावधान में आये 


समाज मन्दिर मार्ग मे 'आयं युवक उदघोष' पुस्तक का विमोचन करते हुए, सहषि 
दयानन्द पीठ, पंजाब विश्वविद्यालय, चड़ोगढ़ के अध्यक्ष डा० भवानी लाल 
भारतीय ने युवकों का आह्वान किया कि वे राष्ट्र-निर्माण के माध्यम से धर्म का 


वास्तविक स्वडप जनता के सम्मुख रखे | 
श्री भारतोय ने कहा--धर्म किसी मत या मजहब का नाम नहीं है। अपितु 
मनुष्य के अपने परिवर, सम्राज, राष्ट्र व विश्व के प्रति कतंव्यों का बोध व तदा- 


तुकूल आचरण ही 'धर्म कहलाता है । 
डा० सत्यव्रत वेदिक धर्म के प्रचारा् हालण्ड 
और अमेरिकी यात्रा पर 


गुरुकुल कॉगडी । गुरुकुल विश्ववि- 
ब्ालय के विजिटर डा० सत्यव्रत सिद्धा- 
स्तालकार को हालेंड स्थित प्रवासी 
भारतीयों ने हुवाई जहाज का वापसी 
टिकट भेजकर यूरोप के देशों मे वेदिक 
धर्म पर व्याख्यान देने के आमन्त्रित 
किया है। वह शौध्र ही बम्बई होते हुए 
हालेंड के लिए रवाता हो रहे हैं। वहा 
सुविधानुसार वह वैदिक धर्म का प्रचार 


करते हुए यूरोप तथा अमेरिका कै देशो 
में जाएगे। उनकी यह यात्रा तीन मास 
की होगी । 

उल्लेखनीय हैं कि राष्ट्रपति ने एक 
सस्कृत विद्वान के रूप में उन्हें सम्मानित 
किया था और १ अप्रैल को मद्रातत 
में उन्हें वैदिक सत्कृति का वैज्ञालिक 
आधार' पुस्तक पर दस्त हजार रुपए का 
राजाजी पुरस्कार भेंट किया गया है। 


रामगली भ्रायंसमाज के पदाभिक्षारो 
प्रधान--श्री चरणदास शर्मा, उपप्रधान--श्री सोहनलाल, श्री हरचन्दीलाल 
गुप्त, मन्त्री--श्री आनन्द प्रकाशन वर्मा, उपमन्त्री एवं पुस्तकाध्यक्ष--श्री ओमप्रकाश 
शर्मा णैलानी, कोषाध्यक्ष--श्री हरिश्चन्द्र वर्मा । 
महिला झ्रायंसमाज 
प्रधाना--श्रीमती प्रकाशवतो वर्मा, उपग्रधाना--श्रीमती शक्कुन्तला देवी 
शर्मा, मन्त्रिणी--श्रीमती राजरानी सूदन,कोषाध्यक्षा--श्रीमती सत्या चौधरी । 


हस्‍्टन अमेरिका में आयंसभाज मन्दिर 
थो प्रमुतलाल हाण्डा श्रोर उनके सहयोगियों का प्रयत्त फल लाया 


हुस्टन, सरयुक्त राज्य अमेरिका । 
आयंतगत्‌ के सुप्रसिद्ध मंन्यासी महात्मा 
भानन्द स्वामी सरस्वती के एक प्रमुद्ध 
भक्त श्री अमृतलाल हाण्डा इन दिनों 
अपने अमेरिका मे बसे सुपुन्रों के पास 
पहुच गए हैं। अमेरिका बजाने से पूर्व 
उन्होंने अपनी पर्याप्त सम्पत्ति बेचकर 
५० हजार रुपए आर्य प्तमाज बस्तन्तविहार 
के निर्माणाथे दे दिए थे । 

इन दिनों वह भमेरिका के पाँचवें 
बड़े तगर हुस्टन मे हैं। यहाँ १५ हजार 
भारतीय प्रवासी हैं, ये अधिकतर बिभि- 
मत व्यवश्वायों भें सलग्न, चिकित्सक, 
इजीनियर, एकाईण्टेण्ट और विद्यार्थी 
भादि हैं। यहाँ के २०० सिश्व परिवारों 
का एक गुरुद्वारा है, परन्तु शेष हिन्दू 


के >अकन->>-- २ ली 








मोनाक्षों मन्दिर, वेदान्त सोसायटी, हिंदू 
मन्दिर सोसायटी और हिन्दू वशिप 
सोसायदी में ढ्ठे हुए थे । यहाँ हिन्द 
प्राथंना एक सत्सगों के अवसर पर श्रौ 
होंडा ने गायत्री मन्त्र, वैदिक प्रार्थना 
मोर तख््या हवन का सिलसिला शुरू 
किया । रोमन अक्षरों मे वेदिक प्रार्थना 
एवं हवन के मन्त्रों के प्रचार से जनता 
में हृवन और सत्सग लोकप्रिय हो गए । 
इस सबके फलस्वरूप हुस्टन में आमस्त- 
माज मन्दिर का निर्माण कार प्रारस्प 
हो गया है । श्री हांडा और उनके 
सहयोगियों ने ५० हजार डालर एकत्र 
कर लिए हैं। मई १६८२ तक बहाँ 
सत्सग-सभाभवन का निर्माण पूरा हो 
जाएगा। 

सनी. >नाछाक-+चाक--कमाप-दाइ3रााइ-क-तद्र0-७-हाक ३, 


राष्ट्र को सुरक्षा (पृष्ठ ४ का शेष) 


मनोबल कैसा ? क्‍या सकट के समय 
आप असनिक नागरिक उतको लगातार 
फौजी सामग्री, रसद ह॒त्यादि पहुंचाने मे 
सफल होंगे ? 

इस परिप्रेक्ष्य मे उत दिनों मैंने एक 
प्रस्ताव राजस्थान सरकार के समश्र 
रखा था उसे आज फिर दोहराता 
घाहुगा । उन दिनों मैं पाक रेडियो सुनता 
था। मैंने सुना कि पाकिस्ताम सरकार 
४ सितम्बर को फोजी दिवस मनाती थी। 
५ सितम्बर, १६६४ को उनके हिसाब से 
भारत ने पारत ते पाक पर आक्रपण 
किया था ।५ सितम्बर १६६७ को पाक 
रेडियो पर पानीपत की तीसरी लडाई 
का नाटक प्रस्तुत हुआ जिसमें मराठा 
सरदार सदाशिव राव के वीरगति पाते 
पर उनकी पत्नी द्वारा उनके पराधिव 
शरीर को प्राप्त करने के लिए अहमद 
शाह अब्दाली से भोख मांगने का दृश्य 
उपस्थित किया गया था । उद्देश्य पाक 
जवानों में फौजी स्पिरिंट का सचार | 
हम इस दशा में सुप्तप्राय है। राजस्थान 
सरकार से निवेदन किया कि हम वर्ष में 
छूटपुट तरीके से फौजी दिन, वायुसेवा 
दिवम, नौसेना दिवस, रंडक्रास दिवस 
इत्यादि मनाते हैं । क्यो ने यह सब 
दिवस विजय दशमी के अवसर पर 
मनाए जायें ? विजय देशमी का त्योहार 


जत साधारण का त्योहार है । पाप पर 
पुष्य की विजय का त्योहार है । यदि 
उमर दितो बारी-बारी यलसेना, वाबुसेना, 
नौसेना रेडक्रास इत्यादि की दुकड़ियां 
सयरों में शोभायात्रा करें तो एक भौर 
इससे असे तिक नागरिकों का उत्साहव्धंत 
होगा, दूसरी ओर उनको अपने सेनिक 
बन्धुओ के प्रति श्रद्धांजलि अपित करने 
का अवसर प्राप्त होगा | 
इसी सन्दर्भ में भारत माता के 
मन्दिरों की स्थापना का प्रस्ताव उप- 
स्थित करता चाहुगा । 
प्राइए मां भारती को पूजा का वत हें 
सक्षेप मे, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए 
हमे निम्न कार्यक्रम की ओर सकल्पणय 
होकर बढना होगा--- 
($) भारतीयता ओर एकता की भावना 
का उदय करें । 
(ख्र) ध्याय और समानता के मूल्यों पर 
आधारित राज्य-प्रबन्ध करें। 
(ग्र)त५, साहपत और पराक्रम की प्रतिष्ठा 
क्रें। 
(घ) ब्रत प्रधान आचार संहिता प्रचलित 
करे । 
(ड) स्वावलम्बन और स्वदेशी । 
फिर गुरुदेव टैगोर के शब्दों भे 'के बोसे, 
मां तुमि अबले ? 


श्रीमतों रामदुलारी विग का वेहावसान 


रामगलो आयंसमाज हरीनगर नई दिल्‍लो-६४ के प्रानतीय सभासद श्री 


कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, हाथरस (जि० अलीगढ़) 3० प्र० 


१ जुलाई १६८२ ते नया वर्ष । शिशु कक्षा से बी० ए० स्तर एवं आ्राषाय॑ 
तक की नि शुल्क शिक्षा। गुरुकुल पद्धति पर ति शुल्क छात्रावास। सब का स्रीधा- 
सादा, एक सा रहन-महन, कड़ा अनुशासन, नगर से दूर, स्वास्थ्यप्रद जलवायु । 
सामान्य विषयो के अतिरिक्‍त धर्म संगीत, नंतिकता, गृहकायों की भी अनिवार्य 
शिक्षा । देशी घी, दूध, नाश्तों महित भोजन शुल्क्र 5५० २० मात्र। नियमावली 
मगवाये । --मुख्या प्रिष्ठान्री 





मनोहरश्ाल विग्र की धर्मपत्नी श्रीमत्ति राज़ दुलारी विग का लेम्बी बीमारी के बाद 
३-४-८२ को निधन हो गया । जिसकी रह्म पंगड़ी १५-४-८२ शनिवार सायकाल 


$॥ बजे उनके निवास स्थान एम--६५ हरी नगर में हुई । 

रामगली आयंसमाज ने दिवगत आत्मा के लिए परमात्मा से ब्राथंता 
करते है कि वहु दिवगत अत्मा को सदगति दें एवं दु छी परिवार को पंये एबं शांति 
ग्रहण करने की पक्ति दें । 








१६ मई ५२ 


अन्धा मुगल-प्रताप नगर--पं० प्रकाशचन्द वेदालकार, अमर कालोनी-- 

प्र० देवेश; अशोक बिहार कै-सी ५२ ए--प० प्राणनाथ सिद्धास्तालकार, अशोक 
नगर--प० रामनिवास; आर, के. पुरम सेक्टर ५--श्री देवीचरण बसल, आर, के 
पुरम सेक्टर ६--प० गरणेष्ठप्रसाद विद्यालकार, आनन्द विहार--१० भगवान सहाय 
#विद्यावाचर्स्पति, इन्धपुरी--१० हस्दित्त शास्त्री; किशनगज मिल एरिया--पं० 
सोमदेव शास्त्री; किंग्जवे कैम्प--१० भुवनेश्वर नाथ; कालका जी ही. डी ए. 
अ्लेट्स--प० परमेश शर्मा, कृष्णनगर--प७ सुधाकर स्नातक, गाँधी नगर--पर० 
छवि कृष्ण शास्त्री, ग्रेटर केलाश---डा० रघधुृवीर वेदालकार; गुड मन्ही--प० 
रामरझूप शर्मा, १४१-गुप्ता कालोनी--प० रघुराज शास्त्री, ग्रोविन्दपुरी--१० 
तुलसीर/|म भजनोपदेशक; चूना मण्डी पहाडगज--मास्टर ब्रोमप्रकाश आये; जगपुरा 
ओगल--१० मनोहर विरक्त; जनकपुरी बी ३/२४--श्रीमतो लीलावती कर्या, 


तक 


टेगोर गार्ड--ला ० लख मी घन्द आये; तिलक नगर--१० जयभगवान भजन मडली, 
तिमारपुर--श्री चमनलाल; दरियागज--प० कामेश्वर शास्त्री, नारायण विहार-- 
ब० खुशीराम शर्मा, तया बॉस --प्रो० सत्यपाल बेदार; पजाबी बाग--प्रो० वीरपाल 
विद्यालकार, पजाबी बाग एक्सटेंशन--वेद्य रामकिशोर, प्रीतमपुरा--प० मनोहर 
लाल ऋषि भजनोपदेशक, बाग कड़े खाँ--पं० वरकतराम भजनोपदेशक, बिरला 
लाईनस--प० मुनिशकर वानप्रस्थी, माइल बस्ती--प० गणेशदत्त वानप्रस्थी; 
महावीर तगर--१० विश्वप्रकाश शाल्त्री; महरौत्ी- १० वेदपाल शास्त्री) रमेश 
नगर--प० देवराज वेदिक मिश्नरी, राणा प्रताप बाग--.श्रीमती सुशीला राजपाल; 
लक्ष्मी बाई नगर -श्रीमती प्रकाशवतों शास्त्री, नाजपतनगर -आचाय॑ नरेन्द्र, 
लेखराम नगर-त्रिनगर --प० ओमप्रकाश गायक; लारेन्स रोड -प० दोनानाथ 
विद्धाल्तालकार; विक्रप्त नगर--प० सीसराम भजनोपदेशक, सुदर्शन पार्क--्रो० 
आरत मित्र शास्त्री, सराय रोहेला--ए० गजेसुपाल शास्त्री, स्ोहनगज--स्वामी 
विश्व देवा तन्द; श्री निवासपु री --प० हा! ब्याकुल, शालीमार बाग -आचार्य 
हुरिदेव स्रि भू०, शादीपर --श्री मोहनलाल बाँगी; होज खाप्त डी-२०--प० चन्द्र 
भानु प्रि० भू०, पालम कालोनी राज तगर--औ* अशोक कुमार विद्यालकार, । 
आयंसमाज हनुमान रोड--प० शिवकुमार शास्त्री । 


शक 


-“आानचन्द डोगरा, वेद प्रचार-प्रवन्धक 





सन नस८न सन 8 
चार समाजों के संयुक्त वाधिकोत्सव एवं यजवेंद 
परायण के कार्यक्रम 

जिला पीजीभीत मे चार समाजों, 
मझोल्ा बाजार, नोसर ग्राम, अशोक 
नगर पीलीभीत ओर गुरकुल मनोकामना 
जहानाबाद में वाधिक उत्सव क्रमश; 
5, ६, (०-६१, १२--१३, १४, १५ 
भौर १६, !७, १८ अप्रैल को समारोह- 
पूब्ेक मनाए गए। यजुवेंद पारायण यज्ञ 


इस अबसर पर आयंप्तमाज के 
ढिद्वान व्याख्याता श्री रामदेव, श्री स्वय- 
प्रकाश, श्री इद्धदेव, श्री धर्मव्रीर विद्या- 
लकार, और भजनोपदेशक श्री नरदेवजी 
श्री मुर॒लीधर के व्यास्थानों, वेदकथाओ 
ओर भजलनो का अच्छा प्रप्माव हुआ । 
इस अवसर पर वेद, शिक्षा, राष्ट्र, 


मप्तोला बाजार से ८ अप्रेल से आरम्भ अहिसा और धर्मरक्षा सम्मेलन हुए और 


साप्ताहिक "जाय सन्देश 


ब्रायंतममण फरोदादाद शहर के पदाधिकारी 


सरक्षक--श्री दोपचल्ध तनेजा, 
प्रधान-- श्री नारायण प्रसाद, उपप्रधान 
- श्री मदनलाल तनेजा; म्रत्ती-श्री 


नकुलदेव चौधरी ,उपमन्त्री--श्री दिनश- 
कुमार विज्ञार्थी, कोषाध्यक्ष--श्री महेश- 
चन्द्र, प्रचारमत्री--श्री फ्नालाल । 


प्रायंसमात्र नरेला का ५२वां 4!तिकोत्सव 


आयंसमाज नरेला का ४२ वाँ 
वाधिकोत्सव २६-३० मई को मनाया 
जाएगा | शनिवार २६ मई को २ बजे 
तक नगर-कीतेत होगा । ५ बजे मे ६ 
बजेतक व्यायाम प्रदर्शत होगा । रविवार 


३० मई को प्रात ८से १० तक यज्ञ- 
उपदेश होगा । दोपहर १२ बजे में साथ 
४ बजे तक सम्मेलन होगा ! शाम को 
व्यायाम सम्मेलन और रात्ि ८ से १० 
बजे तक मम्मेलन होगा । 


आयंसमाज पश्चिम विहार का वधिकोत्सव 


झ्ामंसमाज पश्चिम विहार नई दिल्‍ली का सातवां वाषिकोत्सव ए-३ ब्लाक 
में अवस्थित आरयं्माज मन्दिर मे १६ मई को प्रात ८॥ से १२॥ बजे तक मनाया 
जाएगा। इस उपलक्ष्य मे १० से १६ मई तक रात को ६ में १० बजे तक वेदकवा 


होगी । बेदकथा से पूर्व भजन होगे । 


प्रायंतरभाज प जाबी बाग विस्तार मे वेदकथा 


आरयंसमाज पनाबी बाग एक्सटेशन, नई दिल्‍ली-२६ के तख्वावधान में १६ 
तथा २० नम्बर के बीच वाले पाक॑ मे १० मई से १६ मई तक प्रतिदित रात्रि को 
८५.४४ से &£ तक प० रामकिशोर वंद्य की वेश्कथा होगी। बेदकथा से [व 
भजन होगे । पूर्णाहुति १६ मई को प्राह्न होगी। 


डा जड़ी बृष्टियों से निर्भित 


३६6 


नर [९ 
५ पट (८ 
2१: 3 +7 आया *5॥ 
० आर 





हुआ ओर सभी समाजों में निरन्तर होता 
हुआ, १५ अप्रैल प्रात: ६ बजे गुरुकुलत 
अनोकामना में पूर्णाहुति हुई । चारो 
स्थानों के धर्मप्रेमियों ने यज्ञ में ब्ोत्साह 
आग लिया । यज्ञ का प्रभाव अभूतपूर्व 
रहा। 


कई प्रस्ताव पारित हुए । 

श्री नरदेव शास्त्री ने रात्रि में 
मैजिक लालटेन द्वारा भारत के ऋषियों 
समाज सुधारको और क्रान्तिकारियों की 
जीवनी के वित्र दिखाकर शिक्षाप्रद घट- 
नाएं बताई । 


महाशियां दी हट्टी प्राइवेट लिमिटिड 
9/44 इंडस्ट्रियेल ऐरिया, कीति नगर, नई देहली-005 


फोन 5340983 539609 
सेल्स आफिस खारी बावली, दिल्ली-]0006 फोन 37855 





रजि० डी (सी) ७६५ 








साप्ताहिक 'आयंसन्देश' १५ हनुमान रोड नई दिल्ली १६ मई” ४२ 
दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा 
50098 77 4४४० ७ए/श' के प्रकाशन 
सत्वायथप्रकाश सन्देश (हिन्दी) १,५७० 
लाएाए4 3770३, ».. अंग्रेजी समाप्त 
ए08 0708 | रोक 
विशेषांक ०.६० 
* पादरी भाग गया-- 
ओम्प्रकाश त्यागी ०.३० 
स्वामी श्रद्धातन्द-बलसिदान 
हीशंक्षा। #0१श60% मे 86, अंडे शताब्दी स्मारिका ६,०७० 
23599॥90 876 90008, ॥& सत्याथ॑प्रकाश शताब्दी समारोह 
8 [अ86-7९(0७४५&09 607 ॥080९ स्मारिकां कक 
का0०जाी 06 000"जाए ०॑ है. ई- 
भीतर 00७00; ॥ विटां, ध8१5007| 8 सम्पक कर-- 
॥039 ऐ।# धर।७७४$ 0 (8006 670 अधिष्डाता प्रकाशन विभाग 
९०॥॥908. दिल्ली आय॑ प्रतिनिधि सभा; 
१५ हनुमान रोड, नई दिल्‍ली-११०००६१* 
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एस है? 3780 ., 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 
गुरुकूल कांगड़ी 
फार्मेसी, हरिद्वार 
की ग्रोषधियाँ 
सेवन करे 


शासत्रा कार्पालय : ६३ गलो राजा क्ंदारताथ, 
फोन न० २६१४८३८ चावड़ी बाजार, दिल्‍्ली- 


फू भाव॑सन्देश' के 


85090॥8060 78909/008| 0085 800 079॥068 3 जा खा 
(50) ॥॥! 0४७ ॥0॥8, 8 8879906, 800099, दूसरों को बनाए' 
(८ 000, 69५#श #/6श3080, २909 क्षात क्र आयंसमाज के सदस्य 
7?0079 ४४७ ॥8५6 8 [66 ० ,000 ॥ए८९३. स्वयं बरतें--- 

,000 ॥8॥066 905008| 900 00008" 9000४४8॥5 दसरों को बनाइए 


(| हिन्दो-अंस्कृत भाषा रवय पढे 
दूसरों को भी पढाइए-- 
ह-.तत_त__३ं_ह_ऋल्‍ईौ६ौॉल-६ल_3६५।५ 


» बहूड़ो का फूलता 
# हचदों मे खूज | पीप 


आ्राता 

# कायोरिण को जड़ से 
घिटाने के लिए उसय 
ड्रापुत्रं दिड़ श्रोषधि 





दिल्ली आय॑ प्रतिनिधि सभा के लिए श्री सरदारी लाल वर्मा द्वारा सम्पादितएव प्रकानित तवा भाश्यातत रएउण सूबयुरा नंबर” 
न गांधी तगर दिल्ली-३१ में मुद्रित । कार्यालय १४ हनुमानरोढ, शई दिल्ली फ़ोन ३१०१४० 





दिल्‍लो श्रार्य प्रतिनिधि सभा का साप्ताहिक सुखपत्र 





एक प्रति ३५ पैसे. वाषिक १५ रुपये... वर्ष . ६ अंक ३० 


अिनननप्भनगन#>-+ ० अनबन. 
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भारत महान्‌ ! भारत का सभो कुछ महान्‌ | ६०० बैलों और बछड़ों का लदान रुका 


-धोगिराज अरविन्द 


हम साधारण नहीं हैं। हिमालय एवं गगा के समान अति प्राचीन हैं 
हमारा इतिहास गरिमामय है। सप्तार की कोई भी जाति हमारी तुलना नहीं कर 
सकती । हम तपह्थियों की सन्‍्तानें हैं। हमारे पूर्वजों ने बढा तप किया था, जिसके 
कारण उन्होंने आध्यात्मिक क्षत्र मे सर्वोत्कृष्टता प्राप्त कर ली थी । यह एक अनोखी 
बात है कि उन्होंने असीम बल के साथ परमोत्कृष्ट सहन शक्ति भी प्राप्त की थी । 

हम उन माताओं की सन्‍्तानें हैं, जो अपने परलोकग्रत पतियों का साथ देने 
के लिए सहष॑ चिता में चढ़ जाती थी। हम कष्ट सहकर भी सह क्षमा करते 
रहते हैं। 

प्रत्येक राध्ट्र धर्वव्यापक महाशक्ति को धर्मपूवेंक्र आचरण करके ही जीवित 
रह सकता है। आध्यात्मिक शक्ति ही हमारा आराध्य एवं भारत की प्राण है। इसी 
यह राष्ट्र सनातन है । हमारी अश्वण्ड जीवनधारा का यही रहस्य है। यह 
अनन्त शक्षित हो हमारे पुनर्जीवन एवं नवोत्यान का कारण है। भारत माता भूखण्ड 
नहीं है, वहु शक्ति एवं देबी है। प्रत्येक राष्ट्र के लिए ऐसी देवी बलद्षायिनी, 
सघ्वायत्तसत्ता दायिनी एवं जीवनदायिनी है । 

भारतीय घध्॒म महात्‌ है। सव प्रकार का भारतीय चिन्तन भी महान्‌ है। 

का साहित्य, कला, समाज रचना, शिशप सभी कुछ महान है । 
5५. हमारे राष्ट्र ने न तो कप्ी पाश्चात्य देशों की भांति आक्रमण किए हैं और 
“व उपनिवेश स्थापित किए हैं। हमने तो सस्तार के विभिन्त देशो मे अपने दर्शन के 
माध्यम से ही प्रवेश किया है। आज भी भारत्त प्रगति-पथ पर भग्रप्तर हो रहा 


प्रतीत होता है 
2 नमीनन--न+-ममम मनन फननननननननीनननन॑नन++«+न-नन---म-क-नग-नग#ग#निननननननननननननननननननननननन नमन ननमनननननन-न+न+न+ 
देशों + में ञ्च पु ् 
अरब देशों में प्रलोभन| से धर्म-परिवत्तन 
सा्ववेशिक के महामन्त्री भी हक हारा चिन्ता अभिव्यक्त 
नई दिल्‍ली । सावेदेशिक आये प्रतिनिधि; सभा के महामन्‍्त्री श्री ओमप्रकाश 
हिककुकय, पूर्व के अरब देशो में धमं-परिव्तन की धटनाओ पर गम्भीर चिन्ता 


है हुँहि केन्द्रीय सरकार से वहाँ निवास कर रहे भारतीयों की धर्म एवं 


कींधुरक्षा को माँग को है। 
री त्यागी ने अभी हाल ही में यूताइटेड क्षरव अमी रात मे चालीस विदेशियो 


कह जिनमे भारतीय भी हैं, ध्म-परिवर्तत कर इस्लाम मे दीक्षित करने फे समाचार 
का हवाला देते हुए कहा कि धर्म-परिवर्तन मकान एवं अन्य सुविधाएं देने के 
प्रलोधव के बल पर ही किया जा रहा है । 













सा्यक्षमाल पजादो बाग विस्तार में रामायण कथा 

आाय॑ समाज पंजाबी बाग विस्तार नई दिल्ली-२१००२६ द्वारा १०-१६ मई 
तक रामायण कथा कार्यक्रम प्रतिदिन साथ ७-२४ ८-४५ तक बडी धूमधाम से 
मनाया गया । इस अवसर पर रामायण कथा बड़े रोचक ढग से महोपदेशक वे 
रामकिशोर जी ने रखी व कथा से पूर्व मोहर भजन श्री वेद व्याप्त द्वारा 
किये गये । 

कथा के प्रथम दित सोमवार २-१५-८२ प्रभात फरी निकाली गई व 
समापत रविवार १५-५-८२ को हुआ | वहाँ के उत्स।ही प्रधान श्री चितरजन दास 
खी तैयर व मन्त्र जी सुभाष मित्तल के अनथक भ्रयत्नों के कारण, उपस्थिति प्रति- 
दित काफी अ#्छी रहोव नये-तये लोग भी आये व आर्य सन्देश के भी सदस्य 

» बनाम वये । 


आयेजनों के धरने का सुखद परिणाम 


दिल्‍ली । स्तावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री रामगोपाल शाल- 
वाले और अ० भा० गोसेवा संघ के मन्ती श्री राधाकृष्ण बजाज के नेतृत्व मे १० मई 
के दिन दिल्‍ली के आय॑ जतो द्वारा धरना देते से दिल्‍ली से कलकत्ता, अम्बई एवं 
दुसरे स्थानों को जाने वाले ६०० के लगभग गौओ बेनो, बछडो और भैमो का लदान 
रुक गया है। अजमेरी गेट के रेलवे साइडिग पर दम डिब्बों मे सौ गाय, बन और 
बछड थे। घरने के परिण/मस्वरूप नई दिल्‍ली रेलवे ओर किशतगज साइडिग से 
भी ५१ डिब्बों मे जाने वाले लगभग ५०० बेन-बछडों का लदान रोक दिया गया। 
हरियाणा से दिल्‍ली होकर आगे जाने वाले तोन दूसरे डिब्बों मे लदे गौ-बंल भी 
दिल्‍ली मे हो रोक दिए गए हैं। 

श्री शालवाले, श्री बजाज एवं दूपरे आय कार्यकर्ताओं के धरने के बाद रेल 
अधिकारियों ने सूचना दी कि उन्हें उच्चाधिकारियों से यह आदेश प्राप्त हो गया है 
कि दिल्‍ली से गोषंश का लदान बाहर के लिए नहीं किया जाए । 








ग्रीष्मकालीन श्रार्थवीर दल प्रशिक्षण 
शिबिरों की व्यवस्था 


देश के कई प्रमुख केन्द्रों एवं हरियाणा में आयोजन 


दिल्‍ली । ग्रीष्मावकाश मे अय॑-हिन्दू युवक्ी मे वेदिक सस्‍्कार प्रविष्ट करने 
एवं शारीरिक, सामाजिक ओर आत्मिक दृष्टि से प्वमुन्तत करने के लिए सवंदेशिक 
सभा के तत्वावधान में निम्न ग्रीष्मका लीन आयंबीर दल शिविरों को व्यवस्था को 


गई है । 


१, ६ से २३ मई तक गुरुकुल सोन 
गढ़ (गुजरात) २. १५ से २० मई, गुरु- 
कुल होशगाबाद (म० प्र०) रे. २२ से 
२६ मई डिबाई बुलन्दशहर (3० प्र०), 
४. १८ से २५ मई नागदा (म० ५१०), 
५ २५ से ३० मई बायंसमाज माडल 
टाउन पानीपत (हरियाणा) ६, * से ६ 
जून रोहतक हरियाणा; ७. १ से १० 
जूब आये हायर सेकेण्डगी विद्यालय 
नरवाणा (हरियाणा); ८. १ से १४ जून 
सासनी, अलौगढ़ (उ०प्र०) ९. २७ मई 
से ६ जून गुरुकुल गहपुरी। 

बायंबवीर दल हरियाणा के तत्त्वाव- 
पान में भी ग्रोष्मकालीन प्रशिक्षण 


पे 


शिविरों की व्यवस्था को गई है । साे- 
देशिक के दो कार्यक्रम प्रादेशिक स्तर 
संयुक्त रूप से रखे गए हैं। शेष निम्न 
चार कायक्रम अतिरिक्‍त हैं-- 

१. ६ से १३ जून तक आर्यक्तमज 
सोहना गुडगाव, २. १३ से २० जून तक 
ग्रामीण क्षेत्र शिविर डीग, बल्ल भगढ़, ३ 
२१ से २७ जून तक आर्यस्तमाज फरीदा- 
बाद शहर; ४, २७ जून पे ४ जुलाई तक 


दयानन्द मठ रोहतक । 
शिविराधियों को अनुभवी शिक्षक 
व्यायाम, प्राणायाम, पोगासन एक 
बोदिक प्रशिक्षण देंगे । 
००० | 





सम्पारक नरेश विज्ञाबाच त्पति 


व्यवस्थापक --प्रद्य स्‍नलाल तलवाड़ 


२ साप्ताहिक 'जाय॑ सन्देश ' 






से कौन बचता है ? 
“मनोहर विज्ञालकार 


ईजे यज्ञ भि. शशमे शमीभिरधद्ारायाग्तये ददाप्म । 

एवा न यशसामजुष्टिनाहो मत नशते न प्रदुष्ति:॥॥ ऋक६-३-२ 

ऋषि--भरद्वाज' । देवता-अग्नि'। छन्द:-निचुद गायत्री । 

शब्दार्थ-- भ रद्वाज -- पमद्धिशाली होकर भी जो व्यक्तित (यज्ञ भि ईजे) यज्ञीय 
करते हुए अपना समय व्यतीत करता है, (शमीभि शशमे) शामक कर्मों द्वारा दूसरो 
कर्म को सान्‍त्वना देता है (ऋषद्वाराय) वर््धक एवं वरणीय धनों के स्वामी (अग्नये) 
प्माज या राष्ट्र के मार्गदर्शक के लिए (ददाश) सामथ्यं के अनुसार अपनी सम्पत्ति 
हा दान-उपयोग करता है । 

(एवा) निश्चय ही ऐसा जीवन जीने वाले (मतेम्‌) मनुष्य को (यशसाम-जुष्टि.) 
प्रशस्वी पुत्रो का अभाव अथवा यशस्बी जनो को अप्रीति (न) वही (अह ) ब्रामाजिक 
अपराध या मानसिक पाप [न) नहीं (च) जोर इनसे भी बढकर (प्रदृष्ति) दर्ष 
ग्र अह कार (न) नहीं (नशते) प्राप्त होता है। 

निष्कर्ष--समृद्धि से मनुष्य मे अयज्ञीय कर्म (दुष्कर्म या ऐब) आने लगते हैं, 
गैर वह अपने साथियों की उपेक्षा तथा तिरस्कार करने लगता है। इस मन्त्र के 
ऋषि शब्दार्थ से सकेत मिलता है कि वदि वह समृद्धि प्राप्त होने के बाद भी-- 

१ अपना जीवन यज्ञीय कर्मो में व्यतीत करता है, २. अपने संगी साथियों का 

तिरस्कार न करके, सहातृभूति रखता है; कष्ट पड़ने पर सहायता ओर दुःश्लो मे 
सानन्‍्तवना देता है और ३. सामाजिक क्षेत्र मे काम करने वाले नेताओ को दान द्वारा 
सहायता करता है। उसे यशरवी पुत्र मिलते हैं,धन और अन्न की कमी नहीं होती । 
समाज में अपराधी या पापी नही कहलाता । ओर सबसे बढ़कर उसे दर्प या घमण्ड 
नही होता, क्योकि वह समृद्धि को अपने परिश्रम और बुद्धिकौशल का परिणाम न 
मानकर, परमेश्वर को कृपा मानता है । क्रोध श्रिय शोलमनायंसेवा, हिय काम, 
स्वमेवाभिभान ॥' हरति, इनमे से प्रत्येक बुराई एक-एक गुण का नाश करती है, 
लेकित अभिमात सभी ग्रुणो को दबा देता है। 

विशेष--प्तामान्यतया ऋषि शब्द से मिलने वाले सकेत को अपनाकर मनुष्य 
मन्त्र के रहस्य का ज्ञाता बनकर देवसखा बन जाता है, लेकिन इस मन्त्र को रचना 
सकेत करती है कि ऋषि सप् बनने के बाद भी दर्प से बचने के लिए और अधिक 

साधना अपेक्षित है, क्योकि ऋषि बनने के बाद भी दर्प उन्हे पत्रित कर देता है । 

अं पोषक प्रमाण--ऋषधद्वाराय--कऋषधत समृद्ध वर वरणोय पत्र यध्व तह्मे । 
सायण प्रदृष्ति.--अनर्थहेतु: प्रदर्पर्व । यशवान्जुष्टि --प्रशस्विता पुत्नागा-- 
मप्राप्ति.।॥ सायण, धनातामन्ताना चासेवतम |-रस्वरामी दयाननद, शशमे --शपमु 
उपशमे । शमी केमंनामसु । नि० 

ईजे--ईजे गतिकुत्सनयो., सगच्छते । नशते प्राप्नोति | स्वामी दयानन्द, यश. 
--अस्नम्‌। नि० २-६ यश धनम्‌ | नि० २-१० यश जलम्‌ | नि० १-१२ प्रदृष्ति. 
+-दूप उत्कलेशे । दूपी सदीपने । दूपे हष मोहनयों: । 

१२२, ईश्वर भवन, खारी बावड़ी, दिल्‍्ली-६ 








वेद्य रामकिशोर वंद्य द्वारा अप्रेल के कार्यक्रम 


दिल्‍ली आगय॑ प्रतिनिधि सभा के 
वरिष्ठ आर्योपदेशक ग्र० रामकिशोर जी 
वच्य ने भप्रे ल माप्त के प्रारम्भ में १ से ४ 
अप्रैल तक आयंप्रमात्र नया बाच्त में 
सामवेद यज्ञ का पाराग्ण कराया और 
प्राप्त के अन्त मे २६ से ३० अप्रैल तक 
भायंसमाज भायंपुरा मे वेद एवं रामायण 
को कथा प्रस्तुत की । तया बाँस समाज 
कि कार्यक्रम में प० वेदब्यास ,भजनोंपदे- 
शक और प० सत्यदेव स्नातक मण्डली 


ने मधुर भजनोपदेश से जनता को मोहित 
किया | 

अप्र ल महीने मे ५-६ तारौख को 
वैद्य जी उ० प्र० जिला सहारनपुर की 
आयेवमाज अम्बहटा के उत्सव पर गए 
ओश २२ से २५ अप्रैल के दिनो में 
आयंस्माज कृष्णनगर के उत्सव तथा 
१३ अप्रैल को स्वृतन्त्र भारत मित्र के 
कार्यक्रम में उपदेश दिया । 
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५ लोक-चिस्तन 
५ पाप और अहंकार |. 


अंग्रेजी च्ै 
ग्रेजी हटे तो कैसे हटे 
_हा० विजय हि बेदी 

भारत की शिक्षा और भारत नीति को लेकर वाद-विवाद की हक अतन्‍्त 
अआुखला चल रही है। इस देश के सामान्य तागरिक से लेकर सर्वोच्च सत्ता इंपस्त 
सीति-नियामक एवं मनीषोगण अनेक बार, अनेक तरह से कह चुके हैं कि देश को 
शिक्षा एवं भाषानीतियां देश के सर्वांगीण तथा स्वस्थ विकास के लिए उपयोगी नहीं 
हैं। इनसे न केवल राष्ट्र एवं राष्ट्रीयता की अपुरणीय क्षति हो रही है, अपितु एक 
ऐसी ससस्‍्कृति जन्म ले रही है जिसे धभ्यहा के सभी मानदण्डों की दृष्टि से 
'बर' कहा जा सकता है। भारतीय जन-बोवन मे देनन्दित घटित होने बाली 
अततरूय घटनाएं इसका प्रमाण हैं। दुर्भाग्य का विषय है, कि हमारे देश की धभ्यता- 
सस्क्ृति, शिक्षा-दीक्षा । रीति-तीति के धारक उप्त चरम सत्य से परिचित होकर भी 
प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से इसका समर्थन कर रहे हैं ओर हम उन्हें पृजतीय मानकर 
नतमस्ततक हो रहे हैं। उन्ही से आशा कर रहे हैं कि वे हमे इससे मुक्ति दिलायेंगे। 
ऐसा वे क्यों कर रहे हैं--पह किमी से छिपा नहीं है । पश्चिम बंगाल की बामपथी 
तरकार ने प्रयमिक पर अग्रेजी की अतिवायंता समाप्त करने का निर्णय लेकर न 
केवल एक साहसिक कदम उठाया है, अपितु इस देश के बुद्धिजोवी वर्च के देशडोंही 
जनविरोधी चेहरे को भी बेनकाब कर दिया है। आज से डेढ़ सौ ताल पहले राजा 
राममोहन राय ओर उनके मुट्ठी भर पिटृठ अंग्रेज और अंग्रेजी के समर्थन में जो 
तक॑ देते थे, माज के हमारे मनीदी, भाषा शिक्षा-समाज ओर साहित्य शास्त्री उन्ही 
तकों को बीजमत्र की तरह दृहरा रहे हैं। इस सम्बन्ध में कुछ प्रत्यात विद्वानों को 
राय उल्लेखनीय है। एक विद्वान बगाल के हैं, मगर इनका स्वरूप मखिल भारतीय 
है इनके बिरादर सारे देश मे हैं, वह चाहे बगाल-बिहार हो अथवा केरल-कर्नाटक । 

भाषा शास्त्र के प्रख्यात पण्डित और एक समय के मेरे भाषागुर डा० सुकुमार 
सेन का विचार है--'ऐतिहासिक, प्रयोजन, अनन्य साधारण शक्तिभत्ता, जातीय 
ओर अन्तर्जातीय एकता की खातिर अप्रेजी भाषा कों हमारी मेरदण्डी भाषा के 
रूप में रहता समुचित है ।'*'बगला साहित्य के अन्यतम विद्वान श्रो प्राणनाथ विशी 
कहते हैं --अग्ने जी को अन्यतम भारतीय भाषा स्वीकार करना होगा। यह 
दौहाररजन राय, असित बदोपाष्याय, सोमेन्द्र वम्ु, प्रेमेन्द्र मित्र, प्रभूति सभी स्वर” 
के मनीषी एक मत हैं कि अग्रंजी अगर इस देश से चलो गई तो देश का सर्ववाण 
हो जायेगा । दूसरे झब्दो में अग्र जी ही देश है, अप्रं जी ही विदेश है स्मरण रन 
की बात है कि विचारधारा की दृष्टि से उक्त सभी विज्ञ जन गांधीवादी हैं। गाँधी 
जो का गुणतान कर बहुत कुछ पा चुके हैं, परन्तु भाषा के नाम पर गाँधी जी से 


सहमत नहीं हैं। यही हालत देश के अन्य विद्वानों की भी है। तब सवाध् बंदा होता 
है --अप्र जी को कोन हृदाये और हटाये भी तो केसे हृदाये ? जब सरकार, विश्व 
विधायक शिक्षा-शास्त्री कोई अप्रेजो को हटाना नहीं चाहते तो जन-्वाहिन डक 
रोदन से क्‍या होगा ? मल लि । 
महाराजा पूर्णचना महाविद्यालय, बारोपद (पड 





हे नारो, तू कुछ तो बन 


--हाक्षि ृृण्डन 


चीर भगत की जननी बन, राघव कौ कौसल्या बन, 

दशरथ कौ बन अगरक्षिका, शिव की उम्रा क्षपणा बन । 
रे दिव्या, तृ कुछ तो बन 

वीर शिवा की उप्रा बत, झाँसी की जयलक्ष्मी बन, 

गार्यी बन, मदालता बन, सीता बन अनसुया बन, 
मानव जननी कुछ तो बन 

अन्त.करण की ज्योति बन, मेघा बन तू संजशा बन, 

स्नेह धैयं की प्रतिमा बन, वेदमार्ग को श्रतिमा बन, 
है गरोयपी, कुछ तो बन 

लें अस्ति, वीर अ गना बन, सुखदा शुभदा ललना बन, 

तु तुलसी की रत्ता बन, सत्या बन, सुलोचना बन, 
है पूज्या, तू- कुछ तो बन। 
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कल्याण-मार्य 


ओोशेम्‌ येन देवा ते वियल्ति नो च विद्विपते मिथच-। 
तन्कृण्मो ब्रह्म दो मृहे संज्ञान पुरुषेभ्य' ॥ 
हम हुम्हें ऐसा ज्ञान देते हैं, जिस व्यवहार से साधकों में विरोध नहीं होता 
वह उत्तम ज्ञान आपके घर में मनुष्यों के लिए करते हैं। 


कश्मोर से कन्याकुमारी तक 


कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक समस्याएं निरन्तर सिर उठा रही हैं, खेद 
का विषय है कि केरद्र और प्रांतों की सरकारें तथा सामान्य जनता उनकी भयावहता 
तथा दृष्परिणामों की अनदेखी कर रही है । कश्मीर से नए सकठ की शुरुआत होती 
दीखती है। राष्ट्रीय हितो की पूर्ण उपेक्षा कर शेख अब्दुल्ला की नेशनल कांफ्रेंस ने 
जम्मू कश्मीर विधान सभा में एक अत्यन्त विवादास्पद विधेयक स्वीकृत कराया है। 
इस विधेयक के परिणामस्वरूप उन मुसलमानों को भारत की तागरिकता पुन मिल 
जाएगी, जो ३४ वर्ष पूर्व कश्मीर या भारत छोड़कर चले गए थे और जिन्होंने 
पाकिस्तान की नागरिकता स्वीकार कर ली थी । जिन लोगो की एक दूसरे राष्ट्र 
के प्रति वफादारी कानूनी रूप से मजूर को जा चुकी हो, उन्हें जम्मू-कश्मीर आकर 
भारत आने की छूट देना देश मे राष्ट्रदोहियो को आश्रय देकर नए सकट को पंदा 
करता होगा । यह भी उल्लेखनीय है कि देश के विभाजन के समय पाकिस्तान से जो 
हिन्दु-सिद्ध शरणार्थी जम्मू-कप्मीर आए थे, उन्हें इस समय तक भी उस राज्य पे 
जायदाद खरीदने या राज्य के विधान सभा के चुनाव में मताधिकार प्राप्त नही है। 
हु सब तथ्य राज्य की नेशनल कास्फ्रस के राष्ट्र विरोधी रुख की सुचना देते हैं। 
दूसरे सकट की सूचना घुर दक्षिण में कस्याकुमारी से प्राप्त हुई हैं। कम्याकुमारी 
. जिले के मब्ठई कंदु गाँव में भगवती अम्मां का पे प्रति वर्ष २८ फरवरी के दिन 
मनाया जाता है, इस वर्ष पर्व पर समुद्र स्नान के बाद लोटती हुई भक्त महिलाओ 
को कुछ साम्प्रदायिक तत्त्वो ने परेशात करते कु प्रयत्त किया । 


इस घटना के बाद बहाँ का वाताव 9288 अशान्त हो गया ओर कई 
श्रष्रिय हिसक घटनाएं हुईं। १६७१ की जनहैशया गणना में कन्याकुमारी जिले मे 
३ छह की जनसंख्या केवल ३६ प्र० श० थी| परन्तु १६८१ की जनसस्या में जिले 
व जताई १६.५ प्रतिशत हो गए हैं। द० भारत के ईसाई मिशनों ने स्वीकार किया 
2हैं.कि पिछले दस वर्षों मे ईसाइयो को जनसंडंय। बहुत तेजो से बढी है, इतना ही 
हंसी, कई गांवों को सामूहिक रुप से ईसाई बना लिया गया हैं। वहाँ अब प्रयत्न 
+किया जा रहा है कि जिस स्थानों की बहुसंख्यक आबादौ ईसाई हो गई है, उनके 
नए ताम रखे जाए। तगर कोयल के जिला मुख्यालय से १३ मील दूर स्थित गाँव 
पेयनकुझ्ती का नाम पेरितवापुरम कर दिया गया है। कन्याकुमारी का नाम बदल 
कर कन्नी मेरी रखने की कोशिश की जा रही है। ईसाई परिपत्रो ओर पोस्टरो मे 
अब इसी नए ताम का प्रयोग किया णा रहा है। मण्डईकदु की घटना से स्पष्ठ है 
कि सविधान में स्वीकृत धर्मनिरपेक्षता का देश मे उ्ती समय तक सम्मान है, जब तक 
हिन्दू बहुसंस्या मे हैं, जिस समय वे अल्पसंश्या में आ जायेगे उनके अपने धर्म एवं 
उदात्त विचारों का कोई सम्मान नहीं रह जायेगा। कश्मीर से लेकर कन्याकमारी 
तकद्पी प्रकार की सामगिक चेतावनियां मिल ही हैं, प्रपत है कि शात्न और जनता 
उनसे कोई सीख ले सर्कंगे ? 
कश्मीर और कम्याकुमारी की समस्‍यायें स्थानीय नहीं हैं। इनका राष्ट्रीय 
महत्त्व है। हस्हीं के साथ पंजाब की घटनाएं सावधान कर रही हैं कि वहाँ अलगाव- 
शादी साम्प्रदागिक तत्त सिर उठा रहे हैं। पूर्वोत्तर प्रदेशों मे मिजोरम, नगा प्रदेश 
झौर अतम राज्यों में शांति नहीं है। इसी के साथ यह भी उल्लेश्ननौय है कि दक्षिणी 





साप्ताहिक आर्य सन्देश ३ 


2 अमन अल नल अमन मर मल अि 
भारत मे ही नहीं उत्तर भारत के व्यापक अवलो मे मुस्लिम साम्प्रदायिक तत्व पेट्रो 
डालर की मदद से पिछड़ी जातियो हरिजनों को प्रलोभव आदि देकर उनके साम्‌- 
हिक धर्म परिवर्तन के लिए प्रयत्तशील हैं। इसी के साथ अमेरिका हिन्द महासागर 
में अपने सेनिक अड्डे मजबूत करने के साथ पाकिस्तान में अपनी नई सैनिक छावनी 
बनाने के लिए प्रयलशील है, वह पाकिस्तान को अरबो रुपयो के नए आधुनिकतम 
हथियार देकर नई मोर्चाबन्दी हैयार कर रहा है। हमारी केन्द्रीय और राज्यों की 
सरकारो को जहाँ देश मे व्याप्त आधथिक सकट से जूझना है, वहाँ उन्हे कश्मीर से लेकर 
कन्याकुमारी तक फंले इस देश में नित नई पैदा होने वाल्ली समस्याओं का समय 
रहते उनका मूल्याकत कर उनसे कारगर रूप से निपटना होगा | इन छोटी-बड़ी 
समस्याओ की अनदेखी राष्ट्र की सुरक्षा और अस्तित्व को खतरे मे डालकर ही की 
जा सकती है, आशा है इस सम्बन्ध में प्रशालन और जनता अपना दायित्व 
निबाहेगे । 





हरेक नशीली वस्तु का विरोध किया जाए 


केवल बोड़ी और सिगरेट का बहिष्कार पर्याप्त नहीं 
-- श्री वोरेख, प्रधान प्राय प्रतिनिधि सभा प जाब 


प्रजाब मे आज कल एक विचित्र स्थिति उत्पन्त हो रही है। अकाली यह 
माँग कर रहे हैं कि अमृतसर मे दरबार साहिब्र के चारो तरफ बो क्षेत्र है, उम्मे 
बीडी ओर सिग्रेट के बेचने और पीने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय । यदि सरकार 
इसके लिए तैयार नही होती, तो फिर वह कोई ऐसा उग्र पग उठायेगे, जो पंजाब 
के सारे वातावरण को दूषित कर सकता है। पिछले दिनों तो उन्होने गऊभों की 
हत्या करके उनके सिर दो मन्दिरों के ऊपर लटकाये हैं। वह भी उनकी इसो योजना 
का एक भ ग है । 

आर्यप्तमाज न केवन बोडी ओर सिग्रेट के विरुद्ध है, इमलिए यदि किमी 
प्रकार बीडी और सिग्नेट को बेचना और पीना बन्द किया जा सके, तो आयंसमाज 
उसका स्वागत करेगा। आर्यप्तमाज अकालियों से सहमत नहीं कि किसी शहर को 
पवित्र घोषित करने से उस शहर मे रहने वाले सब व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं। 
आर्यप्माज्ञ का तो यह दृष्टिकोण है कि यदि एक नगर में रहने वाले ब्यक्ति अपने 
आचरण द्वारा पवित्न हो जाए, तो वह नगर भी पवित्र बन जाता है। इस विषय 
में आयंसमाज ओर अकाली दल के दृष्टिकोण में अन्तर है। फिर भो पजाब के 
साम्प्रदायिक वातावरण को शॉतिमय बनाने के लिए और जो तनाव इस समय पैदा 
हो गया है, उसे दूर करने के लिए आयंप्तमाज कुछ कर सके, तो वह उसके लिए 
तैयार है, इसलिए बीडी जोर सिग्रेट पर जो प्रतिबन्ध लगाने को मांग की जा रही 
है, आयंसमाज उप्का पूरा समर्थन करता है, परन्तु वह इसे पर्याप्त नहीं समझता 
है । उसका यह निश्चित मत है कि यदि अमृतसर के शहर को पवित्र बनाना है, तो 
बीडी-सिग्ने ट के साथ-साथ मास भोर शराब पर भो प्रतिबन्ध लगना चाहिए । हमारे 
लिये अकालियों के इस दृष्टिकोण को समझना कठिन हो रहा है कि केवल बोडी 
सिग्नेट पर ही प्रतिबन्ध लगना चाहिए । इस समस्या का एक और पक्ष भी है जिस 
की अवहेलना नहीं की जा सकती । वह यह कि अमृतसर को बने चार सौ वर्ष हो 
गये हैं । कया कारण है कि इससे पहले किमी ने यह प्रश्न नहीं उठाया ” महाराजा 
रणजीतसिह अकालियो से कम गुरु के सिह नथे। पजाब में तीन बार अकालियों 
की सरकार बनी है ओर तीन अकालो पजाब के मुख्य मन्त्री रहे हैं। सरदार गुर- 
तामसिह, सरदार लक्ष्मणर्तिहु गिल, सरदार प्रकाशशावह बादल | क्या कारण है कि 
इन तीनो ने बीड़ी और सिग्रेट पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया था ? यह केवल इसलिए 
कि उन्होंने कप्ती भी इस प्रश्व को कोई महत्व नहीं दिया। यह धामिक प्रएन नहीं 
है, पूर्णतया राजनीतिक प्रश्न है । 

कुछ उम्रवादी अकाली पजाव में ऐथी स्थिति पैदा करना चाहते हैं, जिसमे 
कि पजाब के हिन्द या तो स्वयं पजाब छोड दे या छोड़ने पर मजबूर कर दिए 
जाएं । यही कारण है कि बोड़ी ओर प्िग्नेट के प्रश्न को इतना अधिक महत्व दिया 
जा रहा है, इसलिए जब बीडी भिग्नेट का प्रश्न उठाया जाता है, तो इब्के सब पक्ष 
समझने की आवश्यकता है। आयेप्तमाज इन समस्याओं को राजनीतिक दृष्टिकोण 
से नही देखता, वह इन्हे घामिक या नेतिऊ दृष्टिकोण से देखता है। फिर भी बीडी- 
सिग्नेट, मास और शराब आदि सभी ऐसी वस्तुओं पर प्रतिबन्ध लगवाने के लिए 
अकालियों के साथ अपना सहयोग देने को तैयार हैं। आरयंप्रमाज यह भी समझता 
है कि ये समस्याएं बल के प्रयोग से हुल नही हो सकती, इसके लिए उन लोगों की 
मनोवृत्ति बदलने की आवश्यकता है, जो इन चीजो का प्रयोग करते हैं। आयंत्तमाज 
अपने जन्मकाल से इनके विरुद्ध प्रचार करता रहा है, और भविष्य मे भी करता 
रहेगा । 


बंदिक भ्रर्थव्यवस्था की संक्षिप्त रूपरेखा 


इसके पूर्व 'महषि दयानन्द, औय॑- 

समाज एवं युवाशब्ति' शीर्षक के अपने 
लेख में जो 'आय॑ सन्देश के २१ मार्च 
के अक मे प्रकाशित हो चुका है, मैंने 
आयंजगत्‌ का ध्यान महर्षि दयानन्द के 
आर्थिक चिन्तन की ओर आकृष्ट किया 
था जिसकी ओर से समस्त आर्य संगठन 
और विशेषत हमारा शीर्ष नेतृत्व सवथा 
उदासीन रहा है तथा स्देव ही उसे 
उपेक्षा के भाव से देखा गया है | ऐसा 
क्यों ? इसका उत्तर तो शोष॑ नेतृत्व ही 
दे सकता है | इस लेख का तात्पय तो 
उस आर्थिक चिन्तन पर एक विहृगम 
दृष्टि डालना मात्र है । 

स्वामी दयानन्द के सभी विन्तत 
बैदों पर आधारित है । वेदों से इतर 
कोई चिन्तन नही है। अत वदिक अर्थ- 
व्यवस्था हो मह॒षि का आर्थिक चिन्तन 
है। 

वेद मानव जीवन को चार आश्रमों 
में विभक्स करता है-- 

4 ब्रह्मचयं, २ गृहस्थ, हे वान- 
अस्य तथा ४. सनन्‍्याप्त। मानव समाज 
का प्रत्येक व्यक्ति इन्ही चार आश्रमों में 
से किप्तीत किसी एक से गुजर रहा 
होता है । किसी भी स्थानीय आर्यममाज 
का कदाचित ही कोई ऐसा वापिकीत्मव 
हो जिसमे आर्यसमाज के किसी भजनो- 
पदेशक या उपदेशक ते इन आश्रमो की 
चर्चा न की हो और वह ही मनोवेश के 
साथ न कहा हो कि इन चारो आश्रम्तो 
में गृहस्थाश्रम सर्वश्रेष्ठ है तथा उस कौली 
के समान है जिसके सहारे शेष तीनों 
आध्रम[(ब्रह्मचये, वानप्रस्थ ओर सन्यास) 
चक्र के समान घुणित होते रहते है । 

इस गृहस्थाश्रम का लक्ष्य है. अर्थ । 
हुप तरह अर्थ समस्त मानव समाज की 
घुगी है जिसके महारे पुरा मानव समाज 
सचालित हो रहा है । वेद प्रतिपादित 
इस कु मत्य को मानते हुए भो आये- 
सम्राज का संगठन तथा उसका शीर्ष 
नेतृत्व पता नहीं क्यों मातव समाज को 
आशिक व्यवस्था का प्रश्न उठने ही 
उसकी उपेक्षा करता है। 


हुमारो उदासोनता 


आरयों तथा आयेजगत्‌ के अधिका- 
रियो से (चाहे वे शीर्ष नेतृत्व मे हो या 
मध्य नेतृत्व में अथवा स्थानीय त्षमाजों 
परे हो) मेरा नम्न निवेदन है कि क्या वेद 
प्रतिपादित आवयिक व्यवस्था के प्रति 
हमारी उदासीवता मीदाक्षीपुरम को 
घटना के लिए उत्तरदायी नहीं है ? 
सत्य को ग्रहण करने ओर अप्तत्य को 
छोडने मे सर्वदा उद्यत रहना चाहिए' की 


साप्ताहिक 'आयं-सन्देश' 


नीव पर खड़ा होते ही अनायाप ही मुह 
से निकल जाता है कि मीनाक्षोवुरम के 
सामूहिक धर्मातरण की घटना में पेट्रोडा 
लरकी अपेक्षा आर्य॑जगत्‌ की महर्षि दया- 
नन्द तथा वेद के आर्थिक चिन्तन के' प्रति 

शतवर्षों से भी अधिक काल से वर्ती चली 
आ रही उपेक्षा एवं उदासीनता कही 
अधिक भिम्मेदार है । 

मोनाक्षीपुरम की घटना का मुख्य 
कारण है वहाँ के हरिजनौं की शोचनीय 
आर्थिक स्थिति ओर यह स्थिति देश की 
और भागोंमे भी है। उनको इस आथिक 
दशा के लिए क्‍या केवल वतंमान सरकार 
ही जिम्मेदार है ? क्या वंदिक अर्थ व्य- 
वस्था के प्रति आर्यसमाज की पलायन- 
वादी नीति इसके लिए कमर जिम्मेदार 
है ? क्या वास्तविकता से आंख मुंदकर 
केवल 'ध्र्म धर्म' या हिन्दू हिन्दू" चिल्ला 
कर इस ममस्थाकों हल किया जा सकता 
है? 

ऐसी घटनाओं का एक मात्र एवं 
स्थायी हल है महापि दयानन्द अथवा 
बेद के आथिक चिल्तन को भारत की 
घरती पर लाना । आय॑ बन्धुओ | इससे 
विदकते सेया भागने से काम नहीं 
चलेगा, क्योकि अन्य ससथाओ द्वारा 
लगाए गए 'गरीबी हटाओ 'समाजवाद 
लाओ' अथेव्यवस्था के धरातल पर ही 
खडा होकर हल किया जा सकता है और 
वह व्यवस्था हो सकती है एक मात्र 
वेदिक अर्यव्यवस्था । 

आर्यममाजों के वापिक उत्सवों पर 
'तेन व्यकतन भुजोथा, मांगूध कस्य 
स्विद्धतम्‌' की चर्चा बहुधा हुआ करती 
है | इसे त्याग से भोगो,लालच मत करो, 
यह धन किसका है ? अर्थात्‌ किसी का 
नही--इस घुट्टों को आयंममाज के उप- 
देशक सौ बर्षों से लगातार जनता के 
मध्निक में ढाल रहे है । पर इनसे यदि 
कोई पूछे - महाशय जी, यदि 'कस्य 
स्विद्धनम्‌' से अभिप्राय 'यह धन किसका 
है ”' है तो यह प्रश्त है और इस प्रश्न 
का उत्तर क्या है ? कया वेद ते अन्यत्र 
कही भी या इसी मन्त्र के साथ इसका 
उत्तर दिया ? तो फोरन कह देगे--'वेद 
ने तो उत्तर नही दिया है पर इस प्रश्न 
--यह धन किसका है) का अर्थ ह्वी है 
किसी का नहीं ।' ऐसे लोगो से मेरा नम्न 
निवेदत है कि जब घन के अस्तित्व को 
आप स्वीकार करते हैं, वेद स्वोकार 
करता है तो घतका कोई न कोई मालिक 
भी अवश्य होगा | आखिर कौन है वह ? 

प्रजापति का घन 

वास्तविकता तो यह है कि वेद ने 
यहाँ प्रश्न ही नही किया है । रामस्य 
गृहम्‌ू--राम का घर मोहनस्य पुस्तकम्‌ 


--मोहन की पुस्तक इसी प्रकार 'कृत्य 
स्विद्धनम्‌'--'क' का धन । वंदिक 
वाह प्रय परे 'क' प्रजारति का कहते हैं -- 
यह प्रजापति का धन है।' प्रजापति-- 
प्रजा का पालन करने वाला--१. पर- 
मात्मा, २. राजा । इस प्रकार यह घन 
परमात्मा का है या राजा का । आका- 
रीय धन या सम्पत्ति सूक्ष्मातिसूक्षम 
निराकारीय परम।त्मा का है। यह व्यव- 
हारिक नही है अत. धन राजा का है। 
प्रजातन्त्रीय परिप्रेक्ष्य मे जनता ही राजा 
होती है शत धन जनता का है या दूसरे 
शब्दोमे जनता या सोसायटी का है किसी 
विशेष व्यक्ति का नही । 

तेन व्यक्तेन भु जीपा, मागृधः कस्य 
स्विद्धनम्‌' यह वेद का आधथिक उद्घोष 
स्पष्ट शब्दों मे कहता--इसे त्याग से 
मोगो, लालच मत करो, यह धन पूरे 
समाज का है किप्ती व्यक्ति का नहीं। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि वेद का प्रथम 
आशिक उद्घोष है--धन पूरे समाज का 
अर्थात्‌ सका है किसी एक का नहीं । 

आयंप्तमाजें वेद के छोटे-छोटे उद्‌- 
घोषो (नारो) का यदा-कदा प्रयोग 
करती रहती हैं जैते 'कृष्वन्तो विश्वमा- 
यंम्‌', 'मनुर्भव” सत्यवद धर्म चर आदि। 
इन्ही उद्घोषों मे से बहा प्रयुक्त होने 
वाला एक उद्घोष है/बसुध॑व कुटुम्बकर्म्‌' 
समस्त वसुधा के लोगो को अपने कुटुम्ब 
जेसा समझो या जंसा व्यवहार या व्य- 
वस्था आप अपने कुटुम्ब में बर्तते हैं वही 
व्यवहार या समस्त वधुधा के लोगो के 
लोगो के साथ वर्ते । आइए हम आप 
किसी एक कुट॒स्‍्व मे चलकर वहाँ को 
व्यवस्था पर दृष्टिपात करे । 

हम आप एक क्ुटुम्बर के द्वार पर 
पहुचे । बाहर एक काष्ठ की चोक़ी पड़ी 
थी, उप्त पर बेठ गए । कुछ देर पश्चात्‌ 
एक वृद्ध सज्जन घर में से बाहर निकले 
शिष्टाचारीय अभिवादन के पश्चात्‌ मैंने 
उनसे पूछा--'महाशय जी, जिस चोकी 
पर हम बेठे है यह किसकी है ?” उन 
सज्जन ने तपाक में उत्तर दिया--'मेरी 
है । --और वह पुन. घर में लोट गए 
क्योकि हम अतिथियों के प्रति उन्हें गृह- 
पति होने के नाते और भी कुछ कत्तेंव्य 
निभाने थे । इतने मे बाहर से एक युवक 
आया और घर में जाने जाने लगा। 
वह पहले वृद्ध सज्जन का पुत्र था। 
उससे भी मैंने बही प्रश्व दोहराॉया-- 
बहु चोकी जिप्त पर हम बंठे हैं किसकी 
है ?' उत युवक ने भी उत्तर दिया-- 
मेरी है।' कहने का तात्पये यह कि 
कुटुम्ब के जितने भी सदस्य घरसे बाहर 
निकले या बाहर से घर मे गए प्रत्येक 
से यह प्रश्त किया गया और प्रत्येक ने 
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एक ही उत्तर दिया -चोकी मिरी हैं।' 


घर का प्रत्येक प्राणी कह रह रहा है-- 
'चोकी मेरी है।' तो पाठकंगण आप ही 
निर्णय करें कि चोकी किप्तको है ? 
वास्तव में चौकी कुटुम्ब के किसी एक 
सदस्य की न होकर सभी की है । अर्थात्‌ 
कुटुम्ब में सम्पत्ति किसी एक सदस्य की 
न होकर पूरे कुटुम्ब की होती है और 
वेद कहता है--'वसुधैव कुदटुस्बकम' 
बर्थात यही व्यवस्था समस्त वचुधा के 
साथ बर्तो । यहाँ भी बेद ने अपने पहले 
ही उद्घोषका समर्थन किया कि सम्पत्ति 
किसी एक की न होकर सबकी है। 











लेखक ' 
विजय नारायण उपाध्याय “नो रब 
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अभी हम आप उस्त कृदुम्ब के द्वार 
पर बंठे ही हुए हैं घर मे से एक युवक 
निक्रला। सूटेड बूटेड, हैद दाई सब 
दुरुस्त । कपड़े साफ-सुथरे, क्रीज बिल्कुल 
ठीकठाक । निकलते ही बगल के पकाने 
को ओर मुडा । लोहे के बड़े फाटक को 
खोला, उसमें घुसका एक कार निकाली 
और कार भें बंठ कर एक ओर चलता 
बना मैंने गृहपति से पुछा--'यह कौन 
हैं ?' उन्होने उत्तर दिया--'यह मेरा 
लडका है । पडोस वाले कस्बे में जो 
कपड़े की मिल है उसमे मंतेजर है और 
वही गया है।' इतने में घर में से एड, 
दूधरा युवक निकला | वह भी सूटेड- 
बूटेड था, कपड़े साफ-सुबरे क्रीजदार पर 
टाई और हैट नही था। यहुभी उसी घर 
की ओर बढ़ा और लोहे का फाटक खोल 
कर एक स्कूटर निकाला और उत्ती ओर 
चला गया जिधर पहला युवक गया था । 
मैंते गृहपति से फिर पूछा तो उत्तर 
मिला--' यह मेरा दूसरा लडका और 
उसी कस्बे मे एक राष्ट्रीय बेँंक मे 
खजांची है'--गृहपति की बोदू...बुरो भी ' 
न हो पाई थी कि घरमे पे तीसरा 
निकला जो साधारण कुर्ता सदरी पा 
पहने था पैरो में साधारण पम्पशू । यह 
भो उत्ती घर की ओर मुड़ा और साइ- 
किल तिकाल कर उसी ओर घलता 
बना । मैंने गृहपति से इसके विषय में 
जातकारी चाही तो उत्तर बा--पयह 
प्रेरा तीसरा लडका है भौर उध्ती कस्बे 
में एक इण्टर कालेज में अध्यापन का 


कार्य करता है ।' 


मैं गृहपति से कुछ और पूछने वाला 
था कि एक और युवक बनियान तथा 
घुटने से ऊपर की घोतो पहने घ्तिर पर 
गमछा बाँघे, नगे पैर घर में से निकला 
और उसी लोहे को फाटक वाले घर में 
घुसा और कंधे पर एक फरावड़ा लिए 
हुए बाहर निकल कर एक ओर को चला 
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साप्ताहिक 'आवं-सन्देश' 





जया.। यहुपति से पूछते पर ज्ञात हुआ 
कि यह उनका चौथा बेटा है ओर खेत 
पर गया है जहां हतवाहा पहले से गया 
जुआ है । 

गृहपतिके इस प्रकार चार बेटे और 
भारो अलग-अलग कार्यों पर लगे हुए । 
यौने गृहपति से अन्तिम प्रश्न किया-- 
या ये चारो एक ही चोके मे खाते हैं ? 
उनके भोजन के प्रकार में कोई भिलता 
तो नहीं होती ? उनके पहिनावे आदि में 
अन्तर होने से उनमे विवाद तो नहीं 
है ?' बृहपति का स्पष्ट उत्तर था-- तब 
एक ह्वी चोके में खाते हैं। कुटुम्ब की 
ओर से उनके भोजन में कोई अस्तर 
नहीं रहता पर उनकी निजी आवश्यक- 
तानुत्तार उनमें कुछ परिवर्तन होता 
रहता है। उदाह्रणस्वरूप मैनेजर साहब 
को अधिक घी चुपडो रोटी ठीक से हृजम 
नही होती । वह बहुत कम घी का प्रयोग 
करते हैं। उनकी रोटी कागज की तरह 
बतली होनी चाहिए पर खेती का कार्य 
करने बाले लड़के के लिए घई की सिकी 
मोटी रोटी घी से अच्छी तरह चुपडी 
होनी चाहिए। बस ऐसे ही प्रश्येक की 
रुचि के अनुसार भोज नमे भिन्‍नता रहती 
है। उनमे आपसे में कोई विवाद नहीं 
है । सब एक दूधरेका सहयोग करते हैं। 
कार केवल मैनेजर साहब की ही नहीं 
थूरे कुटुम्ब को है । जहाँ भी उप्तकी 


आवश्यकता प्रमछ्छी जाती है उपयुक्त 
होती है। यही व्यत्र॒श्या स्कूटर की है| 
रहा पहुनावे का अन्तर यहू तो प्रत्येक के 
कार्य के अनुरूप ही है। मैनेजर साहब 
भगोछा बांध कर मिल के कार्यालय में 
जा तही सकते और न लेती करने बाला 
लडका सूट-बूट व टाई पहन कर खेत में 
काम कर सकता है ।' 

हमारा ध्येय पूरा हो चुका था। 
हम गृहपति को धन्यवाद देते हुए उठ 
खड़े हुए तथा उनसे चलने के लिए विदा 
ली। 


दो बनियादो सिद्धान्त 

उपयुक्त तथ्य से से दो व्यवस्थाए 
ओर निकली-..!. कुटुम्ब में प्रत्येक से 
उतता कार्य लिया जाता है जितनी 
उप्रकी क्षबता है। २, उसे उतना दिया 
जाता है जितनी उसकी आवश्यकता है। 
वेद का कहना है 'वधुधंव कुटुम्बकम' 
अर्थात यही व्यवस्था पूरी वधुधा मे वर्ती 
जाए। इस प्रकार वेद प्रतिपादित दो 
आर्थिक सिद्धान्त और मिले--. समाज 
प्रे प्रत्येक से उतना कार्य लिया जाए 
जितनी उसकी क्षमता है २, प्रत्येक को 
इतना दिया जाए जितनी उसको आव- 
श्यकता है । 


आपंसमाज के जन्म काल से ही यह 
अनवरत प्रचार होता है कि वेद गुणकर्म 
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स्वभाव पर आधारितवर्ण व्यवस्था का 
पोषक है । जन्मता वर्णग्यवध्वा का 
नहीं । तात्पयय॑ यह कि यह कोईआवश्यक 
नही कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य या शुद्र 
में से कोई भी हो सकताहै। आइए इसे 
ब्यवहारिक कतोटो पर करे । 

कल्पना कौजिए कि एक वैश्य परहो- 
दय है वल्थविक्रेता । उन्होने अपने 
अध्यवक्षाय से कुछ हथरुरघ भी रख 
लिए । धीरे-धीरे हथर रधे को पावरलूप 
में बदल लिया। अब इस प्रकार उनके 
पास एक छोटी-पसी कपड़े की मिल है। 
उनके दो बेटे हैं। पहला बेटा विज्ञान की 
भोर झुका और आज कल वह ओषधि 
विज्ञान जगत्‌ में एक प्रस्यात सर्जन है। 
वह एक बड़े सरकारी अध्पाल मे सर्जरी 
विभाग मे प्रमुख स्त नियुक्त है । 
दूसरा बेटा हिन्दी पशकृत तथा अग्रेणी 
भाषाओं का प्रकाण्ड विद्वान है । देश के 
एक विश्यात विश्वविद्यालय में सल्कत 
विभाग का प्रमुब् है। इस प्रकार उनके 
दोनो बेटे गुण कर्म स्वभाव से ब्राह्मण 
हैं। वेश्य महोदय धीरे-धीरे वृद्धावस्था 
को प्राप्त होते हैं और एक दित काल 
कवलित हो जाते हैं। अब उतके मरणो- 
परान्त उनके कपड़े को मिल क्िप्त बेटे 


को दी जाएगी ? संत को या भाषा 
विद को ? सत्य तो यह है कि उन दोनो 


में से मिल किसी के भी काम की तहीं 


|| 
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उिज्ार ॥॥0, 


है । वे पापरलूम को लेकर क्या करेंगे ? 
निश्चित है कि गुंण कम त्वप्रवानुप्तार 
प्रतिपादित वर्ण व्यवस्था के फलल्वहूप 
पह मिल उत वेश्य महोदय के दोनों बेटों 
में किम्ती को न मिलकर समाज के ती प्वरे 
युवक को अपित होगी जिप्मे पर रलूम गो 
चल।नेकी क्षमता हो । इस प्रकार गुणकर्म 
स्वम्राव पर आधारित वर्गव्यवत्व पैतृक 
सम्पत्ति अधिकार पर भी तीथा प्रहार 
करती है। यदि बेटा पिता के व्यववाय 
(वर्ण) का नही हुआ तो उप्ते पिता की 
सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं मिलेगा 
वर्तमान समजमें प्रचलित पैतृक सम्पत्ति 
अधिकार ही सारे भ्रष्टाचार को एक 
मात्र जड़ हैं, क्योकि अश्रष्यचारी पिता 
को विदित है कि उप्तके ढ्वरा येव केत 
प्रकारेणग अजित सम्पत्ति चाहे दो नस री 
कार्यों से अजित हो या ब्लेकमार्कोटिस 
द्वारा प्राप्त की गई हो उप्के मरमोप५ 
रान्त उनके बेटों को ही मिलेगी । जिप 
दिन इम प्रचलित प्रणाली पैतृक सभ्वत्ति 
को प्रभाप्त कर दिया जाएगा भ्रष्टाचार 
स्वत मर जाएगा । 

अत वेदानुमोदित गुण कर्म स्वभा- 
वातुवार वर्ण व्यवस्था प्रदत्त आधिश्न 
सिद्धान्त--पिता की सम्पत्ति पर बेटे को 
तभी अधिकार भिले जब वह भो उम्र 
व्यवत्ताय (वर्ण) का हो अस्यथा नहीं । 

(शेष पृष्ठ ८ पर पढ़ें) 
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सम्पूर्ण गोवंश हत्या निरोधक कानून बनाश्रो 


श्री प्रधानमन्त्री इन्दिरा गांधी से महामण्डलेश्वर 
हरि का अनुरोध 
तई दिल्ली । अ० भा० गोसरक्षण परिषद के अध्यक्ष महामण्डलेश्वर विदेही 


हरि महाराज ने प्रधानमस्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को 'काऊ द मदर एण्ड द नेशन' 
जीप॑क अग्रेजी पुस्तक भेंट कर इगित किया कि सम्पूर्ण योवश हत्या निरोधक कैस्द्रीय 


आरयंसमाज अशोक विहार-२ को 
३० हजार रुपए के दान 
समाज में होमियोपेथिक चिकित्सालय खुलेगा : 


सफल शिलान्यास कार्यक्रम 


दिल्‍ली । आयंसमाज अशोक विहार फेज २ के वाधिकोत्सव पर भाषण देते 
हुए सा्वदिेशिक सभा के प्रधान श्री रामगोपाल शालवाले तथा सन्मा मन्‍्जी श्री 
सच्चिदानाद शास्त्री ने अरब देशों से प्राप्त पेट्रो डलरों के बल पर भोले हरिश्षों 
के प्र्म परिवर्तत, अमृतसर की घटनाओं, दल खालसा के पडयन्त्र आदि समस्याओं 
पर गहरी चित्ता व्यक्त की । 


कानून के बिना भारत में शाति स्थापित नहीं हो सकती । 


सौ पृष्ठो की इस पुस्तक में शास- 
कीय तथा अशासकीय विवरणों से सिद्ध 
किया है कि सम्पूर्ण गोवश हत्या निरे- 
घक कानून के बिता देश की किसी 
समस्या का उचित समाधान नहीं हो 
सकता । 


तौत्र सत्याग्रह के लिए तेयार हो 


लोकसभा सत की समाप्ति पर साके- 
तिक सत्याग्रह का कार्यक्रम पूर्ण करते 


हुए महामण्डलेश्वर बिदेही हरिजी ने 
गोमक्तो से अनुरोध किया कि अब वे 
तीब्र सत्याग्रह के लिए तयार हो जाए 
और वे दुढ़ निश्चय करें कि भारत भूपि 
में गोवश के रक्त की एक बू द भी नहीं 
मिरने देंगे । उन्होंने पजाब सरकार से 
भी अनुरोध किया कि वह गोरक्षा के 
लिए प्रदर्शन करने वाले नागरिकों को 
कारागारो से अविलम्ब मुक्त करे। 


गोवंश की रक्षार्थ रेल रोको, सड़क-रोको 


प्रानदोलन तेज किया जाए : 


_- रामगोपाल शालवाले 
प्रधानमन्त्री श्रीमही इश्दिरा गांधी ने लोकसभा में स्पष्ट धोषणा कर दी 


६ मई के दिन आयंसमाज भशोक 
बिहार फेज २ का शिलान्यास कायक्रप्त 
बहुत सफल रहा | इस अवसर पर ३० 
हजार रुपए की सहायता के वचन दिए 
गए । श्रीमती कोशल्या देवी बर्मा वाली 
ने होमियोप॑थिक चिकित्सालय बनवाने 
का समस्त भार वहुन करने का वचन 
दिया । श्री शालवाले एवं उपस्थित आये- 
नेताओं ने समाज के भवन-निर्माण मे 
सहायता देने का वचन दिया । दिल्‍ली 
भाय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री तर- 
दारी बाल वर्मा, आय॑ प्रादेशिक सभा के 
प्रधान प्रो० वेद ब्याप्त, केन्द्रीय दिल्‍ली 
समा के प्रधान महाद्य धर्मपाल, सभा 
मन्त्री प्रेत्िपल ओमप्रकाश, श्री दरबारी 
लाल, वाराणसी क्वाये कन्या गुरुकुल की 
श्रीमती पुष्पावती ने समाज के लिए 
शुभकामनाएं व्यक्त की । दिल्ली विश्व- 


विद्यालय के प्राध्यापक हा० वाचस्पति 
उपाध्याध, एवं स्वामी जगदीश्वरानन्द जो 
के प्रवचन और श्री सत्यदेव जी और पं० 
ज्योतिप्रसाद जो के भजन जनता ने बहुत 
सराहे। महिला कार्यक्रम की अध्यक्षता 
श्रीमती पद्मावती तलवाड ने की * 
चरित्र निर्माण पर श्रीमती ईश्वरी देवी 
श्रीमती स्ान्तिदेवी मलिक, डा० सुषमा 
आर्य, श्रीमती प्र मशील के ओजस्बी 
भाषण हुए । बाल कार्यक्रम की अध्यक्षता 
आयनेता प. देवब्रत धर्मेन्द्र ने की । 
प्रधान श्री प्रमंदेव मेहता ते ऋषिलंगरका 
पूरा खर्चा दिया तथा भवन निर्माण 
होने तक १००) मासिक की सहायता 
देने का वचन दिया । श्रीमती पद 
तलवाड़ ने २५) मासिक की प्रहायता 
देने का वचन दिया । 


भी कि जिन प्रान्तो में गोहत्या बन्दी कानून बन चुके हैं उन्हें सस्ती से बाग 
करने के आदेश केर्द्र सरकार राज्य सरकारों को भेज चुको है। इसके अनन्तर 
भी राज्य सरकारों तथा रेल मत्रालय ने इस आदेश की अवहेलना करके रेलों 


द्वारा गोधन का प्रदान जारी रखा। 

१० मई के दित सा्वदेशिक आर्य 
प्रतिनिधि सभा के प्रधात श्री रामगोपाल 
शाल वाले और अखिल भारतीय कृषि 
गो सेवा के मन्‍्त्री श्री राधाकृष्ण बजाज 
ते दिल्‍ली रेल्नवे गोदाम से गोवशो से भरी 
बेगनों का निरीक्षण किया, तो उन्हें 
बताया गया कि इनकी बिल्टिया बन 
चुकी हैं । 

श्री शालवाले ने सेकडो आये समाजी 
कार्यकर्ताओं के साथ रेल पटरी पर धरना 
लगा कर इस कार्यवाही को रोक दिया । 
इनका आरोप है कि जब प्रधान मत्री 


ससद में गोधन को दूसरे प्रान्तों मे ले 
जाने की पाबंदी लगाने की घोषणा कर 


चुकी हैं फिर रेल मत्रालय उस पर आच- 
रण बयो ही करता ? 


श्री रामगोपाल शालवासे, प्रधान 
सा्वदेशिक सभा ते एब् प्रेस विश्वप्ति 
द्वारा देश भर की आय॑ सभाजोीं को 
आदेश दिया है कि रेल-रोको, सढ़के- 
रोको आन्दोलन को तेज कर गोवश की 
निकासी बन्द कराई जाए । जब॑ -मैक 
सरकार रेल और सड़क से गोवश को 
निकासी बन्द नहीं करती है आन्दोलन 
तीव्रतम रूप धारण करता रहेगा। 


उत्तरी दिल्ली में विशाल प्राय महासम्भेलन 
विचाराथ बेठक आर्यंसम्राज आदर्श नगर में आयोजित 


दिल्‍ली । २६ अप्रैल, १६८२ के 
दिन आयंसमाज मोडल टाउन में उत्तरी 
दिल्‍ली की प्रमुख आयंसमाजों के प्रति- 
तिधियों की एक सभा हुई | उतमे सर्व 
सम्मति से निश्चय किया गया कि उत्तरी 
दिल्‍ली की समस्त आर्यत्तमाजों एवं आर्य- 
संस्थाओं के सक्रिय सहयोग से उत्तरी 
दिल्‍ली के क्षेत्र मोडल टाउन में दिल्ली 
का एक विज्ञाल बाय॑ महासम्मेलन 
मायोजित किया जाए । सम्मेलन का 


कार्य क्रम एव योजना बनाने के लिए २६ 
मई, १६८२ के दिन आयंस्माज आदणों 
तगर में साथ ६ बजे दिल्‍ली के प्रमुख 
आरयंजनो की एक विशेष बेठक आयो- 
जित की गई है। आयंत्रमाज शालीमार 
के प्रधान श्री ध्मंपाल ने इस अवस्तर पर 
बेठक में भाग लेने के लिए दिल्‍लो के 
सभी भाय॑ कार्यकर्ताओं को आमत्रित 
किया है । 
[0 





थक. साल +-पावक-द-शाक-4+ आवक, 9. ॥2 डक आनक- 





वेर-क्या 





राज्य कमंचारियों की योग्यता और उनके वबेतनः 


को लद्य युडकते धूरि गा ऋतस्य, शिभीवातों भाभितों दुह्ं णायून्‌ । 
आप्तल्तिषृन हत्स्वसः मयोभूतः य एवां भृत्याप्णधत्स जीवात ॥ 
ऋ १।८४।१६ 

अर्थ--प्रश्त 

कै:->कौत, अद्य बन्दस समय, धुरि>-सग्राम में, (क) ऋतस्य->प्राह्ृतिक 
नियमों के अनुसार, शिमी वात*-+उत्तम क्रिया करते वाले, (व) भाभिनः नो 
पर क्रोध करने वाले, (ग) दृहं णायून्‌ +ू्शत्रुओ में अपने अदम्य साह 
(घ) आसन्निषुन्‌ ० ठोक निशाना लगाने वाले, (&) दृत्स्वसःरूशत्र्‌ 
प्रहार करने वाले, (व) मयोभून्‌ -- स्वराज्य का कल्याण करने वाले श्रेष्ठ व 
युहक्ते म८ नियुक्त करता हैं । 

उत्तर--सः ++ (वहु नियुक्त करता है), यःव्व्जों राजा, एपाम्‌«>हत श्रेष्ठ 
वीरो की जीविका के निमित्त, बा.>-भूमियों को, जीवात «८ जीवन पर्यन्त, ऋण- 
धात्‌ «5 समृद्धि युवत करता है । -- महर्षि दयानन्द 

भावाथ:--राज्य क्मंचारियों की निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। है, जिन 
का आहार-विह्ार प्राकृतिक नियमों के अनुपार हो, २. दुजनों को दण्ड दें और 
सज्जनों की रक्षा करें, रे, अपने अदम्य साहुस के कारण शत्रुओं में प्रसिद्ध.हों, 
अर्थात्‌ शत्त, भी जिसका लोहा मानें, ४. अचूक तिशाना लगाते वाले (दाण, वाणी 
या लेखनी से) ५. शत्र, के हृदय मे+मर्मस्थल मे प्रहार करने वाले हों, ६. राष्ट्र 
हित चाहने वाले हो । 

राज्य का कर्मचारियों प्रति करत्तं प्म 

राजा ऐसे श्रंष्ठ कर्मचारियों की जीविका की ऐसी व्यवस्था करे कि में 

जीवन पर्यन्त उत्तरोत्तर समृद्ध होते रहें । 







--वमंवीर विद्यालकार, ५ अज्लोक तग्र, पोलोभीत (उ० प्र०) 
००: ९-छछ-३:७७-०-श9-० 4(9-०-48-९-च8' €णिए" 0-489449:640%44946% शी दकिे ७१०७०३५७७-७७फ:२अछ 5९०4 ५0504 के, 





२॥ मई ८२ 


अन्धा मुग्ल-प्रताप नगर--प० रामरूप आर्मा; अमर कालोनी--प्रो० 
भारत मित्र शास्त्री तथा ब्ानचन्द्र डोगरा गायक; अश्लोक विहार के,.-सी ५२ ए९.-- 
पं० राधनिवास; आयंपुरा--श्री महावीर बत्रा। आर. के. पुरुस सेक्टर-१--प७ 
ओोमवीर शास्दी; आर, के. पुरम सेक्टर-६--प० होरा प्रसाद शास्त्री; आर, के. 
पुरम सेक्टर---वैद्य रामफकिशोर; आनन्द विहार--प५० प्रकाशवीर व्याकृतत; 
किशतगज मिल एरिया--पं७ प्रकाएंचर्र वेदालक/र, किग्जवे केप--१० हरिदत्त 
जास्ती; कालका जी डी. डौ, ए. फ्लेट--प० छविकृष्ण शास्त्री; कालका जी--पं० 
भुवतेश्वरनाथ त्रिपाठी; कृष्ण नगर--श्रीमती उषा शास्त्री; गाँधी नगर--प० 
हरिए्वन्द्र धास्तरी; ग्रेटर केलाश---मास्टर ओम्प्रकाश आये; ग्रेटर कैलाशन[-- 
श्रीमती लीलावती आर्या; गुढ मण्डी--पं० सोमदेव शास्त्री; १५१-गुप्ता का लोती -- 
आचार्य हरिदेव सि०ए भू०; चूना मण्ही पहाडगज--प१० भगवान सहाय विद्या- 
वाचत्पति; जनकपुरी बी ३/२४--प० जयभगवान भजन मडली, डिफेंस कालोनी-- 
पं० परमेश् शर्मा; तिलक नगर --१० तुलसी राम भजनोपदेशक, तिमारपुर--श्रीमती 
प्रकाशवती शास्त्री; दरियागज--श्रो चमनलाल आये; तारायण विहार---ह० सुख- 
दयाल भूटाती; तया बाॉस--श्रीमती सुशीला राजपाल; न्यू मुल्तात नगर--प० 
रघुराज शास्त्रो; ध्यू मोती तगर--प० कामेश्वर शास्त्री; नगर शाहदरा--प० 
खुशीराम शर्मा, पजाबी वांग--भाषाय नरेस्द्र; पजाबो बाग एक्सटेंशन १४/३-- 
पं० मनोहरलाल ऋषि भजतोपदेशक; आज कई खां--प१० बरकतराम भजनोपदेशक 
बिरला लाइन्स-<प प्राणनाब, हिंडीदि,अंका र, मोडल बस्ती--ला ० लखमीदास; 
भहावौर चसर--पे७ ब्ोमप्रकाश” गोधेक; महरौल्लो--प० मनोहर विरक्त; मोती 
वाग्र-प० वेदपाल शास्त्री; रमेश नगर--प० सौपराम भजनोपदेशक, राणा प्रताप 
बाग--प० गणेश प्रसाद विद्यालकार; राजोरी गार्डव-«प० देवेश, रोहताश तपर-- 
डा० रघुनस्दन्िह, लक्ष्मीबाई नगर-- भी मौहतलाल दाँल्ली; लाज्पत नगर--प० 


साप्ताहिक 'भार्प उन्देश | 





पुष्कर मैं आर्य-समाज मन्दिर 


आय॑ जबत्‌ को यह जानकर प्रस- 
म्तता होगी कि हिन्दुओं के प्रधिद्ध पोरा- 
लिक तीर्थ पुष्कर में अंयं समाज अजमेर 
ते एक भवन प्राप्त कर श्रॉय समाज 
स्थापित करने का निश्चय किया है। 
स्व० ९० कर्मवीर जियालान्न जी न 
अत्यल्त पुरुदाय॑ करके इस भवन को आरष्त 
किया था। यह पहले चर्च थाँ। आय॑ 


प्रमाज अचमैर को इच्छा है कि पुष्कर 
जैसे स्थान पर कोई योग्य प्रचारक, जो 
वानप्रस्थी मा सयाती हो, सेवा कार्द 
करने को तैयार हो तो उसके भोजन, 
आवास तथा प्रचार हेतु सभसत्त व्यवस्था 
निशुल्क की जा सकती हैं। इच्छुक 
सज्जन मत्री आय॑ समाज अजमेर से पत्र 
व्यवहार करे | 


शुभ-विवाह 


श्री चतर बिहारी सैनी के सुपुत्र 
चि० तिल्रकराज एवम श्री जगन सिंह 
की सुपुन्नी दयाराधी का छुप्त विवाह 
ता० ६ मई को साम वैदिक विधि से 
सादगी पृर्ण ढग से सम्पत्न हुआ । कन्या 
वर पक्ष की ओर से कोई लेन-देन या 
आइडम्बर की रस्म नहीं की गई । बार्य 
समाज आयंपुरा के प्रधान चौ० राजेन्द्र 


प्रताद जी (६२१-२२ सदर बाजार) की 
ओर से प्तारो व्यवस्था की गई। समा- 
रोह में अनेक आय नेता उपस्थित थे। 
पोरोहित्य श्रो क्षितीश वेदालकार ने 
किया । वर पक्ष की ओर से आय॑ 
सस्थाओ को उदारतापूर्वक दान दिया 
गया | 


प्रायंसमाज (मुल्शान) देवनगर के पदाधिकारी 
आयंक्तमाज (मुल्तान) देवतगर के पदाधिकारी प्रधान--श्री जयगोपाल बेदी, 
उपप्रधान--- डा० बी देव, प० रामप्रसाद शर्मा, मन्त्री--प१० महावीर स्नातक, 
उपमन्‍्त्री--श्री यशपाल उभराम, श्री राकेश कुमार बेदी, कोषाध्यक्ष--श्री इरिपाल, 


पुस्तक्ाध्यक्ष--श्री लालचर्द । 


थी सहगल का स्थानान्तरण 


आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के मस्त्री श्री रामनाव सहगल का स्थावन्त- 


रण पजाब नेशनल बंक मिनटों रोड पंजाब नेशनल बैक, पालियामेट स्ट्रीट, मेन 
ब्राच, ग्राउण्ड फ्लोर--नई दिल्‍ली को हो गया है । 


च 


डक 





विश्व प्रकाश शास्त्र; लेखराम नगर-त्रितगर--पं० पेदयपाल छास्त्री, तरेन्स रोड- 
४55५5 ध् ४ 42 + विशवदेकीकन्द ज्त हि 

४“आं७ देवशाज वैदिक मिश्नरी; विक्रम नगर--स्वार्मी  बिनथ नंगे र--- 
| प० सुधाकर स्तातक, सदर बाजार पहाड़ी धीरज--प्रो० सत्य बेदार; साकेत-- 


पं० हरिचन्दर, सुदशशत पाक--श्री हेमराज चौँधरी, सराय रोहेला--पं० दिनेशवरद्र 
शास्त्ी; शालौमार बाग--प्रो० वीरपाल विज्ञालकार; हलुमाद रोड--प० महेद्व- 
कुमार शास्त्री; होज खास ही-२०--प० प्रद्शोशचद्ध शास्त्री; राजा गाइंन १२६-- 
स्वामी रवरूपानन्द भजनोपदेशक । 


#-जनचन्द ढोपरा बेद प्रचार त्रबन्धक 
पक ंइकाकरककक्रलसारककककलरसकपछकलउापफरर पद असू का एाकाककाकनकल्‍इत्ककारपरककछपछ' कद 


अन्तर्जातीय विवाह 


.... दिनांक ६४-८२ को बार्यप्तमाज कालपी में श्रो श्रोप्रकाश जेतली के पोरो- 
हिल्य में पूर्ण वंदिक रीति से कु० तीलम गुप्ता का विवाह श्री दिलोप कुमार मिश्रा 
है प्ताथ सम्पान हुआ वर पक्ष की ओर से १०१) यज्ञगाला हेतु तथा २१) बेद 
अच्चार हेतु दान दिया गया। [7] 


ध्रायं समाज विनय नगर का उत्सब सस्पन्त 


चिस्म अर्मेतमाज विनय नगर तई दिल्नी का बाविकोत्सत ७, ८ व & मई को | 


कु्याकुती मिंट पार्क में मताया गधा । ३ मई से *€ मई तक सामवेद पारोयणे 


अतिरिक्त पंच. गया । उपमें बद्मा स्वामी दी शातरर सरखती थे। राक़ि को स्वामी 
पर वो हालात के हैंए। यश को पूर्णाहुति रविवार ६ मई को हुई। उप्तमे जनता 
स्वरूप कई निमंम हरेयारी ! 

का शालिडिल। कब राह को धर्म रक्षा महाओगमियान सम्मेनन ला० रामगोपाल 

_ ॥रक्षितरेआपान सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा को अध्यक्षता में हुआ, जिपमें डा. 
कऊ तापजेंभक्ष विराट हिन्दू समाज ने पधार कर अपने विचार रखे। ८ मई को 
घरित्रनओज सम्मेलन और रडिवार € मई को राष्ट्र रक्षा सम्मेलन का आयोजन 
किया गदर, जिमयें अनेक विद्वानों ने अपने विचार रखे । 


जजलीपण.. अधिक" 


महाशियां दी ही 





944 इंडस्ट्रियेल ऐरिया, कीति नगर, नई देहली-005 
फोन 534093 539609 
सेल्स आफिस ख़ारी बावली, दिल्ली-0006 फोन 87855 





बे 


सहते चिकित्सक ! 

डा० दुर्गचरण ताग बड़ ही सहृदय चिकित्सक थे। वह ते केवल मोहह्सेः 
है रोगियों बी चिक्त्सिकरते थे, वह वह भी देखते रहते थे कि उनका कोई पड़ोसी 
मोहल्ले का कोई व्यकित भूखा, नगा या रोगी तो नहीं है, वह अपनी क्षमता और 
ताबत के अनुसार भूख्ो को बनाज, नंगो को वरत्न और रोगियों को दवाई देते रहते 
थे। बरीब रोगियों से फीप का तो सवाल ही नहीं था, वह उनकी खुराक का खर्चा 
भौ स्वय दे देते थे। एक दिन एक छोटे से बच्चे को टैजा हो गया, डा० नाग दिन 
अर बच्चे को चिकित्सा मे ध्यरत रहे, पर बच्चे को बचाया न जा सका। 

शाम को बहुत देर से जब वह घर लौटे तब घर वालो ने सोचा कि आज 
तो डाब्टर प्ताहय बड़ी फीस लेकर आए होगे, परत्तु घर वालो ने देखा--डा० नाग 
बहुत ही दुल्ली थे। वहु भाकर बोले--'गृहस्थ मे एक ही बच्चा था, सब जतन कर 
भी उसे बचाया न जा सका | वह घर हो धृना हो गया।' 

€ा० नाग ने उप्त रात भोजन तक नहीं किया, उस परिवार के दुख में वह 
द्रवित हो गए। वह वारतव में सछ्चे चिक्रिःसक थे, हमेशा दूसरो के दुःख-क्ट के 
प्रति सवेशतशील थे । 





-+नरेद् 








प्रायंसमाज रघुवीर तगर के पदाधिकारी 
प्रधान-- श्रौ अजु नदेव, मनत्री-- श्री रामलाल, कोपाध्यक्ष--श्री सुखदेव 
तनेजा, आय व्यय निरीक्षक--श्री हरीश खन्‍्ना । 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 
गुरकुल कांगड़ो 
फार्मेसी, हरिद्वार 
की श्रोषधियाँ 
सेवन करें 


रजि० ढी (सो). ७६४ 


शाला कार्यालय : ६३ पली राजा कंदारनाथ, 


फोन नं० २६८३८... चावड़ी बाजार, दिल्ली-६ 


दिल्‍ली बाब॑ प्रतिनिधि सना के लिए थी धरदारी लाल वर्मा द्वारा पर्पासितएव अकाशित हब भाहिवाजद २०७० रेपसेकी १०7. पा के लिए श्री प्तरदारी धान्त वर्मा द्वारा प्रभ्यादित एवं प्रकाशित हक भाटिया प्रेत २१५७४; स्ज़्ह् जु* ३ 


5 अक्यानामाधामक समा 


साप्ताहिक आर-सम्देश हनुमान रोड़ नयी दिल्ली 


_ पृष्ठ १ का श्षेष) 
इस प्रकार वेद प्रतिपादित निम्न 
धार आथिक धिद्धान्त हैं-- 

१. सम्पत्ति किसी एक की ने होकर 
सबकी अर्थात पूरे समाज की हो । 

२. प्रत्येह से उसकी क्षमतानुपार 
कार्य लिया जाए । रा 

३. प्रत्येक को उप्तक़ी आवश्यकता - 
नुसार दिया जाए। 

४) पैतृक सस्पत्ति में केबल उसी 
बेटे का अधिकार हो जो पिता के व्य- 
वच्चाय का हो, अन्यथा सम्पत्ति किसी 
दूसरे सह व्यवसायी युधक्षको प्रदत्त हो । 

यह रही वेदिक अर्थ व्यवस्था को 
पंक्षिप्त रूप रेखा और इस वेदिक अर्थ॑- 
व्यवस्था के अनुरूप मानव समाज में 
आमूल चूल क्रातिकारी परिवत्तत लाकर 
ही आयंस्माज की सही सरचना की जा 
सकती है। 


लि 0002: 
कु भायतनन्‍्देश' के 


 जु 


स्वय ग्राहक बनें-- 
दूसरों को बनाए 
कठं भायंत्माज के सदस्य 
स्वयं बनें-- 
दूसरों को बनाइए 
[.] हिन्दी-एंस्कृत भाषा स्वय पढ़े 
दूसरों को भी पढाइए--- 


गांधी नगर दिल्ली-२१ भें मुद्रित | क्रार्याधय १४ हजुमावरोड, तई दिलशो फ़ोत ३१०१५० 





२ मई पर 
दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा 
के प्रकाशन 
सत्वायंप्रकाश सन्देश (हिन्दी) १,९०० 
श ». अंग्रेजी प्रमाप्त 
कार्य सन्देश-महासम्भेलन 
विशेषषांक ०.६० 
पादरी भाग गधा--- 
ओमप्रकाश त्यागी ०.३० 
स्वामी श्रद्धानन्द-बलिदान 
बरद् शताब्दी स्मारिका ६.०० 
सत्याथ॑प्रकाश शताब्दी समारोह 
स्मारिकां ६.०० 
सम्पर्क करें-... 
अधिष्ठाता प्रकाशन विभाष 
दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा 


१४ हतुमात रोड, नई दिल्‍्ली-११०००३१ 


० राजी कम टर४ ३ गैस 


# #खुद़ों क। कुततो 

» #चुटो मे हून 4 पीप 
प्राना 

# पॉकोतिया! को जड़ के 
किटाने के लिए उम्तप 





हैः पे 





दिल्‍लो श्रायं प्रतिनिधि सभा का साप्ताहिक मुखपत्र 





ए+ प्रति ३१ पैसे 


महँपि 


वाधिक १४ रुपये वर्ष ६ 


अंक ३१ 


रविवार ३० मई 


दिल्‍ली में मनाई जायेगी 


सा्वदेशिक श्रायय प्रतिनिधि सभा का साधारण अधिवेशन मोनाक्षोप्रम में 
अक्तूबर १९८२ में होगा 


सावंदेशिक आय प्रतिनिधि सभा का शिष्ट मण्डल पंजाब का दौरा करेगा सावदेशिक सभा की अन्तरंग सभा के महत्वपूर्ण नि३ बय 


१७ ज्येष्ठ वि० २०३६ 


'िलकनलमन---कभभञत्नणपन नल. 


दवाननन्‍्दा३२--१५८ 


दयानन्द निर्वाण शताब्दी भ्रन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 


सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा की अन्तरणग सभा की बैठक रविवार 
२३-५-८२ को दिल्‍ली में हुई। उप्तमे महँवि दयाननन्‍्द निर्वाण शताब्दी १६८२ में दिल्‍नी 
में अन्तरब्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने का निश्वय किया गया । दूसरा महत्त्वपूर्ण 
निश्चय मीनाक्षीपुरम में एक बृहद आये सम्मेलन अक्तूबर म।स में करने के सम्बन्ध 
में किया गया, जिम्में सारे भारतवर्ष से आये बहिन-भाई विशेष बसों द्वारा भारी 
सख्या में भाग लेंगे । इन्हीं तिथियो में सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा का साधा- 
रण अधिवेशन भी उसी स्थान पर आयोजित किया जाएगा । इस आयोजन से 
दक्षिण भारत में प्रचार को व्यापक रूप दिया जाएगा। एक दूमरे प्रस्ताव मे पजाब 


की गई । यह भी निश्चय किया गया कि सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का एक 
पघ्लिष्टमण्डल शीघ्र ही पात्र का भ्रमण करके वास्तविक स्थिति की जातकारी लेकर 
अपनी रिपोर्ट देगा । सार्वदेशिक सभा द्वारा पजाब के हिन्दुओं पर किए गए क्षत्या- 
चारो की भी धोर निन्‍दा की गई ओर पजाब के हिन्दुओं को विश्वास दिलाया गया कि 
पञाब से बाहर रहने वाला हिन्दू पजाब के हिन्दुओ पर इस प्रकार के अत्याचारों और 
उनके धामिक स्थानों की पवित्रता को नष्ट करने के दुष्कार्यों को सहन नहीं करेगा । 
भारत सरकार से मांग की गई कि यदि इस स्थिति पर भारत सरकार द्वारा काबू 
ने पाया गया तो सारे देश में यह हवा फंन जाएगी, जितके परिणाम भारत के 


में साम्प्रदायिक तत्त्वों द्वारा विदेशी सहायता एवं पड़यन्त्र के अनुसार भारत को 


हि एवं अश्रण्डता को नष्ट करके भारत को कमजोर करने की मनोवृत्ति की 
8, को गई एवं भारत सरकार द्वारा इत स्थिति को कड।ई से दबाने को माँग 
ड्ू 


राष्टर'के साम्प्रद 


क्रपश #0 ५३ सै 


लिए बहुत हानिकारक होगे । 


अनेक अन्य प्रस्ताव भी इस बैठक में पारित किए गए । बाहर से आने वाले 
वरिष्ठ आये बहिन-भाइयों का आतिथ्य आर्य १साज दीवान हाल द्वारा किया गया + 





यिक एवं देशद्रोही तत्वों का नियन्त्रण हो ! 


' कखश-कीः अखण्डता श्रौर स्‌ रक्षा के लिए पंदा हो रहे संकट के निवारण के लिए 


भारत को प्रणुनमम्त्र को क्षायंस्रमाण लुधियाना का मह्त्वपुर्ण पत्र 
ह दिल्‍ली $ठमायंसमात लुधिंताना पशिचमे के सब पदाधिकारियों एवं सदस्यों 
'बक्नम्न्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को एक पत्र भेज कर पजाब भे 
राजकता फंलाने के लिए देशद्रोहियो के एक गुट द्वारा देश की सुरक्षा 
के लिए पैदा किए जा रहे संडट की ओर ध्यान खीचते हुए देश- 
घटन की कारंवाइयों का सामयिक समाधान करते का अनुरोध 







पत्र मे कहा गया है--'देश मे आज 
जो संकट सुलग रहा है, उप्तको कुछ 
चिन्गारियाँ असम, मीताक्षीप्रम और 
कुन्याकुमारी में देखने को मिलीं । इसके 
धतिरिकत पत्राव में खालिस्तान के नाम 
पर जो हालात बने हैं, उनके परिणाम- 
स्वछूप कई निमेम ह॒त्याएं हुई हैं। पत्राब 
का शान्तिप्रिय नागरिक आज अपने को 
सुरक्षित वही समझता । आज सकीर्ण 
और साम्प्रदायिक देशब्रोहो जो, कुछ कर 
रहे हैं, के ब्रिटिश झासनकाल में पनपी 
मुस्लिम लीवी साम्परदाधिकता को हो 
दोहरा रहे हैं। प्रतोत होता है कि साम्प्र- 


दायनिरपेक्ष नीति की ओट मे देशद्रोही 
साम्प्रदाधिक तत्त्वो को भडकान में लगे 
हैं। उन्हे विदेशी सरक्षण प्राप्त है। दल 
खालसा के नाम से चेतावनी दी गई है 
कि अमृतसर में सिगरेट तथा शराबको 
दुकानें न बन्द की गई तो वहाँ गोहला 
की जाएगी '--पजाब के रहने वाले यह 
भरोसा नहीं कर सकते कि ऐसी कोई 
बात सिख कह स्केगा। आशका तो यह 
है कि पाकिस्तान जैसे किसी विदेश से 
ही साम्प्रदायिक तत्त्वो को सिख बनाकर 
दल छालसा के नाम से भारत मे घुपपेठ 
करवाई जा रही है। 


सम्पादक... नरेन्द्र विद्यावाचस्पति 


इस सम्बन्ध में उत्नेखनीय है कि 
४ अप्रैल १६८२ के समाचार पत्रों में 
दो पत्र छुपे है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति 
द्वारा पहला पत्र श्री सुजं्ताधह,कॉसलर , 
खालिस्तान, १२४५, किग्जवे, वेनकुबर 
(कनाडा) के नाम तवत्र्ष को अभिनन्दन 
प्ेजकर खालिस्त/।न आन्दोलन का समर्थ । 
करना था । श्री सुवेगिह सम्पादक 
कौपी समाचार, कन'डा द्वारा मोडन 
टाउन जालन्धर के अनन्तवोर वह के 
ताम दूसरे पत्र मे लिखा गया है--ल'खो 
रुपए कनाडा ओर अमेरिका से भारत 
भैजे जा चुके हैं ओर लाखो और भजे 
जा रहे हैं तथा आधुनिक हथियारों से 
सुपज्जित जत्ये पाकिस्तान में सरदार 
अलतन्तवीर भिंह के प्केत मात्रकी प्रवीक्षा 
कर रहे हैं । इस पत्र में पूछा गया है 
कि पताब के हर शहर मे हर सरकारी 
इमारत अब तक क्यों नहों फू की गई। 

'इतना ही नहीं, पजाब में शिक्षा के 


क्षेत्र मे जानबन्न कर दसवी कक्षा की 
हिन्दी की पुस्तक में से भाई गुरुदास जी 
द्वारा रचित 'वहे गुह मंत्र की उतत्ति 
का अश तिकाब दिया गया है, जिमसे 
युवा पीड़ो को यह पता नहीं चल स्रके 
कि वाहे गुह' में 'बा' का अर्थ बधुरेव 
है का 'हरि', 'ग! का 'गोविन्द' और 
“रा का अये 'राम' है। इस छोटे से उद'- 
हरण से स्पष्ट है कि सारी गुरताणी मे 
कही हिन्दू और धिख को अलग-अलग 
कोम नही कहा गया, बल्कि दशम गुरू 
श्री गोविन्दसित ने इस सम्प्रदाय को हिंदू 
धर्म की रक्षा हेतु हो रणकुशल नोति के 
हूप मे सजाया और सवारा था ओर श्रों 
युरु ग्रन्‍्य साहब की वाणी और श्री ग्रुद 
गोविन्द मिह द्वारा रचित दशब् ग्रत्य 
हिन्दी में है। 


व्यवस्थापक -पश्रद्य स्‍्नलाल तलवाड़ 


हाप्ताहिक 'आय॑ सन्देश” 








४. काम में आसक्त होन से शरीर 
रोगी हो जाता है। मन कुश होने से 


आत्मविश्वास प्रमाप्त हो जाता है। 
समाज में अपयश फेल जाता है। प्रतिष्ठा 


कम हो जातो है। 
५, काम का तुर्ण त्याग करते से 


पशु और आप्तजन समान रूप से थ्त का 
पालत करते हैँ --मनोहर विद्यालकार 


पस्य व पशवों यन्ति स्व यस्‍्य ब्रतमुपतिष्ठन्त प्राप.। 
पत्य ब्रते पुष्टपतिनिविष्टस्त सरस्वन्तमवसे हवामहे ॥ प्रधर्य ७ ४०-१ 


ऋषि --प्रस्कण्व | देवता --पर- 
स्वान | छत्द --त्रिष्टप्‌ । 

शब्दाथें-- (यस्य , जिस सरस्वानू-- 
रसीले कामदेव के (ब्रतम) नियम आदेश 

प कम को (सर्वे पशव ) सब प्राणधारी 
जीव (उपयन्ति] स्वभावत पालते हैं। 
(वश्य बनते) जिसके ब्रत मे(आप- )विद्वान 
धामिक आप्त जन भी (उपतिष्उन्ते) 
प्ामान्य जन की तरह व्यवहार करते 
हुए उपस्थित रहते हैं। (पृष्टफति )ज्ञान, 
बल या धन आदि पुष्टियों का स्वामी 
भी (यस्य ब्रते निविष्ट ) जिम्तके व्रत 
नियमो के क्ष्धीन बना रहता है [त 
सरस्वन्तम) ऐसे रमीले कामदेव को हम 
(अवरे)अपनी तृप्ति और कुल की रक्षा, 
बृद्धि तथा यश के लिए (हवामहे) बुलाते 
हैं व याद करते हैं। 

निकषष--१ मनुष्य चाहे कितना 
ही पृष्ट हो, उम्ते क्षीण होकर एक दिन 
मरता अवश्य है, इ+लिए बुद्धिमत्ता इसी 
मे है कि अपने कुल की रक्षा के लिए 
काम धमं का पालन करें। अपनी सम्तान 
परम्परा द्वारा अपन को अमर बता ल । 
अजामिरमतत्वप्रश्याम' ऋक ५४४१० 

२ काम के व्रत का दमन अत्यन्त 
कठित हैं, इसलिए हठधरपिता से कात को 
दबाना उचित नहीं । इसके अतक ए्प- 
रिणाम निकलते हैं। 

(३)काम को प्रजनन तक सीमित करना 
चाहिए, जिल्‍्से शरीर स्वस्य॒ रहे, समात्र 
में यश बना रहे और गृहस्थ के निर्वाह 
में विशेष कष्ट न हो, क्योकि “बहुप्रजा 
निऋ तिमाविवेश' अथवे ६ १४ १० 





मनुष्य मे खीझ ओर कोध बढ़ जाते हैं। 
कला के प्रति अदचि हो जाती है, सर- 
सता मे कमी भा जाती है । मनुष्य 
सामाजिक न रहकर वनगु एकास्तप्रिय 
बन जाता है । 

६. रपोले कामदेव ।परस्वान्‌) के 
आक्रमण से कोई बच तहीं पाता। सर्व 
विजयी इन्द्र भी इसके काबू मे आ जाता 
है, इसलिर इसे तमुचि कहते है। नभुचि 
का सहार सध्या, प्राणायाम और कर्मों 
के नेरन्तय से ही किया जा सकता है। 
'अपा फेनन नमुचे शिर इन्द्रोदवर्तंय:।' 
ऋक ८ १४ १३ 

विशेष - अत्यन्त बुद्धिमान या इस्त 
पर विजय श्राप्प करने का सकलल्‍प करके 
जो बार-ब।र स्खलित होने पर निराश 
न होकर निरन्तर प्रयत्नशील रहता है, 
वही इस पर विजय पा प्कता है, और 
तभी बुद्धिमान कहलाने का अधिकारी 
बनता है । 

इप्त मन्त्र के छन्द का शदार्थ सक्तेत 
करता है कि मनुष्य त्रिविध स्तुति भोर 
त्रिविध गति द्वारा ही गरस्तानू तथा 
प्रस्ृण्व बनता है । 

अथंपोषक प्रमाण - 

प्रस्कष्व --प्र + कण्व, कष्व: मेघा- 
विनाम । नि० कण गतो । 

त्रिष्टुप्‌ - त्रि + स्टप्‌ स्तुआ स्तुतो, 
ष्टुविगती । 

पशव --प्राणिन --पश्यस्तीत । 
आप आप्तजना स्वामी दया. 
आो वा प्राणा. । शत फेनेन--आस्फायी 
बद्धो। 

५२२, ईश्वर भवन, खारी बाबडी 

दिल्‍ली-११०००६ 


बेद प्रामाण्य में हम श्रायंसमाज के साथ हैं 
धमंश्ास्त्रों के मर्मत्न करपात्रों के विषय में एक संस्मरण 
-रामगोपाल शालवाले- प्रधान, ब्ारवदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा दिल्ली 


वह सम्कृत भाषा बेद-वेदाग ओर 
और विशेष रूप से मीमासा के बहुत बड़े 
पण्डित थे । स्वामी करपान्रीजी महाराज 
अद्वितीय वक्‍ता अपने विषप्रो का प्रति- 
पादन करने में बड़े ही प्रवीण और धर्म 
शास्त्र के अद्वितीय मर्मज थे । 

गोरक्षा-आन्टोलन के भिल्सिले में 
जब मैं दिल्‍ली की “हाइ जेल "हुचा, 
तब मेरा कमरा सवारी जी के कमर के 
प्ताथ ही था। मैं उनके चरणों मैं उप- 
स्थित हुआ और अभिवादन के अनन्तर 


निवेदन किया कि महाराज आपने कथा 
बन्द क्यों कर दी ? स्वामी करपात्री जो 
डोले, 'मैं महाभारत की कथा करता था 
ओर महाभारत में सभी प्रकार की बातें 
हैं। तुम आयंममाजी होने के नाते उन 
पर शकाए करते, मैंने इस झझटसे बचन 
के लिए कथा ही बन्द कर दी ।* मैंने 
कहा 'महाराज, यह तो अच्छ' नहीं हुआ, 
यह तो मेरे लिए ही घाटा रहेगा। मैं 
उस ज्ञान से वचित हो गया । उन्होंने 
उत्तर दिया कि तुम्हारे लिए हमन ४ से 


| बजे तक का समय सुरक्षित रखा 
हुआ है। तुमते हमारो राजवीतिक और 
धार्मिक विषयों पर बातें हुआ करेंगो। 
इससे तुम्हें मेरे विचार जानन और मुष्ले 
आपंसमाज को समझने का मौका प्रिसिगा 
“मैं जब दूसरे दिन उसके पास गया तो 
वे एक पुस्तक पढ़ रहे थे । मैंन पूछा, 
प्रहाराज यह कया है ?' स्वामी जी 
बोले, 'कायाकल्य । मैंने कहा 'इपका 
लेखक कौन है ? कहन ब्रगे १० बुद्धदव 
विद्ञ/लकार ।' मैंने कहा यह तो पण्डित 
हैं तो स्वामी जी बोले जेती हो या सना- 
तनी, हैं तो विद्वात पण्डित । अत मैं 
इसको दूसरी बार पढ़ रहा हू । इसके 
अनन्तर-निरन्तर २२ दिनो तक मेरा 
स्वामी जी के साथ ध/सिक एवं राज- 
नीतिक विषथों पर बड़े प्रेम के वाता- 
बरण मे वार्तालाप चलता रहा । 

एक दिन स्वामी करपात्री जी ने 
गोरक्षा के सम्बन्ध में बातचीत छेड दी । 
मैंते बडी नमज्गता से निवेदन किया कि 
महाराज जब तक सल्कृत साहित्य में 
पूर्ण रूप से सशोधन नही किया जाता, 
तब तक विद्वद मडली मे तो श्रान्ति 
रहेगी ही, किन्तु ये भ्रान्ति मूलक विच।र 
यदि सरकार तक पहुच गए, जप सुप्रीम 
कोर्ट में चर्चा हो चको है, इससे हमारे 
पक्ष को बडी हानि होने की सम्पर,- 
बता है। स्वामी जी ने पूछा कोई एक 
स्थन्न उपस्थिति करो हम उप्तका समा- 
घान करेंगे। मैंने कहा भगवन -'माता 
रुद्राणाम दुहिता वधुता स्वत्ता आदित्या- 
नाम अमृतस्थ नाभि । इस मल्त्र के 
प्रतीक को लेकर गोघिलगृही सूत्रकार 
ने बडा ही वीभत्स विनियोग किया है । 
जिसमे गोहृत्था का बडा लोमहूर्षक वर्णन 
है | स्वामी जी ने कहा कि ऐसा नहीं 
हो सकता । मैंन उनसे बड़ी नम्नता से 
निवेदन किया कि कल हो में गोभिलगूहो 
सृत्रकार की पुस्तक मंगवा कर दूगा। 
मैंने उस्ती समय आरयंस्रमाज के पुरोहित 
पड्ित रामचन्द्र जिज्ञायु का टेलीफोन से 
कहा कि कल गोभिलगृही सूत्र मुझे जेल 
में पहुचा दो | वह ग्रन्थ नियत समय पर 
प्रेरे पास पहुच गया और मैंने स्वामी 
करपात्री जी के पास आकर वह स्थल 
उन्हे दिल्लाया उसे देखकर स्वामी कर 
पात्री जी को पप्तीना आ गया ओर हम 
स्तब्ध रह यए । उन्होने बड़ी कृपापूर्वक 
मुझे कहा भेया,यह प्रश्त यदि अयेधपाज 
के सामने आ जाए तो आप लोग क्‍या 
उत्तर देते हो ? मैंने कहा महाराज महर्षि 
दयानन्द सरस्वती प्रत्येक आयंसमाजी 
विद्वान और अविद्वान को एक वचन दे 
गए हैं कि सस्कृत साहित्य मे वामकाल 
मे, अग्रेजी काल मे, मुस्लिम काल में 
वेटिक साहित्य को कलुषित करन के बड़े 
ही प्रयत्त किए गए है ओर विद्वानों को 
बड़ी घनराशि देकर इस तरह को मिला- 
बटें कराई गई हैँ । इम तरह भौो जहाँ 
कही बीभत्म वर्णन हो वो बौडो के हें, 
वाम्मय्यों 5 हैं और अग्रेजों के हैं । 
क्णोंकि वे हमारी सस्क्रेत को गोमाता के 
माम मे घूपिल करना च हते थे , इस 
लिए स्वामी हमारा जब,ब भी सोधा है । 


:.. इब् बहं॥३. 
एक दिन स्वामी जी नें; श्री इसाबकांश 
को शोदूदगो में शुमले पूछ कि स्वाओ 
यानर्द जो अवतारबाद को नहों मावते 
किश्तु वेद को स्वतः प्रमाण मानते ' हैं। 
अत्रतारवाद के श्ण्डन में यदि तुम्हारे 
पास कोई वेद, गीता, दर्शन का प्रमाण 
हो तो उपत्यित करो । हम उसने ही. 
अवतारबाद धिद्ध कर देंगे । मैंन उच्चर 
दिया कि भगवत मुझे भय हैं कि आप 
अपनी प्रतिद्ञा का पालन नहीं कर सक्ेंगे। 
स्व!मी जी बोले, तुम कल तंदारी करके 
आओ | मैंने कह! महाराज इसपर मुषे 
ढेपारो की कोई अवश्यकता नहीं है,अभी 
बातचीत हो जाए तो 5चछा है। स्वा्ी 
जी बोले वेद का मन्त्र उपस्थित करो-- 

मैंते पजु्वेद के ४० वें अध्याय का 
मन्त्र प्रस्तुत किया--- 

सपर््यगाइछुद पका पमव्रण मस्माविर 
शुद्ध मपापविद्धम्‌ । 

कविम दोषी परिभू स्वरयस्भूर्वाषात- 
ध्यती अर्थात व्यद्ध स्छाण्वतीभ्य, स्माभ्य: 

स्वामी जी बोले दर्शत का भी 
सूक्‍त उपस्थित करों । तो मैंदे उत्तर 
दिया >यजु० ४०/८ 

क्लेझ्त कम विपाकाशरेरपराकृष्ट: . 
पुरुष विशेष ईश्वर: ॥ योग )९ २४ 
स्वामी जो बोले कोई गीता का श्लोक 
उपस्थित करो । तो मैंत कहा कि भगवन 
मैं अह्रमुत गीता का एलोक उपस्थित 
करता हूं : 

साकारम्‌ उन्तमविद्ध निराकार 
मिरेतम्‌, एतृतद्‌ तत्वों परेशेन न पूर्व 
सम्भव | 

इत्त पर स्वामी ऋरपात्री जो सर्बया 
मौन हो गए और कहन लगे कि यह भी 
लगे जाएगा। किन्तु किसी भी सूक्षत 
ओर मन्त्र को अपन पक्ष में ने लगा सर्च 
इस घटना में इन्द्रप्राण जी ने दपुदेथ 
दिन हमारे यज्ञ में शामिल होक २० हा 
हाथ से यज्ञोपवीत धारण किकीति 

करपात्री जी का दिल्‍नी ते वार 
णपी जेल में तबादला झौज़े पर जब बहु 
प्रस्थान कर रहे थे मैं श्री चरणों में 
उपस्थित हुआ तो है ते लगे, हमारे- 
तुम्दा रे वार्तालाप का आनन्द हमे स्मृति 
से ही लेते रहेगे। बोले हा,इन सघवालो 
के सम्बन्ध में मेरे कट चूस है । आप 
समाज के साथ यद्यात है मधग्ेद हैं, 
किन्तु आर्यसमाज के परहकंक़ स्वामों: 
दयानल्द वेद पौरुषय और अछय ज्ञान तो 
मर्वात्मा मानते हैं । हम'रे महिला क 
विचार के बीच वेद की कील ' 
है । अत. सत्यासत्य मे अन्तिम ति/ 
करने के लिए वेद प्रामाण्य ही सर्वोचम 
कसौटी है, लेकित ये पाक में गुहली-डडा 
खोलने वाले राष्ट्रीय स्वयं संघक संघ 
के लड़के भला वेदिक सल्कृत और देद 
तथा धर्माधम को क्या जानें । स्वामोजों 
ने बताया कि हमते 'रुप्रलि वर्कर जो 
द्वारा लिखित विवार नवनीत को पढ़ा 
है! उपमे स्पष्ट रूप से उन्होंन लिखा 
है कि सध किसी धर्म शास्त्र अथवा 
किसी परम पुम्तक से बंध हुआ नहीं है ॥ 
हसलिए ये लोग घधमंशास्त्र को क्या 
जाने । 









३७ मदर 





सबको सत्प्रेरणा दे ! 


औरम्‌ व हि विश्वतोपुख विश्व विश्वत. परिभ्रसि। 
अप न' शोशुचदधूम्‌ ॥ के $ ६७६ 
है मब ओर मुख वाले प्रकाश स्वरूप प्रभो आप सब ओर देखते हैं, सब ओर 
सुनते हैं, सब ओर से उपदेश देते हैं, सब ओर से शिक्षा देते हैं आपको सत्प्रेरणा से 
सब समन्‍नत हों । 





ना 


च पे 
नास्तिकता के गढ़ में धर्मंचर्चा 

सोवियत संवाद समिति तास के अनुसार विगत १० मई को मास्कों मे एक 
विश्व धर्म मस्‍्मेलन हुआ । उसमे विश्व के ईप्ताई, हिन्दू, मुसलमान, बौद्ध आदि 
प्रमुख धत्में को मातते वाले ६०० के लगभग प्रतिनिधि एकत्र हुए। बोल्शेविक 
क्रांति के बाद सोवियत रूस में धर्म को अफीम बतलाकर उसकी उपेक्षा की जानी 
थी। १६१७ की रूसी क्रान्ति के बाद यह पहला अवसर था कि जब धर्म के नाम 
पर नोशियत रूस की राजधानी परे विश्व के प्रमुख धर्मों के प्रतिनिधि एकत्र हुए । 
यह भी उल्लेश्लनीय है कि इस विश्व धर्म कार्मेकर्ता सम्मेलन की सफलता के लिए 
जहाँ संशुक्त राष्ट्र संघ के महामन्‍्त्री श्री पेरेज दे स्यूलर ने विशेष सन्देश भेजा था, 
वहाँ उसकी सफलता के लिए सोवियत प्रधान मन्त्री श्री निकोलाय तिखोनोव ने भी 
शुभकामना प्रकट की थी। रूसी प्रधानमन्त्री के शभकामता सम्देश में कहा गया है 
कि श्ञाज के यूग में आणविक युद्ध को टालना सबसे बड़ी आवश्यकता है। ऐसा सक्ट 
इस पृथ्वो पर इससे पहले कभी भो पैदा नहीं हुआ, इसलिए चाहे कोई आस्तिक हो 
या किसो भी धर्म का मानने वाला क्यों त हो, पृथ्वी ताम के इस ग्रह पर शाल्ति 
बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है। 
है... नास्तिकता के गढ मास्को में विश्व के प्रमुख धर्म प्रतिनिधियों द्वारा धर्म- 
दिल करता उहाँ उल्लेखतीय है, वहाँ कम्युनिस्टों के मक्का कै सबसे बडे गाजी द्वारा 
हँस बैध्वी प्रह पर शान्ति की सुरक्षा के लिए धर्म की चर्चा करने का मौका देना भी 
अहस्कवृर्ण है। कहा जा सकता है कि ज'दु कृंह जो सिर पर चढ़कर बोले । कम्यु- 
निस्‍्ट विधारधारा अथवा आधुनिक 2088 चिन्तन मे ईश्वर एवं भगवान के 
अस्तित्व को मा्यता नही दी जाती । उनके;पक्षपोष को की दृष्टि मे जीवन के मूल 
तत्वों एव विश्वन्यात' मे कुछ शाश्वत निर्यूम कायं कर रहे हैं, वहाँ भगवान या 
प्रम॑ के अध्तित्व को सार्थकता नहीं है। सम्मौव्य आणविक युद्ध की आशका से आज 
विश्व के सभी-अ्रयुख राष्ट्र चिंतित हैं। वे इसे प्रकार के युद्ध का अन्त करने के लिए 
|. हथियारों के अन्त को तिद्धास्ततः उचित मानते हुए भी इन गहारक 
अस्त स्लीलिक्वं अन्त करते लिए अभी प्रस्तुत नहीं हैं। आज ससार आणविक तथा 
जूसरे तंदारक शस्त्रास्त्रों के सम्भावित विस्फोट के फलस्वरूप विनाश के कगार पर 
अुखाखिंतां है । 

विश्व को इस सम्भावित विनाश में बचाने के लिए ससार के प्रमुख राष्ट्रो 

के मध्य कुछ नैतिकता के गियमो का उपयोग वाछनीय है। विश्व को मानवता एव 
भ्राणिजगत की सुरक्षा एक मर्यादा एवं सयम से ही सम्भव है। प्रृथ्वी ताम के इंसे 
इंह पर शान्ति एवं व्यवस्था रखने के लिए विश्व राष्ट्र सथ तामक शिरोमणि 
संस्था की स्थापना की गई है ! विश्व के सघर्षों और विवादों को निपटाने में यद्यपि 
इस संख्या ने उल्लेखनीय भूमिका प्रस्तुत की है, तथापि जब तक सततार के प्रमुख 
सष्द विनाश्क सहारक शस्त्रों का सर्वथा त्याग कर आपसी विवादों को सुलझ्नाने के 
लिए मध्यस्थता एवं पचनिर्णय जैसे किसी छिद्धान्त को अगीकार नही करते, तब 
तक सम्भावित बिनाश का खतरा बता हो रहेगा । हस छतरे का उन्मूलन करने के 
लिए ही विश्व के प्रमुख धामिक मन्तब्यों की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो सकती है। आज 
जब राजनीतिज्ञ आपसी विवाद निपटाने मे असफल हो गए हैं, जब किसी भी क्षण 
आपसी विवाद सामहिक विनाश का स्वरूप धारण कर सकते हो तो इस पृथ्वी ग्रह 
की सुरक्षा के लिए प्रमुख साम्यवादी राष्ट्र हत द्वारा शान्ति की गुहार और विश्व 
के धर्म प्रतिनिश्ियों का सम्मान धर्म एवं नैतिक नियमों की महत्ता को स्वीकार 
करना है। 









साप्ताहिक धाब॑ सन्देश ३ 





चिट्ठी-पत्री 


मृतक पुरुष के लिए श्रद्धांजलि : वेदिक परम्परा क्‍या है ? 


साप्महिक आर्य सन्देश! दिल्‍ली के € मई, ८२ के अ क में पृष्ठ २ पर 'वेद- 
मनन शीर्षक में 'सविता प्रथमे5हन्नारिन द्वितीयेवयु ' यजु: ३६ ६। मन्त्र की व्याख्या 
आदरणीय प० मनोहर जी विद्यालकार ने प्रस्तुत की है। पडित जो ने उल्लिखित 
मन्त्र का जो णब्दार्थ लिब्रा है, उसको तो पष्डित जी के लेख में ही देख ले । 
शब्दार्थ के पप्च।त पण्डित जी ने जो निष्कर्ष लिखे हैंवे इस प्रकार हैं ' कोई 
भी जीव मृत्यु के पश्चात्‌ १२ बिन तक जन्म पहण नहीं करता। यह काल"'है 
इसलिए भारतीय परम्परा में १२ दित तक मूत्र पुछय के लिए शुभ कामनाओ 
के निभित्त अनुष्ठान करने की प्रथा है । तेरहवें दित यह मानकर कि मृत व्यक्ति न 
तथा जीवन ग्रहण कर लिया है, अनुष्ठान का विभर्जन करके मृतक + उत्तराधिकारी 
को पग़डी बाँधी जाती है ।' 

“इस मन्त्र के छन्द का शब्दार्थ मंकेत करता है कि मनुष्य को अपना सकहय 
पूरा करने के लिए घे्यय्‌्तेक (धुत) विशेष रूप से प्रयत्त करते रहना चाहिए यदि 
वह बीच में निराश होकर अपना प्रयत्न छोड नहीं देता तो उसका सकल्प अवश्य 
पूरा हो जायगा ।” उल्लिखित मन्त्र का ऋषि दीतिमा तथा 'छम्दविराड़ 
घृति' है। 

मन्त्रका महर्षि दयानरद कृत शह्दार्थ नि्वाकित है--हे मनुष्यों ! इस जीव 
के प्रथमे शरीर छोड़ने के पहले (अहन) दित (सविता) सूर्य (द्वितोय) दूसरे दिन 
अग्ति [तितीये) तीसरे (वायु ) वायु (बतुर्ये) चौथे (आदित्य ) महीना (पचमे) 
पाँचवें (चन्द्रमा) चर्द्रगा (पष्ठे) छठे (ऋतु ) वमस्तादि ऋतु ( मप्तमे ) सातवें 
(महत:) मनुष्यादि प्राणि (अच्टमे) आठवे (बृहस्पति ) बड़ो का रक्षक सूत्रात्मा 
वायु (नवमे) नवममे (मित्र ) प्राण (दशमे) दशवे मे (वरुण ) उदान (एकाइशे) 
स्यारहवें मे (इन्द्र ) बिजलो ओर (द्वादशे) बारहवें दित (विश्वे) सब (देवा.) दिव्य 
उत्तम गुण प्राण होते हैं । 

भावार्थ -हे मनुष्यों जय वे जीव शरीर को छोड़ते हैं तब सूर्य प्रकाश 
आदि पदार्थों को प्राप्त होकर कुछ काल भ्रमण कर अपने कर्मों के अनुकूल गर्भाशय 
को प्राप्त हो शरीर घारण कर उत्पन्न होते हैं, तपी पुण्य पाप कम से सुख-द व 
रूप फलों को भोगते हैं । 

महषि दयानन्द कृत उल्लिखित पटार्थ में तथा पृज्य पण्डित जी द्वारा प्रदर्शित 
पदार्थ मे भी अन्तर है। सबसे अधिक समझ मे न आने वालो बात यह है कि श्री 
पण्डित जी १२ दिन मृत पुरुष के लिए शुभ कामताओ के लिए किये जाने वाले 
अनुष्ठान को भारतीय परम्परानुकूल वेदानुमोदित मानते हैं, इस प्रकार तो पौरा- 
णिक्रों द्वारा किये जाने वाले मृतक के पश्चात्‌ सभी विधि विधान भी समुचित हैं, 
किन्तु महषि दयानत्द सस्कार विधि के अन्त्येष्ठि प्रकरण में लिखते है-- 

प्जब शरीर भस्म हो जावे तो सब जने वस्त्र अ्रक्षालत, स्नान करके जिसके 
घर मे मृत्यु हुआ हो उसके घर की मार्जत, लेपन प्रक्षालवादि से शुद्धि करके पृष्ठ 
८-१२ में लिखे पमाणे स्वस्तिवाचन, शास्ति प्रकरण का पाठ और पृष्ठ ४-८में 
लिखे ईश्वरोपासना करके '''शमशान भूमि में कही पृथक रख देवे | बस इसके आगे 
मृतक के लिए कुछ भी कर्म कर्त्तव्य नही है।| महि के लेखानुम'र तीन दिन के 
पश्चात्‌ मृतक के लिए कर्तव्य शेष नहीं रहता किन्तु पण्डित जी उल्लिखित मन्त्र 
के धरातल पर १२ दिन के पौराणिक कुृत्यों का भी समर्थन करना चाहते है। 

यहाँ अर्थ-भेद के साथ-ब्राथ यह स्पष्ट नहीं है कि दिवंगत जीव इन देवताओं 
पे किस-किस प्रकार सम्पर्क स्थापित करके किय तरह अपनी स्यूनताओं को १२ 
दिन में पूर्ण कर लेता है। मेरे विचार से तो पण्डित जी के मस्तिष्क में मृत्यु के 
पश्चात्‌ भारत में प्रचलित रढिवादितापरक पगड़ी आदि की प्रम्पराए घर किए 
हुए हैं, अत उन्होंने इनको बैदिक सिद्ध करने का प्रयास किया है। हाँ किमी को 
मृत्यु के उपरात सामाजिक सम्प्नान्त मान्य पुरुषों द्वारा मृतक के पृत्रादि को उत्तरा- 
पघ्रिकार सौपने की परम्परा तो कुछ समझ में आ सकती है किन्तु के १३ वें दिन की 
परम्परा सर्वथा अवैदिक है। 


--भोका र मिश्र, प्रणव शास्त्री, फ़रौरोबाबाद (उ. प्र. | 


साप्ताहिक 'आयं-सन्देश' 


३० मई ्ड है ० 





बुढ़ापे के प्रति वेदिक दृष्टिकोण-- 





यह ग्रभिशाप नहीं, प्रभु का वरदान है 


सयुकत राष्ट्र संघ के अन्तगंत विश्व 
स्वास्थ्य मघन १६८२ का वर्ष बुद्ध 
सम्स्पा-समाधान का निश्चित किया हैं। 
पर रा सध के अनुमार जीवन सुविध'ओ 
+विशेषत चिकित्सा और स्वास्थ्य 
सेवाओं में सुधार और वृद्धि के हेतु ६५ 
वर्ष की उम्र के लोगो की सख्या १६८० 
में २२ करोड अर्थात विश्व की कुल 
आबादी का ५.८ प्रतिशत अनुमान है हि 
सन्‌ २००० तक इस वय-वर्ग के लोगों 
की औमत समस्या बढ़कर ५४ प्रतिशत हो 
जाएगी । 


शृद्ध प्रावर के पात्र वेद भर स्मृति बचने 


इससे पूर्व कि वुडो की समस्याएं, 
आज की परिस्थिति मे बडी जटिल हैं। 
प्रारतोय सभ्यता ओर घमंशास्त्रो के 
अनुसार समाज में वृद्धों का विशिष्ट 
उ्थान है। मनुस्मृति २। १३६ में कहा 
गया है--! घन, बन्घु, आयु, कर्म और 
वेदज्ञान--ये पांचोसम्मान के योग्य हैं,इन 
मे पहले की अपेक्षा प्रत्येक अगला अधिक 
पुजनीय है। अ० २१२० में मनु कहते 
हैं---बडो को नमस्कार और अभिवादन 
बरने का जिसका स्वभाव है और जो 
बुद्धों की सेवा करता है उमे चार प्रकार 
की वृद्धि प्राप्त होती है ? आयु २ 
विद्या ३. यश और ४ बल । (३) विदुर 
तीति के तीसरे अध्याय मे राजा धृत- 
राष्ट्र द्वारा धर्म और अर्थ सम्बन्धी प्रश्न 
करने पर विदुर महाराज इम अध्याय के 
एलोक ४८ मे वृद्ध के महृत्तत्और उसके 
कर्तव्य के बारे में कहते हैं--/१ वह सभा 
नही, जिसमे वृद्ध नही जो धर्म का कथन 
नहीं करते, और वहु धर्म नहीं, 
जिसमे सत्य. नहीं और वह मत्य 
नहीं जो छल से विरहित नहीं । २ 
छठो अध्याय में धृतराष्ट्र के प्रश्त के 
उत्तर मे प्लोंक रेड में छह प्रकार के 
बुद्धों का वर्णन करते हुए कहा गया है 
पद पुरंष इतका सदा अपमान करता 
है । पह छह हैं -१. विद्यावृद्ध २वयवृद्ध 
३ शील बुद्ध ४ बुद्धिवृद्ध £ घन वृद्ध 
६ अभिजात बुद्ध । विदुर नीति के अन्तिम 
अध्याय ८ में ध्ृतराष्ट्र से तोतिज्ञ विदुर 
२३ वें इलोक में कहते है--१. बुड्धिवृद्ध 
२ धर्मवृद्ध रे बिद्यावृद्ध 6 आयु में वृद्ध 
अपने बन्धका आदर-मम्मान कर कत्त व्य 
बे बारे मे जो पूछते रहते हैं वे कभी 
असफल नहीं हते । 

कौटिल्य नीति (चाणक्य सूत्र) का 
पहला मृत्र कहता है कि सुख का मूल 
घ्रम॑ है, 'दूसरे तीमरे और चोथे सूत्रों के 
प्रनुतार धर्म का मूल अधथ है अब का 


मल राज्य है” 'राज्य का मूल इन्द्रियजय 
है ।' पाँचवें सूत्र के अनुप्तार इन्द्रियजय 
का मूल विनय है और छठे सूत्र में 
कोटिल्य नीति शास्त्र में कहा गया है 
“विनयस्य मूल वृद्धोपसेवा' अर्थाते नैति- 
कता नम्नता इत्यादि का मृल ज्ञानवद्ध, 
विद्य वृद्ध आयुवद्ध को मेवा, द्वारा लाभ 
उठाना है | इसका फल, प्वातवें सूत्र में 
नीतिकार कहुते है 'बद्धभेबया विज्ञानम्‌ 
वद्धों की मेवा में व्यवहार और कर्तव्य 
का ज्ञान होता है । 

वृद्ध कौन है इस प्रश्त का उत्तर 
ऋग्वेद ५ २०२ मन्त्र मे दिया गया है । 
हे प्रकाशमय नेना | वृद्ध हैं जो धम॑ और 
कर्तव्य के मार्ग में कापते नही हैं, अबि- 
चल रहने हैं, तीव्र बलधारी, परमात्मा 
द्वारा बताए वेद मांगे को छोड जो द्वेष 
के मार्ग पर चलने वालो की भावनाओं 
को दूर करते और कुटिछता को दूर 
करते और कुटिनता का भी विनाश 
करते है। 


वृद्ध प्रायु कब ते मतभेद 


बद्ध अवस्था कबमे प्रारम्भ होती 
है--इस पर भो मतभेद है । विश्व स्वा- 
सथ्य संघटन के अनुपार ६५ वर्ष 
की आयु में इमक्का प्रारम्भ होता है । 
पर सुश्रुत के सूत्र स्थान अध्याय ३५ 
और छान्दोग्य उपनिष्द २१६ के 
अनुमार इम 2हकी पाँच अवस्थाए होतो 
हैं--[ १) १६ वर्ष तक वृद्धि (२) १६ से 
२५ यौवत (३) २५ में ४८ तक व्थिरता 
(४) ४८ से ७० तक शरोर में किचित 
स्यूनता और (५) ७० से १०० वे्ष तक 
वुढ़ावस्था । 


विषम परिस्यथति बदलता 
परिवारिक सम्राज 


वेद भोर भारत के प्राचीन नीति- 
शास्त्रों वृद्धों के सम्बरस्धो पर आधारित 
उपयुक्त निर्देश, निश्चय ही मात्य हैं 
पर आज, एकदम अकल्पतोय परिवर्तित 
प'रिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, 
राष्ट्रीय स्पति के फलस्वरूप प्राचीन 
और नवीन मे समीकरण करना, सामा 
न्यत्त दुषह दो गया है । बढती जन- 
सख्या के माथ शहरी क्षेत्र मेछांठे मकान 
फ्नेट पद्धति लगातार बढ़ रही मह॒गाई, 
आधृनिक्ता की आड़ मे डिस्को, कंबरे 
नम्तननाच कास्केट तीम्र जीवन संघर्ष 
इत्यादि के अतिरिक्त पस्िनमा, टी. वी. 
पर निरन्तर उत्त जक अपलील, प्राय. 


निराशा प्रेरक संगीत, कविता मद्यपान, 
हिभापूर्ण, लूटपाट के दृश्य, जीवन और 
सफलता के केन्द्रबिन्दु केवल अर्थ और 
काम (सेक्‍स) नेतिक और धामिक शिक्षा 
विहीन पाठ्यक्रम विद्यालयों और विश्व- 
विद्यालयों का युद्धमूमि, अ्रष्टाच।र, चालू 
राजनोतिक दलबन्दी का रूप प्रशासन में 
सर्वोच्च से लेकर निम्नतम पद तक 
भ्रष्टाचार जाति और भाई-भतीजावाद 
का नग्न नृत्य, चोर बाजारी, कालाधन, 
स्मगलिंग इत्यादि के हेतु देश मे व्याप्त 
दोहरी विक्त व्यवभ्था-इत्यादि दर्जतो 
क्रारणों मै परिवारों की दीवारों का 
टूटना, सामाजिक अवस्थाओ का अब 
मूल्यन, वेवाहिक पवित्रता की बिनाश, 
उपके विपरीत तलाक, कार्ट कट मेरिज', 
दहेज इत्यादि विक्त रूपों का अवलम्बन 
ओर देश में पश्विम के नकेलची नव- 
घनाढगों का उमरता वर्ग का इस प्रकार 
की बहुत्रिध परिस्थितियों के फलस्वरूप 
आज का वृद्ध वर्ग एक ओर परिवार में 
उपेक्षित, अवाछित, तिरस्कृत बोझ रूप 
ओर दूसरी ओर व्‌द्ध समुदाय में भात्म- 
हीनता, निराशा, अवश्ताद हर क्षण जीवन 
की निष्फलता की भावना के उद्रेक के 
साथ शीघ्र मृत्यु व क्भी-क्मी आत्म- 
हत्या की आकाक्षा -इस प्रकार द्वद्वा- 
त्मक जीवन-यात्रा शिकार हाना पड़ रहा 
है । इम प्रचलित दृष्टि ने कि 'बुहापा 
एक बीमारी है! ओर दूसरी ओर मैं 
अब बृढा होकर बेकार और परिवार 
समाज के लिए बेमतलब हो गया हु-- 
इन दोनो प्रकार के अतिवादी चिन्तन 
पद्धति न व्‌द्ध वर्ग को मर्वाधिक क्षति 
पहुचाई है। मम्पन्त पेशनर तथा.दूस री 
ओर, प्‌ जी, पेशत बैक डिप्रोजिट विधीन 
सामान्य स्तर के--दानो प्रकार के वद्धो 
की अतनी-अपनी समस्याएं और परे- 
शानिया हैं और अत न्द्र क सतन शिकार 
रहते हैं कुछ नितर जीवन, कुछ अपन 
दीघंकानीन सामाजिक जीवन कुछ प्रति 
दिन के सम्पर्क से पाप्त अनुभवों का 
स्वाध्पाय, अध्ययन के आधार पर हम 
यहा व्‌द्ध वर्ग के लिए कुछ सुझाव देना 
चाढ़ते हैं, इध आशय के साथ इन उपायो 
से अवश्य जीवनदिशा मे नया मोड आ 
सकता है । 


वृद्ध क्या कर ? प्रनुभव श्राघारित 
कुछ सुझाव 


(१) इतिहास साक्षी है कि विश्व 
इतिहास में राष्ट्रों को नई दिज्षा देने 
वाले महापृरुष ६० से ऊपर कै ही थे । 
द्वितोय विश्वयुद्ध में जमंत्रो से निरन्तर 


मार छाने, ओर हैंड के पास 'डनकके 
की युद्ठभूमि में शत्रु से घातक पछाड़ के 
साथ हजारों सैकडो की मृत्यु और लाखों 
रुपए के अस्त्र शस्त्र विनाश के साथ 
पराजित हो रहे ब्रिटेन को विजयश्री से 
विभूषित करने वाले नए निर्वाचित 
प्रधानमत्री चचिल उम्रके सात दशक पार 
कर चुके थे। भारत को स्वतस्तव॒ताभ्रप्राम 
के अग्रगण्य नेता महात्मा ग्रांधघी लग्र- 
भग ८० वर्ष और उनके सहयोगी सरदार 
पटेल, राजाजी, राजेन्द्र बाबू, कृपलानी 
इन्यादि सब ६० से ऊपर ओर नेहरू जी 
भी ५० से कुछ अधिक आयु के थे । इधी 
प्रकार लोकमान्य तिलक, पंजाब केप्तरो 
ला. लाजपत राय, स्त्रामी श्रद्धातर्द, 
नेताजी सुभाष बोध, क्तिरजत दत्त, 
धामिक सेत्र में महत्रि देयान-द, श्री 
अरविन्द महात्मा हुम॒राज इत्यादि सब 
६० और ७० के बीच के थे। जीवन के 
अन्य क्षेत्रों के भी ऐसे दीर्पायु महानुमावों 
के दजतो उदाहरण हैं। इपलिए वृद्ध को 
कभी निराशा और अवसाद का शिकार 
नही होना चाहिए । 





लेखक 
आचार्य दोनानाथ सिद्धान्तालंकार 





बुढ़ापा वस्तन्त है पतभड़ नहीं 


(२)बृद्ध यह कभी न समझे कि बुढ़ापा 
एक बोमारी है । इसके विपरीत यह 
निश्चय करें कि ऋतुचक्र में जेपे हर 
के बाद वम्न्‍्त आता है,इपी प्रकार हे 
सघष की पतझ्नड़ के बार बुढ़ापा हूपीं 
अभिनव वश्षन्त कल आया है, जब 
आत्म चिन्तन, एकाम्त वाप्त और प्रभु 
भक्त द्वारा उप्रे अपन जीवन छूपी कार- 
खाने की मरम्मत का अनुपम जवसर 
मिला है। मह।कत्रि कालिदास ने अपने 
महाकाव्य 'रघुवश' के प्रारम्भ में ही 
रघकुल का- वर्णन करत हुए कहा है-- 
व धंक्‍्ये मुनिवृत्तोना योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ 
अर्थात -रघुकुल के राजा बुढ़ापे मे मुति 
वृत्ति घारण करते हुए योगमार्ग तक, के अव- 
लम्बन से शरीर त्य'ग करते के, 
व्यवस्थित और निप्रमित दितर्चर्चा, 
सामान्य हलका औरनियमित व न्यून 
भोजन, दैनिक योगासन व हलके व्या- 
याम, प्रात भ्रमण ध्यान, उपासना, 
दैनिक प्राणायाम, एकान्त आत्म चिस्तत 
आदि साधनों से वृद्धावस्था अभिशाप 
नही प्रभु का वरदान बन जाती है । 


परिवार में 'कमल पत्रबत्‌' रहे 
(३) अगर वृद्ध परिवार में रहता 


है तो उते धर के आन्तरिक मामलों में 


दखल नही देवा चाहिए। मोन *हूले का 
अभ्यास करना चाहिए। पुबराजनों की 


(शेष पृष्ठ ६ पर) 


३० मईद१ 
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साप्ताहिक “आये-सल्देश' 


फलों का राजा-आम 


-कविराज बनवारी लाल ज्ञादां 


आम भारत का ही नहीं, ससार- 
प्रसिद्ध फल है, यह भारत में जेठ मात 
परे पककर आने लगता है । भारत में 
लाखों बीघा जमीन में आम के बगीचे 
हैं। इसकी पैदावार देश मे बहुत होती 
है, इसका विदेशों को भी निर्यात होता 
है। बसे अब तो यह फल बारहो महीने 
मिलने लगा है । 

आम सारी इष्द्रियों को बल देने 
वाला है, यह वोयंवर्द्ेक, हृदय को ताकत 
पहुँचाता है, मन को प्रसन्‍न करता है। 
विश्व के किसी भी फल में इतने अधिक 
विटामिन प्राप्त नहीं होते । इसमे जल, 
प्रोटीन, बता, लवण, कार्वोहा इंड, क॑ ल्शि- 
परम, फास्फोरस, लोहा, विटामिन ए वी, 
“पी, डो पाए जाते हैं। आम में मक्खन 
की अपेक्षा सो गुता पोषक तत्त्व मौजूद 
हैं। इसके बाने से रक्त शुद्ध होता है, 
नया बून भी शीघ्र पैदा करता है इस- 
लिए तपेदिक के रोगी की भी यह उत्तम 
दवा है। आम आयु बढाता है। 

आम दो प्रहार के होते हैं--देशी 
आम जियका रस चुधा जाता है । दूसरा 
कलमी आम जिसे चाकू से काट कर 
बाया जाता है। 


भाग की किस्म अलग-अज्ञग होती 
है जंसे--सफेदा, लंगडा, मालदह, बम्ब- 
इया, फजली, सरौली, दशहरी । इसके 
अचार, शरबत, पापड़ वर्गरा बनते है । 
देशी आमो में गृदा कम गुठली ज्यादा 
होती है । गृुठलो का अचार भी बहुत 
लाभदायक होता है। कल्प्ी आमो में 
गूदा अधिक होता है गुडली पतली होती 
है । पका अ!म मधुर सुगन्धित होता है। 
यह चिकता बलदायक, शरीर को पुष्ट 
करने वाला, थकावट दूर करने वाला, 
आम छाते के बाद कम गर्म दूध या ठंडा 
दूध पीने से अति उत्तम लाभ देता है। 

आम पतले रस का--चूसक र खाया 
जाता है। यह रुचि बढ़ाता है। बल- 
बढ़ंक, हल्का, शीघ्र पचने वाला, वात 
ओर पित्त को दूर करता है, इसे अमृत 
फल कहते हैं। 

कलमी आम--भारी होता है और 
देर से पचता है । आपको श्यादा पेट 
भर कर नहीं खाता चाहिए | बहुत 
अधिक खाने ते हाजमा बिगड़ता है, दस्त 
भी लग सकते हैं उल्टी भी आ सकती 
है | पेशाब झकने पर आम की गुठली 


का चूर्ण करके, पानी मे मिलाकर पेड़ 
पर लेप करने से पेशाब उतर आएगा । 
लू लगने की हालत में आम कच्चे लेकर 
पानो में डालकर उबालें । जब उबल 
जाए तो उसका गूदा और रस्त निकाल 
ले, इसमे बूरा या चीनी डालकर थोडा 
पानी मिलाकर आग पर चढ़ा दें। जब 
पक जाए तो इसमें काली मिर्च का चूर्ण 
और थोडा कपूर डाल कर चम्मच से 
मिला दें, दवा तैयार है। इसको खाने 
से लू नहीं लगेगीं, यदि लू लग गई हो 
उसको भी खिलाने से फायदा होगा । 

तिलली--आम देशी रसदार लेकर 
उसका रस निकाज लो । इसमे शहद 
मिलाकर कुछ दिन पीने से तिल्‍ली ठीक 
हो जाती है । 

पेट के कीडो को--आम के छिलको 
को उबाल लो फिर उप्तमे थोद्या काला 
तमक मिलाकर पिलाने से कीड़े मर 
जाते हैं। 

प्रदर की दवा--आम के पेड के तने 
की छाल पाँच सौ ग्राम और एक किलो 
पानी को मिला कर काढ़ा बनाइए। 
चौथाई रहने पर मिश्रो डाल कर ठण्डा 
होने पर छान कर शीज्ली मे भर लें। 








इस देवा को दिन में चार बाड़ पिलाने छे 
प्रदर रोग में आराम होता है। 

सुजाक-आम के छिल्रके का रथ 
बीस ग्राम और चूने का पानी दप ग्राव 
पह एक खुराक है। दिन में चार खरा 
पिलाने से बाभ होगा। 

आग से जलने पर --आम के पत्तों 
को भस्म करके उप्ते कपड़े में छत कर 
पाउडर को जीशो मे भर कर रख नें, 
जले स्थान पर गोले का तेल लगा ऋर 
ऊपर से इस्ते बुरक कर लगाने से लामझ 
होगा। यह योग दिन में दो-तोव दफा 
करना चाहिए | 

सग्रहणी पर--आम दो के हुए 
लेकर उनका छिलका उतार लें, छोटे- 
छोटे टुकड़े काट कर कलईदार कटोरी में 
या एटीन के बर्तन में टुकड़े रक्ष लोजिए 
गाय या भेस का दूध उतला हुआ ढाई 
ग्राम गरम-गरम इन टकडों पर डालते 
जाइए । जब तक ये टुकड ड्ब न जायें 
इनको चम्मच से खाते जाए और दूध 
पीते जाए। यह प्रथोग चार बष्टे में 
करना चाहिए । 

स्व॒ृतन्त् भारत फार्मेवी माविकयुरा 

नई दिल्‍ली-५ 





हॉं० जगन्नाथ प्रधान निर्वाचित 


आर्यप्तमाज कृष्णनगर, दिल्‍ली ५१ 


के वापिक चुनाव में डा. जगलताथ क्रो 


भारी बहुमत से प्रधान निर्वाचित किया गधा । अन्त रग के गठन तथा प्रतिनिधियों के 


चयन का अधिकार उनको ही दिया गया। 
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5 साप्ताहिड़ ब्ाय॑ सन्देश 








दयानन्द सेवाश्रमों से ईसाई प्रचार 
को चुनौती सम्भव 


पंचपुरी में गहवाल आये महासम्मेलन : दयालन्द 
सेवाश्नमों की स्थापना 
कोटद्वार (गढ़वाल) 'कैवल दयानन्द सेवाश्रमों की स्थापना से ही ईसाई 
शिझ्नरियों को चुनौती दी जा सकती है। कुमायू! और गढ़वाल क्षेत्र मे ईसाई 
मिशन रियों द्वारा धर्धानतरण की घटनाओ पे जनता को सावधान हो जाना चाहिए।' 
इन शब्दों मे प्रपुरी में स/वंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री रामयोपाल 
वानःस्थ ने गढ़वाल आये मह।सभा सम्मेलन का उद्घाटन क्रिया । इस अवसर पर 
अनेक सेवाश्रमों की विधिवत स्थापना की गई। 
अआरयंश्रमाज के इतिहाम में गढ़वाल वर आयंबीरो ने उनका स्वागत किया ! 
में पहली बार गठबाल आय महासम्मेलन . (रानजी कोटद्वार पे सतपुत्नी होते हुए 
बडे: लाल: अरागोह- को, दाल पत्रपुरी पहुचे थे । एचपुरी मे देशरत्व- 


किया गया । कोटद्वार पहुंचने पर सभा 
प्रधान जी का भव्य स्वागत किया गया । भी जयानन्द भारतोय का जन्म शताब्दी 
समारोह आयोजित किया गया था | 


इन्हे कई मानपत्र दिए गए, स्थात-स्थान 


संक्षिप्त विवरण अवश्य भेजिए 


सभा-प्रधान का आयंससाजों से अनुरोध 

नई दिल्‍ली । दिल्ली आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सरदारीलाल वर्मा 
ने सभा के बन्तगंत कार्य करने वाली समस्त आयंसभाजों से अनुरोध क्या है कि वे 
साप्ताहिक सत्संग्ो, वाधिक अधिवेशनो मे भाग लेने वाले वक्‍ताओं, उपदेशकों एवं 
भजनीको के बाय का सक्षिप्त विवरण अवश्य भेजने की व्यवस्था करें कि किन 
व्यक्षियों का कार्यक्रम सर्वोत्तम । अच्छा या साधास्य रहा | यह प्री लिखने की 
कृपा व रंगे कि सनभ्रा के कार्यक्रम कै बावजूद कौन सज्जन निर्धारित समय पर नहीं 
पधारे। सभाजोंके सक्रिय सहयोग से ही हम समाजों के सत्संग एवं दूसरे कार्यत्रमों 


को अधिक आवस्थित एवं समुग्तत कर सकेंगे । 


तोन भहौनों मे वेद प्रचार 

उल्लेखनीय है कि सभा के उपदेशक 
भा विद्वान एव भजनो १देशक जनवरी 
१६१८२ में नारायणा, आर के पृरम, 
सुभाष नगर, स्त्री आरयसमाज पजाबी 
बाण विकासपुरी, इन्द्रपरी की आर्य- 
समाजों मे गए । 

उन्हीने फरवरी मध्त में टैगोर 
ग़डन, अलवर, अनाजमण्डी, (शाहदरा) 
मंगोलप ),चन्दोध्ती (पुराद)ब दे) देवनगर, 
झात्रोमार बाग, ऋषिनगर, (सोनीपत), 
ब्रनिया खुर्द, चो्नमरा (हिमाचल)लेख- 
रामनगर-त्रिनगर को आपयंममाजों के 
विशेष कार्यक्रप्तो मे योग दिया। अप्रेल 





माप्त में इन्होने लयावाम, करोलबाग, 
रा प्र. बाग गांघीनएर, तरोली (मथुरा) 
रामनगर (गुड़गांव) रवेया(उ प्र))बखराना 
(अलवर) अरबिया छुर्द की आयंसमाजो 
तथा अयोध्या के कार्यक्रमों को सफल 
किगा | उक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त 
भोलानाथ नगर शाहदरा के भारय॑ 
महा सम्मेलन की सफलता मेँ प॑. 
रामकिगोर वैद्य प, हरिदेव मिद्धा- 
स्तभूषण, प. अशोककुमार विश्वञालकार, 
स्थामी स्वरूप।नन्द सरस्वती, पं. सत्यदेव 
स्वातक (भजनोपदेशक) श्री सत्यपाल 
मधुर, प्रकाशवीर व्याकुलल, वेदब्यास जी 
श्री श्ञानचन्द डोगरा, ज्योतिप्रसाद जो मे 
सक्रिय सहयोग दिए। | 


रेनन का आपात 4 द हो 
गाय के बच्चे के वध से दनः पत्तीर लियस्त्रित हो प्रार्यसभाज उत्तमनगर की मांग 


टिहली ॥ आपेसमाज उत्तम नग्रर 
तथा /िलिक नयर ने अपनीविशेष बंठक 
में एे प्रस्थाव स्वीकृत कर भारत सर- 
कार से मांग को है कि प्रोससेस्ड पनीर 
बनाने के लिए रेनन नमक जिस पदार्थ 
का आयात किया जाता है, उस पर 
तुरन्त रोक सगाई जाए, क्योकि यह 
रेनन पदार्च गाय के बच्चे का बंध करके 
निकाला जाता, फलत' हमे हिन्दू जाति 


की भावना को गहरी ठप पहुचती है। 

यदि किल्ही अपरिहाये कारणों से 
रेनन का आयात बन्द करता परम्भव 
नही हो तो इपमे बने पतीर के डिब्बों 
पर अनिवार्यत: वह लिखा जाए कि 
इसमें रेतन नामक पदाय मिला है, जो 
गाय के बच्चे का वध करके निकाला 
जाता है। 


॑ाधाभफ:3++-+-+त+_5......ुु]ुत 
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प्राषिक स्थिति सुधारने के लिए विभिन्‍्त कार्यक्रम 


हरिद्वार । बुढकुल कायड़ी विशव- 
विद्यालय के कुलपति श्रो बलभ्द्र कुमार 
हूजा की अध्यक्षता मे मगापार कांग्डी 
गांव मे एक विचा रयोष्ठी हुई । उसमे 
गाव बातलियों ने ३००० वृक्ष लगाने का 
भआश्वाप्तत दिया | गाव वालोक्षो आ्िक 
स्थिति सुधारने के लि। शहतूत की बेती 
तथा रेशम के उत्पादन एवं राजकौय 
सहायता आदि के बारे में भी निश्चय 
किया गया | हृरिजनों को मकान बनाने 


की 





एक साधु बहुत बढें हो गए थे। उनके जीवन के आखिरी क्षण भा 
आखिरी क्षणों मे उन्होने अपने शिड्ष्यों 


के लिए २ हजार रुपए की आधिक 
सहायता देने का निश्चय किया गया | 

गोष्ठी मे गाध थालों के अतिरिक्त 
कागडी गाव के प्रधात, ग्र।म पंचायत 
एवं ग्राम । माजवे सदस्य, दो, हो. ओ, 
नजीबाबाद, वित्त अधिकारों श्री चापर, 
वानप्रस्थोी जुनेजा जी, बचा डी, कंषड़ी 
ग्राम निदेशक डा. विजयशकर आदि 
उपस्थित थे । 





रहस्य लम्बी जिन्दगी का 4 


पहुंचे । 
और देलो को पास बुलाया | जब सब 


उतके पाप्त आ गए, तब उन्होंने अपना पोपला मु ह पूरा खोल दिया और शिष्यों ते 
बोले --' देखो, भेरे महू मे कितने द'त बच गए हैं।' 

शिष्यों ने उनके मुह की ओर देखा, कुछ टटोलते हुए वे लगभग एक स्वर में 
बोल उठे 'महाराज, आपका तो एक भौ दांत शेष नहीं बचा । शाइद कई वर्षों से 


आपका एक भी दात नहीं है ।" 


सच बोले--'देघो, मेरी जोभ तो बच्ची हुई है।' 

पबने उत्तर दिया--'हाँ आपकी जीभ अवश्य को हुई है।' 

इस पर सबने कहा--'पर यह सब हुआ कैसे ? मेरे अन्म के सप्रय जीए्ष भी 
और आज मैं यह चोला छोड रहा हू तो भौ यह जो बची हुई है। मे दात पीछे 
पेंदो हुए, ये जी भ से पहले कैसे विदा हो बए, इसका बया कारण है, कभी सोचा ?' 


शिष्यो ने उत्तर दिधा--हमें मालूम नहीं | महाराज, आप ही बतलाइए ।' 


उस समय मृदु जावाज में सन्त ने समझाया. यही रहस्य बतज्ञ।ने है 
मैंने तुम सबको इप बेला में दुलवाया है इस जीभ मे माधुय॑ था, भृदुता यी-कँ! 
भी कोमल थी इसलिए यह आज भी मेरे पाप्त है, परस्तु मेरे दांतों में शुरू | 
कठोरता थी, इसलिए वे पीछे आकर भी पहले खत्म हो गए, अपनी कठोरता हे 
कारण ही ये दीघंजीदी वही हो पके । दोषंजी वी होना चाहते हो 


और विन म्नता सीछो ।! 









तोकठो रता छोड़ो 


> जून रिख 


पह अभिज्ञाप नहीं (पृष्ठ ४ का शेष) 


आधुनिक जीवन पद्धक्ति, उनकी दृचि, 
अशृचि इत्यादि की टीका टिप्पणो नहीं- 
करनी चाहिए । पुश्र, बहु, बच्चे सबके 
साथ सदा स्नेह, सहानुभूति और आत्पी- 
यता का व्यवहार करना तथा परोक्ष से 
वे अच्य व्यक्षितयों से उनकी निन्‍दा, उनके 
दोषों का विज्ञापन इत्यादि से बचना 
चाहिए । इसके फलस्वरूप उमके अपने 
जीवन और परिवार में सु शान्ति 
रहेगी । कटृक्चन और क्रोध से विशेषत 
बचना चाहिए। 

(४) यदि आप सम्पन्त और पेंश- 
नर हैं, तो पुदों और बहुओं से उसे 
छिपाने व अपने जीवन को आराम तब 
बनाने, वहिया और ध्वस्य्य नाश धास- 
पान, आहार-व्यवहार मद्च-मांस आदि 
में धन नाश मत कीमिए । भोग और 
बिलास के जीवन से कहा परहेज करते 
हुए जन सेवा तत्सग, धर्म घर्चा इत्यादि 
शुभ कारयों में दर्च करिए । बच्चों पर 


बविश्वास मत करो कि धन बता देने मे 
वे छोन मुझे घर से विदान देंगे । यदि 


आप अप्ने के औ हा है 
तरह दिन रात बंठे तब 
श्री 


हृदय में कभो गान्ति नहीँ 
त्याग और सेवा से ही अ अल 
प्राप्त होगा भौर बच्चे भी आप को 
पतम्मान करेंगे । 

(१) अपने सम्बन्धियों, परिजनों, 
पदोसियो कोर मोहल्ले वालों के साथ 
सत्‌ व्यवहार करिए | उतके घरेलू 
मामलों में दखल मत दें । सुख-दूख में 
अवश्य श्रामिल हो और कष्टग्रस्तों की 
उदारता से, सेवा सहायता करें। 

(६) प्रभुभक्ति, ईश्वर-विश्वास, 
आत्म-उद्वार, पवित्र जीवन, स्वाध्याय, 
सरसल-सादा जोवन हत्यादि का नियमित 
पालत करिए ॥ बुढ़ापा दुद्ध हे कट 
जाएगा । 

२७/बो, अशोक विह्वर, दिश्सी-२२ 









शक 
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अन्धा मुगल-प्रताप समर--पं० अशोककुमार विद्यालकार; अमर कालोनी - 
पंं० खुभीराम गर्मा; बशोढ़ विहार के. सी ५२ ए--१० रामरूप शर्मा, अनन्‍्द 
विहार--आचायय हरिदेव घ्ि० भु०, कालका जी--१० हंरिएचरद्र आर्य, कृष्ण 
तगर--पं० दिनेशकद्ध पराशर शास्त्री, गाँधी नगर--प० प्रकाशचन्द्र शास्त्री; 
गीता कालोनी --स्वामी विश्वदेवानन्द; ग्रेटर कैलाश-[- प्रो० सत्यपाल बेदार; 
गुड़ मन्हो--प० सीसराम भजनोपदेशक; गुप्ता कालोनी - प० गणेश प्रधाद विद्या- 
लकार; गोविन्द भवन-दयानन्द वाटिका--प० सोमदत्त शास्त्री; चुना मन्दी- 
पहाहगेंजअ--आचाय नरेन्द्र शास्त्री, जगपुरा-पोगल -श्रीमती लोलावती आर्था, 
जनकपुरी बी ३/२४--१० भगवान सहाय विद्यावाचर्पत्ि, टेंगोर गाड़ेत--प० 
ब्रोभ्वीर शास्त्री, तिलक नगर--१० हरिदत्त शास्त्री, तिमारपुर--१० तुलसी राम 
प्रजनोपेदेशक, दरियायज--प० प्राणनाथ सिद्धातालकार,तारायण विहार जी-२५०- 
आचाय॑ विजयपाल शास्त्री, नया बाप-प्रो० वीरपाल शास्त्री; ब्यू भोती वेगर-- 
प० देवराज वैदिक मिश्नरी; पंजाबी बाग -प० मुनिशकर वानप्रस्थी, पजाबी 
बाग एक्सटेंशन १४/३--श्रोमती सुशीला राजपाल, बाग कड़े खाँ--प० बरकतराम 
,अजनोपदेशक, मोडल बस्ती--प० कामेश्वर शास्त्री, महरौली--१० जयभगवात 
प्जन मण्डलो; रघवोर तगर--प० वेदपाल शास्त्री, राणा प्रताप बाग--प१० 
मनोहरलाल ऋषि भजनोपदेशक; राजोरी गाईन--डा. सुखदयाल भूटानी, लड्डू 
घाटी पहाइ्गज--श्री मोहतल।ल गाँधी; लक्ष्मीवाई नगर ए-१६२ --स्वामी स्वरूपा- 
सन्‍्द भजनोपदेशक, लाजपत नमर--प१० मनोहर विरक्त, लेखराम नगर-त्रिनगर-- 
रामनिवात; लारेंस रोड--डा. रघुनन्दसप्विह; विक्रम नगर - ला, लखमीदास 
आर्ष; दुदशंत प्क--पो. भारत भित्र शास्त्री तथा ज्ञातवन्द डोगरा गायक, सराय 
रोहेलों सुभद्र! कालोती--डा रघृतीर वेदालकार, शालीमार गाग--प० विश्व- 
प्रकाश शात्व्री; हौग खास डी-२०--स्व्रामी स्ब्चिदातन्द, १२६ राजा गाईत-- 

प० छब्किः्ण शास्त्री ! 


* मई - शनचन्द डोगरा, वेद प्रवा र---प्रबन्धक 


नवाबपुरा (बरेली) में १६७ ईसाइयों को शुद्धि. 


भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा के उप- 
इशक श्री अमृतनाल नागर के प्रचार से 
प्रभावित होकर ग्राप नवाबपुरा बुदं 
जिला बरेलो के ईसाई परिवारों के १६७ 
सदस्पो न स्वेच्छा से १६ मई के दिन 
हिन्दू धर्म ग्रहण किया । हिन्दू शुद्धि सभा 
के कार्पालयाध्यक्ष श्री प. दीपचन्द शर्मा 


नाम कु, निधि रखा गया । इनका विवाह 
श्री,हरीशचन्द्र सलवान के पत्ताथ किया 
गयी । 

है कु० ताहिरी नातिरी (ईरान) का 
श्डि सक्कार वी-!५ ४१, पृष्प विहार 
(मॉकित) में मम्पन्त हुआ । इनका नाम 


ते यक्ष मे शायथ दिलवा कर बंदिक धंमे 


की ह१* | 
ः बाल (अनारकतो) मन्दिर 


मार्ग में दि. € मई को कुप्रारो नो्म 


आभादे सिंह रखा फया । ही तेजामिह 
तेवतिया के साथ इतकी शादी स्वेच्छा 
से सम्पन्न हुई | इन दोनो क्राग्रेक्रमों का 
आचायंत्व श्री घनश्याम आये न 
किया | 


हिल (किई) की शुद्धि की गई, जिसका 
.._ शरारतो तत्वों के बिरुद्धकड़ो का्यवाहो हो ! 


आय॑ समाक्ष अजमेर, आयेसमाज अमर कालोनी, जाजपत नगर नई दिल्‍ली 
आदि अहेक आयंधभाओं ने दल बालसा एवं खालिईतान परिषद्‌ पर प्रतिबन्ध लगान 
में कार्य की प्रशंसा करते हुए भारत सरकार एवं प्‌ताब सरकार मे मोौग की है कि 
बोहत्या जेते जघन्य अपराध कर साम्प्रदायिक विद्वंप फंलाने वाले शरारती तत्त्वौ एव 


सगठनो के विरुद्ध कडी कार्रवाई की जाए । ८्> 


आरयंसमाज हौज खास के नये पदाधिकारी 
, प्रधान -प्रो नरेन्द्र विद्यावाचस्पति, उपप्रधान--श्री परमानन्द, उप- 
प्रधाना-श्रीमतो देवेच्छा जी, मत्रिगी--श्रीमती मीतादेवी जी, उपप्रन्त्री -श्री 
मोह लाल सूद, उपमत्रिणी --श्रीसती राज तनेजा,पचा स्मन्तो --श्री रामधन, कोपा- 
प्यक्ष---श्रो बनवारोलाल युप्त, पुस्तकालयाध्यक्ष--श्री बती कृष्णा दी । 


साथ्ताहिए “आर्य हादेश ७ 





थरायंतसमाल सप्ावां के तए पशाधिकारो 

प्रशान--श्री रामचर्द्र आये, उपप्रधान--श्री ओमप्रकाश हष्हा, मन्‍्त्री - 
कैलाशचन्द पालीवाल) उपमन्जी -श्री मदनलाल दाड़, कोषाध्यक्ष--श्री नारायण 
सहाय बण्देतवाल, प्रचारप्रत्त्री--श्री जगदम्वा प्रसाद, मिश्र, पुस्तकान्न याध्यक्ष-- 
श्री मांगीलाल सोनी । 

प्रायंशमाण चुनामण्डो --१ह इगश्न के पदाधिकारो 

प्रधान--श्री प्रिवतमदास रसबन्त; उपप्रधान - श्री सुरेन्द्र पहुआ; श्री गणेश- 
दास; मन्त्री--श्री श्यामदास सचवेव, सतीश जी, उपम्त्त्री--श्रो देवर|।ज राज- 
पाल; प्रचार-मत्री--श्री चन्द्रप्रकाश कपूर, कोषाध्यक्ष - श्री विरजीलाल दुभा, 
पुस्तकाध्यक्ष--श्री लक्ष्मणंदास कालड।, अधिष्ठाता आयंवीर दल--विजयकुभार 
पाहुजा, लेखा निरीक्षक--श्री अजयकुमार कपूर । 

प्रायंसमाज महरोली का पुनगंठत 

नवनिर्वाचित मल्त्री श्री सोहनलाल द्वारा त्याग-पत्र देने पर पुनमंठित पदा- 
प्रिकारी ये है--प्रधान-पुद्दी श्री तोलाराम, मन्त्री--श्री सुशीलकुमार आये, कोषा- 
ध्यक्ष श्री पृरषोत्तमदास मुखी । 

प्रयंतमाभ किरज़वे कैम्प के तए पदाधिकरों 

प्रधान - श्री देवराव, तनेजा, उपप्रधान--श्री राबकुमार जो भाटिया, 
मन्त्री--भ्री प्रतापशकर जी, उपमन्त्री--श्री गिरधारीलाल जी, कोषाघ्यक्ष--श्री 
ओमप्रकाश जी, प्रचार मन्त्री--श्री ठाकरदास जी, पुस्तकाध्यक्ष --्रौ देवेन्द्र पावा । 


आयंत्तमाज डिफेंस कालोनी में अथवंवंद यज्ञ और रामायभ कथा 


भायंप्रमाज डिफेंस कालोमी मे ३ मई से € मई तक वार्षिकोत्सव के अवसर 
पर प्रातः ६॥ से ८ बजे तक प० दिनेश शास्त्री के ब्रह्मात्व मे अथर्व वेद का कार्यक्रम 
सम्पन्न हुआ । पूर्णाहुति ६ मई को प्रातःकाल हुई । 

३मईसे ८ मई तक रात्रिको ८बज !० बजे तक कथावाचक पं० 
पुरुषोत्तम एम० ए० ने बाल्मीकि रामायण कथा प्रस्तुत की । 





महागियां दी हट्टी प्राइवेट लिमिटिड 


३५4 इंडस्ट्रियल ऐरिया, कीति तगर, नई देहली-90075 
फोन 534093 539609 
सेल्स आफिस खारी बावली, दिल्ली-0006 फोतव 22085 


श्जिल ही (सौ ) ७६४ 


च्द साप्ताहिक आय सम्देश हतृमान रोड नयी दिल्ली 
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गुरुकूल कांगड़ो 

फार्मेंसी, हरिद्वार 

की श्रोषधियाँ 
सेवन करें 


३० मह८३ 


..दिल्‍ली कार्य प्रतिनिधि सभा 
के प्रकाशन 
सत्माभ प्रकाश स देश (हिंदी) १ ०० 
क्षग्न जी समाप्त 
आर्य स देश महासम्भेलन 
विशे्षाक ०६० 
पादरी भाग गया --- 
ओम्प्रकाश त्यागी ०३० 


स्वामी श्रद्धान द बल्चिदान 


अड़ शताब्दी स्मारिका ६.०० 
सत्याथंप्रकाश शताब्दी समारोह 
स्मारिका ६०० 
सम्पर्क करें. 


अधिष्ठाता प्रकाशन विभाग 
दिल्‍ली आय प्रतिनिश्चि सभा 
१४ हनुमान रोड, नई दिल्‍ली ११०००३ 





(हु आयतदेश के 
स्वय ग्राहक बनें-- 
वूसरों को बनाए 
8 भायसमाण के सदस्य 
स्वय बलें-- 
दूसरों को बनाइए 
है, »4 हिन्दी ब्रस्कृत भाषा स्वम पढ्ल्ु 
5 
दुसरो को भी पढ़ाइए-- 
नहला भा निज ननननननन 


रा अल अदज्य पृ 
इृक्‍स्‍स३ हमे विषय गधे 
दुटिशें मे 897 कोर 
का चना! उचका केफुडी 


प्राना 
# फप्ो व ज़ड़से 
बिषट ने. “7 उत्तव 


भ्रापुषडि ह्लोकीक 


स्पादित व प्रकाशित ठखा माहिया प्रेस २६७४, रघुवरपुर। बंच् रे 


१४ हनुमान रोड, नह हिल्‍खी फोन ३१०११० 





दिल्‍लो श्रायं प्रतिनिधि सभ। का साप्ताहिक संखपत्र 





एक प्रति ३५ पैते. वाधषिक १५ रुपये. वर्ष ६ अंक ३२ 


सन नन«म«मगननकनननेननम+ननननन--ममकनान-य-नण- लिए दल थक नी भी न्‍न्‍ हइन्‍इल्‍इल्‍इइ3333इअ'ँीँ>ी>  ऑ ऑ::.न्‍न्‍न्‍न्‍3 चल िॉ।ॉााॉक्‍हफसफससफस5ससडइडसककअफ:४ससफसअअ  :ौडऐढघछसअउसससफन्क्‍ ससससोक अस्‍--+ासससस््क्‍:-सी-._स्‍तनतंनु नं 


रविवार ६ जून 


२४ ज्येष्ठ वि० २०३६ 


दयातस्दाब्द--१५८ 





पंजाब की स्थिति गम्भोर कड़ी कारंबाई भ्रपेक्षित 


प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधों द्वारा सावदेशिक सभा के प्रतिनिधि मण्डल 


को आश्वासन ; सभा को औ्रोर से ज्ञापन 


नई दिल्‍ली । प्रधान मत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने शुक्रवार २८ मई के दिन 
आयंक्षमाज के एक शिष्टमण्डल से कहा कि वह पजाब की मौजूदा परिस्थिति से 
बहुत अधिक चिन्तित हैं और उसे सुधारने के लिए कुछ निर्णयात्मक कारयंवाही की 
जा रही है| शिष्टमण्डल के सदस्यों के साथ वह इस बारे में सहमत थीं कि पजाव 
की परिस्थिति बहुत अधिक गभीर है ओर उसे सुखझाने के लिए कड़ी कांयंवाही 
शेक्षित है। उन्होंने कहा कि वह उस स्रम्बस्ध में जागरूक हैं। 





करने मे कठिनाई हो रही है । 

ज्ञापत मे इम बात की ओर भी 
ध्यान खींचा गया है कि खालिस्तानी 
मनोवृत्ति को मूर्त्तहूप देने मे पाकिस्तानी 
एवं मारतीय मुस्लिम नेताओं का स्पष्ट 
हाथ दिश्वाई देता है । इसका प्रमाण है 


राष्ट्द्रोही तत्वों सो खतरा 


दिल्‍ली के जामा मस्जिद के हमाम 
अब्दुल्ला बुश्ध।री ने की थी। इससे पूर्व 
बड़ पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिथ्रा उल 
हक से भी भिले थे। सम्मेलन मे उन्होंने 
इम भेंट का उल्लेख किया और ख्ालि- 
स्तानी समर्थक सगठन को पूरे सहयोग 










के शिष्ट मण्डल को भेंट 


हव करते हैं भर 


रनी चाहिए । शुक्रवार 
है प्रततः सार्वदेशिक भाये 
है क्षा एक प्रतिनिधि मण्डल 


के नेत॒त्व मे प्रधान भत्री से 
मिला । प्रतिनिधि मण्डल न प्रधान मत्री 
को एक शापन-पत्र भो भेट किया । 
प्रतिदिधि मण्डल में श्री शालवाल के 
अधिरित हेदसबाद के आयेनता भी 
शामचस्दराव वस्दे मातरम्‌, पंजाब के श्री 
पृध्वीहिंह आजाद, सभा मत्री श्री ओम- 
अंकाश त्यागी एव दिल्‍ली आय १द्रीय 
सभ्ता के प्रधात महाशय धर्मपाल तथा 
अन्य बाय॑ देता भो थे। 


राष्ठद्ोही तत्वों से खतरा 


सावंदेशिक सप्ता के प्रतिनिधि 
अण्डल ते अंपने ज्ञापन में प्रधानमत्री का 


: का ध्यान द्वींदा कि राष्ट्र के उत्तर पश्चिमी 


हि कि इछघछघिसससस्‍ल-+ारककफफरफककफफफसफफफफलफस्‍इक्‍ऊक्‍फफक्‍इ+_+++++++++++++.............. बन 





पजाबमें तथा पूर्वके असम,मिजो रम,मि- 
पुर, नयादेश और दक्षिण के तमिलनाडु- 
केरल आदि में अराजकता फैलाकर देश 
की सुरक्षा, प्रगति और शान्ति को खतरे 
में डालने वाले राष्ट्रद्रोही तत्व देश की 
आजादी और अखवण्डता को खतरे में 
डाल रहे हैं। इन तत्त्बो का लक्ष्य देश 
की ह्राजनीतिक सत्ता हथियाना है, ये 
तर्त्य| गजहब की आह मे दिराष्ट्रवाद का 
भूत जिया कर देश का स्वरूप बदलना 


हैं। 
पंजाब धथक रहा है 


ज्ञापन मे कहा गया है कि पाकि- 
स्तानी एजेन्औरटो खालिस्तानी देश- 
द्रोहियो की मिलो भगत से विगत ६ 
महीनो से पजाब देशविरोधी आग पे 
जल रहा है | राजनीतिक हृ॒त्याए आम 
हो गई हैं, खालिस्तान के नाम पर उम्र- 
वादी अकाली और दल खालसा पजाब 
का स्वरूप बदलने के लिए भारी धड़यत्र 
एवं हत्याए कर रहे हैं, जिसे पंजाब के 
हिन्दू भयभीत होकर पजाब छोड गए। 
पंजाब सरकार पह़यन्त्रकरियों का दमन 
करने में सर्वंया असफल रही है। पजाब 
पुलिस मे एक्वर्ग विशेष का बहुमत हो नेक 
कारण इस भग्मानक स्थिति का नियत्रण 


अब ८-२हध८ ०0; #मस मबतल 


सम्पादक -धरेम्द्र विद्यावाचस्पति 





कि गत वेशाखो के मोके पर आनन्दपुर 
में अकाली दल के सम्मेलन को अध्यक्षता 


>-+ >बक७-+-म मय «33333... >रसकमक.४७७.५4७++33->>फ कक 3१७७ ++भ)५ 33 ७०333. ०» 


श्री कला आयंसमाज हनुमान 
रोड के प्रधान निर्वाचित 


रविवार ३० मई को साधारण सप्चा अधिवेशन मे श्रौ र/ममति कला पुन 
आयंसमाज हनुमान रोड के प्रधान म्वेतम्नति मे निर्वाचित । अउना मन्त्रिभण्डल 
एवं सभा के प्रतिनिधि मनोनीत झरने के पूर्ण अधिकार भी सर्वप्तस्मति से दिय। 
गया । मन्त्रिमण्डल का गठन निम्ने प्रकार किया गया । 


का वचन दिया था । 





उपप्रधान -सर्वेश्री सरदारीलाल वर्मा, रतनलाल सहदेव एवं हृक्षराज 
चोपडा, मन्त्री--खंरातीलाल भाटिया, उपमस्त्री--त्रिलोकी नारायण मिश्रा, विजय 
बहल, बुधराम गुप्त एवं प्रकाशवतों बुग्गा, कोषाध्यक्ष--श्री देशबन्धु भाटिया, 
पुस्तकाध्यक्ष--श्री रभुबरदयाल आतरिक लेखा निरीक्षक--बलवन्त राय खन्ना । 
आरयंत्तमाज नया बांत का निर्वाचन 
रविवार ३० मई ८२ आयंसमाज नया बांस के साधारण सभा अधिवेशन 
में निम्न अधिकारी अगले वर्ष के लिए सर्वस्म्मति से चुने गये । 
प्रधाव--श्री प्रेमचन्द गोयल, लपप्रधान--पूर्ण चन्द अरोडा, श्रो जयतारा4९ 
तेल वाले, मन्त्री-- श्री ओोश्मूप्रकाश कपड़े वाले, उपमन्‍्त्री--श्री शिवकुमार एव 
राजेत्कुमार दाल चावल वाले, कोषाध्यक्ष-श्री राजेदद्रनाथ गोटे वाले 


पुस्तकाध्यक्ष श्री बाक्रेबिहारी । 
७+-०३०क:छक्ककुकबइक१ 2 क्रक कक कक ककराक्रवक फाा#याट कपक्रकप्यूतइहपकनक. ७.3 कान >बट७)-० आर > वाकक २० ५...०० > ०० 


४० मुस्लिम हिन्दू धम में दीक्षित 
कोल्हाएर । रविवार ३० मई के दित नहाँ १६ महिलाओ समेत ४७ 
मुसलमानों ने हिन्दू धर्म स्वीकार कर लिया । उक्त सचता स्थानीय हिन्दू एकता 
आन्दोलन ने की । 
इस अवस्तर पर स्थानीय देनिक पुढारों के प्रबन्ध प्रस्थादक श्री ज घब और 
तगर तिगम पार्षद श्रो दित्तर पाटिल भो उपस्थित थे । 





व्यवस्थापक--प्रच् न्यकूका तलवाड़ 








साप्ताहिक “आये सन्देश ' 


६ जूनबर 


मत्स्य का शब्दार्थ मकेत करता है कि-- । लोक-घिन्तन 


हर हाल में मह्त रहकर, प्राप्त परिस्थिति 
को अपने कर्मो का फल मानत्त वाला 
व्यक्ति ही सब के साथ सित्र भाव रख 
सकता है, अपने शात्र तक सं श्रेष्ठ 
(वरुण) व्यवहार करने के कारण सबका 


आदित्य दण्ड देने को अ्रद्भुत क्षमता 


रखते हैं 


--म्नोहर विद्यालकार 


प्रस्ति देवा प्र हो उर्, भ्रस्ति रत्नभ्नःगत. । प्रादित्य प्रर॒भुतेनस, ॥ 


ऋषि -मत्स्य स्ाम्मद, मंत्रावर- 
णि्मान्यः, बहवों वा मत्स्या जाल- 
पन्‍तद्धा । दवता-आदित्या । छन्द -- 
गायत्री । 

शब्द थं-- यह सर्वविदित है कि 
(आदित्या ) आप्तजन प्रज्ञाए तथा प्राण 
(अद्भुनेतस ) स्त्रय निष्पाप रह कर 
अद्भुत प्रकार से दण्ड दन वाले (दवा ) 
अत्यन्त व्यवहार कुशल देव है। अत; 
निश्चय हो (अनागस ) तिष्पाप तथा 
निरपराध को (उरू) बहुते (रत्तम्‌) रम- 
णीय पदार्थ (अस्ति) मिलता है ओर 
(अहो ) दुष्ट पापी को (उरू) बहुत 
(अस्ति) अस्धकार, अज्ञान और दु 
मिलता है । 

निष्कषं--आ दित्य देव बहुत व्य- 
वहा रकुशल होत है। वह निरपराध को 
सुकृत के फल हृपम रमणीय पदार्थ 
प्राप्त कराते है, ओर दुष्ट पापी का 
मदन करके उस्ते पीडा। पहुच।त हूं । (क) 
प्रजाए (आदित्या ) दण्ड देत मे अद्भुत 
रूप से कुशल हांती है। कोई शासक 
उनके दण्ड देने के काल या प्रकार का 
जान नही पाता । 

(ख) आाप्तनन (आदित्या | स्वयं 
निष्पाप रहते है, किन्तु अपराधी को 
दण्ड देन तथा सुधारन की अद्भुत 
कुशलता रखते हैं । 

(ग) प्राणों (आदित्या ) में कमंफल 
देने की अद्भुत क्षमता है। अथवं मन्त्र 
इनकी पुष्टि करता है 

प्राणो हू मृत्यु प्राणस्तक्मा 
प्राण दवा उपासत। 

प्राणों ह.. सत्वव दिनभुत्तमे 
लोक आदधत्‌ ॥अथव ॥(-४-११ 


शेष --इस मन्त्र के ऋषि साम्मद 
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ऋक्ध ५-६७ ७ 
मान्य बनकर मेंत्रावरुणि मात्य कहलान 
लगता है । 

यह ससार ही आकर्षक जाल है। 
जिसमे ++ 
अह लोकों जालमासी- 
जछक्रप्य महतो महान्‌ । 
तेनाहिमिन्द्रजालेना मू स्त- 
म्रसाभिदध।! मि सर्वान ।अथवेद८-८-० 
आमकक्‍त होकर, मनुष्य नश्वर भागों 


मे बसे ही मस्ते रहता है, जंसे शेर से 


डर कर भागता हुआ मनुष्य अन्ध कुए 
में लटकती शाखा की शरण ले ले, ओर 
वहाँ देवे कि नीचे सांप बिच्छु हैं, और 
शाश्ष को कुतर रहे हैं, फिर भी ऊपर 
लगे गहद के छत्तेसे टपक्रती दो-चार 
बू दों को चांट कर प्रसन्‍न रहता है। इस 
प्रकार के लोगो के ही प्रतिनिधि हैं, इस 
मन्त्र के ऋषि बहवों वा मत्म्या जाल- 
नद्वा । इस जाल से छूटने का उपाय है 
प्रभु गुण गान (गाण्त्री) अर्थ पोधक 
प्रमाण-देवा -दिवु मर्दन, दिवि 
प्रीणनाथं , दिवु व्यवह्ारमोदगतिषु । 
आदित्या,.--आप्तजना । सवा दया, 
आदित्या वे प्रजा । तै. १.८ ५६१ प्राणा 
वा आदित्या । शत ११.६.३ ५ 
अदभुतंनस.--अद्भुत भमूत॑ पाप येषा ते 
निष्पापा' । निरू १६. 
अह--अभन्ति श्राप्युवन्ति दुख येन 
तत अहू, पापम्‌ । उगादि ४-२६१४ 
तद्वान्‌ अहु । आग --एन. इयत भ्राय्यत्त 
दु खमनत दष्डापहपराधोवा । उजादि- 
भरूय, साम्मद:--न्‍माद्यति इति म्त्थ 
मदीहुं । सम +- मद + अपत्य प्रत्यय । 
४-१६१६ 
५५२, ईश्वर भवन, खारो बावलो 
दिल्‍ली-६ 


आवद्रयकता है 
हमारे ट्रस्ट में काय॑ करन हतु लगनथात् आयत्तम्राजीं व्याकक्‍्त्रयों की 


आवश्यकता है।'* 


१, 'सत्यार्थ प्रकाश वाहन! पर साहित्य प्रचा राथं उपदेशक । 

२. सत्जथे प्रकाश वाहन! चल'न के लि याग्य चालक (ड्राइवर) । 

३. श्त्याथ प्रकाश वाहन' पर उृस्तक बेचन के लिए कार्० कर्ता (सेल्समंन) 
४ कार्यालय में कार्य रन के लिए दो लितिक (क्लकं) । 


सम्पर्क करे--- 


प्रमाल आय॑, 


मन्‍्त्री अष वाहित्य अचार ट्रस्ट, ४२४ खारी ब वलो, दिहली-६ 
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देरभाष-२३.११२, २३६३६ 





शिक्षा-संस्कार या संहार साधन 
-डा० विजय द्विवेदी 


शिक्षा, वेद के एक विशेष अम का नाम है। वेदों मे . विद्या' और शिक्षा 
का पृथक महत्व एबं प्रयोजन धा। वेदों का अध्ययन-अध्यापत विद्या के अन्तर्गत 
एवं जीवनोपयोगी बातों को जानकारी, जिसे आज कला (आर्ट्स अथवा मानबिकी ) 
कहंते हैं, शिक्षा मे अन्तमु क्त थी। ब्रह्म या वेद विद्या पर ब्रह्मणों का वर्चस्व था, 
शिक्षा सव-त्ाधारण के लिए थी। महं।भारत काल में दोनों का सम्-बय हो गया । 
परशुराम, द्रोणाचाय, कृपाचाय शास्त्र और शर“-उभ्य के आचार्य थे। ये सब 
पुरानी बातें हैं। तब का भारत आज 'दृण्डिया' बन गया । वेदों की भाषा विदेशी 
और विदेशी भाषा भारत की ज्ञाषा बन गई है | क्यो ने बनतो ? ६धी भाषा के 
कारण पिछले दो सौ सालो मे आज की इण्डिया देट इज भारत' ने सभी क्षेत्रों मे 
तथा कथित विद्वानों के €क प्रचंड वर्ग को जन्म दिया है। पलाली के युद्ध-कृष्ठ से 
पैदा हुए इत वर्ग की वागदेवी के जनक महात्म। मेकाले थे । महात्मा मर कर माटी 
में मिलन गए, मगर अपनी देवी छोड गए हैं। इस देवी की उ्ंरा कोछ से तिकलो 
सतानें आज देश को चला रही हैं। मृ्ति-पूजको के देश मे आग्ल वागदेवी की पूजा 
भी घमधाम से हो रही है, भक्तों की पेट-पुजा भी | सब सुल्षी-पतुष्ट हैं, देश-काल- 
पात्र की चिल्ता से मुक्त | इस सम्बन्ध में मुझे शूद्रक के मुच्छकाटक नाटक का एक 
वार्तालाप बहुत याद आता है। गणिका (वसन्त सेता) एक सवाहक से कहती है*** 
आये ? आपने बडी अच्छी कला सींो है।' सवाहरू लजा कर कहता है--भा्े ! 
सीखी तो थी, इसे कला जान कर, अब तो यह जीविका बन गई हैं।' ठोक बही 
स्थिति आज हमारी शिक्षा की है । नाम है क्षिक्षा पर काम्र है जीविका का । 

जोवन के लिए जोविका जरूरी है। जीविका उपाज॑व के लिए बहुत से 
साधन हैं। इनमे से शिक्षा भी एक है। शिक्षा स्वस्थ ओर जोवनोप्रपोगी हो तो 


माधत अपने आप ढू ढ़ लेती है। आज कल हमारे देश में राजनीति के शिश्वण्डियो 
ने पत्ता और सभ्यता के साथ लाग-लपेट करके जिन नई शिक्षायणाली को जन्म 


दे दिया है, उमसे एक नई सस्कृति भी पेदा हो गई है। परस्वग्रासिनी, निहल्लू, 


उपसत्वभोगी सस्कृति कहा जा सकता है। इश्चकी मुख्य विशेषता-अनुदारता, 


भोतिकता, स्वायंपरता, चरित्रह्ौनता, ढोंग और दिखावा क्लादि हैं। अस्तु जब तक 
शिक्षा-प्रणाली नहीं बदलेगी यह पस्कृति दिनोदिन पुष्ट होती जाएगी। इस पद 
का एक मात्र विकल्प भारतीय-राष्ट्रीय 'गुरुकुल-पणाली' है। शिक्षा फा मुख्य 4 
गुरु है । गुरुकुन प्रणाली में यह केस्द्रबिन्दु है, जबकि आधुनिक शिक्ु 
गुर गोरू (गो रूप) का पर्यायवावी बन गया है! गोक से ग्रोरू ही 
आदमी नहीं । इसके विपरीत ग्ुहुकुल मे मानवादझ्ल जन्म लेते व 
कि आज को शिक्षा दीक्षा मानवीय गुणों का सल्कार न कर, म॑ 
कर रही है। अत इसे बदलने की जरूरत है। शिक्षा निज भाव 
अनुरूप होनी चाहिए। पिट॒ठुओ और पेटुओ की सुविधा के अनुकई 


म० १० च० महाविद्यालय; बारीपदा (उडी! 


दयानन्द ऋषि को हम सब का बारम्बार प्रणे 
--सरस्वतो कुआर 'दोपक' - 


दयानन्द ऋषि को हम सब का ब'रम्बार प्रणाम । हि 
भाये भूमि को आयें श्रेष्ठ ने यज्ञों से महकाया, 
रोम-रोम में रमे ओरश्मू का, हम को रूप दिद्धाथा, 
क्या सच्चा है, क्या है झूठ), इसका अर्थ इत्त।या, 
दश रपातल मे जाता थ', साथा देश ज्गाया, 
कौन करगा, भारत में ऋषि दयानन्द-त्ता काम, 
दयाननद ऋषि को हम पब का बारम्बार अगाम ॥ 
अयेधूम के अय, आयं-महिमा। का यांद 4पनात, 
जानि-भति के और धर्म क॑ जाल नहीं फरंलाते, 
आय सगच्ति है जाते, ता काय सभो बन जात, 
पग प्र पर हम ज्ञान ओर प्तत के दापक दम्रकात, 
लेकिन हमने भुल। दिया ऋषि का सपता आमर/प्र, 
दयान-द ऋषि को हम सब +। बारम्बार प्रणाम ॥ 
ऋषि का नाम चोक को देकर श्रद्धा-छुमत सजात, 
दयानन्द स्वामी के सत के ब्रत का हम अपनात, 
आयभूम फर बाय पताका, गौरव से फहरात, 
स्त्रामी जी क पथ पर चलकर उनका प्रण दुहरात, 
ग्राम-प्राप लक पहुचाना है ऋषि का पावन धाम, 
दवयानर5 ऋषि को हम सब का बारमस्वार प्रणाम ॥ 
३४| ५८० महाराजा अग्रसेन मार्ग, कुर्ला, ब्म्बई-४०००६० 
(फोर्ट, बम्बई क्षेत्र मे मिनट "ड़ के चोराह को स्वामी दयानन्द सरस्वती चौक के रूप 
में उत्चादनत के अ सर पर पढ़ी गई कविता | 
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सस्मार्य पर प्रेरित करें 


ओरम्‌ अस्त तब सुपवा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ | 
युवोध्यस्मज्जहुराणमैना भूषिष्ठान्ते नम उक्ति विधेय ॥ यजू, १६ 
सबको सम्थार्ग पर ले जाने ज्ञानस्तरूप अग्रणी परमेश्वर, आप हमे आन्तरिक 
और बाह्य सर्वविध ऐशवर्यों की प्राप्ति के लिए धर्म ओर वेदों के अनुकल सत्य 
पनन्‍्मा्ग की ओर प्रोरित करें। 






आज ग्रावश्यकता है अगस्त्यों 
ग्रौर भ्रद्धानन्दों को 


रविवार २३ मई, ११८२ के दिन 'सावदेशिक बाय प्रतिनिधि सभा की 
अन्तरंग भभा + तीन महत्त्वयूणं निर्णय किए हैं । पहला महत्त्वपूर्ण निर्णय दिसम्बर 
१६८३ में दिल्‍्द्ी में अस्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महपषि दयाननद निर्वाण शताब्दी मनाने 
का है। दूगरा महत्त्वगूणं निश्वय आगामी अक्तूबर महौने मे मीनाक्षीपु रम में साथ॑- 
देशिक आय॑ प्रतिनिधि प्रभा का बहदधिवेशन और आये महा सम्मेलन आयोजित 
करने का है। तोपरा महत्त्ववूर्ण निश्चय देश के सीमावर्ती प्रदेश पजाब वी विक्षुब्ध 
स्थिति का अवलोकन करते के लिए मार्वदेशिक प्रा का एक शिष्टमडल शीघ्र ही 
पंजाब भेजने के बारे ते किया गया है। इस समय आगंसमाज और आर्य जनता के 
७ सम्मुख कुछ तात्कालिक महत्त्व की समस्याए हैं तो कुछ स्थायी परन्तु उसके उज्ज्वल 
झविष्य से सम्बन्धित कार्यक्रम हैं । सार्वदेशिक सभा के दूसरे और तोसरे निर्णय 
ले भीर देश की तात्कालिक ममस्याओं से सम्बन्धित हैं। पिछले दिनो देश का 
स्वतन्त्र खालिस्तान की माग करने वाले तत्त्वों ने पर््चिप्रोतर प्रदेश मे 
हुंकार और अत्याचार किए हैं, उनके निवारण के लिए केवल शामन से 
है। देश को अखण्हता ओर सुरक्षा के लिए पेदा हो रहे सकट 
लिए आयंत्रमाज को भी अपनी भूपिका प्रस्तुत करनी होगी। स्ावे- 
न शिष्टमडल इस दिशा में उल्लाखनीय दिशा निर्देश कर सकता है। 


















सपा द्वारा अपना वृहद[धिवेशन और (एक आये महामम्मेलन 
शन का निर्भय भी स्वागत प्योग्य है। 'मीनाक्षोपुरम' शब्द प्रतीक 
दायिक शकितियों द्वारा प्रलोचन द्वारा देश के पिछड़े हुए उपेक्षित 
जि को सामहिक धर्मस्तिण द्वारा कूँश के बहुजन समाज के बहुजन समाज 
के विदेशों पड्यन्त्र तथा उप नष्ट कर उम्र दलित वर्मों को पूरे सम्मान 
हुस॒ह4क सभाज के साथ प्रगति पथ प्र अश्रसर करते के सामुहिक समा" 
सवय का | अक्तूबर के आये पम्मेलन एवं बहदधिवेशनों से उत्त दिशा मे एक 
रचनात्मक भूथिका प्रस्तुत की जा प्कती है । अगले वर्ष के अन्त मे देश की राजधानी 
दिल्‍ली मे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महाष दय।नन्द तिर्वाण शताब्दी के मनाने का तिर्णय 
भी एक पहत्त्पृण कार्यक्रम है, आयंप्तमाज को स्थापना को १०७ व हो चुके हैं 
एवं ऋषि के निर्वाण को एक शताब्दी बीतने वाली है, अगले वर्द आयंह्पाज की उप- 
लांब्धयों के मुल्यॉँकन का वर्ष होगा ओर उठ अवस्तर पर आगामी पाच यथा दस वर्षों 
की योजनाओं का निर्धारण भी किया जा सकता है। पिछले सो वर्षों मे आयंसमाज 
ने राष्ट्रनिर्भाण एवं सम्राज परिवर्तन सम्बन्धी भूमिका अ्रस्तुत की है, उसमे सन्तुष्ट 
होकर कोई लाभ नही मिलेगा। आयेसमाज के प्रादेशिक एव अखिल भारतीय नतृत्त 
को अगले कुछ समय में जहा तात्कालिक महत्त्वपूर्ण समस्याओं को समाधान करना 
होगा, वहाँ उप्ते आर्य पमाज के गोरवपूर्ण भविष्य के त्िर्माण के लिए भी कुछ करना 
होगा । 
जहाँ तक आयंध्माज के ही नहीं, आर्यावर्त और भारतधूमि के उज्म्दल 
परविष्य के निर्धारण का प्रश्न है उसके समाधान के लिए केवल विश्व'ल अन्तर्राष्ट्रीय 
या सावंभौप सम्मेलनों मे एकत्र होकर स्म/रिकाओं के प्रकाशनों एबं कुछ प्रस्तावों 
के स्वी३त करते मात्र से कुछ विशेष लाभ नही होगा । भाज के युग मे 4 अधिवेशन, 
विशाल शोभा-यात्राएं, बुहृद्‌ यज्ञ एव जतनिश्चय भी महृत्त्वपृर्ण हो सकते हैं परस्तु 
मीताक्षीपुरम से उठी समस्या केवल सामथिक एवं अस्थायी नही है, देश के पिछड़े 


साप्ताहिक आाय॑ सन्देश रे 





जय नागा पर गयायर रा आा।ाजए्एान्त तहयो का गिल्ला, रोजगार पस्कारो आ उपेक्षित तत्तगों का शिक्षा, रोजगार मस्कारों आदि प्र-्यक दृष्ट मं देश का सम्मान 


पूर्ण नागा 'क बनाने का उत्तरदायित्व कवल्ल अधिवेशनों ओर प्रस्तावों से पूण होने 
वाला नहों है । सुदर अतीत मे कथित अनाय॑ एवं दस्यु जातिया यत्तमृतक वेद 
सस्कृति के माध्यम से जिस प्रकार मह॒ुधि अगस्त्य दक्षिण में पहुचे थे, जिन प्रकार 
पोयला विद्वोह से पीडित हिन्दू जाति के उद्ध/र के लिए स्त्रामी श्रद्धाननद जी दक्षिण 
में पहुचे थे, उमी प्रकार आज हमे ऐसे अगस्णों और श्रद्धातदों की अबडकता है 
जो अपने स्थायी आश्रमों से पीडित एवं उपेक्षित दलित समाज में आशा और आस्था 
की नई ज्योति जगा सके। 


चिट्ठी-पन्रो 





आनन्द सुमन की उक्ययां . 
सचाई पर प्रकाश 


साप्ताहिक आर्यसन्देश के दिनाक २५ अप्रेल १६८२ के अक में पृष्ठ ६ पर 
प्रकाशित समावार कि गोड्ा जिले मे (८ हजार मुस्लिम हिन्दू धर्म ग्रहण करेग, 
वास्तविक तथ्यों * बिल्कुल विपरीत है । उसी ममाचार में अन्तिम पुरा कि कथित 
डा० आनन्द सुमन की पत्नी सरस्वती सुमन का क्यन कि -डा० सुमन ने लाखो 
की सम्पत्ति छोड़कर हिन्दू धर्म ग्रहण किया है, उनके दष त्याग हे प्रभावित हाकर 
मैं (सरस्वती सुमन) तथा मेरे पिता (पत्र लेखक) न हाल ही में विवाह कियः है, 
तथ्यों के विषरीत है और विषय वस्तु को वेत॑मान परिस्थितियों में मोडन के घड़यत्र 
का एक हिस्सा है । 

मैंने सुलतानपुर आयंसमाज के अवसर पर २१ तवम्बर, ८१ के दिन इन 
कथित डा० आनन्द सुमन से जो वार्तालाप नगर के गणमान्य व्यक्तियों के कमक्ष 
किया भरा और उसी बीच विवाह करने के पहलुओ पर वर्ता प्रारम्भ की थी वह 
सावंदेशिक सभा द्वारा इनकी गौरवमडित ऐतिहाधिक पृष्ठभूमि पर त्यागमयी जीवन 
के मोड पर प्रकाशन एवं प्रचार से प्रभावित था। वह मात्र एक राजनीतिक हृहट 
था । सार्वदेशिक का प्रचार वास्तविक तथ्यों के एवं सत्य के अश से सवंधा बछूता 
है, ऐसा मेरा स्पष्ट दावा है। कित कारणों से यह किया जा रहा है यह कभा भी 
खोज का विषय है। यह डा० बगेरह तो दूर हाई स्कूल भा पास नहीं है। अलीगढ़ 
विश्वविद्यालय मे प्रवेश ओर एम० दी० बी० एध० एवं डी० एम० आर० आदि 
कथित डिग्री ध्रादि की तो बात ही दूर की स्तुहै । इसी तरह € मई, १६५२ के 
आय॑ मन्देश में 'सरस्वती सुमत' के आह्वान पर जौनपुर के लगभग १२ हजार पुस्लिम 
राजपूतो ने भार्य हिन्दू घमं प्रहण किया अमत्य है। कब और कहाँ दिया ? आगामा 
१४ मई को ८२ जोनयुर के मिशईपुर गाँव में १८६ हजार मुस्लिम राजपुत हिल्दू 
परम ग्रहण करेंगे, भस्तत्य एवं अतिरजित है । यह एक शरारती मुस्लिम है और अभा! 
भी अपने पूर्ण सुनियोजित ढग से काये करता हुआ सबको बवक्फ बना रहा है । 

ओका रनाथ आये बन्देमातरम, २१८ मेजरगज, कुशभवनपुर, 
--[सुल्तानयुर) उ० ०, कैम्प, आयंस्तमाज करोलबाग, नई दिल्‍ली 


इतिहास के साथ खिलवाड़ न करो 


भारत मरकार भारतीय इतिहास के साथ खिलवाड़ करन को योजना बता 
चुकी है और यह योजना राष्ट्र हित मे नहीं, अपितु मात्र तुष्टोकरण का रन्‍्ट्धानी 
नीति के अन्तगत बनायी गयी है। इस घोजना के कायस्वियन होते से इतिहास के 
तथ्पौं के विपरीत हम अप्तत्य व निराधार घटनाओं का समावश इतिहाध के प नो 
पर पायेंगे । इस योजना के अन्तर्गत ओरगजेड तैमूरलग, महमूद गजनजी आदि क्र 
शासकों व आक्रा पको को नृशस व अमानवीय गति विधियों को इतिहाम के पन्नों से 
समाप्त किया जाएगा जिससे समाज में सदभावनता का वातावरण बन सकें। यह 
पोजना समाज में सदभावता का संचार तो न कर सकेगी, मात्र इतिहास का नथ्यों के 
विपरीत प्रमाणित करने का दुस्घाहम ही करेगी । सदुभावना के निर्माण में इतिह।म 
के तथ्य बाधक नहीं, सहायक होते हैं। इतिहात को ताइ मरोड कर तथ्यों को 
विपरीत प्रतिपादित करना, इतिहास को कलकित करना है । 
--राधेश्याम आय! एडवोकैट मुसा फिरखाना सुल्तानपुर (उ अ ) 


३. अन्तर्जातीय विवाह को व्यवस्था 


सा्वेदेशिक सभा न धर्म रक्षा महाभियान के अन्तर्गत अन्त जातीय विवाह, 

विभाग की स्थापना की है। यह विभाग गत ५ माह से बिता दहेज गुण, कर्म, 

स्वभाव के अनुसार विवाहो को प्रोत्साहित कर रहा है। जन्मजात जाति पांति के 

हर को मिटाना अय॑ (हिन्दू) समाज की प्रमुख वर्तमान आवश्यकता है इसी 
उद्देश्य की पृति हेतु हम अपने सीमित साधनों द्वारा अय-नगीन हैं । 

विद्या प्रसाद मिश्र अध्यक्ष, अन्तर्जातीय विवाह विभाग, सा्वदेशिक सभा,दिल्ली 


साप्ताहिक 'आयं-मन्देश' 
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मन का नियन्त्रण करो 


मनुष्य एक म्रामाजिक प्राणी है। 
समस्त चेतत जगत में यह सर्वश्रेष्ठ भो 
है, परन्तु कोई भी दूसरा प्राणी अपनों 
आवश्यकताओं की पृति के लिए दूसरों 
पर इतना अधिक आश्चवित नही है, 
जितना यह है। अपनी शारीरिक तथा 
मानतिक आवश्यकताओं को जुटाने के 
लिए यह जन्म से लेकर मरण पयंन्त 
प्रात से रात्रि तक अनेक व्यवहार करता 
है और यदि विचा रपूवंक देखा जाए तो 
ज्ञात होगा कि ये सभी व्यवहार दो 
चीजों के वशीभत होकर करता है । 

उनमे से पहला शब्द है 'मत' ओर 
दूसरा शब्द है 'धन' । ये ही दो वस्तुएं 
हैं, जितके चगुल में फसा प्रत्येक प्राणी 
प्तारा जीवन मारा-मारा फिरता है । 

मन बडा शक्तिशाली और अत्यन्त 
चचल है। जेसे मंदारी बन्दर को नचाता 
है ठीक इपी प्रकार यह मन रूपी बन्दर 
हमे भी नचाता रहता है । हमे न चाहते 
हुए भी इसके इशारों पर विवश होना 
पड़ता है। यह अपने प्रभाव से हमे अपने 
पीछे-पीछे मागने पर मजबूर करता है 
ओर ऐसा करते-करते हम प्राय विषय- 
वासना के गत्त मे ऐसे गिर जाते हैं, 
जहा से निकलना अमसम्भव हो जाता है 
और इस प्रकार हम अपना सवंनाश कर 
बैठत हैं। मेरा एक मित्र द्विनीय विश्व- 
युद्ध में 4िगापुर गया था, उप्तन वहाँ से 
लोटन १२ बतलाया था कि जब शत्रु के 
किसी बश्दी सैनिक को सख्त सजा द॑नी 
होती थी, तब उस बेचारे को किसी ट्रक 
के पीछे जजीरो से बाघ दिया जाता था 
ओर ट्रक को बड़ी तीब्र गति श्ले चलाया 
जाता था यह लाचार बन्‍्दी ट्रक के तेजी 
के चलने के कारण उतके पीछे लठका 
हुआ कभी इधर कभी उधर पझकोले 
खाता हुआ लहुलुहान हो जाता था भौर 
इस प्रकार यह जरुपी होकर अन्त में दम 
छोड देता था । दीक इमी प्रकार 
यह मन भी जब हम इसके वश्ञ में हो 
जाते हैं तब हमारी ऐसी ही दुगंति कर 
देता है। ऋग्वेद १.१६४ ३७ मे आया 
है-- 

न॑ विजानामि यदिवेदमस्मि, 

तिण्य सन्‍्नद्धों मनसा चरापि ।/ 

भर्थात्‌ जीव भगगन से कहता है 
कि हे प्रभो ! मैं तो कुछ भी जानता 
कि वास्तव में मैं क्या हु, मेरा स्वरूप 
क्या है, क्योकि मैं तो एक नन्हे अबांध 
बालक की न्‍्याई सदियों से मन के 
चक्कर में फत। इधर-उधर विचरता 
हुआ धक्क खा रहा हु ओर शान्ति से 
कांप्तो दूर पडा तडप रहा हु । मन को 
शक्ति है भी तो /दुभुत । ६* के धम्-न्ध 
में यजु्बेंद भे आया है-- 


न 


पस्मानन ऋते किचन कर्म ज़ियते | 
अर्थात्‌ जिसके बिता हम कोई भी काम 
तही कर पाते । काई इन्द्रिय बिना मन 
के सहयोग के को भी छोटा-बडा कार्य 
नही कर सकती । इसकी ग्रति बड़ों 
विचित्र है | जब यह कुमार्ग पर चलता 
है तो इसके पतन का कुछ भी ठिकाना 
नहीं । यह ऐमे-ऐसे भयकर उत्पात 
करता है कि जितिका चिन्तत भात्न ही 
आदमी को र|माचित कर देंता है, परन्तु 
यही मत सुमार्गंगामी होता है तब मानव 
को बहुत ऊची स्थिति प्राप्त करा देता 
है । यह मन ही तो है जो आदमी को 
शंतान मे देवता अबवा देवता से शंतान 
बना देता है। मन के वश में न होने के 
कारण ही तो रावण जैसे वेदो के विद्वान 
महान्‌ पण्टित रश्तल्र को पहुंच गए 
और इसी मत को वश में करके सन्त 
कबीर, दादू, नानक आदि जसे साधारण 
व्यक्ति भी उस महान प्रभु जगन्नियन्ता 
सामीष्य प्राप्त करने मे समर्थ हुए । इसी 
भाब को अथर्ववेद के १६.६४ में इस 
प्रकार कहा गया है-- 

'हृद इत्‌ परमेष्ठिन मनो वा ब्रह्मस- 
शितम्‌येन॑व ससूजे घोरं तनेव शान्ति 
रस्तु न. ॥ 

अर्थात्‌ हे महानभावो ! तुम्हारा यह 
ब्रह्मशात से मजा मत शान्तिदायक रैथा 
कल्याणकारी होता है और यही मन 
ब्रह्मज्ञान से शुद्धपवित्र त होने के कारण 
घोर उत्पात करने वाला भी हो जाता 
है । 

अत स्पष्ट है कि जीवन मे मत की 
स्थिति बहुत ऊची है। यदि हमारे में 
मतन करने सोचने और विचारने की 
शक्ति न हो, तो सप्तार मे हमारा कोई 
भो व्यवह्टार सुसम्पन्त नहीं हो सकता । 
किप्मी मी क्षेत्र मे मानव का उत्थान व 
पतन इसी मन के ही तो कारण होता 
है। मन थे बिना मनुष्य जड पदाय॑ के 
समान है, उसमे और पत्पर में कुछ भी 
तो अन्तर नही रहता । ससार को किसो 

भी प्रकार की प्रगति स्वस्थ मन्न से ही 
सम्भव है । नोतिकारों का कहता भौ है 
--मन के हारे हार है और मन के जीत 
जीत ।' 

जंसा कि ऊपर लिसे हैं कि यह मन 
बड़ा चचल है। यह प्राय. किसी प्मय 
भी स्थिर नहीं रहता, और न कभी 
अकर्मी हो रहता है । हर घडी कुछ न 
कुछ तोहफोड करता ही रहता है । 
ऋग्वेद मे एक स्थान पर इस मन की 
विषय में लिखा है कि यह मन वेवश्वत 
यम, अन्तरिक्ष चनुऋष्टिट पृथ्वी चारो 
दिशाओ जल और आपध्चियों, सुय, ऊषा 
5इ-बड पर्वत्तो तथा तथा सम्पूर्ण जगत 


में और उससे भी परे बहुत दूर-दूर तक 
जाता रहता है । स्पष्ट है मन का स्व- 
भाव भागने का है । यजुरवेद मे भी मन की 
चचलता का बड़ा सुन्दर वर्णन है-- 
“यज्जाग्रगो दुरमुदेति दंव तदु सुप्तस्थ 
तथबति +' अर्थात्‌ ज॑से जागते हुए व्य- 
क्ति का मन दूर-दूर चला जाता है व॑त्ते 
ही सोए हुए का भी । इप्तको न सोते 
चेन है और न जागते कल । कुछ न कुछ 
उधेड-बुन में लगा ही रहता है। ऐसी 
है यह मन की चचलता । गीता ६-रेएे 
में अजुन ने श्रीकृष्ण को कहा है-- 
चचल हि मन: कृष्ण 
प्रमाधि वलवद॒दृढ़म्‌ 
तस्माह निम्नहू मन्ये, 
वायोरिव सुदृष्क रम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ है $ष्ण | मन बहुत चल 
है, सेव उधेड़-बुत करन वाला बलवान 
तथा हठी है । वायु के वश में करत के 
समान उसका निग्रह अत्यन्त दुष्कर 
कठिन है । अतः ऐसे मत को कोम मे 
लगाए रखना ही हिंतकर है, वरना यह 
अपने स्वभाव के कारण हानि ही हानि 
करता रहेगा। 

श्रोकृष्ण ने इस बन्दर स्वभाव मन 
के निग्रह के लिए अजु नको गीता६ ३५मे 
अभ्यास और वेराग्य दो उपाय बताए 
हैं-- 

“अभ्यासेन तु कीन्तेय, 

वेराग्गेण च गह्मते । 

हमारे अन्दर श्रतिक्षण देवासुर 
संग्राम चल रहा होता है। काम, कोध, 
मद, लोभ, मत्सर, ई७4, द्वेष आदि 
अनेक अथुरो को सेना आत्मा पर प्रह्मर 
करती रहती है। अ £मा बेच।रा अकेला 
है ओर शत्रु सेता बडी प्रबल । कंसे 
पार पाएगा यह आत्मा | ऋग्ेद ५३०, 
४ में उपाय भी बताया है--'स्थिर मन- 
श्चकृषे जात इन्द्र वेषीदेको युधये भूय 
सश्चित्‌ ।' 

हे इन्द्र | यदि तू मन को स्थिर 
कर सके तो तो तू अकेला ही बहूतों से 
लडने को पर्याप्त है। इसलिए मत का 
सयम करने पर बल दिया है। वुहृदार- 
ण्यकोपनिषद्‌ में प्रजापति ने देवों को 
'द' अक्षर के उपदेश द्वारा मन को दमन 
करने का ही उपदेश दिया था। मन की 
शक्ति को देखते हुए ही महँषि पत- 
उजलि ने पोग कौ परिभाषा में बढ़ा 
सुन्दर कहा है--योगशचित बृत्ति 
निरोध. किसी भी कार्य की सफलता के 
मन स्थिर करना अत्यन्तावश्यक है । 
ऋग्वेद मे एक स्थान पर आया है «यत्र 
क्व ते मनो दक्ष दम उत्तरमू। तत्रा- 
सद कृणवसे' मन जहा भो जाता हे,वही 
भागदोड़ कर अपना ठिकाना बना लेत्ता 
है। ऋषियों का यह भी कड्टना है कि 
यह मन सान्तपदार्थों का अन्त शीघ्र ही 





पा लेता है। और वहाँ से शीघ्र दूसरे 
स्थान पर भाग भी जाता है। अत; अन्त 
अपार करता र भें इसे लगाओ, पार न 
पाने से वही लगा रहेगा । स्मृतिकारों 
का यह भी कहना हैकि मन ही 
जीव के बन्धन ओर मोक्ष का कारण भो 
है। शास्त्रकारो का यह भी कहना है-- 
विचित्र रूपा ख़लु वित्तबृत्तय, मन को 
वृत्तिया बढ़ी अदभुत होती है । इस 
कारण कई दुष्ट प्रकृति के लोग मन को 
कु|टटलता क कारण समाज और राष्ट्र 
मे गड़बड़ उत्पल्त कर दत है, जि्तके 
पारंणामस्वरूप अस्तव्यस्त हां जाता है 
भोर चहु ओर अशा+्ति ओर अराजकता 
का वातावरण बन जाता है । जब मंतर 
संद्‌ [चार वाला सन्तुष्ट वुत्ति वाढ़ा ५ 
हवाता है, तब सुख भाग के अल्प स्ाक्कों - 
के हात हुए भो अपन को आदमी बड़ा हे 
धनवान ओर भाग्यशाली समझता है 
परन्तु असतोषी मन वाले को दक्शा इसक 
विपरोत होती है । 





लेबक ; 
चम्रतलाल 


प्रधान,प्रायंसमाज भ्रश्ोक विहार दिल्‍ली-१२ 






मन को शुद्धता है । 
यजुर्वेद में मन को शुद्ध सकल्‍्प व 





तन्मे मन शिवसक्ड मस्त ।' 
वास्तव मे शिवसकह्प बाला मन 
ही सयमो मन कहलाता हूँ. और यदि 
मन सयत हा जाए का इहात. भी 
चकनाचूर हो जाता है “न्‍शिणा-ध्यात 
सम्र/धि के त्रिक से भी मन स्थिर किया 
जा पकता है और स्थिर मन गोद ही 
पत्थर को भी चमका देता है, जई पत्थर 
चम्रक उठा तो वह तो पत्थर ने “रहुकर 
कुछ ओर हो बहुमूल्य हो गई। 'मैंआा... 
चिच्छवसा बिद्युत ।' रा 

पोगदर्शन में स्थिर सयभी मन का 
फल यह बताया हैं--- 

(तज्जयात्पज्ञालोक: (' 

अर्थात्‌ इससे बुद्धि में प्रकाश होता 
है ओर बुद्धि के प्रकाशित होते पर सभी 
इुरावटो का मान होने लगता है ओर 
अन्त में इस बुद्धि प्रकाश के द्वारा मानव 
अपने जीवन के परम लक्ष्य प्रभु का 
साक्षात्कार करने में समर्थ भी हो जाता 
है । 

अत' मानव तू कल्याण चाहता है 
और सप्तार में फेली अशान्ति के वाता- 
वरण को शाल्तिमय बताने में अउना 
कुछ योग देना चाहता है तो मन को 
सबत कर जीवन-यापत की शुद्ध विधि 
को अपना सचमुच हे मानव ! तेरा 
कल्याण हो जाएगा । ) 


कप 


द 


६ जूुनाफपर 


साथ्ताहिक आप॑-सन्देश 





तोन संग्रहणीय एवं पठनोय ग्रन्थ 

पिछले दिनो तीन ऐसे सग्रहणीय एवं पठनीय ग्रन्थों का प्रकाशन हुआ है, 
जिल्‍हें प्रत्येक स्वाध्यायशील पाठक को न केवल पढ़ना चाहिए, भ्रत्युत सम्भव हो तो 
अपने व्यवितिगत या सामाजिक पुस्तकालय में उन्हे सजोकर रखना चाहिए । 


न आर्यस्तमाज की अग्रणी भूमिका को कोई 
$६/22/40% 8 इतिहास भी इतिहास का विनम्र पाठक भली 

प्रयम भाग [प्रारम्भ मे लेकर सन्‌ प्रकार स्वीकार करता है, परन्तु उसका 
१८७३ तक)लेखक : डा०्सत्यत्ेतु विद्या. एक निष्पक्ष एबं सामाजिक इतिह्वाप्त के 
लकार तथा प्रो, हरिदतत वेदालकार, माध्यम से निष्पक्ष मृह्यांकत एव प्रस्तुती- 
प्रकाशक--आय॑ स्वाध्णव केरद्र, ए-२३ करण अपेक्षित था । प्रसन्नता का विषय 
सफद रजग इस्कलेत, नई दिल्‍ली-२६,१८5 है कि डा० सत्यकेतु जी एवं प्राध्यापक 
सल्या ७२८; मूल्प सजिल्द १२५ ९ | हरिदतत जी जैसे नीरक्षीर विवेकी मान्य 

भारत मे नव जागरण लाने और इतिहास लेखकों द्वारा लिब्वित आये- 


>चवात्य सल्कृति की चकराचौंध से समाज का इतिहास, इस सम्बन्ध मे एक 


+ कद | स्तरों बेंडी आवश्यकता को पूर्ण कर सकेगा। 
अंभिय्ुढ-राष्ट्र में विविध मत मतान्तर । 
पश यह इतिहास सात भागी में 


का निराकरण कर पत्थ सनीतन वैदिक 
धर्म की स्थापन। और देश में प्रचलित प्रकाशित किया जा रहा है। पहले भाग 


» तामाजिक बुराइयों, अन्धविश्वासों तथा में (८८३ में महपि दयानन्द के निर्वाण 


पावण्ड को दूर कर आये हिन्दुओ में के समय तक के आयंसमाज का इतिहाप 
नंवजीवत और शक्ति का संचार करन प्रस्तुत किया गया है । इस पहले भाग 
में मह॒षि दयानत्द और उनके द्वारा में भी तोन महत्वपूर्ण विषयों का 
प्रतिष्ठित आयैँ्रणाज की उल्लेखनीय विवेचन किया गया है। ग्रन्थ के प्रथम 
भूमिका रही है। शिक्षा, समाज सुधार सात अध्यायों मे आर्य शब्द का 
एवं राष्ट्र के स्वात्य आंदोलन, स्व” अभिप्राय, आरयों के प्राचीन गोरव, आर्य 
भाषा, स्वदेशी शासन, स्वश्नस्कृति के सभ्यता को सत्ता आयों की शक्ति कै 


आवेधर्म और सभ्यता के नव उत्कर्ष 
काल, मध्य युग मे आयंधर्म और पल्कृति 
का सवर्ष, भारत में ब्रिटिश शासन, 
उच्ती सवी सदी के मब्य भारत, भारत 
में तव जागरण के सूत्रपात आदि की 
चर्चा की गई है । 

प्रत्थ के आठवें से चौदहुवें अध्यायो 
में महुषि दयानन्द के जीवनबृत, आय॑- 
सप्राज की स्थापना, उत्तरी भारत में 
उप्के प्रशार, थियोतोफिकल स्ोप्तायटी 
से उपके सम्बन्ध मर्हाष दयानन्द को 
धर्म एवं दर्शन सम्बन्धी मान्यताओं, 
राज्य और ज्ञासन के प्रम्बन्ध में मर्हषि 
के विचारों का दिग्दश्शन किया गय। है। 
ग्रन्थ के शेष अध्यायों मे राज्य, शासन, 
तभाज-सगठन और आर्थिक व्यवस्था के 
बारे में मह॒षि के विचार, शिक्षा कंधी 
हो ?--प्ामाजिक बुराइयाँ किप्त प्रकार 
दूर की जा सकती हैं, महर्षि के सहू- 
योगी, आर्यंसमाज के का, शुद्धि महपि 
के प्रन्यो तथा १५५७ के स्वातस्थय युद्ध 
में मह॒षि दयानन्द को भूमिका आदि 
विषयो को विस्तृत पर सन्तुल्ित चर्चा 
की गई है ! 

देश के नवजागरण एवं प्रगति मे 
महर्षि दयानत्द ओर आर्य्त॒माज को 


करने में लेखकठ्य मफल रहे हैं । यह 
न केवन आय॑ साहित्य का एक श्रेष्ठ 
ग्रन्य है, प्रद्युत इपे मारतीय इतिहाम 
का एक मानक ग्रथ अगीकार करता 
होगा । ग्रन्थ के अध्ययन में १६४७ के 
स्वातन्त्रय युद्ध एव भारत के नवजाभरणथ 
में महपि और आरयंवम्ाज के योगदान 
को पमझन में पूरी मंद३ मिनेगो, ग्रन्थ 
के प्रकाशन के लिए नेबक एवं प्रकाशक 
दोनो हो बधाई के पात्र हैं। इस पढ- 
नीय सग्रहणीय ग्रन्थ की न कैतल भारत 
के प्रत्येक आर्य परिवार में चर्चा और 
अध्ययन की आवश्यकता है, प्रत्युत प्रबुद् 
भारतीय नागरिक एवं भारतीय विषयों 
अध्येताओ के अनिवाय चिन्तन एवं 
मनन की भी इममे पर्याप्त सामग्री है। 


भारतोय स्वतन्त्रता संग्राम में 
आयंत्तमाज को देन 


(उन्नीस निबन्‍्धों का सम्रह) सम्पा- 
दक - उमाकान्‍्त उपाध्याय, प्रकाशक--- 
आ्स्माज कलकत्ता, १६,विधान सरणी 
कलकत्ता-६ | १५६ पृष्ठों की सजिह्द 
पुस्तक का मूल्य (५ ०० रु. 

स्वाधीनता प्रग्राम मे आयंत्रमाण 
के योगदान को सभी आलोचक एवं सुप्री 
दिद्वान्‌ स्वीकार करते हैं। पिछले दिनों 


ही 8 मा मा आदि कार्यों मे माप और हास एवं उनके पुनरुद्वार के प्रयत्तों, भूमिकाका निष्पक्ष परन्तु उचित मूल्याकन (शेष पृष्ठ ६ पर) 
00 - ॥॥ 
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६ साप्ताहिक आय॑ सन्देश 





गोवंश की हत्या पर प्रतिबन्ध के लिए 
बम्बई में सकड़ों पर्वोदयी गिरफ्तार 


बम्बई | रविवार २३ मई के दिन उत्तर-पूर्वी बम्बई में देवतगर के बंचड 
खाने के सनीप गोओ और गोवण की हत्या "१२ पूर्ण प्रतिबन्ध कौ मांग करते हुए 
निषेधाज्ञा का भग करने के अभिषोग में गुजरात के २०० सर्वोदयी सत्याप्रही गिर- 
फ्ताग कर लिए गए। 

अ भा क्रषि गोसेदा सधको एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सोमवार २४ मई 
के दित गुजरात के भू पृ मुख्यमस्त्री घाबूभाई पटेल के नेतृत्व मे धर्वीदयी सत्या- 
ग्रहियो न व वंड़खाने के सम्मुख पोहुत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाते के लिए सत्याग्रह 
किया । 

ग्रादित्यवेश-श क्तिवेश के व्यक्यों द्वारा 
हरियाणा प्रतिनिधि सभा के कायलिया- 
ध्यक्ष को अगवा करने की कोशिवा 

रोहतक । भार्य प्रतिनिधि सभा हर॒थाणा के कार्यालयाध्यक्ष एवं मुख्तारे 
आम श्री कद।रमिह आय २५ मई को गुरुकुल इस्द्रप्रस्थ की सुरक्षा क लिए कानूनी 
कार्यवाही करन हेतु तह॒प्तील वल्लभगढ़ गये थे। जब वहू वापिस आने के लिए बस 
में बैठे तो उसी बस में स्वामी अआदित्यवेश, शक्तिवेश, जिंस्होन गुरुकुल् इश्यप्रस्थ 
पर नाजायज कब्जा कर रखा है, के ४-५ व्यक्ति भी सवार हो मये ओर फरीदाबाद 
के बस स्टाप पर दोपहर २ बजे श्री कैदारसिह आय॑ को जवर्दस्ती बस से उतार कर 
एक स्कूटर मे डाल कर गुरुकुल इन्द्रपस्थ ले जाने लगे। इस पर श्री आर्य जी ने 
बचाओ-बचाओ का शोर कर दिया, पुलिस के दो सिपाही मौके पर आ गये और 
उन व्यक्तियों को सेस्ट्रल थाता ले गये । 


बलात उठाकर जीप में डाल कर युरुकुल 
इन्द्रप्रस्थ ले गये ये भौर उन्हें मार- 
पीट कर रिकार्ड छीन लिया था। इनका 


वहाँ श्री केदार सिंह आर्य न जबरदस्ती 
बस से उतार करे अगवा करने तथा 
सभा का मूल्यवान रिकार्ड छीनन की 


रिपोर्ट लिखवाई । परस्तु स्वामी शक्ति- 
वेश उन आतंकवादियों को छुड्डान के 
लिए थाना में आकर पुलिस को रिखल 
देने की पेशकण की और आधयंप्तमाज 
के नेताओों को गोली से ममाप्त 
करने की धमकी देने लगे | श्री 
आर्य ने फोन करके सभा के प्रधान प्रो. 
शेरा/ह को सारी घटना की सूचना दे 
दी । प्रो. साहब ने थानदार को कानूनी 
कार्यवाही करने को कहा । 

इम पर स्वामी शक्तिवेश कदों 
व्यक्तियों श्री धमंवीर तथा श्री जगदीश 
को गिरफ्त!र कर लिया। वेशपन्थ को 
दम प्रकार की गुण्ड।गर्दी की कायवाही 
की घटना को सुनकर आयंममाज के 
क्षेत्रों म रोप की लहर फैल गई। 
स्मरण रहे स्वामी शव्तिवेश ने गतवर्ष 
भी सभा के एक कार्यकर्ता श्री शिव- 
कुमार को वल्लभगढ़ से इसी प्रकार 


आये प्रतिनिधि सभा से किसी भो प्रकार 
का सम्बन्ध नहीं है। और भायंत्रमाज 
की शिरोमणी सावदेशिक सभा ने इन 
द्वारा आयंसमाज के धन का दुहृपयोग 
तथा अनुशासन भग करने के आरोप में 
आर्यएमाज को प्राथमिक सदस्यता मे 
पृथक किया हुआ है। स्वामी आदित्य 
वेश पर भी हरयाणा विधान सन्ना मे 
अष्टाचार आदि के दोष सिद्ध हो 
गये थे। 

उल्लेखनीय है कि दिल्ली आये 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सरदारो 
लाल वर्मा जब एक बार अपने एक 
आय॑ मित्र के साथ गुध्कुल इन्त्रप्रस्थ गए 
थे उस समय भो आदित्यवेश और 
अस्लिवेश्ञ ने उनके साथ दुव्यवहार किया 
था, उस समय भगवान की कृपा से हो 
उनके सम्प्रान की सुरक्षा हो सकी थी । 


हि एल ाइ आया आनननालनालल्‍मनानलल्‍नाशाममाणणाननानामनममननममननलननआआआआआआआथआआशथाााआआआएल्‍ननणणनाणमणमणाणणायाा 
आवश्यकता है 


एक सुयोग्य डी एच एम एस होम्योप॑थिक डाक्टर की जो आयंसमाज 
पजाबी बाग नई दिहली-२६ द्वारा चलाए जा रहे औषधालय मे प्रतिदिन प्रात, तीन 
घन्‍्टे समय दे वके । प्रार्थनापत्र अनुभव आयु, इत्यादि ब्योरे सहित, मन्‍्त्री आये 
एम ज पतांबी बाग को १५-६-८२ तक पहुच जाने चाहिए । 


६ जून घ९ 





जब उन्हें नोंद नहीं आई! 





भारत के सन्त स्वामी विवेकानन्द विश्व धर्म सम्पेलय में भाग लेते अमेरिका 
पहुचे । वह सादे वस्त्रों में एकाको एक बगीचे में बैठे थे कि एक भद्र अभेरिकी 
महिला उमके पाप्त पहु्ची । थोडी हो बातचीत से बह प्रभावित हो उठीं और उसे 
यह अनुभूति हो गई कि यह वास्तत्र मे भारत के एक विद्वान सन्यात्री हैं! वह अपने 
पत्ति से सलाह कर उन्हें अपने भव्य आवास स्थल से ले गई और उनके खान-पीने 
एवं निवास की समुचित व्यवस्था कर दी । कुछ हो दिनों मे अपने विद्वत्ततापूर्ण 
भाषणों के कारण स्वामी जी सारे देश भर में प्रथिद्ध हो गए । 

एक दिन रात के दो बजे उस अमेरिकी महिला को नींद खुल गई उसे स्वाभी 
जी के कमरे सै रोने की आवाज सुनाई दी । कमरे की खुलो खिड़की से जब झाका 
तब उसने देखा कि स्वामी जी नगे फर्श पर लेटे हुए रो रहे थे। महिला मे आर, 
'स्वामी जी , आपके रोने कः क्या कारण है ? आपको क्या कष्ट है? मखग्ली बिश्तर: 
छोडकर आप नगे फर्श पर ठंण्ड से क्यों ठिठुर रहे हैं ?” हर 

ह्वामी जो ते उत्तर दिया-'मुन्षे यहाँ पूरा आराम है, पर ये रेशमी गई 
और ऊनी कपड़े मेरा उपहास कर रहे हैं। मुझे अपने गरीब देश के करोड़ो निर्धन- 
नंगे देशवासी नहीं भूलते । वे देश के लिए अनाज पैदा करते हैं, पर उन्हें खृद खाने 
को एक दाना अनाज म्रयस्मर नहीँ, वे ठण्डी रातों मे ईट का सिरहाना लगा कर 
कठोर जमीन पर सो जाते हैं। उन्हीं देशवासियों की याद मे मुझे इन रे/ मी महों 
पर नींद नहीं आई । मुझे यही अफसोस है कि मेरे कारण आपकी नींद खराब 


हो गई।' 


--नरेन्द्र 





तोन संग्रहणीय ग्रंथ--.-- (पृष्ठ ५ का शेष) 


कुछ इस प्रकार को अलभ्य सामग्री 
प्रकाश में आई है, जिमसे १८५५७ के 
स्वातन्‍्त्र्य युद्ध मे गुद्द विरजाननद एवं 
महर्षि दयानन्द के योगदान की सक्रिय 
भूमिका प्रकाश में आई है। सन्‌ ५७ की 
ऋन्ति और भारत में नवजागरण में 
महषि और आयंसमाज के योगदान को 
समझने के लिए ग्रन्थ में संग्रहीत उननीस 
निबन्ध बहुत सहायक होंगे । आय पमाज 
और राजनीतिक विज्ञान के अधिकारी 
विद्वानों के ये निबन्ध स्वाधीनता के 
संघर्ष में आयेगमाज की देन को हृदय- 
गम करने में सह्गाथक होंगे । यह ग्रन्थ ते 
केबल सभी आरयस्माजों के पुस्तकालयों 
में सप्रहोत होना चाहिए, प्रत्युत देश 
के स्वाधीनता संग्राम का अध्ययन करने 
के इच्छुक पाठकों को भो इसका अवलो- 
कन करना चाहिए । ग्रन्थ के प्रक/शन 
के लिये कलकत्ता आयंसमाज और बिद्वान 
हम्पादक धल्यवाद के पात्र हैं । 













अध्ययन प्रस्तुत करने वाले इक न 
धर्म का वास्तविक रूपा 

बाले महर्षि दयानन्द कूँ 
जहू। सकने मानवघमं की आग 
है, वहां उसमे विश्व कुओं। 
मत-मताशतरो एवं 
पर भी प्रकाश डाला 


है कि इस प्रस्थरत्न 
साप्रग्री आय॑ युवक परिषद 
व्रत धर्मेन्‍्दु ने प्रस्तुत स्मृति ग्रन्थ मैच 
करने का प्रयत्न किया है। इस सचित्र 
स्मृतिग्रल्थ में पहने ५६८ पृष्ठों में 
सत्याधंप्रकाश सम्बन्धी सन्हित्य दिया 
गया है । £ पृष्झो में सत्याधंप्रकाश 
वचनामृत एकत्र किया गया है। ५६ के 
लगभग पृष्ठों में सत्याथें प्रकाश की 
गरिमा गद्य-पद्य मे प्रस्तुत की गई है। 
२७३ पृष्ठो में आय॑ युवक परिषद एबं 
कर्मठ हिन्दी आयंजनो का सचित्र परि- 
चय दिया गया है । 

सत्याथं प्रकाद् मे आस्था! रखने वासे 


सत्याथंप्रकाश शताब्दी 
स्मृति ग्रन्थ 


प्रकाशक--प. देवव्त धर्मेन्दु आर्यों- 
पदेशक, प्रधान आये युवक परिषद 
१६५४, कूषा दखिनी राव, दरियागज 
नई दिल्‍्ली-११०००२ । पृष्ठ ब्ल्ष्या : 
४४८, मूल्य १०.०० रु. 


एय आय॑ युवा आन्दोलन में दिल्लचस्दी 
रखने वालों के लिए यह ग्रन्थ पठतीय 
है। 


--नरेत्र विद्यावाचध्पति 


६ एन ८२ 


साशाहिर 'आर्ड सन्देश” ७ 








६ जून ८२ 


अन्धा सुमल-प्रताप तगर--प० गणेश प्रसाद विद्यालकार। अभ्रर कालोनी-- 

पं० शञानचन्द; अशोक विहार के. मी-१२ ए--श्ली मोहनलाल गाघी, अशोक 
गमर--४० रामदेव शास्त्री; आयंपूरा--प० ईवरदत्त, आर के पुरम सेक्टर-४-- 
स्वामी जयदीश्वरानन्द; आर के पुरम सेक्टर-६-- प० मनोहरलान ऋषि भजनोप- 
दैशक; आनन्द विहार--मर० मुनिशकर वानप्रस्थ; किजजवे कैस्प--.प ७ मशोककुमार 
विद्यालकार, कालका जो ही. डी. ए. फ्लेट--प० विश्वप्रकाश शाली, कालकाजी--- 
१० हरिदत शास्त्री; कृष्ण नगर--पु० हरिश्वद्ध शास्त्री; गाध्वोनगर--आचार्य 
नरेंद्र; गीता कालोनो--प० ओमप्रकाश भजनोपदेशक, ग्रेटर कैलाश-]--प० 
डगोराप शर्मा; गुप्ता कालोनी--प० सोमदेव भास्त्री; गोंविन्दपुरी--थ ७ राम- 
मिवास; गोविन्द भवन-दवानरद वाटिका-ला० लल्षमीदास; जगपुरा भोगल-- 
(० तुलप्तीराभ भजनोपदेशक, जतकपुरी स्ी-३--१० ओमवीर शास्त्री; जनकपुरी 
सी ३/२४--प० सोप्तराम भजनोपदेएक; टेगोर गाइंन--प्रो० वी रफाव विद्यालकार 
तिवेक नगर--१० भगवान सहाय विद्यावावस्पति, तिमारपुर--आचार्य हरिदेव 
धि. मू ; देवनग --प्रो ७ सत्यपल बेदार, तारायण विहार--डा० रघुनन्दन पिह; 
नया बाँत -प० ओमप्रकाश पाठक, न्यू मुलतात तगर--स्वामी विश्वदेवानन्द; न्यू 
मोती नगर -प० रधु राज शास्त्री; नगर शझाहदरा--प० देवेश; पंजाबी बग-- 
श्रीमती सुशीला राजपाल, पजाबी बाग एक्सटेशन--१०७ प्रकाशचन्द वेदालका र; 
प्रोतमपु रा--प« आशानन्द भजनोपदेशक; बाग कडब्वा--प० बरकतराम भजनोप- 
हैक; मोइल वस्‍्ती--ढ० सुखदयाल भूटानी, महावीर नगर-..प० कामेश्वर 
हैं... प्रहरोती -य० वेदपाल शास्त्री मोती बाग -प* विज्वथपाल शास्त्री; 
कद रंग --१० ठज्जूराम शास्त्री; राग। प्रताप बाग --प७ देवराज वेदिक 
रॉजौरी गा्डन-बेध्य रामकिशार, लड़डू झाटी-पहाइगज--श्रीमती 
की बरतनी गाली, लाजपर तगर--प छाविकृष्ण शास्त्रों, लेखराम वगर त्ि- 
नगर -आजार्य, दीनानाथ प्िद्धात/लकार, म्ारेस्स रोड--१० रामरूप शर्मा, 
विक्रम तगर-प७ प्राणनाथ प्रिद्वान्तातक्ार) विजयनेंगर - -ड|० रघुतर वढा- 
लंकार; सुदर्शन प्रकं--ग्रो० भारत मित्र शाईत्री, सराय रोहेला--प० प्रकाशवन्द 
शाघ्त्रो, महक जप दव्याप्त भज / श्रोतिब्राध पुरी--श्रोभती 
हक समा, शालीमार बाग-प० शशि हमार शहहत्रो; हनुप्रात रोड - प० 


किपिद्वातलकार, होप बात हो-२० 7१०पुक्ाकर स्तातक, प/लम् कालानो 
स्वामी खवहूपातरद अजवोपदेशका। 














“>आनकरद होगर।, वद प्रचार प्रवन्धक 
40 ्णाणा काया मदद मनन कद 
रेनन का आधात रोको 


आयेक्तमाव मालबीयनगर, बहयपुरी 
घौण्डा आदि दिल्ली की अवक आये- 
सभाओ ने भारत सरकार से अनुरोध 
किया है कि ठिउदा बन्द पीले पनीर के 
निर्माण के लिए विदेशों से आयात हो 
रहे गाय के बच्चे का उध करके बनाए 


रेनन के आयात प्र तुरुत अनिबन्ध 
लगाए अथवा पनीर के ढिल्बो पर अनि- 
वायतः बिखा जाए कि इम्े गाव के 
बछईे का बध करके बनाए गए रेनन 
पदार्थ का प्रथोग्र जिया है। 
ए 

बार्यसमाज मेन बाजार, पठानकोट कोषध्यक्ष-- हा» टेकवनद, . उप- 
पंजाब के अधिकारी: ब्वेरक्षक -श्रो मतिनी --श्रोमनी विप्रना डोगरा 
प्यारेलाल, प्रधात लालचन्द जो, महा- पुत्तकानवाधक्ष--श्रो सुरेन्द्र हम 
मंत्री प्रो स्वतस्वकुवार, तपप्रथान -.. लेखा निरीक्षम--प्री फ्वीराज 
गिश्धारीलाल गुप्त, यक्षपाल गाँधी, प्रहाजन । ह 


प्रचार मत्री -डा, जन्मेजय दास गुप्ता, 4 


आयंसमाजों के नए पदाधिकारी 


आयेसमाज अमर कालोनी, प्रधान--डाक्टर तोथराम गुप्ता, उपग्रध्ान--श्रो 
म्रलकराज डाबर, मुलखराज बहेहरा, मस्क्री-श्री राग्रडीदास मलिक, उपभन्तो-- 
जतीन्द्र कुपार, प० कवरभान, प्रचारपस्त्री -श्री पोगेन्द्रनगाथ, कोपाध्यक्ष--श्री युरेन्द् 
नाथ सहुगल, पुस्तकाध्यक्ष--श्री खेमचन्द्र बब्बर । 

आर्य वीर नेत्र चिकित्सालय, गुड़गाँव । प्रधान--श्री फतहुचरद्र अग्रथाल, 
उपगप्रधान--श्री यशपाल महेन्द्र, भी मुन्झ।राम सचदेव, मन्त्री-श्री भारत भूषण आर्य, 
उपमन्त्री--श्री लाजपतराम आरय॑, श्री ओम्प्रकाश भूटानो, काषाध्यक्ष-श्री आम्भकाश्न 
मदान । 

आायंसमाज आर्यप्ुरा । प्रधान--चौधरी सुबलाल, उपप्रधान--श्रो राजेड्प्रसाद 
श्री हरिप्िहठ, मस्त्री--ब, राजसिंह आय॑, उपमस्त्री-भ्र, जगदीशकरद आय, बेदप्रकाश, 
कोबाध्यक्ष--श्री पृष्पराज कोहली । 

धार्य्रमाज मोहल टाउन के नए पदाधिकरी 

प्रधान--श्रो देशराज झ्नाम, उपग्रधान -श्रो महावीर प्रमाद अब्रोल, श्री 
बद्रीताथ महाजन, मली--श्री श्रीनिवास गुप्त, उपमस्धी-श्री कपदव शास्त्री, 
सहायक मस्त्री --ओ ओम्प्रकाश धोर, कोषाध्यक्ष--श्री जगदी शबर्ध पुरी । 


आयंनेता भ्री रविदत्त वद्य का स्वगंवास 
श्री बंद को श्रद्वाजलि 

आर्य नेता एव आय॑ प्रतिनिधि सभा राजस्थान के प्रधान ब्यावर निवाप्ती श्री 
रविदत्त वंद्य $ आकृत्मिक निधन के समाचार जातक र आयसमाज अजमेर के बअन्नगत 
संचासित दयाननद कालेज, जियालाल ट्रेनिंग संस्थान डी० 0० वी० हा ० सै० 
स्कूल, विरजानन्द हा० से० स्कूल भादि सभी शिक्षण सस्थाओं में शोक सभा कर 
वंद्य जी को श्रद्धाजलि अपित की गई ! इम प्री सस्याओं मे अवकाश घोषित क्र 
दिया गया। 

आये शिक्षण सत्याओं के प्रधान श्री दत्तात्रय वाब्ले न श्री वैद्य जो के निधन 
को आर्य जगत को अपूरणीय क्षति बताया है। वह अपने पीछे सच्चरित्रता एवं 
निस्वाय सेवा का आदर्श स्मृति रूप मे छोड गए। .. मस्त्री--आयंत्तमाज, अजमेर 


कीमलीे जड़ी कृष्ैजों डे मिर्मित 
| | 








महाशियां दी ही प्राइवेट लिमिटिड 
344 इंडस्ट्रियल ऐरिया, कीति नगर, नई देहली-005 


फोन 534093 53980 
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ष साप्ताहिक आय॑-सन्देश 


६ जुन ८२ 





दिवंगत श्रात्माओ्रों को स्मृति में 
रामगली आरयंतमाज मन्दिर में यज्ञशाला का निर्माण 


तिथि पर पांच हजार ३० नकद २६ 
स्टेनलेस के बतंत, दो बिस्तरे तथा सभा 
भवन के लिए आठ ट्यबे दे चुके है। 
अपनी पत्मी श्रीमती रामदुल्लारी विंग 
की पगड़ी की रस्म पर पाँच हजार 
रुपये का दान दिया है। अब श्री विग 
के दस हजार रुपये के दान से यश्नशाला 


नई दिल्‍ली । राम गली भार्यप्तमाज 
हरिनगर, नई दिल्‍ली-६४ को कार्य- 
कारिणो ने एक प्रस्ताव द्वारा समाज के 
सदस्य श्री मनोहरलाल विग की पारि- 
बारिक क्षति के प्रति अपनो संवेदना 
प्रकट की । विगत ढेढ़ वर्ष में वह अपनी 
थुत्री श्रीमती हेमप्रभा, दामाद हा० 
राजेद्र प्रसाद एवं धर्मपत्नी श्रीमती 
राजदुलारी विग की क्षति उठ चुके 
हैं। श्री विग समाज मन्दिर के फर्श व 
स्टेज बनवाने के लिए ढाई हजार रुपए 
तथा पुत्री एवं दामाद की प्रथम पुष्य 


सभो सदस्यों ने परमात्मा से प्रार्थना की 
कि वह विग परिवार को धैये एवं शाति 
प्रदान करें । 


अनननन--++ «++9-नन«लमन-नमीमनारमनननीन- जमनकमनमणम-कनन+ मनन चिन-+ 








बोर क्‍लब पर रामायण कथा _., 
वैदिक सत्संग महल बोट क्लब (उद्योग भवन) की ओर से रामायश्र पर 
जार दिन की कथा का आयोजन किया गया, १६ ४ ८२ से २२ ५८२ तक । आर्य 
प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली के प्रस्द्ध तगीताचार्य श्री सत्यदेव व ज्योतिप्रसाद की भजन 
मस्ली ने बढ़े अच्छे ढग से मर्यादा पुरषोत्म श्री रामचन्द्र छी, सीता जी व लक्ष्मण 
हो आदि कै गुण का दणन संगीत के रूप मे क्या । प्रतिदिन कथा सुनने के लिए 


२००-३००व्यक्ति आते थे । यह कार्यक्रम दोपहर को १ बजे से दो बजे तक चलता वा | 
ऊछाक+ म७-+८०.. ही: पराएिमियीकीि:4:0 0: किकलिल तप गए किदशि:4िप कि (५ श205/4कि20/ 06%" ऐप: कड हर 420जि। 224 4७०:28::0:42%2% 4:6१ टत2/0:2-:%#& ७. 





किकाकन, ,००७ ..+क९. किन ग-पकननक ऑन. -तरन्‍मनाडना 5 +।7।7 


गुरुकुल कांगड़ी 

फार्मेसी, हरिद्वार 

की श्रोषधियाँ 
सेवन करें 


रइसलि७ सी (सी) ७९४ 


शास्ता कार्यालय : ६३ पली राजा कंदारनाथ, 


कोन न० २६६८०३८.. चावड़ी बाजार, दिल्‍ली-६ 


उअननन्‍तायातन्यनरननगानपन्‍कमान५>कपलमाबम्कर, 


का निर्माण कराया जायेगा । सग्राज के |... 








भूल-सुधार 


आयंसन्देश के € मई, ८९ के अक 
में पृष्ठ ७ पर 'आयंस्माज किशनगज के 
नए पदाधिकारी' शीष्ंकसे छपा सम!चार 
अतधिकृत है। उक्त चुनाव को दिल्‍्नी 
आये प्रतिनिधि सना ने मान्यता नहीं 
है | हमे खेट है कि अप्तावधानता 
वश उक्त सवाद प्रत्र में प्रकाशित हो 
गया। 





कु आयंत्तन्देश' के 
स्वय ग्राहक बनें-- 
दूसरों को बनाए 
कु आयंत्रमाज के सदस्य 
स्वयं बनें-- 
दूसरो को बनाइए 
[; हिन्दी-हंम्कृठ भाभा स्वयं पढ़े 
हुसरों को भी पढाहइए-- 


अनबन पनर “न जजत >> 


| दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा 


के प्रकाशन 
संत्याथप्रकश सन्देश (हिन्दी)  १,०० 
औ /. अंग्रेजी स्रष्माप्त 
आर्य सन्देश-महासम्मेलन 
विशेषांक ०.६० 
पादरी भाग गया -_. 
ओम्प्रकाश त्यागी ०.३० 
स्वामी भ्रद्धानन्द-बलिदान 
अर शताब्दी स्मारिका ६.०० 
सत्याधंप्रकाश शताब्दी - समारोह 
स्मारिकों ६,०० 
सम्पर्क करें -. 
अधिष्ठाता प्रकाशन विभाग 
दिल्‍ली आय प्रतिनिधि तभा 


१४ हनुमान रोड, नई दिल्‍ली-१ १०००१ 





५. 


# श्यूटों थे खून १ पीच 


द्राना 
# पायोरिश को श३ से 
बिराने हे लिए उसच 





" अ-जलम-वनस०-क ३२ 
हि. 


दिल्ली आय॑ प्रतिनिधि सभा के लिए श्री सरदारी लाल बर्मा द्वारा इम्पादित एवं प्रकाशित तथा भाटिया प्रेस २५७४, रघुबरपुरा नं* २ 
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दयानन्दाब्द-- १४६ 


देश में भीषण परिस्थिति : केवल दृढ़ता से सामना सम्भव 
विदेशी शक्तियों के दृष्चक्र का सामना केवल त्याग एवं एकता से सम्भव : 
सावदेशिक सभा के प्रधान श्रो रामगोपाल शालवाले की सामयग्रिक चेतावनी 


नई दिल्‍ली । “आज देश के सम्मुख ऐसी भोषण परिस्थिति है, जेसी कि 
इससे पूर्व कभी भी नहीं थी, कश्मीर मे भारत छोड़ कर गए पाक्स्तानियों को पुनः 


वहाँ बसने के लिए आमन्त्रित किया जा रहा है, राज्य से शरणार्थी पत्ञाबी भाई 
विदा हो चुके हैं कश्मीरी पण्डितों का भविष्य भी अन्धकारमय है, पंजाब के हिस्वू 
व्यापारी और उद्योगपति इतने आधिक सकटापलन हैं कि राज्य मे उन्हें अपना भविष्य 
अन्धका रपूर्ण मालूम पड़ता है, मेघालय, नगालड, अहणाचल आदि पूर्वोत्तर अ चल 
में ईसाई अपना गढ़ बनाने के लिए तुले दोखते हैं, पेट्रोट-डालर के बल पर मध्यपूर्व 
& के मुस्लिम राष्ट्र देश के पिछडे एवं उपेक्षित प्रमाज का सामूहिक प्र्मास्तरण कर 
देश का नक्ष्शा बदलना चाहते हैं, इस भीषण त्थिति का नियन्त्रण करने के लिए 
एक-एक राष्ट्रवादी भारतीय को त्याग, बलिदान ओर एकता की दृढ़ भावना से 
कार्य करना होगा --इस शब्दों मे सार्वदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री 
रामग्रोपाल शालबाले ने बृहस्पतिवार ३ जून के दिन दक्षिणी दिहली में आनन्दलोक 
अवस्थित श्री मुहकराज भल्ला के निवासस्थान पर आयोजित एक विचारगोष्ठी में 
आरतीय प्रकृति पर छाया वर्त्तमान सकट' विषय पर अपने विचार प्रकट किए। 


पं्रभ्रागियों का खतरा 


आये नेता ते देश के विचारकों का 
उदबोधन करते हुए कहा--हृस 
समय पजाब मे लुधियाना ओर अमृतसर 
ओद्योगिक दृष्टि से लधु-जापान के रूप 
में उभरे हैं। इन नगरो मे देश के ओद्यो- 
गिक पुर्तानर्माण की भूमिका प्रस्तुत को 
जा रहो है, १रतु दल आआलसा के देश- 
द्रोहो कृत्यो के कारण पजाब का व्य(पारी 
कौर उद्योगपति वहा से बोशिया-विस्तर 
बांधने के लिए मजबूर किया जा रहा 
है, कहमीर में वहां की मजहबी सरकार 
कैंसर द्वारा स्वीकृत एक-एक कानून को 
नष्ट करने के लिए तुततीं दीखढी है। 
उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के पास 
लीबिया की ओर से करोड़ो रुपयों की 
मदद से दो इस्लामी विश्वविद्यालय बड़े 
किए जा रहे हैं । देश के 8टे-बड़े सब 
नगरो मे विदेशी प्रचरमांगी अपने गढ़ 
मजबूत कर रहे हैं । 





भ्रायंसभाज को भूमिका 


; श्री शालवाले ने चेतावनी दी कि 
यहिं मीनाक्षीपुरम मे समय पर कआय॑ 
समौज इस्लामीकरण की लहर का 
मुकौबला न करता तो मोनाक्षीपुरम से 
मदुराई तक तया इस्लामी गढ़ स्थापित 
हो जाता ) आयंसमाज इस खतरे का 
पूरी दृढ़ता से मुकाबला कर रहा है। 


दर्जनों तप्तिल एवं अग्रेजी भाषा के , 


जानकार प्रचारक उस क्षेत्र में कार्य कर 
रहे हैं। आगामी अक्तूबर महीने में 
स्राधदेशिक सन्ना मोनाक्षीपुरम में अपना 
वाधिक अधिवेशन करने जा रही है। 
प्रलोभन द्वारा किए जा रहे सामूहिक 
धर्मन्तिरण का मुकाबला करने के लिए 
हम पूरी ताकत लगा रहे हैं । इसी प्रकार 
पूर्वोत्तर अचल में दयानन्द सेवा मिशन 
वहाँ के ईसाई गढ़ में भारतीय सस्क्ृति 
के प्रचार-प्रधार के लिए सन्‍्नद्ध है। 
आज हपारे पास्त योजनाएं हैं, अच्छे 
कार्यकर्ता हैं, बेवल घन का अभाव है। 


धम्पादक_ नरेन्द्र विद्यावाचध्पति 


आये नेता ने अनुरोध किया कि 
हिल्दू मदरों और मठो आदि में लगो 
अरबो की सम्पत्ति यदि इस्लामी और 
ईसाई आक्रमण का सामना करने के 
लिए सगठित एवं प्रयुक्त की जा सके तो 
बिगड़ी स्थिति के सुधार के लिए बहुत 
कुछ क्या जा सकता है। हमे यह भी 
स्मरण रखना होगा कि इस समय भारत 


में पाकिस्तात, चौन, रूस और अमेरिका 
समर्थक लॉबी हैं, यदि कोई नहीं है तो 
भारत समर्थक कोई नॉँबी नहीं है, हम 
केवल देश सस्कृति के हिए समर्पण एवं 
एकता की भावना से हो इस आसन 
खतरे का सामना कर सकते हैं। 


व प्ल [्‌ 


ग्रायवीर महर्षि के जीवन स प्रेरणा ले 
पानीपत में आयंवोीर शिक्षण शिविर सम्पन्न 


पानीपढ़ । आय॑ बीर दल हरियाणा 
के तत्वावधान में आयेस्माज मोड 
टाउन पानीपत द्वारा आयोजित एक 
सप्ताह का आयेंगीर शिक्षण शिविर 
सम्पन्त हुआ। दीक्षान्त समारोह के 
तगर पिता शानूलाल नारग ने कहा कि 
कई बर्षों के अन्तराल बाद ऐसा कार्यक्रम 
देखने को मिला । 

किप्तान महाविद्यालय जीन्द के 
प्रो० ओमकुमार जी आय॑ ने दीक्षान्त 
भाषण मे आर्य वीरो को प्रेरणा देते हुए 
कहा कि मह॒दि स्वामी दयानन्द जो 


सरस्वती के गुणों को अपने अन्दर धारण 
करें | प्रो० वेद सुमन वेदालकार मण्डल 
पति ने भी इस अवसर पर आय॑ वीरो 
को आशीर्वाद दिया। 

शिविर समापन कार्यक्रम के ताथ 
ही तीव हजार इपए की लाग्रत ने नव- 
निर्मित सत सदत का उदघाटन दानकर्ता 
श्री लाला तुनसीदास जी खेंडा के कर- 
कमलों द्वारा सम्पन्त हुआ। आपय॑ वीरों 
एवं आय॑ बन्धुओं ने श्री ऐडा जी का 
हादिक अभिनन्दन भी किया । [7] 


| गोबंश हत्या निरोध के लिए अ्रविलम्ब 


केन्द्रीय कानून बने 


। कानून बनने तक भ्र डिनेंस जारी हो भारत सरकार की 
गोसंबद्ध न परिषद्‌ का निणंय 


नई दिल्‍ली । केस्द्रीय कृषि-मन्त्री राव वीरेन्द्रतिह की अध्यक्षत में भारत 
सरकार की गोसर्र्धन परिषद्‌ ने सर्वृसम्मति से निश्चय क्या है--'ऊर्जा मक़ट को 
देखने हुए बल शक्ति की सुरक्षा अनिवायं हो गई है। सभा की सम्मति है कि बंलो 
की सुरक्षा के लिए सम्पूर्ण गोवश हत्या निरोध के लिए अविलम्ब एक केन्द्रीय 
कानून बनाया जाए। जब तक उक्त कानून नहीं बनता, तब तक अध्यादेश द्वारा 
बलों की ह॒त्या पूर्णतया मम्पर्ण देश मे रोकी जाए । 

बेठक ने स्वेसम्मति से यह निश्चय भी किया कि डिब्बा बन्द पनीर तैयार 
करने के लिए आयातित बछड़ो की अतड़ियो का रक्त प्रयोग करने के स्थान पर 


शाकाहारी ढग प्रणेग मे लाए जाए। 





व्यवस्थापक--्रद्य स्नलाल तलवबाड़ 


साप्ताहिक “आय॑ सन्देश' 


१३ जून८२ 








निबंल है, उप्तकी वाणी मे ओज 
नहीं आता । प्राणायाम से मन शात्त 
भौर सशक्त होता है, इसलिए जीवन 
को समृद्ध तथा सुखी बताने के लिए 
प्राणायाम आवश्यक है । 

विशेष--इप्त मन्त्र के ऋषि और 


मधुर वाणी श्रोर प्रणायाम से सुख-शान्ति 


--मनोहर विद्यालकार 


इस नो बेव सबितयंज्ञ ;्रणय देवाव्य सल्िविद सन्नजित घनजितं स्वजितम्‌ । 


ऋचा स्तोम समय गायत्रेण रथन्तरं बहदगायत्रवर्तनि स्वाहा यजु, १६ ५ 


ऋषि--प्रजापति । देवता-सविता। 
छन्द -भुरिक शकतरी । 

शब्दार्थ--हे (देव सबित.) सर्वो- 
स्पादक तथा सर्वप्रेरकदेव (त) हमारे 
विवाव्यम्‌) देवताओं के प्रिय (पखि- 
विदम्‌ (मित्रो को प्राप्त करने वाले (सत्र 
जितम्‌) सदा विजयी (धनजितम्‌। धन 
प्राप्त करने वाले (स्वजितम) सुख में 
रहेने वाले (इम यज्ञ म्‌। सत्कर्म युकत इस 
जोवन यज्ञ का (परणय) आगे और भागे 


बढाइए | 

(ऋचा स्तोमम्‌) स्तुतियोग्य पुरुष 
तथा राष. को ऋग्वेद के ज्ञान में (सम- 
धंथ) समृद्ध कीजिए । (गायत्रेण रथ- 
स्तरम्‌) ब्रह्म बल से क्षत्रबल को अथवा 
प्राण से वाणी को संत्रल बनाइए । 
(बृहद्‌ गायत्रवर्तनि) प्राणमार्ग पर 
चलते वाले मन को (समर्धय) सब प्रकार 
पे समृद्ध कीजिए । (८वाहा) इसे मंत्र मे 
उत्तम प्रार्थंन।ए की गई है, उहे पूर्ण 
करने के लिए प्रय/्न कह गा, और आव- 
श्यकता हुई तो स्वयं त्याग के लिए भी 
उच्चत रहुगा। 

निष्कष--यज्ञभब जीवन उप्तका 
माना जाएगा, जिसे विद्वान्‌ पसन्द करते 
हो, जिसके प्रत्येक क्षेत्र में मित्र हो, जिस 
में आत्मविश्वास हो, और सदा सफलता 
प्राप्त करतः हो। जिसे धन-धाव्य को 
कमी न हों, अपना जीवन सदाच री हो 
और इसलिए सन्‍्तुष्ट वसुखी रहता 
ह्‌। 

ऋग्वेद के भौतिक ज्ञान से राष्ट्र 
इस्तत होता है। सत्य ओर मधुर वणी 
पे संगठन मजबूत होता है । मधरवाणी 
से यज्ञ पूर्ण होता है। 

ब्रह्म बल के महबोग के बिना क्षात्र 


देवता शब्द सकेत करते हैं कि जो व्यक्ति 
जनता की पालना और रक्षा करेगा, 
वही उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा । 
प्रजापति बने बिता सविता बनना संधव 
नही । 

इस मत्र के छन्द का शब्दार्थ भी 
उपरिलिखित भावना की पुष्टि करता है 
कि-- 

दूमरों का भरण पोषण करने से हो 
मनुष्य मे जतता को शक्ति बढती जाती 
है । 

अर्थ पोषक प्रमाण -- 

यज्ञर्‌ -विद्यधर्म॑ सममय्रितारम्‌ । 
स्व।० द० पत्कर्म | भगवदाचाय । 

गायत्रेण--गायत्रो वे ब्राह्मण । 
ऐत ६-२०, रथन्तर वे सन्नाटू। तैं० 
१-४-१-६ क्षत्रिय गायत्रो व॑ प्राण । ते* 
३-३-५-३, वाक्‌ वे रथन्तरम्‌ । ता० 
७-६-२६ | 

बृहृत--मनो वे बुहतू | ता० 

७-६-१६, स्तोमम्‌--स्तो म श्लाघायाम्‌, 
स्तोमयति । 

गायत्र बतंनि--गायत्रस्य प्राणस्य 
वरतंनिर्मा्ो वतन यस्मिन्‌ू तत्‌ । 
स्वा० द०। 

शक्वरी शक्रोतीति--समर्थ बनता 
है। भुरिक्‌ू-भरति-भरण पोषण करता 
है । देवाम्‌ (900 ]07८0पद्चिविदम []]- 
था। वराठगहु सत्रजितम्‌ ६४८ 0०७० 
4०श॥॥8 घनजितम ए॥॥गाड फर्श 

स्वाहा -! सु+आ+आह+ 
आर-वाह वाह, क्‍या खूब कहा है! 
२सु+आ+हा (गतो)-किये निश्चय 
को पूरा करने के लिए खूब प्रयत्त 
करना, ३ सु+आ+हा (त्यागे) ओर 
आवश्यकता पडने पर त्याग के लिए 
उद्यत रहता । 


घल मफल नहीं होता । जिसका प्राण ४२२,ईश्वर भवत,खारी बावली दिल्लो-६ 


प्रवेश सूचना 


श्रीमद्‌ दयातन्द गुरुकु ' विद्यापीठ गदपुरो (फरीदाबाद) हरियाणा में १ जून 


पे प्रवेश प्राग्म्प है । 


यहाँ पहलो से आाठवी हरिय गा शिक्षा विम्र ते उया मा दष्ानरद विश्व 
विद्यालप रोहतक को प्राज विश 'र३इ शस्त्री प्रमाकर परीक्षाएं दिब्र ई जाती हैं। 
अध्यातत एवं अब'व ते जुरक त॒वोभय जोजा, सु-रर व्यवस्था पूर्ण आन- 


कारी के लिए ६ २५ की डक टिकट भजे । 
5 8 8 3 न 4 पान 


--मुख्याधिष्ठाता 


सत्याधंप्रकाश से 





मृत्तिपूजा से ब्रहमप्राप्ति सम्भव नहीं 


न तस्य प्रतिमा अस्ति ॥ २॥ यजु.० अ० ३२। स० ३ ॥ 
यदवाचानभ्युदित  येने वागस्युदयते । 
तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेद यदिदमुपासते ॥ | |॥। 
यनूमनसा न मनुते येनाहुमंनों मतम्‌ । 
तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेद यदिदमुपासते ॥ २॥ 
यच्चक्षुपा ने पश्यति येन चक्षषरि पयस्ति। 
तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेद यदिदमुपासते ॥ ३ ॥ 
यच्छोत्रेण न श्रुणोति येन श्रततिद श्रुतम । 
तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेद यदिदमुपासते ॥॥ ४ ॥ 
यत्माणेत व प्राणिति येत्न प्राय प्रणीयते । 
तदेव ब्रह्म त्व बिद्धि नेद मदिदमुपासत ॥ ५ ॥ ः 
केनोपनि० । ख० ।। म० ४-८ ॥ 
जो असमूति अर्थात्‌ अनुत्पत्न अनादि प्रक्ेति कारण ही ब्रह्म के स्थान में 
उपासना करते हैं वे अस्धकार भर्थात्‌ अज्ञान और दु ख़मागर में डूबते हैं। ओर 
सभूति जो कारण स उत्पन्त हुए कार्यरूप पृथित्री आदि भूत पाषाण और वक्षादि 
अवयव और मनुष्यादि के शरोर की उपासना ब्रह्म क॑ स्थान में करते हैं, वे उस 
अन्धकार से भी आंधक अन्धकार अर्थात्‌ महामूख चिरकाल धोर दु खरूप नरक्क में 
पिर के महाक्नेश भोग हैं ॥ ॥ ॥ जो सब जगत्‌ में व्यापक है उप निराकार पर- 
मात्मा की प्रतिमा परिमाण सादृश्य वा मूर्ति नहीं है॥ २१॥ जो वाणी का 
८इद्ता” अर्थात्‌ यह जल है लीजिए, वेसा विषय नहीं। और जिसके धारण और 
सत्ता से वाणी की प्रवृत्ति होती है। उती को ब्रह्म जाव और उपासता कर | ओर 
जो उससे मिन्‍त है वह उपासनीय नहीं ॥ ॥ ॥ जो मत से ““इयचा” करके मतन मे 
आता, जो मत को जानता है, उसी ब्रह्म को तू जान भौर उसौ की उपासना कर । 
जो उपके भिन जीव और अन्त करण है उप्तकी उपासना ब्रह्म के स्थान मे मत 
कर ॥ २॥ जो आब से नहीं दोख पड़ता और जिप्तसे सब आँख देखती हैं, उसी को 
तू ब्रह्म जान और उसी की उपासना कर। और जो 3प्से मिलन सूय, विद्यूत ओर 
अग्ति आदि जड़ परर्थ हैं उनकी उपाध्तनों मत कर ॥ ३ ॥ जो श्रोत्र से नहीं सुना 
जाता और जिसमे श्रोत सुतता है उत्तो को तू ब्रह्म जात और उस्तो को उपासना 
कर। और जो उसप्रसे विन्त शब्दांदि की उपात्षता उप्क स्थात में मत कर॥ ४ ॥ 
जो प्राणो मे चलाथमात नहीं होता, जिससे प्राण मन को प्राप्त होता है, उसी ब्रह्म 
को तू जान और उत्ती की उपासना कर । जो यह उससे भिस्न वायु है उसकी उपा- 
सना मत कर | ॥ ५॥ इत्यादि बहुतसे निषेध है। निषध् श्राप्त और अप्राप्त का भी 
होता है । 'आ्राप्त' का जमे कोई बेठा हो उतको वहा से उठा देना। “अप्राप्त! का 
जेमे है पुत्र । तू चोरी कभी मंत्र करता, कुएं में मत गिरता। दुष्टो का सग्र मत 
करना । विद्याहीन मत रहना। इत्यादि अप्राप्त का भी निषेध होता है। सो मनुष्यों 
के जान मे अप्राण, परमेखर के ज्ञान मे प्राप्त का निषेध किया है, इसलिए 
पावाणादि मूर्तिपृज्ञा अत्यन्त निषिद्ध है। 
पुष्क रलान आय, सयोजक वेदिक प्रचार समिति, १२१, काटने गट्रीट 
कलकत्ता--७००००७ 











गाय बचेगी, राष्ट्र बचेगा ' 


क्या भाप जानते हैं-- 
है| मारत में प्रतिदिन ४० हजार गोवश की हत्या होती है । 


[| केरल ओर पश्चिमी बगाल में सबसे अधिक गहित्या । 
है उतरी भारत के हजारो गांवों मे प्रतिदिव चोरी-छिपे गोहत्या 


केवल जागरूक किसान भाई हो गोहत्या का पह पाप रुकवा सकते हैं। 
हर॒याणा, पजाव, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्‍ली राज्यों मे मावश कौ 


निक सी पर रोक है। 
योगक्त सम्जन देवियां सगदित हुं'कर इन राज्यों मे गोवक्ष को निकासो रोके 


गोहत्य रोकने मे जिलाबिकारियों प्रोर पुलिस की सहू यता लें । 





१३ जून ८२ 


उस परमेश्वर को नमस्कार ! 


भो रेमू यो भूतझच भव्यड्च सर्व॑ यश्चाधितिष्ठति। 
स्वयंस्य च केठल तस्पे ज्येष्ठाय ब्रह्मण नम ॥ अथर्व १०.८ १ 
यह परमात्मा भूत, भविष्यत्‌ ओर वत्तमान सबका अधिष्ठाता है, उम्त 


आनदस्वरूप ज्योष्ठ ब्रह्म परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। 





कुछ आवश्यक बतियादी सुझाव 


लगभग सभी विचारशील चिन्तकों की मान्यता है कि इस समय देश की 
सर्वाधिक गम्भीर समस्या यह है कि हमारे जीवन में नेतिक मूह्यों का अत्य ताभाव 
हो गया है। स्वभावत: जिज्ञासा होती है कि क्या कारण है कि जौवन में नेतिक 
मह्यों का हास हो गया है ? इन जोवन मूल्यों के ह्ाम के अग्क कारण हो सकते 
हैं परन्तु उनका एक मुझ्य कारण यह भी है कि हमारे विद्यालयों एव शिक्षण सस्थाओं 
मरे बैतिक धार्मिक शिक्षण का पढाना बन्द कर दिया गया है । इसी के साथ जीवन में 
दूसरी कुछ अपूर्णताएं भी बढ गई हैं । इन अपूर्णनाओ एवं अभावो को दूर करने के 
ल्लिए तरह-तरह के उपयोगी सुझाव दिए जा सकते हैं। पहला उपयोगी सुझाव तो 
पह है कि विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों आदि में नैतिक शिक्षा एव आचार शास्त्र 
का अध्ययन-अध्यापन अनिवार्य कर देना चाहिए। इसी के साथ आकाशवाणी, दूर- 
: दर्शन आदि से सच्चे मानव धर्म-बैदिक धर्म के मुहय ग्रन्य वेद की शाश्वत शिक्षाओं 
--पगठन पुकत, पृथ्वों सृक्‍त, ब्रह्म बय॑, गृहस्थ,वानप्रस्थ, सन्‍्यास आओ दि की मर दिओं 
को व्यक्त करने वाले मन्त्रो एवं सुक्तों आदिको प्रल भा रतीय भाषाओं मे प्रचारित 


एवं प्रसारित करता चाहिए। 

यह भी आवश्यक है कि भारतीय भाषाओं के शब्दकोश एवं आधार ज्ञान को 
पुष्ट करने के लिए भारत के माध्यमिक विद्यान्नयो मे सस्कृत को एक वेकल्पिक 
विषय के रूप में लेने की सुविधा दी जानी चाहिए | अ. भ. प्रशासनिक परीक्षाओं मे 
भारतीय भाषाओं के माध्यम की अनुमति दी गई है,वह अनुमति वेज्ञानिक,तकनीको, 
औद्योगिक परीक्षाओं मे भी दी जानी चाहिए। हुमे यह हृतदयगम कर लेना चाहिए 
कि जब तक भारतीय मानप्त से विदेशी भाषा एवं सस्कृति की दासता का अन्त 
नहीं होगा, तब तक हम नाम तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता का लेंगे, परस्तु 
बसस्‍्तुत हम मैकाले के मावप्पुत्र बत रहेगे। देश मनसा वाचा-कर्मणा अपनी 
सस्कृति के उद्दात मूल्यों को ग्रहण कर सके, इक्के लिए आवश्यक है कि हमारे देश 
मे अपनी भाषाओं, उन भापाओं की जननी संस्कृत और भारतीय मानव सस्कृति के 
मूलाधार वेद आदि को अपनाने पर अधिकाधिक वल देना ही होगा । 


इत्ी के साथ एक बुनियादी अ्रश्व यह है कि भारतीय सस्कृति और धर्म 
स्याग और बलिदान पर आधारित रहे हैं। सप्तार का इतिहाद यह गवाही देता है 
कि ईंधाई और मुस्लिम आक्रा-्ता तलवार, प्रनोभन और शक्ति के बल पर ससार 
में फैले हैं तो भारत के धर्म कवल मात्र त्याग, वलिदान और सच्चाई पर फंले है । 
आज आवश्यकता है कि हमारे इतिहास में भारत की इस विशिष्टता का प्रसार 
किया जाए, परन्तु खेद की बात यह हैं कि आज इतिहाप्त का पुन्मू स्याक्न कर वहा 
भारतीय जनता पर हुए अत्याचारों भर कष्टो के सच्चे पाठ खत्म कर देने का 
प्रयास किया जा रहा है| देश को एकता और भाईचारे की प्रतिष्ठा के लिए आज 
आशका है कि हमारी निष्क्रियता क कारण प्रचलित पुस्तकों से ऐमे अश निकाल 
दिए जाए जो ऐतिहाप्िक तथ्यों की दृष्टि से सुरक्षित रखने चाहिए। इसी के साथ 
कुछ दूसरे आपत्तिजनक अश जोड़े जा सकते हैं। देश की सॉस्कृतिक एकता ओर 
भाईचास सुरक्षित रखने के लिए हमे जहा भारतोम उदात्त भावनाओं का प्रचार 
करना चाहिए, वहां उसमे बाहरी भोगवाद की प्रदृुत्तियो को भी रोकना चाहिए । 
देश की समुन्तति के लिए नेतिक शिक्षा की अनिवार्यता के साथ बुनियादी भारतीय 
तत्वों का संरक्षण भी होना चाहिए। 


साप्ताहिक आर्य सन्देश ३ 


चिट्ठी-पत्रो. | तारियों का नग्न चित्रण बन्द हो। 





आज हमारे समाज मे नारी एक खिलवाड़ बन कर रह गई है। चलचित्रो 
के माध्यम से न!रियों के न व मापल शरीर का प्रदर्शन तारियों के अस्तित्व पर 


ही कहर ढा रहा है । 'यत्र नादास्तु पृज्यन्ते रमस्ते तत्र देवता ।' की उक्ति जतीत के 
गते में विलीन हो चुकी है । अ।ज हर वस्तु के विज्ञापन में नारियों के नग्न शरीर का 
प्रश्यय लिया जाता है चाहे उस वम्तु का सावस्ध नारी से हो या नहीं। विज्ञापनों 
के माध्यम मे नारी जाति का अपमान किया जा रहा है | बुक स्टालो पर तो सभ्य 
भादमी खड़ा भी नही हो मक्ता है। उपन्यामों सच्चौ कथाओ की पत्रिकाओं के 
मुख्पृष्ठो पर तारी के कामोत्तेजक चित्र प्रकाशित कर कुछ लोग अथाहु धन कमा 
रहे हैं और दूसरी ओर युवा पीढी बर्बाद हो रही है। अश्लीन साहित्य, अश्लीन 
विज्ञापनो, अश्लील चलचित्र कामोत्तोजक नग्न प्रदर्शनों के प्रभाव स्वरूप नारी को 
मात्र वासना की वस्तु बनाने की कोशिश की गई है। यही कारण है कि आज 
तारियो का घर मे बाहर निकलना उनके लिए सकट बन गया है। अपहरण दे 
बलात्कार आज सामान्य बात हो गई है । शहरो में चौराहो पर नारियों के नंगे 
शरीर के बिता कोई पोस्टर दिखाई ही नहीं प्डेगा | सम्यता के न'म पर नारियों 
का अपमान कब तक होता रहेगा ? क्या नारिया स्वय इस क्रूरता के विरोध में उठ 
खड़ी होगी ? क्या हमारो सरकार भी इस दिश। मे कोई दाशिल्व है, आदि प्रश्न 
विचारणीय है। 

- राधेश्याम आर्य' एडवोकेट मुस्ताफिरखाना, सुलतानपुर (उ० 7०) 


इतिहास का नया मूल्यांकन : जनता का दायित्व 


भारत सरकार के शिक्षा एवं सॉस्कुतिक मत्रालय (शिक्षा विभाग] के सकल्प 
सख्या एफ २-१८/७/ एस, यी. एच ४ दिनाक १४ जनवरी, १६८२ के अनुभार 


एक राष्ट्रीय आधार पर उच्च स्तरीय मूव्याकन समिति गठित की गई है। इसका 
कार्यक्षेत्र स्कूलीय किताबो का राष्ट्रोय एक्ता के दृष्टिकोण से मूल्यांकन कर/ता 


होगा । प्रारम्भ में इतिहास और भाषा से सम्बन्धित पुस्तकें जो १ १२ कक्षाओं में 
लगी हुई है की समीक्षा की जायेगी। 


इस संदर्भ में हमारा कर्त्तव्य है कि हम उपयुक्त व्यक्तियों की एक मभिति 
नियुक्त करे जो यह पता लगाए कि उक्त पुस्तकों में हमारे दृष्टिकोण से क्या-क्या 
कमियां हैं या आपत्तिजनक बातें हैं जो किताबों मे ते निकाल जाएं। ऐमा न हो कि 
हमारी निष्किय्रता के कारण किताबों मे से वह अश निकाली दिया जाए जो रहने 
चाहिए या नए अग डाल दिए जाए जो सत्य पर आधानित न हो । हमे कुछ विपयो 
पर अपना दृष्टिकोण भी देना है जो अ'जकल गलत ढग से पढ़ाए जाते हैं. जैयाकि 


आर्यो का बाहर के देशो से भारत मे आना, उनका मास भक्षण, आर्य-अनाय॑ द्रविड़ 
भादि का झगड़ा आदि-आदि। 


इस विपय में सम्बन्धित विद्वानों से विचार विमर्ग कर आवश्यक के यंवाहो 
होनी चाहिए और एक ज्ञ पन उक्त समिति को दिवा जये ताकि हमारी विचर- 
धारा के लोगो का दृष्टिकोण भी सरकार तक पहुचाबा जाएं। अन्यथा भारत का 
इतिहास गलत ढंग में लिखवाया जाएगा और हमें शिकायत करन का अधिकार न 
होगा । --अजयकुमार २१६, लक्ष्माबाई नगर, नई ब्िलली-२१ 


संसद सदस्यों के सम्मुख तीन सुझाव 

आयंस्तमाज ओर महर्षि दयननन्‍्द के अनुयायी कहते वाले संसत्सदस्यों तथा 
केन्द्रोय मन्त्रियों के सम्भुख निम्नलिखित तीन सुझाव ब्स्तुत है -- 

१/ नई १०+२ शिक्षा एद्धति मे नवम, दशम, एकादश तथा द्वःदश कक्षाओं 
प्रें संस्कृत को एक विषय के रूप मे रख॥ए जिमसे कि छात्र इसे विकल्प के रूप मे 
अधिक सख्या में पढ़ने में समर्थ हो | 

२| जिए प्रकार भारतीय भाषाओ का माध्यम के हप मै प्रगोेग करद की 
अनुमति अखिल भारतीय प्रशासनिक परीक्षाओं में दी गई है इसी प्रतार यह 
अनुमति सभी तकनीकी, वैज्ञानिक, विधि, चाटेई एकाउ टेमी आदि परीक्षाओं मे 
उपलब्ध कर।ई जाए। 

३/ आकाशवाणो से प्रतिदित वरदता कर्यक्रमत के अस्तर्गत विभिन्त धर्मों के 
प्रम॑ ग्रन्थों के पाढ ब्स्तुत किए जाते हैं, परन्तु अत्यन्त आश्वयं की बात है कि विश्व 
के प्राचीनतम मौलिक वंदिक धर्म के प्रतिपादक ग्रग्थ के अग कदापि उस प्रात काल 
के कार्यक्रम मे सुनने को नहीं मिलते । क्रण्ठन्तो विश्वम य॑प्‌” को छ्थान में रखते 
हुए उपयुक्त ससत्सदस्य बेदों के अगर भी भाकाशत्राणों के वन्दना कार्यक्रम में 
प्रधारित करवाने ही व्यवस्था करवाए । 

--डा, कृष्णलाल, उपाचायं, सस्‍्क्ृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली | 





बज 


६ जुन जिनका बलिदान दिवस है। 


न्ल्ंिजिडा 


साप्ताहिक 'आर्य-सन्देश' 





गहीद वीरवर हरिकिशन 


देशप्र मु के मतबाले कब शुके फ्रार्तियों के भय से। 
कौन धावित्यां हुटा सकी हैं, इन वोरो को निश्चय से ॥ 


महान क्रान्तिकारी श्रोयुत शच्ीच्द्र- 
ताथ सान्याल कहा करते थे कि-- 
"जिन्होंत देश मातुका की बलिवेदी पर 
अपने जीवन की आहुति चढ़ी कर देश- 
वासियों के हृदय से मुध्यु जय की दूर 
करने की चेष्टा की, उत वीर आत्माओं 
मे परिचित होता देशवाप्तियों के लिए 
प्लाभदायक होगा । किसी देश मे क्रान्ति 
के लिए दो वस्तुओं की आवश्यकता 
होती है, प्रथम यह कि मनुष्यों के विचारों 
मे क्रान्ति हो, द्वितीय यह कि ऐसे मनुष्यों 
का द्वोना, जो अपने जोवनादश्श को कार्य 
हूप मे परिणत करने के लिए प्राणों की 
बाजी लगाने को सदा तत्पर रहे। 
शाज हम अपने पाठकों के समक्ष जिस 
देश-भकत निर्भीक, साहस के पुतले, 
मृत्यु जयी वीर बलिदानी को गोरव 
गाथा अस्तुत करन लगे हैं, फासी के फदे 
को चूमते समय उम्तकी आयु मात्र २३ 
धषं की थी । इस महा बलिदानी वीर 
का नाम था हरिक्शित । 


जन्म तथा वश परिचय 


बौर हरिकिशन का जन्म सन्‌ 
१६०८ ई० को सीमाप्रान्त (अब 
पाकिस्तान) की प्रत्तिद्ध छावनी रिधाल- 
पुर के निकट ग्राम रशकाकाई से थोड़ी 
दूरी पर स्थित उपग्राम कालाघोर 
निवासी लाला गुरदासमल तलवाड़ के 
घर हुआ था। माता का नाम था 
श्रीमती मथुरा देवी । लाला गुरदासमल 
के पुवंज कई शताब्दी पूर्व पंजाब से 
जाकर पल्तुतो के इस प्रदेश मे निवास 
फरने लगे थे। परुतूनों का एक प्रसिद्ध 
प्रतिज्ञा वाक्य यह है कि हम आजाद हुए 
हैं नौर आजाद ही मरेगे। वस्तुत यह 
धचन -अदीना स्थाम शरद शतम्र की 
बंदिक भावना का ही द्यातक है, 


कालाधी र उपग्राम के निवासी तोड़ 
के तवाव के किरायेदार थे। कवल लाला 
गुरदासमल जी के पिता का ही बहा 
अपना पक मक्तान था। हरिकिशनत के 
दादा श्रो दीवान बन्द जो बड़े धिलनधार 
और निधनों की सहायता करन वाले 
सतपृरुष थे | ताडु का नवाब ग्राम के 
निवानियों को काफी परशान किया 
करत! था। लाला रीवान चन्द्र ने नवाब 
कू जत्थच'र मे (ह4 आवाज उठाई 
और निर्धन ग्रमाणा *' ।क्ष लेगा शहू 


कर दिया। इससे नवाब ओर जागीर* 
दार भड़क उठे तथा एक दिन सायक्वाल 
के प्मय नवाब का छोटा भाई करोम 
खाँ डाकुओं को साथ लेकर श्रो दोवान- 
चन्द के घर मे घुप गया तथा उनको 
बुरी तरह जरुमी कर दिया | हवेली के 
अन्दर जाकर वह लाला गुरदातमल को 
भी जिसको आयु उत्त समय केवल दो 
वर्ष की थी हत्या करना चाहता था, 
परन्तु गुरदासमल की माता लक्ष्मीदेवी ने 
न केवल शिभु को छपरा दिया अपितु पूरे 
बल के साथ आक्रमणकारियों का सामना 
किया और उन्हे खंड दिया । 


लाला गुरदासमल के नो लडके थे । 
वे सभी को देश की आजादी को लडाई 
में झोक देना चाहते थे । उनकी यह 
प्रबल इच्छा भी कि वीर भगततिह के 
परिवार की तरह उनका सारा कुल भी 
देश के काम आये। इसलिए वे अपने 
लड़को में देशभक्ति को भावना भरते 
रहते थे। उन दिनो सीमाप्रान्त पेशावर- 
बनन्‍्नू-कोहाट, नौशहरा, होती मरदान का 
सारा क्षेत्र पतूस्नों के सर्व मान्य नेता 
सरहदी गाधी घान अध्दुल गपफार बात 
के खुदाई ब्िदमतगारों की गतिविधियों 
का केन्द्र बना हुआ था। खुदाई बिदमत- 
गार सच्चे और पक्के देशभक्त थे तथा 
देश को स्वदृत्रता के लिए जात पर खेन्न 


जाना एक खेल समझते ये । लाला गुर- . 


दास मल के दो लड़के हरिकिशत ओर 
भ्गतराम भी इस देशभक्त आन्दोलन 
में सम्मिलित हो गये । भगतराम जी तो 
जब फ्ीरोजपुर में हाईस्कूल में पढ़ा करते 
थे तब भी नौजव न भारत सभा के सदस्य 
थे । कुछ समय के पश्चात्‌ दोनो भाइयों 
ने स्कूल छोड़ दिया और पूरा समय 
खुदाई खिद मदगार आन्दोलन को देन 
लगे | 

वीर भगतसिह, रोज्गुर, सुखदेव 
आदि की २० मार्च, ३१ के दिन फांसी 
धर चढ़ादिया गया । १० | रापप्रसाद 
बिसमिल, 'दीर भुड़फाककटला खाँ, डा० 
रोशनसिह तथा काकारों केस में कई 
ऋान्तिकारियों को फाँधी पर चढ़ाया जा 
चुका था। ये पारे म्माचार हरिकिशन 
पढ़ा करते ओर मन ही मन यह कहा 
कम्ते कि क्या कभी उन्हे भी इसी प्रकार 
भारतभाता के चरणों मं अपना शीश 
>पण करने का मोभाग्व प्राप्त होगा । 


ला ++ 


प्राद्विर बह शुभ घड़ी भी प्रा गई 


श्री चमनलाल होती मरदान के एक 
समृद्ध परिवार का नवयुवक था। उप्का 
पजाब के क्रांतिकारी युवकों के साथ 
विद्यार्थी अवस्था से सम्पर्क हो चुका था 
और वह नौजवान भारत सभा का एक 
सक्रिय कर्यकर्ता बता हुआ था। उतने 
हरिकिंशब के प्राम कालाघीर में आता 
और हरिकिशन मे मिलना-जुलना 
प्रारम्भ कर दिया। लाला गुरदासमल 
को कुछ सन्देह हुआ और उन्होंने चमन 
लाल से कालाधीर आते तथा हरिकिधन 
से मिलने-बुलने का कारण पृछा। पहले 
तो वह सकुवाया पस्तु लाला ग्रुरदा6- 
मल जी न उत्त एकान्त में ले जाकर 
अपने मनोभावों से अवगत कराया ते 
उसने अपने आनत-जान का सारा भेद 
प्रकट कर दिवा। उप्तन कहा कि मैं 
पंजाब के क्रान्तिकारो दल की ओर ते 
नियुक्त हु और हमे पिस्‍्तोलो की आव- 
श्यकता हैं। हम तवजवान कुछ ऐसा 
कार्य करना चाहते है, जिसते यथाशो्र 
देश को आजाद कराथा जा सके । लाला 
गुरदासमल स्वय भी इती विचार के थे 
उन्होन इस कार्य में पूरा सहयोग देंने 
का वचन द दिया | 








लेखक 


ओमप्रकाश आये 

श्रीयुत गाँधी जी न सन्‌ १६३० ई० 
में नमक का सत्याग्रह प्रारम्भ किया था 
जो विशेष प्रभावी न होने के कारण 
शीघ्र ही ढीला पड़ना शुरू हो गया। 
पडित मोतीलाल नहरू ते इस विषम 
परिस्थिति मे क्िकारी नवयुवकी को 
आमत्रित करना उचित समझा उन्होंने श्री 
चन्द्रशेखर आजाद का पर्देश भेज कर 
कहा कि इस समत गाँधी जी का नही, 
देश का सम्म/न दाव पर है | क्या देश 
के नवयुवक मृकदर्शंक्क बने यह सब कुछ 
देखते रहेगे ? 

श्रो मोतीलाल नेहरू का सर्देश सुन 
कर देशभक्त नवयुवकों को आखों में 
खूम उतर आया। उन्होंन वायप्तराय 
तथा महुकारी बवनंमेण्ट का सीधे मार्ग 
पर लान का दृढ़ तिश्वय कर लिया। 
पारस्परिक विचार-विमश के पाचात्‌ 
पृजाब, बगाल ओर बम्बई के गवनरों 
को ठिकान लगाने का प्लान बता लिया 
गया । लाहोर मे जा भारत नौजवान 
सभा की बंठक २६२० की हुई, उसमे 
श्री चमनलाल न कालांघीर के लाला युर- 
दासमल तथा उनके पुत्र हारकिशन जी 
के सम्बन्ध में चचो को भोर बताया कि 
हारकिश्न अचूक निशानाबाज है 
और उममे देश पर ब लदान होने को 
उत्कट इच्छा है । इस पर श्रा चपतलाल 


१३ जून ८२ 





जो को इरिकिशत को लाहौर अपने 
साथ लाने का कार्य सौंप दिया गया । 
पजाब के गवर्नर सर जाफरे डी 
माण्टमोरेन्सी ने २३ दिधम्बर १६२० को 
पंजाब यूनिवर्सिटी के दीक्षान्त समारोह 
की अध्यक्षता करनी थी ओर दीक्षान्त 
समारोह का भाषण डा० सरनराधा- 
कृष्णन जी ने देता था। इसलिए चप्तन- 
लाल इस दिन से पूर्ण हो हरिकिशन को 
लाहौर ले जान' चाहते थे। वे सीधे 
कालाधीर गए और बहां हरिकरिशन के 
पिता लाला गुरदासमत्र से सारी बात 
कह दी । लाला गुरदासमल ते हरिकिशन 
को बुलाकर पूछा कि क्या वहू इस काम 
के लिए तंयार है | जब हरिकिशन ने 
हाँ मे उत्तर दिया तब भी एक बार 
लाला गुरदासमल उत्ते बाहर ले जाकर 
पूछन लगे कि बेटा सोच-समझ कर कंदम 
बढ़ाओ'''वीरों का बढ़ा हुआ कंदम 
वापस नहीं हुआ करता--यह काम ऐसा 
है, कि इसमे जान से भी हाथ ध्ोत पढ़ 
प्रकते हैं। पिता जी की सारी बातें धुन 
कर भी जब हरिकिशन का उत्तर हाँ में 
ही पम्िला, तब गदग़द्‌ प्रप्नत्त होकर 
अपने पुत्र हरिकिशन को श्री चमनलाल 
के साथ लाहोर जाने की अनुमति दे दी। 


१७ या (८ दिसस्वर १६३० को 
हरिकिशन लाहौर पहुच गया मिलाप के 
श्री रणवीर भी क्रान्तिकारी दल मे एक 
विशेष स्थान रखते थे। उन्होन श्री हरिः 
किशन के निवास आदि की सुरक्षित 
व्यवस्था करा दी। श्रा दुर्भादात इस्ना 
तथा श्री वीरेन्द्र जो मी इस सारे प्लान 
में सक्रिय भाग ले रह थे। श्री वीरेंद्र 
जी के एक मित्र को यूनिवांसटी हाल मे 
जाने क॑ लिए कुछ प्रवेश-पत्र मिल हुए 
थे । एक प्रवेश पत्र उनसे श्री वीरेत् जो 
ने श्री दुर्गदास खत्ता को ला दिया। 
उस प्रवेक्ष-पत्र पर से पहला नाम बड़ी 
सफाई से हटाया गया ओर मोहम्भद 
यूसुफ का नाम लिश्वकर हरिकिशन को 
वहु का दे दिया गया ! हरिकिशत 
बिला रोक-टोक द्वाल मे जा पहुचा। 
हरिकिशन को समझा दिया गया था कि 
निशाना केवल गवर्नर को ही लगाना है 
डा० राधाकृष्णन जी को जरा भी आंच 
ने आन पाए । 

दीक्षान्त-सभारोह की कायंबाही 
समाप्त हुई गवर्नर महोदय के साथ डा० 
जो बाहर भा रहे थे कि एकाएक 
गोलियों की बोछार शुरू हा गई । गवर्नर 
कापी जरुमी हो गए। गव्नेर को बचाने 
वाला सब इस्पेक्टर चनातिहू तो जान 
से है! हथ धा बठा | स० आई० ढीं० 
इ्पेबटर बुध सिह ओर लेडी डाक्टर को 
भी गालिया लगी पिस्तोल में केबल छ; 
गोलियाँ थी जब तक वीर हरिकिशन के 


१३ बूतदर 
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हुथ में पिल्तोल रहा तथा उसमे एक प्री 
गोत्री मौजूद थी, करिस्ती को उसके निकट 
जाने का साहस ने होता था । जब 
रिवालर बाली हो गया तब पुलिस ने 
उसे अपने घेरे में लेकर बन्दी बना 
लिया | उस्ते निर्देवतापूर्वकके पीटा गया। 
१४ दिन तक तिरस्तर उठते असहा आत- 
नायें दी गई । उसके नाखून अलग कर 
दिए गए। उप्तके सिर को दीवार के साथ 
बार-बार पटका गया | घिर मुह तथा 
साखूनो से रुधिर बहने लगा । शरीर का 
बन्द-बन्द दुद्धे लगा । पर वाह रे वीर 
मर्दाता तेरे मुख से हाथ या उफ का शब्द 
तक न निकला । 


लाहोर के किले में जब लाला पुर- 
दासमल मिलने आए, तब अपने वीर 
पुत्र हरिकिश्न के न ध्विर की ओर ध्यान 
दिया न मुख की ओर न हो नाखूनों से 
बहने वाली रक्त की धारा की ओर-+ 
अन्दर जाते ही पहला प्रशत यह पूछा कि 
बेटा, तेरा वार बैकार कीते चल। गया । 
जबकि गोली चलाने और निश।ना बाँधने 
का हनन अभ्यात्त तुपको कराया जाता 
रहा । वीर पिता के वीर पुत्र का उत्तर 
था--डक्टर राधाकृष्णन जो को कंपे 
मार देता | उनको बदावा जहूरी था, 
इसलिए वार बचा कर करता रहा । 


हरिकिशन का अदालत मे हुर प्रश्न 
का एक ही उत्तर था कि यह काम केवल 
उसी का है। इस काये में वह स्वधा 
अकेला है। उसने अपने धर वालो का 
पता दे दिया था। वहा भी घर-पकड़ 
को गई | पूरे परिवार को यातनाए दी 
प्ई। 

२६ जतवरी ३१ को सेशन जज 
लाहौर ने मत्युदण्ड घोषित कर दिया। 
लाहोर के किले मे परिवार के सदस्यों 
के मिलने पर वीर हरिकिशन ने कहा 
था मैं प्रभु से प्रार्थना करता हू कि मेरा 
जन्म दोबारा हसो देवभूमि भारत मे हो, 
ताकि मैं अपने इस अधूरे काम को पूरा 
कर सके ओर इस अत्थाचारी हकूमत 
से अपने देश क। आजाद कर सक्‌ । 

दादी जी के यह पूछने पर कि फांती 
के तस्ते पर घबरा तो न जाओगे / इस 
शेर मई ने उत्तर दिया कि शेरती का 
पौत्र कप्रो मृत्यु ते भयभीत नहीं होगा। 

कुछ दिनो के पश्चात्‌ लाहोर के 
किले से हरिकिशन को मिर्थावाली जेल 
में जाया गया। ६ जून प्रात: ६ बजे 
इनक्लाब जि-दाबाद का जयधोप करते 
हुए यह देशभक्त वीर हसते-हसते फासी 
के तरुने को चूम कर अमरपद प्राप्त कर 
गया । 





हरिजनों के रक्षक पं० शिरोमणि दत्त का देहावसान 


प० शिरोमणि दत्त शर्मा का जन्म 
सत्‌ (६०६ में हिमालय की तलहूटी 
कोटद्वार (३० प्र०) में हुआ था । 

सन्‌ १६३२ मे उन्हे श्री तथमल जी 
चोरडिया सुधारवादी विचारधारा होते 
से हरिजन बच्चों को पढाने हेतु में नीमच 
ले आये थे । हरिजन म-दिर के बच्चो 
को पढ़ाया करते थे । उन्होंने व उनकी 
पत्नी श्रीमती राजरानी देवी ने अनेक 
अनाथ बालक बालिकाओं को पाल- 
पोष कर बढ़ा क्रिया जो आज अच्छे- 
अच्छे पदों पर कार्य रत हैं। अन्त समय 
तक आप आयंममाज नीमच के उपग्रधान 


बने रहे । 

लगभग पांच वर्षों से बह बीमार 
ये। दिनाक ६ मई ८२ को आप सपरि- 
वार अपने पितुगृहू कोटद्वार (गढ़वाल) 
चले गए। वहीं दिताक २७ मई को 
प्रात २॥ बजे आपने नश्वर देह का 
त्याग कर दिया । 


आयेप्तमाज नोमव ने एक शोक 
प्रश्ताव पारित कर, इस त्य|गग, ततत्या 
वे सादगी की मूर्ति को श्रद्धाजलि समर्पित 
करते हुए दिवगत आत्मा को त्द्गति 
हेतु परमात्मा पे प्राथंता की | 





प्रवेश 
प्रवेश १ जुनाई से प्रारम्म, निशुल्क बी० ए० स्तर तड़ की शिक्षा, सादा 
भोजन, नियमित जीवन, उत्तम देक्ष-पाल के लिये प्र रस्मिक भोजन शुहक ६६ ६० 
मात्र मे अते ७ से १० वर्ष तक के बालकों को गुछुकुल वृन्दावन में प्रवेश दिनायें। 


--सहू ० मुल्याधिष्ठाता 





महाराणा प्रताप युगपुरुष थे ! 


तेई दिल्‍ती । रविवार २३ मई के दित महाराणा प्रताप की ४४२वों जयस्ती 
के अवत्तर पर एक समारोह ये भावण करते हुए ससद तदस्थ श्री रामनिवान मिर्घा 
ने कहा--महाराणा प्रताप स्व/धिमनी युगपुरुष थे। उन्होत स्वतन्त्रता की सुरक्षा 
के लिए जो सप्राम किया, वह आज भो प्ररणदायक है ।' उन्होने कहा कि महाराबा 
ब्रताप के साहुप, त्याग और बलिदान की भावन। से ही हम आज भी राष्ट्र की स्व- 


तन्त्रता को सुरक्षा कर सकते हैं । 
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विदेशी धन के बल पर 
धर्मान्तरण जघन्य श्रपराध 


3० प्र० बिहार में उद्ू विरोधी संयुक्त अभियान 

पटना । आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के प्रधान प्रो० कैलाशनाथ सिह 
ने € मई के दिन पटना में बिहार आये प्रतिनिधि सभा के अधिकारियों एवं आय॑- 
समाज के वरिष्ठ नेताओ से देश की वर्तमान प्रमुख समस्थाओं यथा धर्मान्तरण, उद्‌ 
को द्वितीय राजसभा बसान, मद्यतिषेध, दहेज-उन्मूलन ओर जाति-पाति तोड़ने बादि 
चर गस्भी रतापूर्वक विचार-विमर्श किया । 

८ मई की बिहार राज्य प्रतिनिप्चि सभा एवं सम्बद्ध समाजो, जिब्या सभाओं 
को ओर से प्रो० तिह का सावंजनिक स्वागत किया गया। आर्यजगत्‌ के महोप रेशक 
आचार्य रामानन्द शास्त्री ने समाज में निरत्तर हो रही नैतिक मूल्यों की गिरावट 
पर चिन्ता व्यक्त की । स्वागत का उत्तर देते हुए प्रो० कंलाशनाथ सिह ते कहा-- 
सच्चे अर्थों में मनुष्य बनने की शिक्षा आयेसमाज देता है| धर्मान्तरण के सम्बन्ध प्र 
उन्होन कहा--विदेशी पेट्रोल-ड/लर-के धन के बल पर हि'दुओ का इस्लामीकरण 
जघन्य अपराध है । केन्द्रीय सरकार को इस पर तुरन्त रोक लगानी चाहिए । ड्दू 
को द्वितीय राजभाषा घोषित कर बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने 


मानसिक दिवालिएपन तथा भारतीय सह्इति के प्रति विभुखता का परिचय दिया 
है । उन्होने दोनों प्रदेशों में उददूं धोपने के विरुद्ध संगठित अभियोग करने को आह्वान 


किया । 
जलाई महीने में हिमालय की गोद में 
प सा्वदेशिक आयंबीर दल शिक्षक प्रशिक्षण शिविर 


दिल्‍ली । सार्वदेशिक आयेवीर दल 
के प्रधान सचालक श्री बाल दिवाकर हस 
सूचित करते हैं, साबंदेशिक आयेवीर दल 
समिति के तत्वावधान में जुलाई मास में 
एक आयंबीर दल शिक्षक प्रशिक्षण 
शिविर का आयोजन गिर्राज हिपालय 
की गोद में किया जाएगा । 

समस्त आयेममाजो के श्रधानों 
मन्त्रियों और आर्यवीर दल बधिष्ठा- 
ताओ, सचालको से अनुगेत्र है कि वे 
इस शिक्षक प्रशिक्षण-शित्रिर मे योग्य से 
योग्य युवक प्रशिक्षणार्थ भेजे । इन 
युवाओं के प्रशिक्षण एवं मार्ग व्ययादि 
का आयधिक भार क्षेत्रीय आर्येममाजों को 
वहुन करना चाहिए। 


वेश भक्त से पूर्ण इस योजना में 
उन्ही पुवको को आगे आने का साहस 
करना चाहिए जो अपना जीवन देशों 
त्यान हेतु अपित करने को समुद्त ही। 
उनकी वर्तमान सामान्य जीवन पद्धति 
भी विचारानुकुल परिनक्षित होनी 
चाहिए। आवेदन पत्र सादे कागज पर, 
नाम, पिता का नाम, आयु, शक्षिणक 
येश्यता, स्वास्थ्य एव पूरे पते के उल्लेख 
और २५/-४पये शिविर शुल्क सहित 
कार्यालय सचिव आयंबीर दल प्तप्िसि 
दयानतन्द भवन, रामलीला मंदान, नई 
दिलली--२ के पते पर शीघ्रातिशीक्र 
भैजे जाने चाहिए । 





हरिजन बस्तो रघुबीर नगर में यज्ञ-भज- का कार्यक्रम 


नई दिल्‍ली ! शुक्रवार ४ जूत के दिन हरिजन बस्ती, रघुवीर नगर मे 
आयंम्माज देगोर गान की ओर से यज्ञ-मजन का विशेष का क्रम सम्पस्त हुआ। 
इसमे दिल्‍ली आर्य प्रतिनिधि सभा के मन्त्री प्रो० भारत मिन्र शास्त्री ने प्रवचन 
दिया और श्री ज्ञानचन्द डोगरा ने भजन प्रस्तुत किए। श्री मुल्तानीराम जी के 


निवास स्थान पर कार्यक्रव सम्पन्त हुआ । 





आयंततमाजें प्रतिनिधि फाम जश्ञीत्र भेजें 


दिल्‍नी आये प्रतिनिधि मभा के प्रधान श्री सरदारी लाल वर्मा ने दिल्ली कौ 


सभ' से सम्बन्धित आयंममाजो से अनुरोध किया है कि वे अपनी आयंसमात्र की 
झाधारण सभा द्वारा प्रतिनिधि सभा के लिए आगामी तीत वर्ष के लिए निर्वाचित 
प्रतिनिधियों के फामं भर कर सभासदो को पूर्ण सूची एवं दशाश वेद प्रचार व आये 
सम्देश के शुल्क की राशियों सहित शोच्र सभा कायलिय में भेजने का कष्ट करें ताकि 
भायाभी साधारण अधिवेशन को तिथि निश्चित की जा सके । स्मरण रहे कि पुराने 
अतिनिधियों का प्रतिनिधि काल २१ मार्च १६८२ को समाप्त हो चुका है । 
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के. >ज-नरनल्‍भममभक«क, 


बहुरंख्यकों की निबंलता से देश निर्बल होगा * 


-- श्रोम्प्रकाश त्यागी (भू० पृ० ससद सदस्य) 


द्विराष्ट्र अथवा धर्म के आधार पर 
भारत का विभाजन होते के पश्चात 
भारतीय जनता को यह वेधानिक एव 
नैतिक अधिकार प्राप्त था कि पाकिस्तान 
की भांति वह भारत को हिन्दू राष्ट्र 
घोषित करती, परन्तु इसके नताओ ने 
अपनी उदारता, विशालता तथा प्रगति- 
शीलता का परिचय देते हुए भारत को 
पर्मनिरपेक्ष प्रजातात्रिक देश घोषित 
कर सविधान में यहाँ के सभी नागरिकों 
तथा धर्मों को प्रमान अधिकार दिए। 
जनता ने इसका विरोध न कर स्वागत 
ही किया । 

दुर्माग्भरवश भारत सरकार ने वर्य॑ 
सविधान की भावना की अवहेलता की' 
सविधान मे घांषित प्रजातन्त्र और धर्म 
सम्रभाव दोनो के त्रिर्द्ध आचरण किया । 
प्रजातनत्र तथा थर्म समभाव दोनों को 
यह मांग है कि सरकार देश के समस्त 
धाप्तिक बर्गों के स्राथ समान व्यवहार 
करे। परन्तु सरकार ने ऐसा न कर 
भिन्‍्ल-भिन्‍न वर्गों के साथ भिल्न-भिन्‍न 
व्यवहार करना प्रारम्भ कर दिया। 
यही कारण है कि आज देश को एकता 
व सुरक्षा दोनों सकट में पड़ गये हैं। 

प्रजातन्‍त्र में बहुमत को प्रधानता 
दी जाती है। देश मे बहुमत हिन्दू ज।ति 
का है। सरकार को बहुसर्यक जाति की 
भावतरा का आदर करता चाहिए था। 
यदि ऐसा भी तन करती तो कम से कम 
इसको साथ अन्य ग्गों के समान तो 
व्यबह'र करना चाहिए था, परन्तु सर- 
कार ने जहा अल्पसस्यक धापिक वर्गों 
को भावना की सुरक्षा की, वहाँ बहु- 
सल्यक हिन्दुओं को भावना तथा अधिकार 
दोनों का हनन किया। इसके कुछ 
प्रमाण इस प्रकार हैं-- 

१. हिंदुओ के सी वर्ग गाय को 
धामिक दृष्टि से पूज्य मानते हैं ओर गो- 
हत्या को पाप मानते हैं । यही कारण है 
राष्ट्रपिता स्व० महात्मा ग्राधरी जी ने 
स्वतन्त्रता सम्राम के साथ घोषित क्या 
था कि स्वतन्त्रता प्राप्शि के पश्चात देश 
में णोवध पर प्रतिबन्ध लगाया जाएगा, 
परन्तु आजादी के पंतीस वर्षों के पश्चात 
भी भारत के प्रधानप्रन्त्री ने आचार्य 
वितोबा भावे को स्पष्ट एछदों से कह 
दिया कि सरकार गो-वध पर प्रतिबन्ध 
लगाने मे मसमर्थ है। २ सरकार का 
कर्तव्य है कि देश के समस्त नागरिकों 
के लिए समान कानून बनाए, परन्तु 
उसने ऐसा न कर केवल हिन्दुबओो के 
लिए हिन्दू कोड बिल बना दिया । जिस 
के अनुप्तार हिन्दू केवल एक स्त्री रख 
सकता है, परत्तु मुसलमानों को चार 
दीडियाँ तक रखते का अधिकार है| 


आश्चर्य इस बात का है कि इस्लामिक 
राज्य पाकिस्तान ने अप्रत्यक्ष रूप से चार 
बीबियाँ रखने पर प्रतिबन्ध लगाने की 
दृष्टि मे यह कानून बना दिया है कि 
पहली बीबी की अनुमति से ही कोई 
व्यक्ति दूमरी बीबो रख सकता है। 
परन्तु भारत सरकार में ऐसा करने का 
माहस नही ! 

३ भारत में अल्पसख्यक वर्ग अपनी 
शिक्षा पंस्थाओं का अपनी दच्छानुसार 
संचालन करेगे ' और उन्हे उनमे अपने 
धर्म के शिक्षण देने की बहुसस्यक हिन्दू 
जाति को यह अधिकार प्राप्त नहों है । 
इमका अर्थ है कि धर्मप्रचार की आव- 
श्यकता केवल अल्पसख्यक वर्गों को है, 
बहुसह्यक वर्ग को नहीं, क्‍या इसी का 
नाम धर्म समभाव है । 

४ सरकार चिल्डरन्स एडाप्सन 
विधेयक पारित करत जा रही है जिसके 
अनुस्तार विदेशी लोग भारतीय बच्चों 
को गोद लेकर अपने देश मे ले जा पर्केगे 
परन्तु मुसलमानों के विरोध करने पर 
जनता सरकार ने उस विधेयक को 
वापिस ले लिया, परन्तु श्रब पुनः बर्त- 
मात सरकार उसे ससद मे ता रही है 
और इसने पहले ही घोषणा कर दी है 
कि यह विधेयक मुसलमानों पर लागू 
नही होगा । 

५ सरकार (स तथ्य से भल्ती- 
भांति परिचित है कि, जब तक भारत 
की जनसरुया पर निय'त्रण नहीं होगा 
तब तक थ्हाँ गरीबी और बेकारी की 
समस्या का समप्माधान नहीं हो सकता 
परन्तु सरकार इस्के लिए कोई वेन्‍द्रीय 
कानून बनाने से घबरती है वरय्योकि 
परिवार नियोजन लगश्ग हिन्दुओं पर 
लाग हो रहा है। आश्चर्य इस बाह्न का 
है कि इस्लामिक देश पाकिस्त।न इण्डो- 
नेशिया, टर्की आदि देशो मे परिवार- 
नियोजन कानून बनाया जा श्क्‍ता है, 
परन्तु भारत में नहों। 

६ सरकार बढ भारत के इतिहास 
का सुधार कर रही है अर्थात्‌ उसमे से 
उन भागों को हटाया जाएगा, जिनमें 
विदेशी मुस्लिम लुटेरों तथा ब'दशाहों 
के द्वारा हि'दुओ पर अत्याचार हुए हैं। 
इसका सीधा अर्थ है कि हिन्दुओं को 
ऐतिहासिक दृष्टि से भी अधेरे भे रखने 
का प्रयास क्या जा रहा है ताकिवे 
भृतकालिक अपनी भूलो का भी सुधार 
नकर सके | साम्प्रदायिक लोगो की 
मनोवत्ति को बदसने और उनका क्डाई 
से दमन करने के बजाए सरकार उनके 
असलो स्वरूप को छिपाने का प्रयत्त कर 
रही है जो देश की एकता एवं सुरक्ष॥ 
दोनों के लिए घातक है । 

! 
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१३ जून 5२ 
अन्धा मुबल-प्रताप तगर-पं० मुनिशकर बालअंस्य; अमर कालोनी-- 
वं७ दिनेश वर्द्र पर'सर शास्त्री; अधोक विहार के. सी-१२-ए --आचाय॑ दीतानाथ 
पिद्वातालक ₹, अत रा --भी मोहनलाल गांधी, आर. कै. पुरम सेक्टर ५ -रुवामी 
सहायक मतवोयरेगकर, आनरद विहार--प० ओमवबीर शारत्री, कालफा जी -- 
प्‌० रामतितातव, ऋरोन बाग--श्री चभतलाल, कृष्ण नवर--प० भर्णेश प्रध्ाद 
विद्य लहर, यात्री तेवर --ढा० बुख दयाल भूटानी; गीता कालोनी -प० देदपाल 
शाल्तो; ग्रेटर कवर क |] -॥/० रघुनस्दनसिह, गुड़ मण्हो-श्रो महावीर बत्रा; 
गुला कलोती -प० ओ मे प्रकाश भजनोपदेशक; गोविन्द-भवन-दयानन्द वादिका-- 
स््रभी विशदेताउन्द; जनकपुरी सी-३--प० मनोहरलाल ऋषि भजनोपदेशक; 
टैबोर परत --प्र' वाये हू रिदेव सि० भु०; तिलक नगर; प० प्रकाशवन्द्र वेदालकार, 
तिम रु ० भाव प्हाय विद्याब।चस्पति, मारायण विहार जी-२५--आचार्ये 
नरेन्द्र श स्‍त्री, नर वॉवि --रो० सत्यपाल बेदार, छ्यू मुल्तान नगर--प० सीसराम 
भवतोपरेगर, स्थू प्रोरी नगर--ता० लक्ष्मीदास, तिर्माण विह।र--प्रो० वीरपाल 
४ यितक (, जी उ -ं? छा वक्ृष्ण गाली, पंजाबी बाग एक्पटेंशन--डा ० 
रबुरीर वेदलक ९, ब'ग कड़े खाँ --प० बरकतराम भजनोपदेश्क, मोडल बस्तौ-- 
पृ» वेदआाध अजेतोरेशक, महावीर नगर --प० हरिदत शास्व्री; रमेश नगर-- 
पृ० कमेतर श॒सस्त्री; राणा प्रताप बाग--प7० रामलाल शाल्त्री; रोहताप्त तगर-- 
प० दरिवर्द्र शाप्जी, लद॒डू घाटी-पहाड गंज -प० देवराज बेदिक मिए्नरी; 
लक््मीर ई त7( -० रवृ राज शास्त्री; लाजपत नगर -मास्टर ओमप्रकाश आये 
लेबराप तग (-वितवर -अ्र)मती प्रकाशवती शास्त्री; लारेन्स रोड--१० अशोक 
कुवार विद्यालकर। लोधी रोड--प० देवेश, विक्रम नगर--श्रीमती सुशौला 
राजन, वि नर --हरिश्वन्द्र आय, सदर बाजार-पहाड़ी धीरज -प० विश्व 
प्रकाश शाज', धुदव। पार्क-प्रो० भारत प्रिथ शास्त्री, सराय रोहेता--प० 
पुत्र क ९ ध तक, तोहूव गज -प० रामहप शर्मा, शालीपार बग-प० रविदत्त 
गौतम, शदीवुर--श्रोह्तती लीलावतो आर्या, हमुभानव रोड--प० ज॑धुति शास्त्री, 
होत बे 4 डी २० -जाचार्य॑ विजयपाल शास्त्री; राजा गांन--प० प्रकाशचरद्ध 
शास्त्री । 
--जशानचन्द डोगरा, वेद प्रचार प्रवन्धक 





ब्रायंतपाज सादली प्राबि पचपुरी, गठवाल, यमुनाविहार के पदाधिकारी 

प्रधान -त्री वेद्काण, उपप्रधाव--श्रो श्री विश्ववच्धु मास्टर, कोषाध्यक्ष 
मुझ दीलाल, मन्त्री “श्री मोहनलाल -+श्री अमरदास आये, तिरीक्षक--- 
जिन्नसु, उमन्‍्त्री -श्री रामेश्वरप्रसाद, श्री जथप्रकाश आय॑। 

प्रा समाज सेक्टर ९, हो रस के पदाधिकारी 
प्रधान- श्री हृ रत उत्राल को हली, उपप्रधान अंजु नेदेत श्री प्रेमनाथ, मत्री--श्री 
जगरीज धिह वर्षा उाप्त्रो--श्री पवनकुपाई ऊप्पंल व श्रो सुदेश मित्र, प्रचार 
मंत्री -श्री रावताथ कप र, कोषाध्यक्ष-श्री ईरवंसलाल कपूर । 


अं भा ंभभभभभााभभभभ_५भ५भ्ध;_स्‍धघ५घ५्ध६यएणणणघ्घध्घ५ाा॥ाआाआआारशथणमणाणमाा॥ाणाणणणनाममल्‍रएएणाणातओं 
एक जिधुर के लिए चालीस वर्ष मे ऊप्र की आयु वालो एक शिक्षत आये 
विधवा की अवह्ाकता है । लिखे-- 


अमरनाव ख-ता, मकान न० ७५५ तेक्टर १३ ए, फरीदाबाद (हरियाणा) 


आधे जगत की शान--निर्भाणाधोन 
श्रीमती वन्‍्तन देवो नेत्र धर्मा चिित्सालय 
ज़न* पुरी, नई दिल्‍ली के लिए 
दिल खाल कर दान दीजिए 
विकित्वालय पर एक करोह रुपए को लागत आने का अनुमान है। 
दान को राधि तकद|चे$/ मनीअ डर के माध्यप्र से 
महाशप वुन्नीलाल चेरिटेबल ट्रस्ट, ६|४४ढें दृष्डस्ट्रियल एरिया, 
क्वीति नगर नई दिल्‍ली-११००१५ 
के पते पर भेजी जाए। दान नियगनुमार कर मुक्त होगा। 
निवेदक 


ल।० प्रप्वर'प योबर उप्रधत ओमप्रक श्‌ आये, चिकित्पालय भन्‍्त्री 
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मौय सम्राट चन्द्रगुप्त के प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्ययां विष्णुगुप्न कौ 
'कुठिया पर एक दित एक महात्मा प्चारे। भोजन की बेला थो। आवाय ते अविधि 
से अनुरोध किया कि वह उनके साथ भोजन करें | महात्मा ने अनुरोध पहुई 
स्वीकृत कर लिया । कुटिया के एक कञ्ष मे रमोई थी। वहा दो महिलाएं खाना 
बताते में सलग्न थी। उन्होंने शीघ्रता से भोजन परोसा | भोजन बहुत हो सादा था, 
योड़े से चावल, कढ़ो और एक सब्जी | साध को बड़ा अचार हुआ । अ/बिर वह 
बोल हो उठे-- आप हथ बड़े साम्राज्य के निर्षाता और शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं, 
फिर यह सादा जीवन क्यो बिताते हैं? 
जाचाय॑ चाणक्य ते कहत्-जतत! की सेव! के लिए मैं प्रधानमंत्री बना हूं, 
इसका अर्थ यह तहीं कि राज्य की प्म्पत्ि का मैं उपयोग करू । यह कुटठिया भी 
मैंने अपने हाथो से बनाई है ।' 
महात्मा पूछ उठे -आप अपनी आजीविका के लिए भी कुछ करते हैं ” 
चाणक्य ते उत्तर दिता--हाँ, मैं भाष्य भौर पुम्तकें लिखता हु। मैं प्रतिदित राज्य 
के लिए आठ घण्टे और अपने और परिवार के लिए चार घण्टे काम् करता हु। 
मेरी कोशिश है कि राज्य में कोई ढु खी नही हो ।' 
महात्मा ने कहा--'यहां तो कोई दु खी तहीं, पर पास के गाव में गाववाले 
बड़े दुद्धी हैं, क्योकि कोई चोर उनके कम्बन चुरा ले जाता है ।' 
आचाय॑ चाणक्य ने उन दुःखी गांव वालों के लिए राजमण्डार से कम्बज 
मगवाए । रात को वे कम्बल उनकी किया में ही रखे हुए थे। चोर उन कम्रलों 
का भण्डार चुराने के लिए रात को चाणक्य की कुंटिया मे घुपा। उमने देखा कि 
प्रधानमत्री चाणक्य पुराना कस्बल ओढ़ सो रहे थे, चाणक्य की पत्ती और माता 
भी पुरात कपड़े ओढे सोए हुए थे। तए कम्बलो का ढेर अलग रखा था। चोर 
प्रधानमंत्री चाणक्य की स्वार्थ हीतता देखकर प&छतावे से भर गया और अपने कार्य 
पर पछतावा करने लगा | 


अग्रले दिन जब गाँव वाले जागे तब उनके कम्बल दरवाजो के बाहर पढ़ 
ये। मौय साम्राज्य मे उत्त घटना के बाद कोई चोर नहीं रह भया।. जनरेन्द्र 
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दिल्‍ली श्रायय॑ प्रतिनिधि सभ। का साप्ताहिक मुखपत्र 
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कव्मोर से भारत की केन्द्रीय सत्ता को एक नया खतरा 


शेख को सरकार द्वारा भारत विरोधी कानून को स्वीकृत करने का दबाव 
राज्यपाल कानून को स्वीकृति दें या इस्तोफा : शेख के दामाद को चेतावनी : भारत सरकार तुरन्त कड़ो कारंवाई करे 


नई दिल्‍लो । जम्मू-कश्मीर के मुख्य मन्‍्त्री शेख अब्दुल्ला और उनका दल 

नेशनल काफ़ से राज्य मे लगभग वैसी ही परिस्थिति पैदा कर रहे है जैसी कि 
उन्होने अगस्त, १६५३ में पैदा की थी। उन दिनो उन्होंने पृथक्ष आजाद कश्मीर 
राज्य को स्थापना की कोशिश की थी, तो इस वार वह विवादग्रस्त कम्मीर 
पूर्र्वास कानून के द्वारा राज्य मे अपनी स्वतन्त्र पृथक स्थिति की प्रतिष्ठा करन के 
लिए प्रयलशील है | यदि केन्द्रीय सरकार ने जम्मू-कश्मीर राज्य मे तुरन्त हस्तक्षेप 
- नहीं किया तो सम्भवत वहाँ स्थिति विस्फोटक एवं भारत विरोधी हो सकती है । 
इस मामले में शेख और उनका दल कैसी शरारत करना चाहने हैं इसको आशका 
राज्य के निर्माण और ऊर्जा मन्‍्त्री नथा शेख अब्दुल्ला के दामाद श्री जी एम शाह 
की उस ताजी चेतावनी से मिलती है जिसमे उन्होंन राज्यपाल से मांग की है या 
तो वह उस प्रस्तावित विधेयक पर हस्ताक्षर कर दे अन्यथा, उन्हे तुरन्त त्यागपत्र 


राने की कोशिश की गई तो उस्ते सहन 
नहीं किया जाएगा। 

श्री जी एम शाह के भाषण से 
स्पष्ट है कि शेख और उनका दल विवा- 
दग्नस्त कानून को स्वीकार कर वहां 
भारत विरोधी पाक्स्तिानियों को बसा 
कर अपनी स्थिति मजबूत करने के 


लिए प्रयत्नशील है। राजधानी के जान- 
कार सूत्रों का स्थाल है कि प्रधानमन्त्री 
इन्दिरा गाधी के पत्‌ लव में केन्द्र सरकार 
शेख और उनके दल के राप्रविरोत्री 
हथकण्डों का समय रहते पर्दाफाश करे 
उनका कडाई से मुकावला करेगी। 


प्र 


पंजाब सरकार की नपु सकता का प्रतीक 


गुरुद्वरों में अपराधियों को शरसा श्री त्यागो का बवतथ्य 


दे देना चाहिए । 


उल्लेखनीय है कि भारत के विभा- 

जन के बाद पश्चिमी पाकिस्तान से 

६०,००० के लगभग शरणाथियों ने 

जम्मू-कश्मीर मे आश्रय लिया था और 

यहा के हजारो निवासी पश्चिमी पाकि- 

स्तान चले गए थे। सामान्य व्यवहार 
और राजनीति का तकाज। था कि 
पशरिचमी पाकिस्तान से आए शरणाधियो 

को जम्मू-कश्मीर का वैध प्रजाजेन मान 

लिया जाता और वहा उन्हे भूमि खरी- 

दने एवं बेचन आदि का हक दे दिया 

जाता । इन शरणाधियों को इस तरह 
का कोई अधिकार नहीं दिया गया, 
प्रत्युत वहा की नाम से राष्ट्रीय परल्तु 
व्यवहारत मुस्लिम पक्षपाती सरकार ने 
इन शरणार्थी व्यापारियों और किसानो 
से ऐसा कडा व्यवहार किया कि उनमे 
से बहुत से भारत मे आ गए और बचे 
हुए वहाँ से जाने की कोशिश कर रहे 
हैं। अब शेख अब्दुल्ला और उनके दल 
की सरकार विधान सभा में एक विधेयक 
स्वीकार कर राज्य में ऐसे कश्मी रियो के 
पुनर्वास की व्यवस्था कर रही है जो ३० 
साल पहले राज्य छोड़कर चले गए थे 
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और पाकिस्तान के प्रजाजन बन गए थे । 

शेख और उनके दल इन पाकिस्तानियो 

कोरराज्य मे बसा कर वहा के विभेषत 

जम्मू और लद्दाख मे हिन्दुओ-बौद्धों के 

की तक को न्यून करने के लिए तुले 
हैं । 

; शेख के दामाद श्री जी. एम० शाह 
ने कैरामूला मे भाषण देते हुए घोषित 
किया है--राज्यपाल बी के नेहरू या 
तो राज्य के सविध।न के अन्तगंत इस 
विधेयक को स्त्रीकृति दे दे, अन्यया उन्हे 
त्यागपत्र दे देना चाहिए। श्री शाह ने 
यह सूचना भी दी कि यदि राज्यपाल 
का विधेयक मे कोई संशोधन अपेक्षित 
है तो उन्हे विधेयक विधान सभा में 
वापस भेजना होगा । शाह ने कहा है कि 
हम देख रहे है कि राज्यपाल अपने 
सर्वधानिक दायित्व को किस तरह 
निबाहते है। यदि राज्यपाल विधेषक 
पर हस्ताक्षर नही करते तो उन्हें राज्य- 
पाल के रूप मे कार्य करने का कोई 
अधिकार नही है। शाह ने यह चेतावनी 
दी है कि यदि अगस्त, १६५३ को दोह- 


सम्पादक _नरेत्र विद्यावाचत्वति 








नई दिल्‍ली । सा्वदेशिक सभा के महाम्न्त्री भू० पृ० समदसदस्य भरी 
ओम्प्रकाश त्यागी ने १४ जून के टाइम्स आफ इण्डिया! मे प्रकाशित पजाव के 
मुख्य मन्‍्त्री श्री दरवाराभिह के उक्त वक्तव्य वो कि अपराधों के »पराधी श्रो गु् 
रामदास निवाम में छिपे है, यद वहाँ फे अधिकारी उन्हे अनुमति दे तो डन्‍्हें 
गिरफ्तार किया जा सकता था सरकार को नपु सकता का प्रतोक कहा ह्ाप्ग | 
यह बात भी पतज।ब सरक'र की कमजोरी का ही ;रतीक है कि वहाँ के मुख्य मस्त्री 
ने स्वीकार किया है कि वहाँ + गुरुद्वारो १२ उनका कोई नियन्त्रण नटी है। गुरुद्वारे 
के अधिकारियों का उत्तर भी अपमानजतक है जिसमे उन्होंने पहले पजाब सरकार 
से अपराधियों की सूची मांगी है, फिर उमर प्राथंना प्र विच।र करते की ब ते कही 
है। श्री त्यागी ने कद्ठा है कि पाब में जो राष्ट्र विरोधी साम्प्रदाधिक गतिविधिया 
बढ रही हैं, उसके मूल मे पजाब स कार में ताकत ही नही है कि व्हों वह की वून- 
व्यवस्था की रक्षा कर सके 





सिख महान्‌ हिन्दू समाज के हो अंग 

सिख और हिन्दू दो अलग-अलग जातिया नहीं है। सिखो का उत्थान तभी 

सम्भव है, जब तक हिन्दू धर्म जीवित है। सिख तो महान हिन्दू समाज के अभिन्‍न 
अग है। गुरु गोविन्दसिह ने गुरुमुखी भाया में हिन्दू शास्त्रों एबं पुराणों से हो 
अपने ज्ञाद एव दर्शन क। निरूपण किया है। क्या इस वशगत परम्परा को हमे 
त्यागना है । --मास्टर तारामिह, प्रमुख अक।ली नेता 





भारतीय मुसलमान भारत को जोवनधारा में सम्मिलित हों 


अपने भारतीय राष्ट्र-जीवन की धारा में मुमलमानो का भी सम्मिलित होना 
उनके अपने ही हित में होगा । राजनीतिक नेता लोग मुसलमानों को राष्ट्रीय धारा 
से अलग रखकर अपना स्वार्थ साध) चले आ रहे है। इसी कारण मुमलमानों मे 
राष्ट्रहित विरोधी प्रवत्ति को बढावा मिलता है । 


--संयद भाई मुस्लिम हत4ज्ञोधक मण्य्ल पुणे । 
3 अननरकनीकरील ,ुनुनतअााााा४ाएएएनशणनाती 








व्यवस्थापक-प्रद्य म्नलाल तलवाड़ 








अग्नि का अनुगमन करते हुए बाधाएं दूर करो 


साप्ताहिक 'आप॑तसन्वेश' 


अन्यथा अहुकार से ग्रस्त होकर शीक्र 
ही पतन हो जाता है। 

जैसे यू्य॑ उदय होते ही अंधकार 

को नष्ट कर देना है, वैसे ही तेता को 

अपने अनुयाधियों के दु ख शीघ्र ही नष्ट 

करने का प्रयत्न करता चाहिए। और 


--मनोहर विद्यालकार 


श्रागत्य वाज्यध्वान सर्वा मुधो विधुनुते । 


ग्रग्नि सधस्ये मह॒ति चक्षुपा निश्चिकीषते ॥। 


ऋषि --मयोभू_।  देवता-- 
अग्नि । छ द--निचुद्‌ अनुष्ट्प्‌ । 

शबददार्थ--[वाजी) गतिशील व्यवित 
[अध्वात आगत्य) अपने स्वीव्रत मार्ग 
वर चलने के लिए उद्यत होकर (सर्वा- 
मृध ) आते वाली सब वाद्याओं तथा 
पीड्ञाओ को [विधुनुते) नष्ट कर देता 
है । और (महति संथस्थे) अपने महान 
कार्यक्षेत्र मे (चक्षपा) अन्तदुष्टि से 
(अध्निमू) नेता तथा परमात्मा को 
(विचिकीपते) अपने अन्दर देखता 
रहता है-उसके आदेशों का ध्यान 
रखता और पालन करता है | 

निष्कर्ष --अपने सकल्प पर दृष्टि 
रखे वाला गतिशील व्याक्त मांग में 
आते बाली पीडाओ का सुगमता से 
सहता है तथा बाधाओं को नष्ट करने मे 
समर्थ होता है ! 

सफलता चाहने वाले व्यक्ति को 
अपने सकलप, तथा उसे पूरा करने वाले 
परमात्मा को अपनी अन्त दृष्टि से कभी 
ओझल नही होने देना चाहिए। 

किसी भी उच्च पद पर पहुच कर 


बरवात्मा को नहीं भूलना चाहिए, ५२२,ईशवर भत्रन, खारी बावली दिल्‍ली-६ 





यजु ११.१८ 


इमसे पहले अपनी कमियों और दोष 
दूर कर देने चाहिए । 

विशेष--दुधरो के लिए कल्याण 
भावना रखने वाला मनुष्य (भधोभू:) 
ही अच्छा नता या मर्मदशंक (अग्नि) 
बन सकता है । 

भयोभू तथा अग्नि बनने की इच्छा 
रखने वाले को सदा (तिचुत)) आत्म- 
निरीक्षण करके अपन दोषों और कमियो 
का मार्जन करते रहना चाहिए तथा 
समाज के व्यक्तियों को उनके अनुरूप 
स्तुति करनी चाहिए अर्थात बड़ों का 
आदर बराबर वालो का सहयोग तथा, 
छोटो की सहायता करते रहना चाहिए । 

अर्थपोषक प्रमाण--अश्नि --पर- 
पात्मा, सुयं, राजा, नेता वाजी--१ति- 
शोल वजगत्तौ, आदित्यों वाजी | तें० 
१-३-६-४. मृध्त-जाधाएं मृन्रु मदन, 
काशकृत्सत, विचिकीपते--ति (अन्दर) 
+चिकीषते पश्यति छाद सो धातु । 
सघस्ये---प्रहतिष्ठन्तियत्र--गू हे, लोक, 
शरीरे, सघस्थः प्रतिष्ठा । २१०-६-५- 
१-४६ विधूनुते --धूअ, कम्पने । 





उठो जवानों ! 


कविराज बनवारोीलाल शादां 


उठो जवानों भो बलशाली। देश पे छाई घटाएं काली ॥ 
गद्ार घुसे हैं देश के अन्दर | तुमको करनी है रखवाली ।। 
जो प्यार की राहे पाट रहे। जो देश के टुकड़े काट रहे ॥ 
पकड़ निकालो गदरों को | देशभक्ति से जो जन खाली ॥ 
कटे गाय ललनाए लुटती | चोरी जारी जेंबें क्टती॥ 
बहादुरी से करो सामता। भागे डर कर कूट कुत्राली ॥ 
बने विधर्मी अपने भाई।मुसलमाव और ईसाई ॥ 
शीघ्र मिलाओ, गले लगाओ । सगठन बने देश मे आली ।॥। 
अबला नही है भारत नागरी। रणचडी ज्वाला चितगारी ॥ 
लक्ष्मीबाई ये हैं पद्मा। चण्डी दुर्गा बन जाये काली ॥ 
यदि ठानो तुम म्नमे अपने । पूरे न हो दुश्मन के सपने ॥ 
बादर बाँट करेंगे कैसे। वीर बहादुर जब हो माली ॥ 
जयचदों को पयपर लाओ । देशद्रोह की बान छुड़ाओ !॥ 
शिक्षा दो ऋषि दयानन्द की। 'शादां आए फिर खुशहाली ॥ 


आयंस्माज मोडल बस्ती, शीदीधुरा, नई दिल्‍ली-११०००४ 
राशी 3 ललभु आवक 


किम लक न कल बाइक ाएएएएणनातं 


२७ बूंन ८२. 


क्या श्रा्य नवयुवक चुनौती स्वीकार करेंगे ? 


ओम्प्रकाश त्यागी महामत्री, शावंदेशिक सभा, भु० पृ० संसद सद््य) 


आज आय॑ (हिन्दू) जाति में दहेज की कुप्रथा इतना विकराल रूप धारण 
करतो ज। रही है कि भेड बकरियो वी भाँति विवाह के बाजार में नवयुवक्र बिक 
रहे हैं। शिक्षा के प्रतार से आशा तो यह थी कि यह कुत्रथा कमर हो बावगी, परन्तु 
ने यही सिद्ध किया है कि शिक्षा के प्रवार के साथ-धाथ दहेज की कुअथा भी बढती 
ही जा रही है। जितना हो अधिक शिक्षित तवयुवक होता है, उतता हो विवाह के 
बाजार में उसका मूल्य होता है। लज्जाप्रद तथा अश्वयं का विषय यह है कि पढ़ें- 
लिखे तवयुवक स्वयं अपनी नीलामी में अपने माता-पिता का साथ देते हैं। 


दहेज की बीमारी अब विवाह तक ही सीमित न रहकर विवाह के पश्चात 
कभी लडकी के माता-पिता का पीछा नहीं छोड़ती । नित्य समाचार पत्रों भे विवाहित 
लडकियों के आत्मदाहु की घटना आउी रहतो हैं। अधिकाश आत्म दाहू करने वाली 
लडकियों या उनके माता-पिताओ के यही बयान होते हैं कि उतके स्ास-पथुर तथा 
पति ने अधिक दहेज लाने की मांग की, और ते लाने पर लड़कियों को इतना तग 
किया कि उन बेचारियों को अत्मदाह करते पर विवश होना पड़ा या उसके सास- 
सुर ने ही उन पर मिट॒टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी । 

आशचरय की बात यह है कि आत्मदाह करने वाली लड़कियों में शतप्रतिशत 
आय॑ (हिन्दू) ललगाए ही होती हैं, जो आर्थिक दृष्टि से प्म्पन्न होते है। सामा- 
जिंक तथा आशिक दृष्टि से विछड बग मे ऐसी घटनाए' कभी सुनने को नहीं मिलती 
हैं। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि इस दहेज के जघन्य पाप आंदप्तियों के रूप मे वही 
राक्षत्त अथवा भेडिये कर रहे हैं जो धनी हैं। एक बोर वे व्यापार में काला धन 
उत्पन्त कर देश के आधिक ढांचे को लड़खड़ा रहे हैं, और दूसरी भोर सास जिंक 
क्षेत्र मे दहेज के नाभ पर लडकियों की हत्या कर रहे हैं, या उन्हें आत्महत्या करवे 
पर विवश कर रहे हैं । 

दहेज की कुप्रथा का दुष्परिणाम यदि कुछ लड़कियों के आत्मदाह तक ही 
सीमित हो यह बात नही है अपितु इसके कारण देश में लाखों ऐश सुपोग्य एबं 
पठित लड़कियाँ हैं, जिनके माता-य्रिता विधेन होने के नाते दहेज देने में अप्तमर्थ हैं 
घरो में बेठी हैं। ऐसी लडकियों मे कुछ भती लड़कियाँ तो घरों में वेधव्य जेसा 
जीवन व्यतीत करती रहती हैं और बढुत-प्ी लड़कियाँ काल गल्से के रूप में होटलो 
तथा येस्‍्ट हाउतों मे अपन चरित्र को बेवती हैं, तथा इनमे से कुछ विधर्मियों के 
साथ विवाह कर हिन्दू धर्म तथा जाति को सदंव के लिए लात मार कर चली 
जाती हैं। 

दहेज कुप्रधा को रोकते के लिए सरकार ने एक कानून बताया है, परल्तु 
बह कानून इतना निक+म्रा तथा प्रभावहीन है कि उसे इस कुअ्रथा को रोकने में 
कोई सफलता नहों मिली, ओर ना ही इप्तके अन्तगंत कोई व्यक्ति दण्ठित किया जा 
सकता है। कया सरकार तथा सथद सदक्ष्यो की दृष्टि मे दहेज के कारण आत्मदाह 
करने वाली अबलाओ के समाचार नही आते ? यदि आते हैं तो वे मौन क्यो हैं ! 
क्यों नही वर्तमान कानून में सशोधन कर इसे प्रभावी बनाने का प्रथत्व करते हैं? 
उतकी मोौनावश्था यहो विद्ध करती है कि या तो उनकी दृष्टि में दहेज कुप्रथा का 
कोई मूल्य ही नहीं है या वे स्वय इ्त क्षुप्रवा के समंक अथवा पक्षपातो है । 

दया तो उन सामाजिक सस्याओ पर आती है हिल्दू धर्म तथा हिल्‍दू जाति 
की रक्षा करने का दम भरती है, ओर अपनी बच्बियो के द्वारा आत्म-दाह की धट- 
नाओं को मूक दर्शक के रूप में देखती रहती हूँ, ऐसा प्रतात हाता है कि या तो 
उनमे इस कुप्रया के लड़ने का साहस ही नहीं है या समाज सवा की आड़ ने जनता 
तथा अपने को घ्ोखा देने का प्रयत्न कर रही हैं। जा जाति राष्ट्र तथा समाज सेवी 
सस्या अपनी मातृ-शक्ति का अपमान सहन करता है उसका विनाश सुनिश्चित है। 
यह बात उन्हे विदित होनी चाहिए ! 


क्या आय तवयुवक दहेज को कुअथा के पक्षपाती लोगों की इस चुनौती को 
स्वीकार कर उन लाखो अश्वागिन बहनों का उद्धार कर स्कंगे, जो अपने जीवन से 
निराश हो गई हैं, और जिनके कारण उनके निम्मेत माता-पिताओं को नींद हराम 
हो गई है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि और कोई इस चुनौती को स्वीकार करे या ते 
करे, परन्तु आय बोर इस चुनौती को अवश्य स्वीकार करे गे, क्योंकि मह॒दि दयानन्‍्द 
ने एक क्रांतिकारी सस्था के रूप में ही आर्यत्तमाज की त्थाववा की थी, और दहेज 
की कुप्रया क्रातिकारी नवयुवक हो दूर कर सकते हैं । 


आंख 


बा 


साप्ताहिक 'आर्य-सन्देश' 





रु 


झेख प्रव्दुल्ला का विधेयक भारत विरोधी 


श क्षा्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान की घोषणा : 
छोटसिह एडवोकेट नए प्रधान निर्वाचित हुए 


जयपुर | दि ११, १२, १३ जून १६८२ को राजस्थान आय॑ प्रति सभा 
का द्विविवसीय वार्षिक अधिवेशन आयंसमाज परमानन्द बस्ती बीकानर में सम्पन्त 
हुआ। राजस्थान के कोने-कोने से आए हुए २५० प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 
सवंसम्भति से निविरोध श्री छोटूमिह एडब्रोक़ेट भूतवूव॑ विधायक प्रधान चुने गए । 
सभी प्रतिनिधियों ने एक स्वर से उन्हे अन्तरग वे पदाविकारी चुनते का अधिकार 
दिया । उन्होने ४१ संदस्पों की अस्तरग घोषित की जिममे स्व श्री भगवानदेव 
शर्मा सामद उपप्रधान, भगवती प्रसाद सि भास्कर मन्‍्त्री, प० हेतराम आये 


कोपाध्यक्ष नियुक्त किए गए । 


अधिवेशन में जम्मू-कश्मीर सरकार 
द्वारा उस विधेयक की तीज निनदा की 
गयी कि जिसके द्वारा सन १६४७ मे 
पाकिस्तान गये हुए लोगों को वापस 
बुलाकर भारतीय नागरिक बनने का 
पडयत्र है। श्री छोट्सिह ने दलील दी कि 
यह घटना ३४५ वर्ष पूर्व की है आज तो 
उन लोगों की पहचान और इस योजना 
पर अमल करना भी नामुमकिन है। 
उस समय जित्षकी आयु १२ वर्ष की थी 
वो ४७ वर्ष का हो चुका है श्री शेख 
अब्दुल्ला उसकी आड में उसके साथ 
शरीयत' के मुताबिक ४ बीवी वा २० 
बच्चे और लाना चाहते है। उस समय 
जिसकी आयु ३०, ३५ वर्ष की थी वो 
लगभग मर चुके होगे | यह एक भारत 
वर्ष के खिलाफ एक बहुत बडा परहयत्र 
है जिसकी आड मे सारे पाकिस्तानियो 


को भारत वर्ष में लाकर भारत के 
खिलाफ विद्रोह करना चाहते है। श्री 
एडवोकेट साहब ने राज्यपाल महोदय के 
इस कदम को सही बताथा कि राज्यपाल 
महोदय ने विधेयक पर स्वीकृति के 
हस्ताक्ष र नही किए है । 

अधिवेशन में यह भी निश्चय किया 
गया है कि अगर इस विधेयक को 
स्वीकृति प्रदान कर दी गयी तो आय॑- 
समाज इसके विरोध मे जन आन्दोलन 
खड़ा करेगा। 

इस अधिवेशन में पजाब में होने 
बाली घटनाओ की तीव्र निन्दा की गयी 
और भारत सरकार से माग की गई कि 
दल खालसा संगठन पर प्रतिबन्ध लगाना 
ही काफी नहीं है। साम्प्रदायिक तथा 
बैवाछनीय तत्वों को जडा-मून से कुचला 
ज़वि । 


देश-जाति के उत्थान के लिए ब,लदान करो 
आयंवीरों को प्रो. शेरतिह का उदबोधन : 
यह वर्ष युवावर्ष के रूप में मनाया जाए 


पलवल । अर्यवीर दल हरियाणा 
के तत्वावधान में आयंस्माज तरबाना 
की ओर से दस दिन का आयंत्रीर 
शिक्षण शिविर सम्पत्त हुआ। 
आयंवीर दल हरियाणा के सचालक 
प्रो० उत्तमचन्द जी शरर ने आय॑ प्रति- 
निधि सभा हरियाणा के प्रधान प्रो० 
शेरहिह से आग्रह किया कि जिस प्रकार 
देश एवं प्र/न्तो में बाल वर्ष एवं महिला 
व्ष॑ मनाये जाते रहे हैं उसो प्रकार 
भ्रायष्तमाजं इस वर्ष को “युवा-वर्ष' के 
रूप में मनाने का आवेश जारी करे 
ताकि युवा शक्ति अपने आपको समाज 
में प्रतिस्वापित कर स+ । 
प्रो० शेरस्िह जी ने दीक्षान्त भाषण 
देते हुए आय वीरो को सचेत किया कि 
जाये दौर बनना है तो शअ्पने धुखो को 


अपने पड़ोसियों, नगरवासियों एवं देश- 
वावियों को अपित कर दो तथा दु खियो 
के दु खो को अपना कर उनका दुःख- 
दरई बाँट लो। अपने देश, जाति एव 
घमं सस्कृति के उत्थान के लिए अपना 
स्वस्व समाज को अपत कर दो । 
समाज मे व्याप्त बुराइबगों का डट कर 
सामना करें तथा अज्ञान, अभाव एवं 
अन्याय को दुर करे । 

प्न्‍्य बहन शोभा जी (धर्म पत्नी 
प्रो० शेर्सप्ह जो) ने आर्य वीरो को 
सम्बोधित करते हुए बताया कि 
व्यक्ति के व्यवितत््व का विकास करना 
हो इन शिविरों का प्रधान लक्ष्य है। 
यह विकास सेवा कार्यों से हो सभम्व 
है। भआायंवीर दल आज की सर्वोच्च 
भावश्यक्षता है । 
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अरब में सात साल के रचायता 
पंडित रुचिराम का गाजियाबाद में स्वागत 


गजियाबाद । १३-६-८२ को टाउन 
हाल में दैनिक सत्सय मंडल, नगर 
आधयंसमभाज गाजियाबाद की ओर से 
पडित रुचिराम का स्वागत किया यया। 
समारोह की अध्यक्षता श्री मनमोहन जी 
गोयल ने की। महाशव श्री वनवारी 
लाल अ ये, वद्य, भगवत स्वरूय जी श्री 
वासुदेव जी, श्री रतन लाल राय ने 
पड़ित रुचिराम के स्वागत में अपनी 
कविताएं प्रस्तुत की। श्री पी० चन्द्रा 
जी ने भी अपने विचार पड़ित जी के 
सम्मान में रखे | नगर की सभी आये- 


समाजों, सनातन धर्म सभा, जैन समाज, 
राष्ट्रीय स्वेथ सेवक सब विश्व हिन्दू 
परिवार की ओर से भी पहित जी का 
स्वागत किया गया। श्री अमर स्वामी 
जी महाराज ने अपना आशीर्वाद कार्य- 
क्रम के आयोजको को दिया । इस 
सम्पूर्ण कार्यक्रम के प्रेरणा खोत श्री 
ओउमअकाश जी आर्यसेवक थे । 

पड़ित जी द्वारा लिखित पुस्तक 
अरब में सात साल का वितरण 
अध्यक्ष महोदय द्वारा हुआ। अध्यक्ष 
महोदय के सात्विक दान से ही लगभग 
५०० पुस्तके छापी गई थी । 


नतिकता-राष्ट्रीयता के लिए ऐपे विद्यालय आवदयरू 


पाणिनि कन्या महाविद्यालय वाराणसी का 
भव्य एकादग वार्षिकोत्सव सम्पन्न 


पाणिनि कन्या महाविद्यालय वारा- 
णमी का एकादश-वरापिकोत्सव २८,२६- 
३० को सम्पन्त हुआ । इप् महोत्मत्र मे 
भाग लेने हेतु २७ मई को हो बीमनगर 
(गुजरात) भरतपुर (राजत्थाव) जम्भू- 
कश्मीर, अमृतत्तर, जानस्त्रर, पानीपत, 
पानीपत, शमली, कलकत्ता, घिलीुडी, 
दिल्‍ली, वदायु , पठानकोट, काशीपुर 
(नैनीताल) लखनऊ, मोतीहारी, मुज- 
फ्फरपुर, रजौली, शाहजहांपुर, मुरादा- 
बाद फंजाबाद आदि सुद्दर प्रान्तो के 
आयंजन इस कुलधूपमि में पधारे थे। 

पहले दिन ओरेम्‌ हध्जोत्तो लत, 
मुख्य द्वार पर अकित आयेध्तमाज के 
नियमों का श्लालेख का अवाबरण 
पूज्पपाद स्वरापी नराषण मुनिश्चतुवेद 
ज्वालापुर द्वारा सस्वत्त हुआ नन्‍्दनत 
प्रदर्शनी का उद्घाटन भारत सरकार के 
आश्रममन्त्री श्री धर्ंवीर ने किया । 

इस वाषिक्रोग्तव का सवधिक 
महत्वपूर्ण कार्यक्रम वत्याथ॑ प्रकाश 
व्याख्यान माला प्रतियोगिता” का था 
जिसका आयोजन २६ मई सायंकरालीत 
सभा में हुआ । इस कार्यक्रम में तीतो 
विश्वविद्यालयों के डाक्टमं, प्रोफेमर्म, 
स्नातकोत्तर छात्रों सहित भारी जत 
समुदाय मम्त्रमुख्-प्ता बेठाी रहा ।इस 
व्याश्यान-पाला के निर्णायक गण श्री 
प» मेधात्री जी शास्त्रों, १० स्त्रामी 
नारायण मृतिश्चतुवंद:, श्री प० ज्वनन्त 
कुमार जी शास्त्री प्रो० अमेठी कालिज 


थे । जिन्होंने कहा कि--प्मी कस्पाये 
बहुत ही उत्तम बोली अत* निर्णय अति 
कठिन रह। और एकाध नम्बरों के 
गयूनाधिकता से ही प्रथम, द्वितीय एव 
तृतीय स्थान कन्याओ ने प्राप्त किए हैं। 
इस व्याख्यान माला को शीघ्र प्रकाशित 
करा देने का विशेष आग्रह पानीपत 
निवासी श्री आदित्यप्रकाश जी ने 
किया । 

अन्तिम दिवस प्रात काल यज्ञशाला 
में पृर्ण हुति का दृश्य अपूर्व था। मुख्य 
अतिषि श्री तिनाथ मिश्र एस एप्त, पी. 
महाभाग थे। उन्होंने _कन्याओ के राइ- 
फल परेड का निरीक्षण किया। उन्होने 
अपने वक्तव्य मे कहा--'देश में नंति- 
कना एव राष्ट्रीयता का गठन हो इसके 
लिए इस प्रकार के विद्यालयों को आज 
महती आवश्यकता है । आज कन्याओं 
के शोयंपृर्ण चमत्कारो झूने पर आसन, 
आग के गोले से निकलता, विभिन्‍म 
प्रकार के स्तूप आदि के कायंत्रम हुए । 
पुरस्कार वि।रण का कार्य कलकत्ता 
निवासी प्रसिद्ध उद्योगपति श्री गजातन्‍्द 
जी अव॑ं द्वारा सम्वन्त हुआ | 

उद्वोध्न भाषण एवं व्षिक 
रिपोर्ट विद्यालयीय आचार्या पृज्या डा० 
प्रज्ञा देवी जी ने प्रस्तुत किया | अन्त में 
विद्यालग्र की प्राणस्तकूपा पणिहता बहिन 
मेरा देवी जी व्याकरणाचार्या व उन्सव 
की निरव्िष्न समाध्ति हेतु परमात्मा को 
असीम दया का उल्लेख किया । 


प्रायेतमाज गांधीनगर का चुनाव सम्परत 


आयंसमान गाधीनगर हा चुनाव यदुनन्दन अवस्थी की अध्यक्षता में हुआ । 
जो निम्न प्रकार का था। प्रधान श्री जयप्रकाश आये, उपग्रधान श्री जसवन्तराध 
पुरो तथा सुन्दरलाल जी, मन्‍्त्री सत्यवाल भाटिया, उपमन्‍्त्री शातिस्वरूप जो, प्रचार 
मन्त्री सन्‍्तराम मदान, कोषाष्यक्ष श्यामसुन्दर जी तथा सभा के लिए प्रतिनिधि 
जयप्रकाश भायं, जसवतराय पुरी, सत्यपाल भाटिया महान, चुने गये । 


२७ जुन८२ 


साप्ताहिक आयं-सन्देश 


॥ 





मियां-बीवी नहीं, पति-पत्नी कहिए 


ले० स्वाम्ती स्वरूपानन्द (वेंदिक धर्म प्रचारक दिल्ली) 


आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम व 
योगी राज श्री हृष्णवन्द्र की सन्‍्तति उलटे 
मार्ग पर चल रही है। जिन महापुरुषों 
की जीवन ग्राथा सुनने से तबचेतना एवं 
नवजीवन प्राप्त होता है। राणा प्रताप, 
शिवाजी एवं लक्ष्मी, दुर्गा, सीता, 
सावित्री की वीरताओं का वर्णन इत देश 
का गौरव है | देश-धर्म पर मर मिटने 
वाले, सुभाष, भगतासह, चरद्रशेखर, 
विस्मिल, इत्यादि का जीवन मर 
मिटना सिख्ललाता है । देश में गगा- 
यमुना, सरस्वती तथा वेद, गीता, रामा- 
यण, गो, गायत्री के प्रति श्रद्धा रखने 
वाले हिन्दू (आर्य) आज भटकते फिर 
रहे है। जो राम, कृष्ण, हनुमान के 
उपासन गुहो को छोडकर मुसलमानो की 
कब्नो पर जा-जा कर फूल चढ़ा रहे हैं । 

हिदुओ के घरो मे इस्लाम रीति- 
रिवाज चल पड़ी है। मुसलमानी मेन्नो 
पर अधिकतर हिन्दुओं की संख्या होती 
है । >जमेर की दरगाह १२ अधिकतर 
हिन्दू स्त्रिया ही नजर आती हैं। मैं जब 
बहराइच गया तो बे सय्यद सालार 
मसूद गाजी, की दरगाह पर गया वहाँ 


भारी मेला लगा हुआ या | जहाँ अनेको 
कब्र बनी हुई हैं। १- गज शहीद 
२- हजरत सैफउद्दीन सालार ३--सतागे 
सागल वुत्ते ४--हजरत सय्यद 
प--सय्यद अमीर तरफा ६--हजरत 
रकब साकार ७--हजरत जोहरी बीवी 
८ - वैदादाई ६--हजरत सय्यद सालार 
बरहना १०- तिशात बरदार साहब 
इत्यादि की कब्र हैं। इन सभी कब्रो पर 
हिन्दुओ की स्त्रिया फूल चढ़ाती मिली 
हैं। एव चहर चढा रही थी । वहाँ के 
मिर्याँ-पुल्ला इतके बच्चो मे मुह में 
जादू को भरो फुक मार रहे थे। कही 
मोर-पसो से झाड़-फ्‌ क्र हो रही थी । 
मुल्ला पुजारी और हिन्दुओ की नारी । 
मगर ऐसा कही नहीं देखा कि 
पश्डित पुजारी और बुक वाली नारी । 
क्या आज राभम-क्ृष्ण, हनुमान पर 
विश्वास नही रहा जो कि हिन्दुभों के 
घरो मे सारी रीति-रिवराज मुस्लमानी 
। 
४ मैंने एक भाय॑ परिवार में एक 
महानुभाव से पृछा कि आपके बच्चे 
कितने हैं बह बोले स्वामी जी मेरी एक 


हो सन्‍्तान है शादी कर दी गई है वह 


- मिया-बीवी पार्क में घमने गये हैं। मैंने 


कहा कि मुसलप्तान बन गये हैं। वह बोले 
नही मुप्तलमान तो नहीं बने हैं। मैं बोला 
तो मिर्याँ-दोवी कब से बन गये हैं वह 
बढ़े शरमिन्दा हुए अक्सर ऐसे अनेकों 
परिवार मिलेंगे जो कि भिर्या-वीदी का 
ही प्रयोग करते हैं ओर कहते हैं खुदा की 
रजा है वह परवरदिगार जाने जन्नत 
देगा या दोजब् दिखायेगा । 

अब आप ध्यान दें कि वह मिर्या- 
बीदी हैं या पति और पत्नी हैं। क्‍या 
कहे इन हिन्दुओ को, कहते हैं खुदा धर 
क्र । धम-परिवतन हो रहा है हरिजत 
मुसलमान बन रहे है हमने कहा पहले 
आप स्वयं सुधार करो--बाद में खुदा 
खेर करेगा। 

एक दाड़ी वाले व्यक्ति ग्राँघीनगर 
में रहते है। कपी-क्ती अचानक मिल 
जाते है। एक दिन मैं बोला कि श्रीमान 
जी आप तो सस्वृत का बहुत उच्चारण 
में करते हैं अपना परिचय तो दे। वह बोले 
मैं कई आयंसमाजों पुरोहित रह चुका हू 
हवन, सम्ध्या, संस्कार इत्यादि का 
पण्डित जी से यह सुनकर अति प्रसन्‍्तता 
हुई । एक दिवस यमुना पुल से प्रेदल 
चल कर आ रहे थे --और पता नहीं 
णायद बच्त से उतर होगे । मैंत पूछा कि 
पण्डित जी कहाँ से आ रहे हैं। तो बोले 
स्वामी जी आज जुम्मा है जामा मस्जिद 


में तमाज पढ़ कर जा रहा हूं। मैं बोला 
कि पण्डित जी आप और तमाज़ रा 
क्या तालमेल--आप तो अन्ध्या. करते हैं 
बोले प्रतिदिन सम्ध्या और जुस्मे को 
नमाज पढ़ने जाता हूं। मैंने कहा कि 
क्या मतलब ? 

बोले मेरी वीवो जब मरी थी वह 
मरते समय मुझे कह गई थी कि जुमा 
की नमाज जीवस भर तक नहीं 
छोड़ना । तो में दोवी के बचन को 
पान्षन कर रहा हूं। मैंने कहा कि 
क्या वह मुसलप्ताती थी-बोले वह 
मृहला जी की चेली थी--अब बतांओ मैं 
इनको क्या कहू हिम्दू या मुसलमान । 

कहावत है वि. 

बाहर हवन पे दाँत निपोरत, 

घर के भीतर बब्बर शेर है। 

लालिमा भी मुख पे लगावत, 

कालिमा के उर में अ्रति ढेर है ॥ 

हाँ | मिल जाए कही पर लीडरी, 

दिल्‍्ल्ली के बीसो लगावत फेर है । 

रग मे एक रगे न महाशय, 

आधे है तीतर आधे बटेर हैं॥ 

इसलिए, 

आयों (हिन्दुओं) अपने घरों में 
मुसलमानी भाषा का प्रयोग करता 
छोडिये। मिर्पाँ-ब्रीवी के स्थान पर पति- 
पत्नी कहना चाहिये | खुदा खैर करे के 
स्थान पर प्रभु कृपाकरे कहे । आशा है 
पढ़ेंगे ओर ध्यान देंगे । 
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हमारी धर्मनिरपेक्षता और विदेशी भ्राक्रान्ताश्रों को स्तुति 


धर्म निरपेक्षता का सिद्धान्त आज 

बिसी राज्य की आधुनिकता तथा प्रगति- 
शौलता की एक पहचान है। इस्लामी 
देशो मे उभरती हुई धामिक राज्य- 
व्यवस्ण इसीलिए राजनीतिक विचारको 
की दृष्टि मे एक दकियानूसी और हानि- 
कारक प्रवृत्ति समझी जाती है। भारत 
जैंसे देश मे जहा अनेक धर्मों के लोग 
रहते हैं, व्यावहारिक दुष्टि से भी राज्य 
की धर्मनिरपेक्षता आवश्यक है किन्तु 
दुर्भाग्य से हमारे राजनेताओं ने अपने 
सीमित स्वार्थ के कारण इस सिद्धान्त को 
ऐसा विक्ृत कर दिया है कि आज हमारे 
देश की शासन-व्यवस्था न धामिक ही 
रही है और न ही वास्तविक अर्थों मे 
धर्म निरपेक्ष ही बन सकी है। एक तरफ 
जहां उसमे धर्म के वास्तविक अब में 
प्रम॑-राज्य या रामराज्य के नैतिक आदर्शो 
की खुली अवहेलना हो रही है, बहा उसे 
धर्म के वर्तमान या प्रचलित अर्थो अर्थात 
मजहब, पन्‍्थ, सम्प्रदाय आदि के नाम 

पर होने वाले बैर-विरोध, अन्धविश्वास 
तथा दकियानूसी रीति-रिकाजों से भी 
छुटकारा नहीं मिल सका जैसी धर्म- 
निरपेक्ष राज्य में अपेक्षा की जाती है । 


सर्वधर्ध साेक्ष राग्प 


वास्तविक अर्थ में ऐस। राज्य न तो 
किसी धर्म का विरोधी होता है और न 
ही किसी धर्म या धर्मों का समर्थक । 
बास्तविक अर्थ मे धर्म निरपेक्ष राज्य 
सब धर्मो के प्रति तटस्थ होना चाहिब । 
इस सिद्धास्त का आधार ही यह है कि 
धार्मिक मस्यताएं व्यक्तिगत विश्वास से 
सम्बन्धित होती है, इसलिये न तो राज्य 
का उनमे हस्तक्षेप होना चाहिए और 


न ही उन्हे राज्य के कार्य मे हस्तक्षेप 


करने देना चाहिए। पश्चिम को राज- 
नीति पर आधारित इस सिद्धान्त का 
क्षय यही है कि राज्य और धर्म दोनों 
का अपना-अपना पृथक क्षेत्र है, यद्यपि 
हेमोकसी अर्थात प्रजातन्त्र ओर सँक्यु- 
लरिज्म अर्थात धर्म निरपेक्ष के दोनो 
सिद्धान्त हमने पश्चिम में प्रचलित सवि- 
धान से लिए हैं तथापि वे या यो हमारी 
परिस्थितियों के अनुकूल सिद्ध नहीं हुए 
या हमने उनकी भावना के स्थान में 
केवल बाहरी ढाचे की नकल करने के 
प्रयत्न में उन्हे विकृत कर दिया। स्पष्ट 
है कि यदि किसी एक धर्म को आधार 
मानते वाला---राज्य हानिकारक है तो 
यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि 
अनेक परस्पर विरोधी धर्मों से प्रभावित 
राज्य द्वारा कितनी अधिक हानि हो 
सकती है। हमारा राज्य वास्तव में 


धर्म निरपेक्ष न होकर 'सर्व-धर्म-सापेक्ष 


राज्य' है और यह एक असगत और 
असम्भव प्रयास है । 


सब धर्मों के प्रति आदर या सम्मात 
के नाम् पर हमारी अनेक पुरानी सामा- 
जिक कुरीतियाँ और अन्धविश्वास पुन 
उभरने लगे हैं। स्वाधीनता से पहले 
तन्त्र-मन्त्र, ज्योतिष आदि को हम ने 
केवल तक॑ और विज्ञान विरोधी ही 
मानते थे, बहिक उन्हें तथा ऐसे ही अन्य 
धामिक अन्ध-विश्वासों और जात-पात, 
छुआछूत, बाल-विवाह आदि सामाजिक 
बुराइयो की राष्ट्र की प्रगति मे बाधक 
समझते थे, किन्तु आज स्वय हमारे 
राजनेता और प्रशासक उन्हें खुला 
प्रोत्साहन दे रहे है। उदाहरण के लिए 
अजमेर के रवाजा साहब की दरगाह 
अब हमारे धर्म निरपेक्ष राज्य के राज- 
कीय अर्थात सरकारी तीय॑ बनता जा 
रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राज्य- 
पाल, राज्यों के मन्‍्त्री तथा राजवता 
यहाँ आकर ख्वाजा साहव की केब्र पर 
कीमती चादर चढाकर दुआ माँगना 
अपना एक आवश्यक कार्य समझते है 
और इसका सचित्र प्रचार भी सरकारी 
माध्यम से किया जाता है। अभी तक ये 
दुआए केवल व्यक्तिगत होती थी, जमे 
पुत्र की प्राप्ति आदि के लिए किन्तु अब 
वे चुनावो, राज्य-कार्य और यहाँ तक 
कि हडतालो आदि में सफलता के लिए 
की जाने लगी हैं। विपक्षी दलो द्वारा की 
जाने वाली परस्पर विरोधी ये प्रायंताए 
जहाँ स्वय ख्वाजा साहब के लिए बडी 
; दुविधा का कारण होती होगी, जहाँ 
$ उनके जैसे रुहानी अर्थात आध्यात्मिक 
£ सन्त को वर्तमान विवादास्पद और अनै- 
- तिक और भ्रष्ट राजनीति मे घसोटना 
उनके प्रति सम्मान का नहीं अपमान 
ओर बेहूरमति का ही सबूत हो सकता 
है । ख्वाजा साहव के भक्तों के लिए 
उनकी यह दरगाह लगभग ७५० वर्षों 
से पवित्र स्थान रहा है और हमारे धर्म 
निरपेक्ष संविधान को बने हुए भी आज 
३२ वर्ष से अधिक समय हो गया है 
किन्तु इस धर्म स्थान के प्रति राजनी- 
तिक भक्ति का यह उबाल गत १०-१२ 
वर्षों से ही प्रारम्भ हुआ है। 


विकृत धमंनिरपेक्षता का नमूना 


हमारे हिन्दू राजनेता केवल मन्‍्त्री, 
साँसद और विधायक बनते समय या 
बाम में ही यहाँ “जियारत” क्‍यों करते 
हैं, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है * 
मुसलमान या अन्य धर्मावलबी राज- 
तेताओ के लिए यदि हिन्दू मन्दिरो या 
तीथे स्थानों मे जाकर अपनी धर्म निर- 
पैक्षता सिद्ध करने की आश्ववकता नहीं 


है तो यह मापदड केबल हिन्दू राज- 
नेताओं के लिए क्यो आवश्यक है ” एक 
और प्रश्न यह भी उठता है कि व्यक्ति- 
गत जीवन में स्वयं अपने धर्म के प्रति 
उदासीनता और अनास्था रखन वाले सब 
धर्मों के तीर्थ स्थान और गुरुओं की 
यात्रा करने वाले क्‍या वास्तव में किमी 
धर्म के प्रति निष्ठा रखे हैं ” और क्या 
उनकी इस धर्मप्रियता का उनके सार्व- 
जनिक जीवन में कोई परिचव मिलता 
है? इस विचित्र या विकृत धर्म निर- 
वेक्षता का एक दूसरा दुर्भाग्यपूर्ण परि- 
णाम यह हो रहा है कि हमारे कुछ 
समाचार पत्र और लेखक देश के परुराव 
इतिहास को अपने राजनीतिक विचारों 
के अनुसार तोड-मरोड कर प्रस्तुत करने 
लगे है। इसके कुछ मनोरजक उदाहरण 


यहा प्रस्तुत है-- 





लेखक 


दत्तात्रेय वाब्ले अजमेर 
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इधर कुछ दिनों से अजमेर तथा 
जयपुर के एक-दो हिन्दी दैतिक समाचार 
पत्रों मे अजमेर के ख्वाजा मोईनुद्दीन 
चिश्ती और उनके समकालीन मुसलमान 
आक्रामक तथा शासकों के सम्बन्ध मे 
अनेक मनगढ़न्त तथा प्रशसात्मक लेख 
छप रहे है। उदाहरण के लिए तारागढ 
स्थित मीरा साहिब की दरगाह को संयद 
हुसैन नामक एक प्रसिद्ध सन्त का तीयें 
स्थान बताकर हिन्दू, मुसलमानों द्वारा 
उसकी जियारत का महत्व बताया गया 


है जबकि अनेक इतिहास और विशेषकर . 


अजमेर का इतिहास लिखन वाले श्री 
हरविलास जी शारदा के अनुसार मीरा 
सैयद हुसैन पृथ्वीराज को समाप्त करने 
वाले शाहबुद्दीन गौरी का एक सेना- 
नायक था जो बाद में अजमेर का गवें- 
नर बना | और वह युद्ध मे राजपूतों 
द्वारा मारा गया और इसलिए मुसलमान 
उसे शहीद मानते है लेकिन उसको सन्त 
बनाने की कल्पना लगभग ४०० वर्षों 
बाद एक अन्य मुस्लिम प्रशासक जब्बार 
खा के मस्तिष्क मे आई ओर इस प्रकार 
वह शहीद तथा सम्त दोनो समझा जा। 
लगा । किन्तु आश्चर्य की वात यह है 
कि प्रथ्वी राज को अपना अन्तिम हिन्दू 
सम्राट मानने वाले भी उसे शहीद और 
सन्त कहते है। स्व रुवाजा साहब के 
सम्बन्ध में इन लेखों मे यह बताया गया 
है कि जहा पृथ्वीराज के ऊट ठहरते थे 
वहाँ रहने के लिए उन्हें जद मना किया 
गया, उन्होंने नाराज होकर श्राप दे 
दिया। बाद में कुछ अन्य कारणों से भी 


वे पृथ्वीराज से अप्रमन्‍न रहने लगे। 
इसकी शिकायत उनके भक्त ओर जन्म 
स्थान के बादशाह शाहबुद्दीन गोरी तक 
पहुची । परिणामस्वरूप स्वव पृथ्वी राज 
को अपनी जान और राज्य दोनों से 
बचित होना पडा । 

जयपुर की प्रसिद्ध हिन्दी दैनिक 
राजस्थान पत्रिका के २८ मई के अक में 
श्री हमीद का एक लेख प्रकाशित हुआ 
है जिसमे सिश्र के राज। दा।हर को 
हरान व/ल प्रथम अरब आक्रामक माह- 
म्मंद बिन कासिम को बड़ी प्रशसा को 
गई है, जिसमे यह कहां गय। है के 
द।हिर की लड़कियों को खलीफा के पास 
पेश करन तथा अन्य घटनाएं. मनगढ़स्त 
कहानियाँ है। किन्तु इस लेख में यह 
स्वीकार किया गय। है कि वहां दाक्षण 
में इस्लाम वी प्रवेश ब्यावास्या द्वारा 
हुआ, वहाँ उत्तर में सि्र में माट्म्मद 
विन कसम की तलेक।र के जारय मुम- 
लमानों का भारत में प्रवग हूआ। लेख 
का अधिकांश भाग माहुम्मद [विन 
कासिम की अतिशयोक्तिपृर्ण प्रशसास 
भरा हुआ है। साथ ही यह लिख। हे कि 
कासिम न दाहिर के हिन्दू बजोर आर 
सिपहसालरों को अपन यहाँ पदों पर 
वनाये रखा, क्योंकि --. वे सब मोह- 
म्मेद विन कासिम के लिए जान देन को 
तैयार रहन थे ।' प्रश्न यह हुं ।क अपन 
राजा तथा राज्य को नष्ट करत बाल 
आक्रमणकारी के प्रति इक लोगो की यह 
बफाद।री लेखक की दुष्ट मे प्रगसनाय 
क्यों हैं ” लेखक का ता यहाँ तक कहना 
हैं कि स्वय माहम्मद बने क॥सम इतना 
लोकभ्रिय हो गया था कि कइ लोगा न 
उसका मूत वनाकर उस पूजन। अरम्म 
कर दिया--लेख का बाकी का भाग 
मोहम्मद विन कासम तेव। अरब के 
अन्य सेनापतियों ओर खनाफाओं के 
आपसी रक्‍तरजित ओर पड़यन्त्रकारो 
घटनाओं से भरा हुआ हैं । 

इस प्रकार के लेख क॑ पीछे लखक 
का उद्देश्य तो समझ मे आ सकता हैं 
किन्तु दश पर आक्रमण करन वाल विई- 
शियो को प्रशसा तथा स/य ही हिन्दुओं 
के स्वाभिमान तक को आघात पहुचा।न 
वाले ऐसे लेख इन पत्रों और पत्रिकाओं 
में किस प्रकार प्रकाशित होते है यह 
समझना कठिन है। हमारी धर्म निर- 
पेक्षता का क्या यही अर्थ है कि मुसल- 
मानो कौ धर्मास््रिता को प्रोत्साहित 


किया जाए और हिन्दुओ को धार्मिक 
भावना को आधात पहुचाया जाए। 


२७ जून परे 





हमारा कल्याण करे 


ओम अपा मध्ये तस्थिवात तृष्णाविदज्जरितारम्‌ । 
मुड्डा सुक्षत्र मृडय ॥ ऋगेद ७ पह६.४. 


हम अपार जल के म्रध्य भी प्यासे हैं, परम दयालु प्रभु, हमारा कल्याण 
करें। सर्व मुखकारी दयालु भगवन्‌, हमें भी सुख प्रदान कीजिए । 





दुरवस्था के मूल में : आचारहोनता 


उप्त दिन एक बस्ती में एक गोष्टी का आयोजन था--चर्चा का विषय था 
'आज का दूषित वातावरण और उसके कारण ।' एक वक्ता की राय थी कि जब 
शामन भ्रष्ट होगा तो प्रजा और वातावरण तो भ्रष्ट होगे ही । दूधरे व्यक्तित की 
राय थी जब तक जीवन में अध्यात्म और धर्म पर निष्ठा नहीं होगी, तब तक 
दूषित वातावरण और भ्रष्ट मानव का सुधार सम्भव नही है। तीपरे सज्जन की 
राय थी कि जब तक जीवन में - विशेषतया हमारे विद्यालयों एवं शिक्षा प्रणाली 
में नैतिकता के विषय को अलित्रार्य नही किया जाएगा, तब तक स्थिति में सुधार 
सम्भत्र नहीं है। चौथे सज्जन की सम्प्रति थी कि जब तक हमारी कथनी प्रौर 
करनी एक नही हो जाती, तत्र तक वर्त्तमान दूषित वातावरण का सुधार सम्भव 
नही है। हम दूसरो से अपेक्षा करें कि वे सामूहिक तालाब मे दूध का लोटा डालें, 
परसतु जब हमारी अपनी बारी आए तो हम सामूहिक भण्डार मे दूध की जगह जल 
ड.लें तो हम भ्रष्ट वातावरण को सुधारने मे कैसे योग दे सकते हैं ? 

भारतीय समाज मे विद्वानों और धर्माचारयों ने दो प्रकार के कर्मों का 
विवेचन किया है, एक सामान्य परिष्थिति में किए जाने योग्य आचरण ओर सस्कार 
ओर दूसरे विशेष या आपत्कालीन परिस्थितियों मे किए जाने वाले आचरण ओर 
सस्कार । पुराने नीतिशास्त्री कह गए थे--आपदूकाले मर्यादा ताहित' सक्ट काल 
में मर्यादा का पालन सम्भव नहीं होता। खेद का विषय है कि आज तो सामान्य 
ध्थिति में भी कोई मर्यादा नही रह गई है ! सम्भवत इत्त दूषित वातावरण ओर 
स्थिति का मूल कारण यही है कि आज लोगो की फल के प्रति तो उत्सुकता है, 
परन्तु व्यक्ति और समाज कर्मों के प्रति उदाप्ीन हैं। जब तक हम अच्छे कम नहीं 
करेगे, तब तक अच्छे फलो की आशा करना व्यर्थ है। अच्छे कम॑ उसी स्थिति मे 
करन सम्भव हैं, जब कि हमारा अपता आचरण ऊचा और अच्छा हो । दूसरे शब्दों 
में कहा जा सकता है कि हमारी अपनी कथती और करनी शुद्ध होनी चाहिए, 
यह स्थिति सभी सम्भव है जब हमार। अपना आचरण शुद्ध और पवित्र हो । 


प्रसिद्ध लोकोकिति है-- आचार प्रथमो धमं व्यक्ति करा आचार ही उप्तका 
सच्चा धरम है। यह उक्त मी प्रतिद्ध है-- आचारहीन न परुनन्ति वेदा जिस 
व्यक्तित का अपना आचार धुद्ध और पवित्र नहीं है, उसे अपोस्थेय भगवान को 
सर्वोत्तम देन पवित्र वेद भी शुद्ध और पत्रित्र नहीं कर सकते। इस प्रकार निष्कषं 
या परिणाप्र के हू मे यह कहां जा सकता है कि वकत्तेमानत दूषित वातावरण के 
मूल में व्यक्ति, समाज ओर राष्ट्र की आचारहीतता और चरित्रहीतताहै। अब 
तक व्यक्ति, समाज और राउ्ट्र अप आचार की पवित्रा पर बल नहीं देंगे, 
तब्र तक स्थिति में सुधार सम्भव नहीं है । एक छोटा-सा दीया भी भीषणतम 
अस्यकार का सामना कर सकता है | कोटि-कोटि अन्धकार की फौज उस छोटे-से 
दीए के प्रकाश को नष्ट नहीं कर सकते । इसी प्रकार यदि व्यक्ति, समाज और 
राष्ट्र दूसरों से अपेक्षा किए बिना आत्मविन्तन कर अपने हो सुधार का सकलप कर 
अपने को शुद्ध करें तो स्वत: दूषित वातावरण का सुधार सम्भव है । 
व्ी-०मी_ की आम आजतक जी अमक 3 3-८3 अमकसट अलक सब पद फल शत 

प्रायेसमाज टंगोर गाईन मे सफल कार्य क्रम 

आयंत्तमाज टेगोर गारंत मे ७ जून से १२ जून तक श्री प० पुरुषोत्तम एम. 
ए के विद्वत्तापृर्ण भाषण और श्री ज्ञानचन्द्र डोगरा के भजन होते रहे । ७ जून को 
प्रात काल इलाके में श्री ज्ञानचन्द्र डोगरा पत्मात फेरी का रेतृत्व किया । सब 
कायेक्रमो में जनता की उपस्थिति बहुत रही । 





अवीकलदऊदघक्‍ तरस >>-«>>+प> 
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चिट्ी-पत्न आयंसमाज के इतिहास के प्रथम खक्ड पर प्रतिक्रिया 





सावंदेश्चिक आये प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली के तत्वावधान में आर्य स्वाध्यव 
केसर द्वारा प्रकाशित 'आयंस्माज का इतिहास के प्रथम भाग के विषय में विम्त 
कुछ शंकाए हैं, आशा है कि सम्पादक मण्डल उनका समाधान करेगा-- 

१. आवरण पृष्ठ पर प्रकाशित 'बोम्‌' ध्वज सार्वदेशिक सत्ता के निर्णय के 
विपरीत है, इसे 'ओ३म्‌' रूप में शुद्ध छापा जाता चाहिए था। 

२. मह॒दि के स्वलिखित जीवन-चरित्र में हरिद्वार में 'पाखण्ड-मर्दव पताका 
लगाने का उल्लेख है, उप्ते 'पाखण्ड खण्डिनी पताका' किस आधार पर किया गया ? 

३ इतिहास में १५5 २६ और २७में जोधपुर सम्बन्धी कई विवरण के. सर 
प्रतापत्तिह द्वारा महषि को निमन्त्रण, ख. महपि का उत्तर, ग. जोधपुर नरेश द्वारा 
शाहपुरा मे महषि को निमन्त्रण, घ. अस्वस्थ होने के कारण जोधपुर दरबार का 
महर्षि के पाप्त देर से आना, झ जोधपुर नरेश से मिलने के पश्चात्‌ मर्हाष का 
प्रचार प्रारम्भ करना, च. मह॒षि का राजभवत भें जाकर महाराजा और सामरत्तों 
को उपदेश, छ जोधपुर आने पर महू को महाराजा के वेश्यागामी होने की जात- 
कारी, जञ. व्यास्यात मे महाराजा की उपत्यिति में इस कृत्य पर भठकार, क्ष, इस 
घड़यस्त्र के कारण महू की मृत्यु हुई आदि विवरण का क्या आधार है, इतका 
सुपृष्ट आधार प्रस्तुत करना चाहिए। 

४. बम्ब्ई, अजमेर, जोधपुर आदि के कई दुलंभ चित्र क्रमबद्ध प्रकाशित 
नहीं किए गये । ये अलम्य वित्र किन ल्लोतो से प्राप्त हुए उनका विवरण भी दिया 
जाता तो अधिक उपयुक्त होता । 

--त्री, एम. वर्मा, द्वारा नरेन्द्रावह आये, रामद्वारा भवन के पीछे, महा- 

मदिर चौराहा, जोधपुर (राजस्थान) 


सातुमन्दिर कन्या गुरकुल 


दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि सभा से सम्बद्ध मातृ मन्दिर कन्या गुरकुल (भारतीय 
आप एवं वर्णाश्रम पद्धति से पब्लिक स्कूल) में कक्षा शिशु से शास्त्री तक बेद 
अष्टाष्यायी गणित विज्ञान आदि के साथ प्रवेशारभ्भ है। स्नातिकाओं के उज्ज्बल 
भविष्य की गारण्टी । निर्धन मेघाविनी छात्राओं को छात्रवृत्तिया। पी, एच. डी- 
तक को सुविधायें । 
डी० ४५/२२६, नई बस्ती, ० पुष्प बत्ती 

रामापुरा, वाराणसी पी, एच, डी, विद्यावारिधि, बष्यक्षा 
कमंठ वानप्रस्थियों की भो आवश्यकता है। 


सत्य का आचरण [ 


एक छोटा-सा बालक अपनी अकेली विधवा माँ को छोड़कर कोई रोजगार- 
पन्धा करने के लिए विदेश जा रहा या कि माँ ने उप्तकी कमर में एक वस्त्र में 

कुछ अशफिया प्िल कर लपेट दी और किंदा होते हुए पृत्र से कहा--हे लाल, मेरी 
एक वात ग्रांठ बांध्र लेना | चाहे कितना भी सकट आ जाए, तुम झूठ ने बोलना ।' 
वह लड़का एक बड़े व्यापारों साथ्थवाहु के साथ लम्बौयात्रा पर निकल पड़ी। 
रास्ते में डाक्‌ मिले । उत्होने व्यापारियों से पूछा-' तुम्हारे पास कोई जम, या 
नकदी है । सब ने इल्क्रार किया | मारने-पीटने पर तलाशी लेने पर सबके पास रुपये 
और अश्फियां मिल्लीं। सब का सब रुयया-पंसा छीन लिया गया | ब्न्‍्त में 57 
बालक की बारी भी आई। उससे डाकू सरदार ने पूछा-- तुम्हारे पाप्त क्या है ?' 
उसने जवाब दिव--कुछ अश्ियाँ हैं।' ड।कु ने पुछठ--'कहाँ हैं ?” उसने जवाब 
दिया--- कमर में बधी करधनी मे हैं।' खोलने पर उसमे से चमकती हुई कुछ 
अशर्फियाँ निकल आई ॥ 

डाकू ने कहा-- तुन्हे मालूम था कि हम डाकू हैं और सब कुछ छीन लेते 
हैं फिर भी तुमने हमे अपना रहस्य क्यों बतला दिया ।/ 

उप लड़के ने जवाब दिया-- मेरे माँ ने मुझे विदा करते समय कहा था, 
चाहे कैसा भी सकट भाए सच बोलना, फिर पैं कैसे मूठ बोल सकता था ?! 

उस छोटे से बालक की निर्भीक्ता और सवाई से ढाक सरदार का दिल्ल भी |. 
पिघल गया, उसने न केवल उस लड़के की अशर्फियां लौटा दी, उमके श्षाथी व्या- 
पारियों की जमा-पूंजी भी लौटा दी और भविष्य में डाकू-वत्ति छोड़ने का संकल्प 
किया । | हा 

-“नरेन्द्र 





२७ जून परे 





र७जू, दर 
अन्या मुगल प्रतापनगर--ला० लखमीदास; अमर झालोबी--म्रास्टर 
ओप्प्रकाश आप; अशोक बिहार के डी १४ वी-श्रो महावीर बत्रा; भार के 
चुरम-- १० ओमवोर शास्त्री; आर के पुरम सेबटर ६-१० हौराप्रमाद शास्त्री; 
आर, के. पुरम सैकटर --श्रीमती लौलावती आर्या; आनन्द विहार - स्वामी 
स्वरूप तस्द; किशनगंज मिल एरिया--प० रधुराज शास्त्री, किंग्जवे केम्प - प० 
रामनिवास, कालका जी डी डी, ए प्लेट एल १/१४३-ए--प० प्रकाशचरद 
शास्त्री; कालका जी--१० जयभगवान भजनमण्डली, करोल बाग १० मत्यपाल; 
कृष्णनगर --श्रीमती ऊपा शास्त्री; गाध्ी नगर--प० प्रकाशचन्द्र वेदालकार, ग्रेटर 
बौलाश-ा प० दिनेश चन्द्र शास्त्री पराशर; प्रेढर कलाश-]]--प१० ग्रणेश प्रसाद 
विद्यालका र; गुड़ मण्डी - ५०. वेदव्यास भजनोपदेशक, गुप्ता कालोनी वंद्य 
रामकिशोर; गोवित्द भवन-दवानन्द वाटिका--प७ भगवान सहाय विद्यावाचस्यति, 
चूना मण्डी-पहाड़ गज--डा० सुश्र दयाल भूटानी, जगपुरा-ओगल--प० हरिश्च-द्र 
आर्य, जनकपुरी बी ३६/२४--प० प्राणनाथ सिद्धातःलकार, डिफ्रेस कालोनी- 
आचाय॑ हरिदेव सि० भू०, तिलक नगर- प० मनोहरलाल ऋषि भजनोपदेशक, 
तिमारपुर--प० सोमरेव शास्त्री; दरिया गज--श्रीमती सुशीला राजपाल; 
नारायण विहार--श्री चमनलाल आये, तया बॉस -पं० देवेन्द्र द्विवेदी, न्यू मुल्तान 
सगर--श्री मोहनलाल गांधी; न्यू मोतीनगर --प० रामरूप शर्मा, नगर शाहुदरा-- 
श्रो० सत्यपाल बेदार; पजाबी बाग--प० हरिश्वन्द्र शास्त्री, पजाबी बाग एक्सटेंशदे 
१४/३--ड० रघुनन्दनपिह; बाग कड़ेखाँ--१० बरक्कतराम भ्रजनोपदेशक, दिरला 
लाइन्स--प० घूवीलाल भजनोपदेशक; महावीर नगर--स्वामी विश्वदेवानन्द, 
महरोलो--श्रीमतो अकाशवती शास्त्री; मोती बाग--परमेश्ञ शर्मा, रमेशनगर-- 
प७ ओम्यकाश भजतोपदेशक; राणा प्रताप बाब--१० हरिदत्त प्लास्त्री, राजोरी 
गार्डल--स्वामी सच्चिदानन्द; लह्ृदू भाटी पहाइगज--प० वेदपाल शास्त्री; 
-लाजपत नकर>-१० देवेश; बैदराप तमर-पतिनंगर - प० सीसराम भजनोंट्देशक; 
लारमा रीडर छविकृष्ण झास्त्री, विक्रम मंगर--१० क्रामेश्वर शास्त्री, सदर 
चाजार पहाड़ी घीरज--प्० वीरपाल विद्यालकार; साकत--प० आशानन्द सज- 
नोपदेशक; सुदर्शत पाक--प्रो० भारत मित्र ब्लास्त्री; सराय रोहेल'--श्री रोशन- 
लाल बनता; सोहनगज -प० देवराज वैदिक मिश्तरी, हनुमान रोइड--प० शिव- 
कुमार गाली, होज बात डी-२०--डा० 85 वेदालकार; राजा गोर्डन-- 
» ० खुशीराम शर्मा । 


ई 
-+शातचन्द डोगरा वेद प्रचार प्रतन्धक 
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पत्तों की स्मृति में कोष की स्थापना 


पृ० योगराज जी शर्मा एडवोकेट 
बरनाला ने श्री लाल बहादुर शास्त्री 
आग महिला कालेज, बरनाला में 
१२ ०००/३० को बेक फिक्सर डिप।जिड 
निधि में अपनी प्र्मपत्नी स्वर्गीय श्रो मती 
सत्यकती जी की पृण्य स्मृति में एक 
कोप कायम किया है। उक्त राधि से 


जो व्याज मिलेगा उससे कालेज में तीन 


२१/९० भात्तिक की श्रीमती सत्यवतो 
छात्र वृतियां व अन्य श्रीबती धतद्यावती 
स्मृति पुरस्कार दिए जाएंगे । १० जो 
ने पहले भी कालेब्र को १६०००/६० 
दान में देकर अपनी पतली श्रोमती सत्य- 
वनों जो को याद में एक कमरा बन" 
वाया था। 


कम थ्ाय॑ काप्रंकर्ता श्री मेलाराम वेदों का स्वगंवास 





एक महिला उम्र ५७ साल की ६ 
महीनों से दिल्‍ली मे घूम रही है अपपा 
नाम डा० प्रेम शर्मा बतलाती हैं, अपने 
को भोपाल की रहन वाली बताती है 
दिल्‍ली की आयंध्रमाओो में चक्‍र 
लगाती फिर रही हैं। विदित हुआ, है 


भ्रा्य मा जें-- सावधात 


कि इमके पति ने घर से निकाल दिया 
है। जहां जाती है, वही शरारत करती 
है । 
कृपया इस सन्द्रिध्र औरत से साव- 
धान रहें । मन्त्री 
हैमराज मन्त्री आयंपमाज दिल्‍ली-३२ 





कन्या गुरुकुल देहरादून में प्रवेश 
करा गुहकुल महाविद्यालय देहरादून गृरकुल कागडी विश्वविद्यालय से 
सम्बन्धित अतिवाय आश्रय पद्धति पर चलने वाली अद्िल भारतीय शिक्षण सस्या 


है। प्रथम कक्षा से १४ कक्षा तक शिक्षा 


दी जाती है ! उच्च प्रशिक्षित शिक्षिका 


वर्ग, पुस्तकालय, नेतिक शिक्षा, चित्रकला, सग्रीत, गृहविज्ञ न, सॉस्कृतिक गतिविधि 
एवं खेल कूद का सुत्दर प्रबन्ध इस सस्‍्था को आधारभूत विशेषता है। 

निर्धत तथा सुयोग्य छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति देने की भी सुविधा है। 
मेंट्रिक एवं इष्टर उत्तीर्ण कन्यायें भी प्रथप्त व तथा तृतीय वर्ष में प्रविष्ट हो सकती 


है। शिक्षा नि शुष्क दी जाती है। 


ह जुलाई से नवीत कन्याओ का दाखिला है। प्रवेश के इच्छुक महानुभाव 


२) भेजकर नियम।वली मगा सकते हैं । 
--उमयन्ती कपुर, भप्विपल, 





कन्या गुरुकुल महाविद्यालय देहरादून । 
भी शा 


आयंसमाज मुल्तान देवनगर के 
संस्थापक एवं भू, पू. प्रधांग विवाह 
सुधारक सभा के संचालक श्री मेलाराम 
बेदी के अप्तामयिक स्वर्ग॑वास से क्षेत्र का 
एक नि.स्वार्थ आय सेवक सदा के लिए 
उठ गया | उन्होंने वेद विवयक अनेक 
धरुश्तक लिखीं और वितरित की। ४० 


बष तक निरन्तर प्रभु भक्ति करत के 
बाद ६० वर्ष की आयु में उतका स्वर्ग- 
वास हो जान पर १२ जून के दिन 
आरयसमाज देवनगर में उन्हें श्रद्धाजलि 
अपित की गई । प्रभु उनकी आत्मा को 
सदगति दें और उनके शोक सन्तप्त 
परिवार को हादिक सान्‍्त्वना देंगे । 





महाशियां दी हट्ठी प्राइवेट लिमिटिड 
944 इंडरिट्यल ऐरिया, कीति नगर, नई देहली-॥005 


फोन - 534093 539609 
सेल्स आफिस छारी बावली, दिल्ली-0006 फ़ोन 28785 
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दिल्‍ली आर्य प्रतिधिधि सभा 
प्र के प्रकाशन 
0एणष 47, 



















तत्पायेंप्रकाश सन्देश (हिन्दी) १,४७० 
न #.. अंग्रेजी समाप्त 


॥ ॥). | आर्य सन्देश-म्रहासम्मेलन वि 
अरे विशेषांक ०६० 
पादरी भाग गया -- 
ओम्प्रकाश व्यावी ०.३०- 
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उत्तम स्वास्थ्य के लए 
गुरुकुल कांगड़ी 
फार्मेंसी, हरिद्वार 
की ग्रोषधियाँ. - 
सेवन करे 


शाला कार्यालय : ६३ गली राजा कृदारतनाथ, 
कोन मं० २६६८१८६.. चावड़ी बाजार, दिलली- 


दिल्ली भाये प्रतिनिधि . श्रभा के लिए श्री सरदारी लाल वर्मा द्वारा बम्पाध्त एवं प्रकाक्षित वन शाश्थावेव २२७० रुरचुते मे।र के लिए श्री सरदारी साल वर्मा द्वारा सम्पादित एवं प्रकातित तथा याटिया प्रेस २५७४, 
यांधी तयर दिल्‍्सी ३१ में मुद्रित कार्यालय १४ हतुमानत्तेड, गई विश्ली सोंग ३६०६१०। 





दिल्‍लो श्रायं प्रतिनिधि सभा का साप्ताहिक शृखपत्र 





एक प्रति ३५ पैसे वाधिक १४५ रुपये वर्ष ६ अंक ३६ 


रविवार ४ जुलाई २० आधाद वि० २०३९४. दयानस्दाब'इ--१५८ 





किन 


सारे 


देश में संविधान सम्मत एक कानून लाग किया जाए 


भारत को अखण्डता शरोर स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए ग्रार्यसमाज कृतसंकल्प 


हैदराबाद में क्रान्तिदिवस और घधमंरक्षा महाभियान सम्पन्न: 


हैंदराब्राद | धवाय॑ प्रतिनिधि सभा आनध्र प्रदेश के तत्ततावधान में आयोजित 
क्रान्ति विवत और धर्म रक्षा महाभियान सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्त हुए। 
राजाये धप्ता के निर्देशन मे 'समान नागरिक सहिता' विधयक विचार गोष्ठी का 
कंद्धाटत करते हुए स्रावंदेशिक सभा के वरिष्ठ उपप्रधान प्‌ वर्दमातरम्‌ राम- 
अखराश ने हस बात पर जोर दिया कि सरकार को प्रविधान सम्पत कानून को 
पुरे दैश में सब प्रदेशों में पर सम|ल रूप से लागू करना चाहिए ।' 


धर्मरक्षा महाभियान प्रस्मेलन में प्रधान श्री रामगोपाल शालवाले ने 
भाषण देते हुए सार्वदेशिक स्र्मां के कृहा--'आयंसमाज भारत की अखडता 


आर्यसमाज शिमला को शताब्दी 
8 से १२ पितम्थर तक सनाई जाएगी 

शिमला | आयेसमाज नोअर बाजार, शिमला-१ को स्थापित हुए सो वर्ष 
होने जा रहे हैं। अयेसमाज शिमला ने शर्ताब्दों समारोह को भव्य रूप में ६पसे 
११ घितम्इर १६८२ तक मनाने का निर्णय किया है| दिल्लौ आय॑ प्रतिनिधि समा 
के प्रधान श्री सरदागीक्षाल वर्मा ओर सभा: मन्त्री प्रो० भारतमित्र शास्त्रों ने दिल्ली 
की श्राप जनता से अनुरोध किया है कि अर्थ माज जिमला शताउदी प्रमारोह में 
नि 272 मी मै ब्रश्चिक सज्जन सम्मिलित हो, झौर अपने सम्मिलित होने को सूचता 
सभा करायलिय में १४५ हनुमान रोड, नई द्विल्‍्नी-१ के पते पर भ्रेज दें। जितसे 
शिमला हामे के लिंठ बसख्वारा सामूहित्र झवसथा की जा सके।.... 


बिल्ली झा प्रतिनिधि सभा का वाधिक 
भ्रधिन्वेशन २२ श्रगस्त को होगा 
बन्द आर्वेसभाज प्रतिनिधियों का व्योर, देशांश वेदप्रचार 
के लिए राशि ओर आर्यसन्देश का चन्दा भेजें 


नई दिल्ली । दिल्‍ली आर्य प्रतिनिधि सभा की अन्तरग सभा ते रविवार २७ 
जूते के दिति अपनी ढैंठक में निर्भध किया है कि सभा का आगामी वाधिक साधारण 
ब्निविशषन २२ अगस्त १९८२ के दिन १५, हतुमान रोड, नई दिल्‍लो में होगा । 
डा के संविधान के अवुतार इस अवाभी अधिवेशन में सम्बन्धित उन्हों आयेत्षमाजों 
कै ई प्रश्तिनिध्ि भाग ले सर्कये जिन्हें. इस वर्ष सम्दद्ध आयेत्तमाज अपने प्रतितिधि के 
के हदीप/़पे के घिए चुनकर भेजेगी । 
यप्ह 2 हिल्लों आय प्रेतिनिधि सभा के प्रधान श्रो सरदारो लाल वर्मा ने दिल्‍ली की 
कआयंसंमाजों डे अनुरोध किया है कि वे निग्मानुधार तिर्वाबित प्रतिनिधियों 
है कप भरवा कर तुरत्त सभा काय लिय को भिजवा दें। सम्दद्ध समाजों को विधान 
आई अनुसार बर्ष भर मेंलदस्यों से प्राप्त सदस्यता शुल्क का दर्शांग, वेदप्रचार के 
कर अधिक ते किक एतरातति एवं समा के मुदपत्र अर्थ देश का वाधिक शुल्क 
आये रे से देये होता है । समा प्रधानजी ने सम्बद्ध आयंतभाजों से तुरन्त प्रति- 
बै,द्शाश,वेदएणार भर आयंसंदेश की सर सिमवाने का अनुरोध किया है। 













एवं स्वतन्त्रता की सुरक्षा के लिए सदा 
सन्‍्नद्ध रहा है। वह सदा बलिदान देने 
के लिए भो तेयार है और आगे भी 
रहेगा। किसी से शत्रुता, वर या ट्वे पभ! व 
बरतना हमारी परम्परा नहीँ है । हमारा 
तो तिद्धात द्वे कि सबको मंत्री भाव से 
देखे, परन्तु मातृभूमि के सम्मान और 
गौरव कौ रक्षा करने के लिए हम किप्तो 
को भी कोई रियायत देने को तैयार 
नहीं हैं। धर्म रक्षा भारतीय सस्क्ृति 


और पतभ्यता की रक्षा है, आयंममाज 
भारतीय भसिद्धातों और सस्कृति को 
तिलाजलि देकर सम्रझौता नहीं कर 
सकता । सम्मेनन की अ्ध्यक्षता दिल्‍नी 
के आयनेता श्री चितामणिनत की | 
हस अवसर पर श्री रामच द्र रव 
कल्प्राणी, प्रधान श्वाय॑ प्रतिनिधि सभा 
ध्रान्ध प्रदेश की अध्यक्षता में आयोजित 
क्रांति दिवस की सभा में श्री वानप्रस्थ 
हडा9 मित्रजीवन, डा० अमरेश आर्य 
आदि ने अपने विचार एकह:फकिए ) 


'देश में समात कानून हो' मांग के लिए किया गया 
आयंसमाजियों का अनशन समाप्त 
१० जून से प० रुद्ररेव जी की अध्यक्षता में २४५ आयंवीरों ने हैदराबाद 
में निम्न बुराइपो को दूर करने के लिए अनशन किया था। १ मुसलमानों के 
लिए पृथक हानूत्त है। २. हैइराबाद में अनधिकृत तिर्माण, पेडो और पहाडो पर 
सुभानी के झण्डे फहराए, बाते हैं। ३. डिख्दु नो की बारातों और जुलूमो पर हमले 


होते हैं ओर ४ स्विधान की ऐसी प्रभो धाराएं समाप्त कर दो जाए जिनसे 
भारतीय जनता विभक्नत होती है। 

१३ जून के दिन पावरेशिक सभा के प्रधान श्री रामगोप!ल वानप्रस्य द्व'रा 
आश्वासन दिए जाते पर कि इस सम्बन्ध में उदित कार्यवाही के लिए सार्वशिक 
सम्ना भारत सरकार ते माग करेगी, यह अनशन समाप्त कर दिया गण । 


बम्बई के प्रमुख आयेनेता श्री अमीन 
का स्वर्गंवास 


बम्बई को समस्त ग्रायंसस्थाप्रों को भ्रोर से भ्रद्धाजलि 











चम्बई। २१ जूत के दिन फोर्ट आयंत्रमाज मे चध्चई की समस्त आयं- 
समाजो को एक सम्मिलित शोक सभा में बम्बई की समस्त आर्य सभाओं, आये 
संस्थाओं, आये नेताओं एवं कार्यक्त्ताओं ने आर्यसमाज फोर के कर्पंठ प्रधान बंबई 
तगर कि प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता श्री एम के अमीन को १६८ जून के दिन हुई 
आकस्मिक मृत्यु पर हार्दिक शोक अभिव्यक्त किया । अमीन जी ते ४४ वर्ष का 
जीवन काल सायंत्तमाज को सपवित किया | वह फोर्ट आर्यमाज मे सस्व,पतर 
प्रधान और मन्‍्त्री रहे | उन्होने आर्य बैधद व्यायाम ज्ञाला, ब्र'यं वीरातना दल, 
झण्डावहिका की स्थापना और बोर सचालने किया | १६७७ में फोर्ट आयंस्रम्ज 
की स्वर्ण जयस्ती मना क! पश्विमी भारत में अयेपमाज का गौरव बढ़या ? 
उनके ह्दी प्रयत्नों ते फोर्ट मारे क्षेत्र का नाम स्वामी दया नन्द सरस्वती बौय रखा 
गया था। अपोन जी का सम्पूर्ग जीवन जतगेबा को ही सर्मापन रहा और वह 
अपने पीछे पत्ली मृधित्रा अमीत और दो पुत्रियाँ कु० अमिता और प्रोति छोड़ 
गए हैं। 





व्यवस्थापक--प्रद्य म्नलाल तलवाड़ 





साप्ताहिक 'आमंसन्देश' 


मिलना, रुक जाता है, और परिणामत- 
पतन हो जाता है । 

अग्नि के मिन्‍न-भिन्‍त रूपो--रत्न, 
बीय॑, तेज-प्रोज, सकल्प तथा अग्नि विद्या 
की प्राध्ति के इच्छुक व्यक्षित को (अग्नि) 
परमात्मा का पदा ध्यात रखना चाहिए। 


सदा आगे बढ़ने वाला हो सोभाग्य 
प्राप्त करेगा 


--मनोहर विद्यालकार 


उत्काम महुते सोभगायास्मादास्थानाद द्रविशोदा वाजिनू। 
अय स्थाम सुमतो पृथिव्या प्रगति घनन्‍त उपस्येधप्रस्या ।! बजु ११.२१ 


ऋषि --मरतोभू: । देवता-द्ववि- 
णोदा । हम्द --भार्षो पड क्ति । 

शब्दार्थ--(है द्रविणोदा वाजिन) 
गतिशीन घन का दाने करने वाले 
समडद्धिगालिनू तथा वेगवन (अध्मात्‌ 
आस्थानात) वर्तमान स्थिति से (उत्क्राम 
झहते सोभागाय) ऊपर उठ और महान्‌ 
सौभाग्य अर्थात्‌ सब प्रकार को समृद्धि 
को प्राप्त कर, और हमारे लिए प्रेरक 
बन, जिपते (वयम) हम तेरे अनु॥यी 
भी (पृथिव्या ) अपनी आधारभूधवि से 
(अस्नि खनन्‍्त ) हितकर तथा रमणीय 
वीय॑ तेज और ओज को प्राप्त करते हुए 
और परमात्मा को खोजते हुए (अस्पाः 
उपस्थे) इस आधार रूप जनता के मध्य 
मे, तथा (सुमतो स्पाम) इसको सुगति 
में रहे । 

निषकई --महान्‌ सोमग अर्थत्‌ सब 
प्रकार से समद्ध होने के लिए, वर्तमान 
स्थिति से सम्तुष्ट न होकर तदा आगे 
बढ़ने का प्रथत्त करता चाहिए। 

समृद्धि श्थिर तभी रह महतो है 
जब अपनी आधारमूधि को अस्तरगता 
ओर सुमति या सहयोग प्दा प्राप्त हो । 
जो लोग उच्चपद पर पहुच कर, तिस्ल 
सहयोगियों से सम्बन्ध-विच्छेद कर लेते 
हैं, और पुराने साथियों का सहयोग 


परमात्मा को कृपा के बिना कोई उत्तम 
पदार्थ या गुण नहीं प्रिलता है। 
विशेष--जो मनुष्य दूसरों के लिए 
कल्याण की भावना रखता है (मयोंमृः) 
वहों उनके लिए अपने द्रविण (धन, तल, 
या ज्ञान) का दान कर सकता है। स्वार्थी 
के लिए दान करना कठिन होता है। 
मयोभू और द्रविणोदा बनने के लिए 
मनुष्य को अपनी दृष्टि आर्षी अर्थात्‌ 
दूर दृष्टि तथा गतिशीलता से युक्त 
बनातो वाहिए, और उसे परिपक्व तथा 
अभिव्यक्त (पक्ति) करते रहना चाहिए। 
अथंपोषक प्रमाण--इय (पृथिवी) 
हाग्ति, माश ३-१-१-१४; भगिति -- 
वोय॑ वाउग्नि । गो० २-६-७ ओजो 
बाएग्ति । काठ २०-११ |, अगिनन्र हा । 
काठ ८-४ ब्रह्मवर्चच वाईगरिति । मानश 
१-३-३-१६; अभिनर्वा भर्ग । माश 
१२-३-६ अखि खनन्‍्त परमेश्वर 
घ्यायन्त । भग० तस्थारते: रेत: परापतत्‌ 
तद्विरण्यमभवत्‌ | ते० मत ह-१-३-८; 
खननन्‍्त,--बनु अवधारणे । द्रविण धन- 
नामसु | नि० २-१० बलनामसु । लि० 
२-६ मय सुद्दतगाम। ति० ३-६; 
आर्षी --ऋषगतो, ऋषिदंशनात-तत्सब- 
धिनो आर्षी परित--पच्‌ विस्तारबचने, 
व्यक्ति करणे च | 
५२२, ईप्रवरभवन, खारी दावडी, 
दिल्‍ली-६ 


आयंत्रमाज मोडल बस्ती शीदीपुरा का वाषिकोत्सव 


आरयंसमाज मोडल बस्ती शीदीपुरा, दिल्ली-५ का ३८ वा वाषिकोत्मव 


३-४ जुलाई, १६८२ को मनाया जाएगा। इस अवसर पर वेद, धर्मरक्षा और 
महिला सम्मेलन आयोजित किए जा रहे है। इस अवसर पर प० जयप्रकाश, डा 
अमरीश , डा० आनन्द सुमन, सा्वदेजिक सभा के प्रधान ला० रामगोपाल शालवाले 
आय केर्द्रीय मभा दिल्‍ली के प्रधान महाशय धमंपाल, नजीवाबाद के स्वामी वेद- 
मुनि जी, दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सरदारीलाल वर्मा, डा. रधुवीर 
वेदाल कर, प्रो० प्रशान्त कुमार वेदालकार आदि आय॑ नेता एवं विद्वान पधारगे। 
वापिक उत्सव से पूर्व सोमव/र २८ जून से शुक्रवार २ जुथाई तक रात्रि ५ बजे से 
१० वजे तक गऊशाला वारादरी चौक में महीपाल आये के संयोजन मे स्वामी 
स्वरूपानन्द सरस्वती और प० सत्यदेव स्नातक के मनोहर भजनोपदेश हुआ करेंगे। 





शुद्धिसपाचार 
अर्य पमाज जनशेवपुर द्वारा भरोधीपन भिह के प्रांत! पत्र के आधार पर, 
जिममे उन्होने ईताई धर्म त्थाप कर सह वेद्िक धर्म (हिन्दू धर्म) प्रहूण करने की 
इच्छा व्यक्त की थी, को शुद्ध कर बंदिक धर्म में प्रस्तुत किया गया। इनका नाम 
अरोसीवन धिह से बदल कर मालती देवी रखा गया। 


४ जुलाई ८२ 





अरककनककम>++ 33 मन 


लोक- चिन्तन 


इण्डिया बनाम भारत 
--हा० विजय द्विवेदी 


इण्डिया देट इज नाट भारत । भारत एक बहुत बड़ा, बहुत प्राचीन देश 
है। ऋषि मुनियो, साधु सम्तों-वेद-पुराणो, भक्त भगवातों का देश है। भारतीय 
जनता विविध साधनाओं की सर्वोत्तम परिणति की देन है। भारत की भात्मा गांवों 
में निवास करती है, भारत माता ग्रामव/विनी है। गृढ-ब्ञान गीता प्रकाशिती है। 
भारत-पुत्र धरती-पुत्र हैं, घल-माटी में पंदा होते हैं, घृल-माटी में पलते हैं और 
माटी को तोता बताकर माटी में ही मिल जाते हैं। भारतवानी सीधे-सरल-निरीह 
कित्तान हैं। जो तोड़कर बटते हैं, रूबी-मत्री खाते हैं और रात को लक्पी तान 
कर सोते हैं। भारतवासती पराधीन हैं । 

इष्डिया एक स्वाधीन देश है। बहुत बड़ा पर बहुत नया देझ्ष है। कुतर दो- 
ढाई सो वर्षों का इतिहास है इसका । ला, लीइर, लोकतस्त्र का बनाया-बत्ताया 
है। विज्ञान की मर्वोत्रिम उपलब्धियों में बना-ठना हैं। इप्डियों को आत्मा शहरो 
में तिबास करती है, मदर इण्डिया दिल्‍्नीवाधिती है (इन्दिरा इज इग्डिया) । 
इण्डिया को भाषा अप्रे जी है, पस्कृति समाजवादी और धर्म 'निरपेक्ष' है। इंडियन 
सन, सीजर सन्त है । अस्पतालों मे आपरेशन से पंदा होते हैं, स्तो-पाउडर में पल्नते 
हैं और सोने को माटी बनाकर इतिहास में मिल जाते हैं। इण्डियन्स के लिए काम 
हराम है, खाना पृष्य काम है। सत्ता इनकी सहचरी, सुक्ष सतति और शोषण 
सहायक है । इण्डियन्स स्ताधीन हैं। 

भारत इण्डिया का एक औनिवेशिक राज्य है जंसे कभी इण्डिया ब्रिटेन की 
कालोनी था | भारतवासी खटते हैं, इण्डियावामी श्राते हैं। भारतवासी रोते हैं, 
इण्डियावासी हप्तते हैं। भारतवाप्ती गरीब हैं, हृण्डियावाप्ती गरीबी पोषक । 
भारतीय गवार हैं, इण्डियन नागर । इण्डिया की सरकार है, प्रकार के मल्त्री हैं, 
मन्‍्त्री के तत्री हैं, तत्री के यत्री और यत्री के यत्र हैं, जिधते वे गरीब भारतीयों 
का तेल निकाल कर छछ्ुन्दरों के सिर की चम्पी करते हैं। इसलिए महाराष्ट्र के 
कितान नेत! श्री शरद जोशी भारतवाध्ियो को सलाह दे रहे हैं कि वे इण्डिया के 
विरुद्ध युद्र छेड़ दे। उनका राशन-पानी बन्द कर दे, उनसे जंत्र -पाती खरीदना 
स्थगित कर दे । तब हृण्डियावः तियों को अ।ने आप अक्ल आ जाएगी। भाई शरद 
जोशी की बाते मतनीय हैं, परन्तु इन्हें माननीय बनाने के मार्ग मे एक बहुत बड़ी 
बाघ्ा है। इन्डिया की जनसंख्या में प्रवासी भारतीयों की भागेदारी आधी है। 
यह बाघा परित्यितियोवश पिछले दो सम साल पहले पंदा हुई। तब भारत ओर 
इण्डिया दोतो ही पराधीन थे। भारतीयों मे जो ज्यादा सथाने थे, इण्डियन बने 
गये अपने लामालाभ को सामने रखकर देश के लिए योजनाएं बताई और शेष 
आझारतीयो को भी अपने संचे मे ढाल लिया। लड़ाई छिड जाने पर उनका क्‍या 
होगा ? क्या भाई शरद जोशी उनके साथ नादिरशाही व्यवहार करेगे? भाई जो, 
यह तो धर्-प्राण भारतीय जन प्रस्कृति के अनुकूल नहीं होगा। अत कोई ऐसा 
रास्ता बताए जिससे सांप मरे और लाठी भी न डूंढे। प्रवाश्षी भारतीय होने के 
नाते यह अनुरोध हैं। बाकी सब ठीक है । थ 


पृर्ण कनद्र महा विद्यालय, बारिपदा (उद्डौप्ता) 





£ प्रवेश सूचना 
गुदकुल कांगड़ी विद्यालय हरिद्वार 
गुहकुल काँगडी विद्यालय, हरिद्वार गुरुकुल कॉयडी विश्वविद्यालय से सम्ब- 
न्धित अनिवाय आश्रम पद्धति पर चलने वाली अन्तर्राष्ट्रीय रुवाति प्राप्त शिक्षण 
सस्या है। स्वामी श्रद्धानन्द जी द्वारा स्वापित वैदिक शिक्षा मूल्यों तथा आधुनिक 
विज्ञान बोध से सबलित यहाँ का पाठ्यक्रम छात्र के सर्वाणीण विकास में रचनात्मक 
भू मेक! निभा रहा है। प्रथम कक्षा से दशम्‌ कक्षा तक की शिक्षा का संवत्तिम 
प्रबन्ध है । 
हरा-मरा खुल। परिसर, योगासनो/जिमनाष्टिक और तैराकी का प्रशिक्षण, 
बैल कूद को सुविधाए, पत्रिका सम्पादन, कलात्मक हचि का संवर्धन, सस्कृतिक 
यात्राओं की व्यवस्था तथा सुयोग्प, अनुशावित और चरित्रतिष्ठ आश्रमाष्यक्षों का 
सरक्षण अन्य शिक्षा सस्थानों की अपेक्षा यहाँ की उल्लेखनीय विशेषता है। अनुभवी 
ओर प्रशिक्षित अध्यापक अध्ययन-अध्यापन के अतिरिक छात्र के बहुमुद्दी व्यक्तित्व 
के निर्माण में तत्पर रहते हैं। 
प्रथम जुलाई, ५२ से प्रवेश आरन्‍्भ है ।.स्थान सीधित हैं, इच्छुक महानु- 
भाव १/ भेजकर प्रवेश पत्र तथा नियमावली मया सकते हैं । 
सम्पर्क करें--जितेस्द्र सहायक मुख्याधिष्ठाता,गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार । 





३ माप्ताहिक आय॑ सन्देश 


ब्रह्मचय को महत्ता 


ओ३म्‌ ब्रह्मचर्ये्त तपसा देवा मुत्युमपन्‍घ्तत । 
इन्द्रो ह ब्रह्मच्यंण देवेभ्यी. स्वराभरत ॥ अबर्व ११.५.१६ 
ब्रह्मचयं ओर तप के प्रप्ताव से विद्वरजन मृत्यु को दूर भगा देते हैं। इस्द् 


सयमी मानव इस ब्रह्मचयं द्वारा देवों अथवा इन्द्रियों मे तेज और सुख परिपूर्ण | 
कर देते हैं । 








अन्‍नीनन-_--० नल लत 





४ जुलाईदर 
आम आल कल. अल वजन बट जालिक 


आये शिक्षण-संस्थाओं शोध-संस्थाओं के 
संचालकों से निवेदन 


सावंदेशिक आयंध्रतिनिधि समा के तत्त्तावधान मे आर्यक्षमात का जो विलृत 
इतिहात सात भागों में तैगार किया जा रहा है, उप्का पहला भाग प्रकाशित हो 
चुक्रा है। अब उप्के दूधरे और तीमरे भागो का लिखना प्रारम्भ हो गया है, और 
उनके लिए सामग्री एक्रत्र की जा रही है। आयंत्तमाज के प्रवार-प्रछार तथा विस्तार 
पर 'इतिहास' के दूसरे भाग में प्रकाश डाला जाएगा शिक्षा, साहित्य एवं ज्ञान के 


प्री 


$ क्षेत्रों में आयंप्तराज के कार्य कलाप पर तीसरे भाग में। 





जैसी नीयत वेसी बरकत 


बौद्ध जातक ओर भारत के मुगल बादशाह के दो वृत्तान्त भारतीय साहित्य 
में उपलब्ध हैं। एक बार काशी के महाराना हिम्तालय के समौप घने जगल में 
पहुचे, वहाँ एक मुनि तपस्या कर रहे थे । आश्रम मे राजा के पहुचने पर मुनि ने 
राजा का स्वागत किया | आश्रम की वाटिका से तुस्वादू रसदार फल दिए । एक 
फल के रघ्त ते हो राजा तृथ्त हो गया । वह आश्रम से लौटा तो उसके मन में आया 
कि इन बनवासी मुनियों के अश्रमो पर तो कोई कर नहीं है। यदि इन पर कर 
लगाया जाए तो राज्य को अधिक आप हो सकती है। कुछ महोनों बाद राजा पुन 
उसी मूनि के आश्रम में पहुचे | मुति ने पुनः राजा का फलों से सत्कार ढिया, परल्तु 
इस बार आश्रम के फलो से पहले ज॑सा रस प्राप्त नहीं हुआ । काशी के महाराजा ने 
इस परिवर्तन के लिए कारण पूछा | भुनि एक क्षण ठिठके, फिर बोले--लगता है 
पहली बार प्रजा के लिए राजा की नौयत अच्छी थी, परन्तु बाद में उनकी नीयत 
बदल गई, जिससे फलो का रस या बरकत भी पहले ज॑मी नहीं रही । लगभग इसी 
तरह की घटना दिल्ली के मुगल बादशाह की आत्मकथा में भी दोहराई गई है। 
मुगल बादशाह कड़ी धूप में मध्य भारत के एक किसान के घर पहुचे | किप्तान न 
उनका स्वागत किया। उसने एक अनार का रस एक पात्र में निकाल कर बादशाह 
को दिया | एक अनार से ही बादशाह का प्याला भर गया। 

किसान के घर से निकलते ही बादश।ह की नीयत बदल गई। वह सोचने 
लगा कि यहाँ किसान तो बहुत खुशहाल हैं, उन पर कोई कर नही है। इन पर कर 
लगता ही चाहिए | लम्बे समय के बाद बदशाहु एक ब।र फिर उसी किसान के 
दरवाजे पर पहुंचा, क्सित ने उध्का किर स्वागत किया, परन्तु इध बार कई 
अनारों का रस निकालने के बावजूद प्रीहते जितना रस निकला। बादशाह को 
अचम्भा हुआ | उधने इस फके के लिए बाईशाह की नीयत को कारण कहा । यह 

त सच्ची है। मह।भारत में उल्नेख है कि एक बार महाराजा युथविष्ठिर ने भीकम - 

पितामह से पूछा था कि काल सम्ताज़ को बनाता है अथवा राजा हो समाज का 
निर्माण करता है ? इस जिज्ञासा के उत्तर में भीष्म पितामह ने उत्तर दिया था-- 
कालो वा कारण राक्षा या राजा वा कालकारणम | इति ते सशयों माभूत्‌ राजा 
कालस्य कारणम ।' हे युधिष्टिर, तुम्हे इस बारे मे कोई सन्देह नहीं होता चाहिए 
कि शाप्तन का भला-बुरा होता काल था समय पर अवलम्बित नहीं होता, प्रत्युत 
राजा ही काल, युग और समाज का निर्माण करता है। 

आज देश में व्याप्त दुरवस्था भ्रष्टाचार, एव अनेतिकता का भी आज वस्तुतः 
यही कारण है कि शाप्रको को जनकल्याण की अपेक्षा अपनी व्थिति को सुदृढ़ करने 
की एक चिन्ता है। कश्मीर के विधायक और मुख्यमंत्री अपनी ल्थिति मजबूत करना 
चाहते हैं। तमिलनाडु के विधायक और शासन अपने प्रदेश को ऊचा करना चाहते 
हैं। पश्चिम बगाल की वामपंथी सरकार देश को भूल गई है, वह अपनी पार्टी की 
छवि हो मजबूत करना चाहती है। देश में अनेक राजनीतिक दल हैं, तबः गुट राज- 
तीतिक स्वार्थों के सम्मुख बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य को भूल गए हैं। जब देश के छोटे -बढे 
सभी नेता और नागरिक समाज, राष्ट्र को भूलकर स्वार्थन्ध हो रहे हो तो देश में 
बरकत या उन्नति कंते सम्भव है। यदि हम वस्तुत: स्माज, राष्ट्र और सामान्य 
मानव को सपमुस्तति करता चाहते हैं तो हमे मानव की कंथनी-करती को एक ओर 
उच्चतर करना होगा । जब तक हमारी भावना या तोयत नहीं सुधरती, तब तक 
सष्टूहित और कल्याण सम्भव नहीं है। 


आयंसमाज द्वारा बहुत-प्ती शिक्षण-सम्वाओं (हडी० ए० वी० छकूल, डी०- 
ए० वी० कालिज, गुरुकुल, कन्या गुरुकुन, आये स्कूल व कालिज, पाठशालाए आदि) 
स्थापित हैं, जिनकी सख्या एक हजार के लगभग है और जिसमे लाखो विद्यार्थो 
शिक्षा पा रहे हैं। केन्या, फिजी, मारीशप, पुरोनम आदि विदेशों मे भी आय॑- 
समाज में बहुत-में शिक्षामालय स्थ'पित किए हैं। इन आये शिक्षग-मस्‍््याओ की 
कुछ विशेषताएं हैं। इनका सचालन कतिपय उद्देश्यों तथा आद्शों को सम्मुख रख 
कर किया जा रहा हैं। इनमें पढ़ते वाने विद्यायिगों को अपने धर्म तया संस्कृति छे 
परिचय प्राप्त करते का अवप्तर प्राप्त होता है, और झ्राधुतिक युग की भौतिकवादो 
प्रवृत्तियों के प्रभाव से अनेक अशों में बचे रहते हैं। 

'आयेममाज का इतिहाप्त' के तीपरे भाग में आर्य विद्यालयों वे काये- 
कलापो का विवेचनात्मक दृष्दिट से मल्याँकत किया जाएगा और साथ हो यहू प्रद- 
शित किया जाएगा कि भारत तथा अन्य देशो के जनजीवन को उन्होंन किये प्रकार 
और किस रूप मे प्रभावित किया है। यह तभी समुचित रूप मे किया जा सकेगा 
जबकि देश-विदेश में विद्यमान सत्र आय॑ शिक्षण-पर्याओं का पूरा-पूरा विवरण हमें 
प्राप्त हो जाए। ये शिक्षण-सस्थाए कइ स्थापित हुई, इनके सचालक कौन-कौन 
महानुभाव रहे, इनके काय्ये-कलाप का किस प्रकार विस्तार होता गया, कित दानियों 
ने इसके लिए दान दिया, वर्तमान समय में इसकी क्ष्या दशा है, कितने विद्यार्थी 
इनमे ज्षिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अध्मापक कितने हैं, #तनी वाविक आयन-व्यय है, 
शौर इनके द्वारा आयंसमाज के प्रचार प्रमार तथा प्रगति में क्या योगदान किया जा 
रहा है और यह पहले किया गया है--इन बातो के सम्बन्ध मे जो जानकारी आप 
दे सके, शी प्र भेजने बी कृत करे । आपकी संस्था के सम्बन्ध मे जो भी साहित्य 
उपलब्ध हो, जो वार्षिक रिपोर्ट अब तक प्रकाशित हुई हो, और प्रतिष्ठित सज्जनों, 
विद्वानों तथा देश के नेताओ ने उनके विषय में सपथ-ममय पर जो मम्मतियाँ दी 
हो, बन मबके प्राप्त हो जाने पर ही हमारे लिए आपकी सस्था का रूप से विवण 
दे सकना और उनेके क'यं-कलापो क! समुवित हूप में मूल्यांकन कर सकता सम्भक 
हो सकेगा । - डा० सत्यकेत विद्यालकार, निदेशक, अय॑ंउमाज, 

स्वाध्याय मण्डल ए-8३२ सफदरज्ग एन्क्‍लैबव, नई दिहनी-२६ 


नील भा 


योग शिक्षा मानव मात्र के लिए हितकर 


न्न्जनितती-- 











हरिद्वार । गुरुकुल महाविद्याला 
ज्वालापुर में योग-प्रशिक्षण-शिविर का 
समापन करते हुए महात्मा आयेभ्षिक्षु ते 
पोग को विश्व कल्याण का मसस्‍्त्र 
बताया । योग से ही मनुष्य मात्र शी 
शारीरिक, मानसिक और आत्मिक 
उन्नति हो सकती है | प्राचीन भारतीय 
आचार्यों द्वारा प्रदत यह विद्या मानव- 
मात्र के लिए कल्याणकारों हैं! यह 
क्ैवल शारीरिक उन्नति का ही प्ताधत 
नही है, अपितु मनुष्य के सर्वागीण 
विकास के लिए अनिवार्य है। योग- 
शिक्षा बालक वृद्ध नर और नारी सभी 


के लिए मपान हप से हितकर है । 

गुरुकुल मह विद्यालय में ! जून से 
१४ जन तक आयोजित योग-शिविर में 
आमन प्राणायाम, मुशए तथा ध्यान 
की अनेक त्रिधियों का प्रशिक्षण दिया 
गया। इसी अवसर पर सह्कृत-पभाष ण- 
प्रशिक्षण-गिविर का भी क्रायोजन जिया 
गया था | डा० कपिलदेव द्विवेदी, कुल- 
पति के सरक्षण मे इन दोनो शिवर्रों 
काआयोजन किया गया था श्री 
डा० देववब्रत आचाये, डा० बलबीर 
आचार्य और श्रो सत्यवोीर आजाय॑ ने 
यौगिक क्रियाओं को शिक्षा दी । 


का 8 3 8 2 3 मनन 
प्रवेश-सूचना 
श्रीमद्‌ दयानन्द गुरुकुल सस्कृत महाविद्यालय लेडाखुदं, दिल्‍ली-५२ मे छात्रों 
का प्रवेश प्रारम्भ है।यह महाविद्यालय सम्पूर्णानन्द सस्कृत विश्वविद्यालय से 
प्रवमा से आचाय॑ परीक्षा पय॑न्त मान्यता प्राप्त है । 
सरकृत, व्याक रण, दशन, साहित्य यथा विज्ञान, गणित, अग्रेजी आदि का 


छुन्दर पठन-पाठन तथा आवास एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था है। निर्धंत तथा 
मेधावी छात्रों को छातबति एबं सहायता दी जाती है। प्रवेशा्ों शीघ्र 


सम्पर्क करें । --प्रधानावार्य 


४ जुलाई ८२ 


साप्ताहिक 'आर्थ सन्देश 


सत्याथंप्रकाश का चमत्कारी प्रभाव 


प्रहषि दयानन्द से रस्वत्ती का अनुपम 
ज्ञानालोफ 'सत्याथ प्रक'श' कई दृष्टियो 
से अनुपन्त है। अपने नाम, उ्े श्य तथा 
उपादेशता की दृष्टि से तो यह अनुपम 
है हो, प्रभ'व की दृष्टि से भी यह पृ 
तया अनुपम है। इस ग्रन्थ का चमत्कारी 
प्रभाव मानव जीवन के प्रत्येक पहलू पर 
पड़ा है और उसे सर्वत्र सरलता से ढू ढा 
जा सकता है, पर महर्षि के इस अमर 
ग्रन्य के प्रभाव का यथार्थ मल्याकन कर 
पाना मरल नहीं । उगते सूर्य की किरणे 
किम पर क्या एवं कंत्ा प्रभाव डालती 
है इसका ययार्थ अनुधान कौन कर 
सकता है ? सूध के उदय के साथ जहाँ 
से अलकार निरोहित हो जाता है, और 
प्रकाश धवंत्र व्याप्त हो जाता है। पर 
सूर्य के उदय के साथ जहां सप्तार आँवें 
खोनता है वहा कुछ ऐसे भी तो जीव- 
जतु है कि जो उसके प्रकाश को सहन 
नहं। कर सकते एवं उन्हें बलातू अपती 
आँखे मूद लेती पंउती हैं। पृ की 
किरणे जहाँ अप्तरुय पेड-पौधो के लिए 
जीवन-दायिनी शर्क्षित लेकर आती हैं, 
वहा दूसरी ओर कतिपय एण्ड-मुण्ड पेडो 
के लिए वह काल बनकर आती हैं । 
जंपे भोतिक सूर्य के प्रभाव का 
वर्णन करना अति दुष्कर है, वंसे हो इस 
ज्ञान सूर्य के प्रभाव का वर्णन करना 
भी प्रत्यन्त दुष्कर है। सत्याथंप्रकाश 
रूपी भानु के उदय होने से प्रकराश-- 
प्रिय लोगो के ज्ञान चक्र खुल गए, क्तु 
अधकार प्रिय लोगो को अपनी आाँशें 
मू दनी पड्ी | उन लोगों ने इस ज्ान- 
सूर्थ को भर पेट कोना प्रारम्भ कर 
दिया । कोई कोई तो इस पर कीचड़ ही 
उछालने लग गया किन्‍्तु जमे सूय से 
स आँख मिलान की सामध्यं किसी मे 
नही, वमे ही इस ज्ञान सूर्य के सम्भुख 
मी किसी की आँख नहीं उठ ६की। 
सत्याधंप्रकाश पर प्रतिबन्ध लगाने के 
चृणित कायों के अतिहिकित इप्तके रोष 
में कई एक प्रथ लिख डाले गए। पर 
बादल चाहे क्तिने ही घने क्‍यों न हो, 
एवं कितन ही व्यापक क्षेत्र मे सुविस्तृत 
क्यो न हो, वे यूय को सदा सदा के लिए 
डाक नहीं सकते । ऐसे ही विरोधियों के 
यह कार्य, सत्थाय॑प्रक्ञश के प्रभाव को 
क्षीण नहीं कर सके । 


निष्पक्ष एवं व्यापक द्टि 


'सत्याथप्रक श' के प्रभाव को आकने 
के लिए निष्पक्ष सिन्‍्तु व्यापक दृष्टि की 
आवक ता है। सत्य थतकाश के प्रभाव 
को श्मीक्षा की थी अयं उमाज के मद्भन्‍्य 
सब्याप्ती पृज्यपाद श्री स्वामी वेदानन्द 
जी ने । उन्होने सत्यायं प्रक'श का प्रभाव 


नामक एक स्वतन्त ग्रस्य की रचना की 
थी जिसकी भूमिका एकू अन्य चिद्वन 
सन्‍्यासी ते लिखी थी। वह थे पूज्य 
स्वामी विज्ञनावन्द जी महाराज । उच् 
ग्रथ की भूमिका में श्री स्वामी विज्ञाना- 
नन्‍द जी महाराज लिखते हैं #-- 
मत्याथ॑प्रकाश के लिखे जाने के ठोझ़ 
अस्मी वर्ष पश्चात मद के अनन्य भगत 
महा-विद्वान पृज्यपाद श्री स्व्राभी वेदानन्द 
तीर्थ ते अपने देहावसान से कुछ दिन 
ही पूर्व यह 'सत्या्थप्रकाश का प्रभाव' 
नामक प्रबंध लिखा था। 'सत्यार्थप्रकाश 
का प्र्माव' एक प्रतिवेदन है इस बात का 
कि यत्र अस्टी वर्ष में स्वामी दधानन्द 
अनुमोदित ब्रह्मा से लेकर ज॑मुनि मुनि 
प्नन्त (जिन्हे प्रबंध लेखक ते विरजानन्द 
मुत्रि पर्यग्त लिखा है) महाशय महपियों 
के मन्तव्य कहाँ तक सत्र भूगोल मे प्रवृत्त 
हो पाये हैं। आर्यत्तमाज उत सब विधर्मी 


लेखकों का आभारी है जिन्‍होने तत्याथ्थ- 
प्रका$ में की बई समीक्षा की सुखद 
छाया मे उत्साह॒पूर्वक अनृत को त्याग 
कर सत्य को दूढ़न का प्रयत्व किया है 
ओर इस प्रकार घिल्तन-भिलत मतम6त्त रो 
में बटी हुई भानव जाति के विभिस्त 
समुदायों को एक दूसरे के समीप लाने 
का प्रयास किया है। (प्रस्तावना, 
सत्याधंप्रकाश का प्रभाव) । 
सत्यायंप्रकाश में तत्यात्रत्य के विर्णय 
हेतु निष्पक्ष भाव से अन्य मतमतान्तरों 
की जो आलोचना की गई है, वह जहा 
सुधी पाठकों को सत्पासत्य के निर्णय 
करने में सहायक होती है, वहाँ उन 
म्तमतान्तरों के लिए बडी ही लाभदायक 
पम्िद्ध हुई है। वे सत्याथंप्रकाश में की 
गई आलोचन'ओ के कारण अपने प्िद्धातों 
मस्तव्यों एवं मान्यताओं की नवीन 
व्याख्याये करने लगे हैं एवं यथा पम्भव 
उन्हें बुद्धिवम्मत एवं तकंप्रम्मत बनाने 
का प्रयत्व करने लगे हैं किग्तु ज॑से स्वर्ण 
पर मेल चढ़ जाने से उसे भट्टी में तपा- 
कर कुन्दर बनाया जा सकता है किन्तु 
को3 ले को कुल्दन बनते भाज तक किसी 
ने नहीं देखा | भने ही अग्नि में पढ़कर 
थोड़ी देर को उसकी कालिमा जाती रहे, 
इिस्तु स्वर्ण की-सो दीप्ति उप्रभे कभी 
भी नहीं आ सकती । ठीक इसी प्रकार 
असप्य धिद्वतों की व्याध्याएं चाहे 
जितनी बदल-बदल कर क्यों न की 
जाए, असत्य तो अप्तत्य ही रहता है । 
उसे तो त्यागने में ही भला है। ततनिक 
सोचे तो सही कि लीद पर चांदी का 
वर्क चढ़ा देने से वह धिठाई थोड़े ही बन 
जाती है। जो भी हो 'पत्याथंप्रकाशा 
का अपना प्रभ्नाव तो कार्य करेगा ही। 


वस्तुत इसी की सुखढ छाया में नवीन 
तक॑मूलक वध्याक्याएं आज सोची जाने 
लगी हैं। और सत्य तो यह है कि जेते 
श्राकाशवाणी ते उदघोषित स्टैडर्ड टाई 
हें सभी लोग अपनो-अपनी घड़ियो की 
सुहया मिलाते हैं, और समय सम्बन्धी 
उनके दोधो को दूर करते हैं, ठीऊ वेसे 
ही मतवादी लोग भा सत्याथंप्रकाश में 
उदधोषित सत्य सनातन थिद्धान्तों से 
अपने-अपने सिद्धान्तों एवं मन्तब्ध का 
मिलान कर उनके दोषों को दूर करने 
में लगे हैं। सत्याथंप्रकाश का चमत्कारी 
प्रसाद इध्से बढ़कर और कया हो सकता 
है। श्रीयुत चन्द्रप्रकाश जी एम० ए० 
ठीक ही लिखते हैं कि जिन्हे इतिहास 
का ज्ञान है, वे जानते हैं कि इस शताब्दी 
प्रे अन्य विश्वास प!्रण्ड एवं कुरोतियों 
का कूडा करकट जितना इस एक ग्रथ 
के अध्ययन मे दूर हुआ है, उतना विश्व 
के किसी दूधरे पग्रथ से नहीों। (हम 
सत्यायंप्रकाश क्यो पढें ? पृष्ठ ७) यदि 
निष्पक्ष भाव से देखा जाए तो हृढ़ियो, 
अन्धविश्वासो, कुरीतियो, कुप्रथाओं भादि 
से बचाने के लिए यह विश्वसाहित्य की 
अह्ृतीय तथा अनुपम रचना है । 





लेखक 


यशपाल आयंवन्धु 





भूले-भटकों का सार्गवशक 


मे नत्रता का पथप्रदशंक महवि का 
यह ग्रथ 'सत्याथप्रकाश' अध्रुष भूले- 
भटके मानवो को सुपथ दर्शा चुका है । 
ओर त जाने भविष्य के कितने भूले- 
भटके भाई इसके अ।लोक में सुपथ पा 
सकेंगे । नात्तिकशिरोध्तणि गुरुदत्त 
विद्यार्थी इथी ग्रन्थ के स्वाध्याय से प्रबल 
आस्तिक ही नहों, आस्तिकता के प्रबल 
प्रचारक बन गए थे। बाबू मुस्शीराम 
इसी के स्वाध्याय मे प्रथम महात्म। पु शी 
राम ओर फिर स्वामी श्रद्धानन्द बन 
सके। ऋषि के इस ग्रन्थ को पाने के 
लिए वह कितने आतुर थे, श्रह उनकी 
आत्मकथासे ज्ञात सकता है। पह इससे 
प्रभावित हुए इमका भी सुविल्तृत वृतात 
है। पर यह सत्य है कि उक्त दोनों महा- 
तुमाव सत्य थंप्राज के चमत्कारो 
प्रभाव से हो प्रभावित हुए थे। हत्वार्थ- 
प्रकाश में वणित पुनजन्म के धविद्वान्त 
को पहकर ही मुन्गोराम जो ने घोषणा 
की थी कि “आज मैं सच्चे दिल से आय॑ 
स्प्ताज का सम्रासद बने सकता हु । 


जो भुन्हीराम महवि दयातत्द से 
प्रत्यक्ष साक्षात्कार से भो सभासद नहीं 





बन पाये थे, वे उसके विधार-पु ज धत्याथ- 
प्रकाश के अध्ययन्त से आय सभ्ासद 
बतन को स्वत. ही धोषणा करते हैं। 
यह सत्याथंप्रकाश का अप्रस्‍्कारी प्रभाव 
नहीं तो और वा है ? 

स्वामी धमनिर्द्त नाम के एक वेदाती 
साधु थे। उनको शिक्ष्यमडली ने उ है 
पत्याथ॑ प्रकाश की एक प्रति इस आशय 
से दी कि वह वेंदान्त के खण्डन का उत्तर 
लिख दें । श्री स्त्रामी जी ने पुस्तक लो 
ओर उसे पढ़ने लग्रे। ज्यो-ज्यों पढ़ते 
जाते वेदान्त का भिष्यावाद पिराहित 
होता जाता था| कई दिन ब्यतोत हु 
जाने पर जब शिष्यो ते उसका उत्तर 
मांगा, तब श्री स्वामी जी न विम्न पक्ति 
लिक्षकर दे दो। 'सारी उम्र बोत गई 
साड़ी, सानू सज्वनां दी याद न आई । 
अर्थात्‌ हमारी सारी आयु व्यतीत हो 
हो गई, दु.ख है कि हमे र्व।मी दवयावन्द 
जेसे सज्जन की याद न आई। शिष्य 
मण्डली हैरान थी और इसका तात्यय 
पूछने लगी । इस पर श्री स्वामी जा ने 
कहा कि ऋषि दयानरद ने शाश्वत सत्य 
का प्रतिपादन किया है। ससार मे ऐसा 
कौन है कि जो उप्का छण्डन कर सके ? 
यह है सलायंत्रकाश का चमत्कारो 
प्रभाव । 

श्री स्वामी तर्वद!नन्द जी महाराज 
भो वेदान्त साधु ही थे । एक आयंस्तमाजी 
भक्त द्वारा उनके रुण्ण होते पर सेवा- 
सुश्रुषा करने पर बहु उस पर घड़े प्रततन्त 
हुए । चलते समय उत्त व्यक्ति ने एक 
पुत्तक सुन्दर प्ले बस्तर में लपेट कर श्री 
स्त्रात्वी जा को भेंट की और निवेदन 
किया कि यदि वहू उस पर उप्तकों तेवा 
असनन्‍्त है तो इस पुस्तक का स्ाध्याय 
अवश्य करें । श्री स््रामी जां ने पुस्तक 
पढ़ने के। वचन दे दिया और पुस्तक रक् 
लो । मार्ग में उस पुस्तक को दखन का 
विचार आया कि देखे तो सही कि यहू 
पुस्तक कौत-सो है। यह सोचकर उ हो जे 
उम्र पुस्तक को निकाला और जब उत 
पर सत्या्थप्रकाश छपा हुआ पढ़ा तो 
कुछ सकृपका से गए। वेदाली हाने के 
के कारण वह सर्देव इस पुस्तक को घृणा 
को दृष्टि पे देखते रहे थे, डिन्‍्तु अब 
प्रतिज्ा-वश उन्होने उसे पढ़ना प्रारम्भ 
कर दिया और सप्राप्त होने पर काया 
ही पलद गई । वेदान्त का वहू क्षूठा बव 
गल कर बह गया । और बहू एक निष्ठा- 
वानू भागे सन्यास्ी बन गए । (देखे- 
महापुदषों के जीवन तथा कार्य, पृष्ठ 
११६) यही नही ऐसे अनगिनत व्यत्तित हैं 
कि जिनके जीवन की कायापल्नट “6 त्याथे- 
प्रकाश' के स्वाध्याय से हुई है। 

सत्य धंप्रकाश का एक प्रभाव यह 
हुआ कि इससे स्वतन्त्र चिन्तन का श्रौ- 
ग्रणेश् हुआ । इस ग्रथ ने लोगो को 

(शेष पृष्ठ ८ पर) 
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दूसरी दो अक्षरों वालो वस्तु घन 
है। मन तो मनुष्य को अपने पीछे भागने 
पर विवश करता है जबकि धन के पीछे 
डूम रवय हो भागते हैं। इसी धन को 
लिप्सा के कारण ससार का मनुष्य 
समुदाय भूले भेडियो को भाँति एक 
दूसरे को खाने को दौड़ रहा है। 
रेगिस्तान में जिस श्रकार प्यासा मृग 
धूप मे चमकते रेत के कणों का पानी 
समझ कर उप्तकी भोर दोडता है। प्यास 
तडपता थका-मादा मुग बार-बार पानी 


साप्ताहिक आयं-सन्देश 


न लक 3 न न  वकसन कट क पक नन न न किम न न 
द्रो अक्षरों वाले धन की 'माया' स बचो 


चमनलाल--अभान, प्रायंस्माज प्रश्ोक विहार 


भी कार्य नहीं चल सकता । समाज का 
व्यवहार चलाने के लिए धत चाहिए । 
धन कप्ाने का वेद मे आदेश है--शत- 
हस्त समाहर ।' धन और ऐश्वय प्राप्ति 
के लिए वेद मे स्वान-स्थान पर भगवान 
से प्राथता है-- 

बच स्थाम धतयो रयीणाम्‌ । 

भूरिदाति भूरि में देहि। 

तैन जेंष्म धन धनम्‌ । 
अगते स्थूर रथि पृथु गोमन्तम्ररिश्वनम्‌ । 
रायस्पोषेण. धमिषा मदन्‍्त,। 


६ जून के श्र क से लेखक ने मन का तिथन्त्रणा करने को महत्ता पर बल 
दिया था, यहां उन्होंत घव के प्रतोभन से बचते का परामर्श दिया है 


ने पाकर निराश हो जाता है ओर अन्त 
में दौइता हुआ आदिए प्रण छोड़ देता 
है। ठीक इसी प्रकार आदमी भी धन 
की चाह में पागल-पा सारे जीवन मारा- 
मारा फिरता है। 
परःतु इसका यह अर्थ भी नहीं है 
कि आदमी धन कमाने का प्रगत्त हो न 
“करे | घत कोई निन्दनीय वस्तु नहीं है 
जिसे अवांझनीय समझ कर परित्याग 
कर दिया जाए। धत का जोवन में 
स्थान हैं। इसके बिता सत्तार का कोई 


इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविधानि घेहि। इत्यादि 
परन्तु इपका यह अगर भी नहीं 
कि हम जेमे-त॑से कुप्ताथनो से धरम 
कमाए । वेद में सुमागं से ही घन कमाने 
का आदेश दिया गया है -- 
अग्ने नया सुपथा राये। 
शद्वो रमि विधारभ । 
नूतो अरे अवक़े भि, स्वस्ति: । 
वेधि राय पथ्चिप्ति पष्येह । 
भर्थात्‌ हम कुटिलता रहिन भागो 


कमाए । हमकी प्राप्ति मे कभी धर्म के 
मूल्यों को ते श्लो बंठे । मनु महाराज ने 
भो मनुस्मृति में अर्थंशुचिता को ही श्रेष्ठ 
माना है। जितना भी घन कमाए, अना- 
सकक्‍त होकर ही कमाए । 

घी डालने से जंसे अधित प्रचण्ड 
होती जाती है, ठोक उसी प्रकार जितना- 
जितता अधिक धन अ।दमो के पास आता 
है उतनी ही उसको तृष्णा बढ़ती जाती 
है | इमके चक्कर भें फसा प्राणी उचित- 
अनुचित का कुछ भी ध्वान नहीं करता 
और तो और, वह आचारहीन आदमी 
चांदी के कुछ टुकड़ों के लिए देश के 
गुतत रहस्थों को विदेशियों के हाथों मे 
भी बेचते नहीं लगाता। ऐसे धनान्ध् 
प्राणी को धमंज्ञ न भी नहीं रहता | मनु 
धर्मशास्त्र में कहा है--- 
अअर्थ कामेप्वसक्ताना धर्मज्ञान विधी यते ।' 

अर्थात्‌ धव और काम वासनाओ 

के चक्कर में न फसने वाले मनुष्य को 
ही धर्म का ज्ञान रहता है, दूधरों को 
नहीं । 

परन्तु एक बात और ज्ञातत्य है कि 
धतर का उचित मात्रा में न होता अथवा 
आवश्यकता से अधिक मात्रा में होना 
भी कम ह।निकारक नही है। इस दोनो 
अवस्थाओ में मानव नेतिकता खो बंठता 


ओर न्याय-नीति को दृष्टि मे रखकर है और मानसिक सन्तुलन से भी हाथ 
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घो बंदता है। 
साया की साया 
घन को 'माया' भी कहते हैं और 
घोबी से कपड़ो मे लगाये जाने वाले 
कल्फ को भी "माया! नाम से पुकारते 
हैं। माया यदि कपड़े पर कप्त लगे तो 
कपड़ा बेभ्ाब दिखाई देता है । यदि यही 
माया कपडे में अधिक लग जाए तो 
पहनते समय काटती है। अत: कपड़ा 
वही ठीक से धला होता है, जिप्तमे 
माया ते प्यूत व अधिक लगी हो। यही 
बात घन के विषय मे भी ठोक है। घन 
की न्यूनाधिक म.त्रा के सम्बन्ध में न्‍्त 
कबीर ते बड़े सुन्दर शब्दों मे कहा है-- 
कबीरा इतना दीजिए, 
जामे कुटुम्ब समाए। 
ते आपो भूखा मरे, 
साधु ने भद्वा जाए। 
उपनिषद में आया है कि मानव ने 
जब्र धन की कामना की, तो भोग-विलास 
और आए तृप्ति की भोग्य सामग्री जुटाने 
के लिए नहीं, अपितु दान देने के लिए। 
बेद मे भी प्रार्थना की है -- 
त्व नो देव दातवे रथि दानाय चोदय । 
--अर्थात्‌ है देव ! तू हमे धन-दान 
देने की प्रेरणा कर । तेतिरीयोपनिषद में 
दान के सम्बन्ध मे कहा है-- 
(शेष पृष्ठ ८ पर) 
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गोवंश की रक्षा के लिए सड़क रोको आन्दोलन 


सरकारी प्रतिबन्ध कड़ाई से लागू करो : अन्यथा आन्दोलन 
होगा : श्री शालवाले की चेतावनो 


नई दिल्‍ली । सावेदेशिक आय प्रति- 
निधि सभा के प्रधान श्री रामगोपाल 
शालवाले ने घोषित किया है कि प्रधान 
मत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी के स्पष्ट 
आदेश के बावजूद रेलवे को छोडकर-- 
टको व सड़कों द्वारा गोवश का लदान 
व निकासी भारी मात्रा मे चोरी-छिपे 
जारी है। सभी राज्यों में सीमा शुल्क 
चौकियो से यह निकासी की जा रहो है। 
उन्होंने कहा कि दिल्‍ली के शाहदरा- 
गाजियाबाद बाडर से भी हजारो गाय, 
बैल व बछड़े कत्लगृहो को रात्रि ३ बजे 
ट्रक द्वारा भेजे जाते हैं । 

भारत के गृहमत्री ज्ञानी जैलपिह 
जी को स्थिति से अवगत कराते हुए 


उन्होंने भाग की है कि गोवश की इस 
तरह निकासी व लदान पर तुरन्त रोक 
लगाई जाय ! यह मांग उन्होने गृहमत्री 
जौ को भेजे गए अपने विशेष पत्र मे को 


श्री शालवाले ने समस्त आय॑- 
समाजो और गो भक्तों को आदेश दिया 
है कि वे सडक रोको-गाय रोकों 
आन्दोलन के लिए तँबार हो जाए। 
पदि भारत सरकार ने इस दिल्षा में 
कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो आर्य- 
समाज सड़को और ट्रकों द्वारा हो रहे 
गोवश की निकासी की रोक के लिए 
सड़क रोफो - गाय रोको बाँदोलन शी धर 
जारी करेगा। 


पजाब में आत्मरक्षा के लिए हथियार 


शस्त्रधारो निह गों को निह॒त्या करो : अल्पसंख्यकों 
का विश्वास जोता जाए : केन्द्रीय आरयंसभा अमृतसर 
के शिष्टमण्डल की मांग 
अमृतसर । वे न्द्रीय आयेसभा अमृतसर के प्रा निधि मण्डल ने अमृतसर जिले 
में पट्टो मे २२ मई के दिन गोल्लीकाण्ड के घायलो, मृतकों एवं अन्य गणमान्य 
ब्यिक्तयों से मिलकर काए्ड से सम्बन्धित तथ्यों का ब्योरा दिया है तो उप्ते पैंजाब 
में शान्ति-ध्यकस्था करने के लिए ये कुछ जरूरी सुझाव दिए हैं । 


कुछ प्रावश्यक सुकाव 

१. पजाब मे स्थिति के सुधार के 

लिए वहा की जनता को आत्मरक्षा के 
लिए हथियार दिए जाएं" २. राज्य की 


पुलिश्त में एक ही सम्पुद्याय ,कै लोग ते 


होकर अल्पसल्यक्रोीं के व्यक्ति भी हो | 
३ अत्पसख्यकों का खोया हुआ विश्वास 
प्राप्त करमे के लिए संण्ट्रल रिजर्व 
पुलिस के फ्लेग मार्च कराए जाए। 
४. शस्त्रधारी निहंगो के हथियार या 
भ ग्नेयासत्र ले लिए जाए अथवा दृप्तरो 
को भो रखने को अनुमति दीजाए । 


प्रतिनिधि मण्दय गोली-कण०्ड 
सम्बन्धी जाँच कर इस परिणाम परै 
"चहुंचा है कि पट्टी पुलिस की निष्क्रियता 
के फलस्वरूप ही उप दिन हमलावर 
आधे घष्टे से अधिक समय तक पंदल 
चल कर बाजार में गोलिया चलाते रहें। 
उन्होने पिस्तौलों और कारबाइनों से 
तीन व्यक्तियों को मार डाला भौर ७ 
को घायल कर पंदल ही निकल गए। 
वारदात के ग्रमथ न तो पुलिम मौके पर 
आई ओर ते उसने हमनावरों का 
पीछा किया । 


प्रायंसमाज प्रशोक विहार-फेज ३ के पदाधिकारी 


प्रधान--श्री भगवतसिह भल्ला, उपप्रधान--श्रीमती प्र॑म सबरवाल, 
मत्री--श्री हसराज मदान; उपमन्त्री--श्री पुरी, श्री राजेस्र शर्मा, कोषाध्यक्ष-- 


श्री चरक्ततराम अरोडा । 





बेद्य चाहिए 
सावंदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा द्वारा सचालित धर्मार्थ औषधालय के लिए 
एक अनुभवी वेद्य को आवश्यकता है जो वंदिक ससस्‍्कार एवं प्रचार कार्य भी कर 
सकते हैं। वानप्रस्थी अधवा अवकाश प्राप्त सज्जन को वरीयता | विवरण सहित 


लिखें । 


प्रवन्धक, बाबूराम आय घ्मार्थ औषधालय, न॥र आये समाज, मो महाराम- 
ड गर शाहदरा-दिल्‍ली-३२ 
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दक्षिण में अलगाववादी तत्वों द्वारा दंगे 


विदेशी एजेण्ट साहुल हमोद को गिरफ्तारी पर सम्तोष : 
श्री रामगोपाल शालवाले का वक्‍तव्य 


नई दिल्‍ली | तमिलनाडु के विभिन्‍न 
तगरो तथा ग्रामो में हरिजन-पुस्लिम 
तथा सवर्ण हिल्‍्दुओ एवं हरिजनों के 
तथाकथित दगो के सम्बन्ध में सा्वदेशिक 
अप्य॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री राम- 
गोपाल शालवाले ने बताया कि गत वर्ष 
मीनाक्षीपुरप्त मे हरिजनों के सामूहिक 
धमं परिवर्तन ते देश भर में बी हल- 
चल मचगई थी। आयेप्तमाज के प्रयत्नो 
से अनेक हरिजन परिवार हिन्दू समाज 
में वापस आए थे । आयेतसमाज 
को ओर से मीनाक्षीपुरम एवं अन्य 
दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में गरीब हरिजनो 
के उत्थान हेतु अनेक योजनाएं प्रचलित 
की हैं। विद्यालय के कार्यक्रम को भी 
मृत्ते रूप दिया गया है । साबदेशिक 
सप्रा का आग्रामी अधिवेशन अक्तूबर 
१६.१७, १६८२ में मीनाक्षीपुरम में 
करने की योजना है । 

श्री शालवाने ने कहां कि आर्य॑- 
समाज के सुध्ठारवादी कार्यक्रमों को अस- 
भल करने के लिए अलगाववादी तत्व 
विदेशी पेट्रो डालर के बल पर सक्रिय 


होऋर हरिडननो तथा बेत्रर जाति में फूट 
डालकर दगे करा रहे हैं ताकि इस्ताधी- 
करण का मांग अ्शस्त हो सके । उन्होंने 
यह भी बतावा कि सुप्रत्िद्ध विदेशी 
एजेन्ट श्रो साहुत हमीद ने सवर्ण 
हिन्दुओं एवं हरिजनों को लड़ाने का 
पडपत्र प्रारम्म कर दिया है।यह भी 
बताया गया है कि इस्लामीकरण हेतु 
बहुत बड़ी राशि इसे विदेशों मे प्राप्त 
होती है। उत्का ५० प्रतिशत वह स्वयं 
हडप कर जाता कक, शेष घन से धर्म- 
परिवर्तन व दगे कराता था । तप्रिश | 
नाडु सरकार द्वारा श्री साहुल हभीद को 
गिरफ्तार किए जाते पर श्री शालवाले 
ने सन्‍्तोष व्यक्त किया । 

श्री शालवाले ने कहा कि हावं- 
देशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा की ओर से 
श्री रामचन्द्रराव वन्देमातरम्‌ की अध्य- 
क्षता मे एक उच्चस्तरीय जाँच कमीशन 


तमिलनाडु के कुछ नगरो तथा मीनाक्षो- 
पुरम में इन खटनाओ की जाँच करने 


हेतु जा रहा है। 





| ० ॥॥2 6 0»॥| मानव के लिए सब कुछ सम्भव! 
। 


पसार के प्रमुख विजेताओं में फ्रांपत के योड्ा एवं प्रसिद्ध सेतापति नेपोलियन 





बोनापाट का नाम स्मरण किया जाता है। वह एक सामान्य से सिपाही से देश के 
ः सेनापति ही नही देश के शक्तिशाली सम्राट भी बने। जब रोम का पोष [- 
उन्हे राजमुकुट पहनाने पहु चा, तब नेपोलियन ने राजपुकुट स्वत उठाकर अपने 
घिर पर धारण कर लिया, सम्भश्रत वह यह दिखलाना चाहते थे कि ईसाइए के 
प्रधान गुर या कित्ती दूपरी ' भोतिक शक्ति के सहारे वहूं फ्रास के सम्राट सही बसे 
हैं, प्रत्युत केवल अपनी ही मेहनत और तदबीर से वह उत्त उच्च स्थान पर 
पहुचे हैं। 

वया आप जानते हैं कि सपार का यह महान विजेता नेपोलियन बचपन मे 
में अपनी कक्षा में सब्रसे पिछड़ा विद्यार्थी था। उसका कद केवल पांच फूट दो इ व 
लम्बा था ।अपने शरोर और शिक्षा की दृष्टि से नेपोलियन एक पिछड़ा लड़का 
था, परन्तु उसका अपना मन सर्वाधिक स्ाहयी था। एक बार उसे यूरोप के सबसे 
बड़े और ऊचे पहाड़ आह्स को लांध कर शत्रु प्रदेश पर विजय करने के लिए 
जाता था, उसके सेनापति और संत्रिक ठिठक गये, परन्तु नेपोलियन क्षण भर के 
लिए भी तहीं ठिठका--'उप्तने कहा कि इन्सान के शब्दकोश में अस्म्भव ताप का 
कोई शब्द नहीं है। ऐसी कोई भी चीज तहीं है, जिसका इत्पान इरादा कर ले 
और उसे पाने में असमर्थ रहे । 

नेपोलियन ने अपनी फौज को ललकारा। छुद उप्की कमान सम्भाली । 
उसने न केवल अजेय आत्प्स पहाड जीत लिया, उपर अजेय पहाड़ कौ अड़ में 
निश्निन्‍्त बंठे शत्रु को भी एक ही झ्पट्र में जीत लिया । 


--नरेंन्द्र 





४ जुबाई'५२ 
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अन्ध' मुग्ल-प्रताप नगर - डा० रघुवीर वेदालकार, अमर कालोनी--१० 
ज्ञानचन्द, अशोक विहार के-ती-४५२ ए--पं५ सोधदेव शास्त्री; अशोक नग र--प० 
मुनिशकर वानप्रस्थ; आयंपुरा प० रघुराज शास्त्री, आर के पुरम सेक्टर ४-- 
स्वापी जादीशवरानन्द; आर के पुरम सेक्टर--६--१० चूनीलाल भजनोपदंशक; 
-- आनन्दविह्वर-हरिनगर एल ब्ल|ब--प१० रामदेव शास्त्री, किग्जवे कंम्प--श्री 
मोहनलाल गाँधो; कालकाजी डो डो, ए. प्लेट--प० घुशीराम शर्मा, कालकाजी -- 
प० मनोहरलाल ऋषि भजनोपदेशक, करोल बाग--१० वेदप्रकाश, कृष्णनगर-- 
प्रो वी रपाल विद्यालकार, गाँंधोतमर--प० सत्यदेव भजनोपदेशक, मीता कारलोंनो 
/ ६९ राम निवास, प्रेटर कंलाश----१० जय भगवान भजन मण्डलो; गुप्ता 
कालोनी--ड|० रघुनन्दन सिह; गोविनदपुरी--प० हरिदत्त शास्त्री, गोविस्दभवन- 
दयान+्दवाटिक।--प० ईश्वरदत्त, ज्रगपुस-स्‍ोगल--प० वेदपाल शास्त्री; जनकपुरी 
दो ३/७४--भ्रीमती सुशौला राजपाल; जनकपुरी सी-३--ना० लखमीदास, टेगोर 
गरईडन--प० देंवेश, तिलकनंगर--प० ओमवीर शास्त्री, तिमारपुर--ं० देवराज 
बंदिक मिएनरी, देवन॥र--अ,च.ये नरेद्र शास्त्री, नारायणविहार--पं० प्रकाशचन्द 
वेदालका र; नया बाँस--१० सोएदेव विद्यालंकार; न्यू मोतीतग र--अश्रीमती प्रकाश- 
बती शास्त्री, तगर शाहदरा--प० हरिएचाद्र शास्त्री, पजाबी बांग--प्रो० सत्यपाल 
वेदार, पजाबी बाग एक्सटेल्शन--डा० सुद्धदयाल भूठानी, प्रीतमयुरा--१० सीस- 
राम भजनोपदेशक; बाग कड़े खा--प० बरकतराम भजनोपदेशक, मोडल बल्ती-- 
चैद्य रामकिशोर, मोडल डाउन--१० रमेशचन्द्र शास्त्री, महावीर नगर स्वामी- 
स्वरूपानन्द; महरौली--भ्रीमती लोलावती आर्था, मोतीबाग--पं० भगवान पहाय 
विद्यावाचस्पति, राणा प्रतापबाग--प्र० कामेश्वर शास्त्री, राजोरी ग्रईत--१० 
प्रकाशचर्द्र शास्त्री, लड्डू घाटी पहाइगज--प१० रामहूप शर्मा, लाजपत नंगर-- 
५० अशोककुमार विद्वालकार, लेखराम तगर-० ओमप्रकाश भजनोंपदेशक, 
ही रेन्स रोड--प७ प्राणनाथ सिद्धास्तालक्ार; विक्रप नगर--प० वेदब्याध् भजनो- 
पदेशक; विनय तगर--पं» सत्यपाल मधुर भजनोपदेशक, सुदर्शन पक्ू--॥० 
आरतमित्र शास्त्री, सराय रोहला--म० गरणेभ्प्रद्माद विद्यालकार, सोहतंगज-- 
स्त्रामों विश्वदेवानन्द, श्रों निव[सपुरी--7० तुलसींराम भजनोपदेशक, मालीमार 
बाग--प० शिवकुमार शास्त्री, हनुमात रोइड--पैं> हरिशरण थिद्धन्त।लकार, 
होज खा डी-२०--१० आशानत्द भजनोपदेशक, : 
पक --जानचन्ई डोग (, वे सत्र व र- प्रबन्ध क 


गाय हो राष्ट्र की सच्ची निधि 


गोरक्षा से हो राष्ट्र को उतति . कर्णवाद्र में गोरक्षा सम्मेलन 


चाओ 


अयंसमाज महवि दयानन्द समा रक 
कर्णवस, बुलन्दशहर के वपिकोत्सव 
पर आयोजित गोरक्षा सम्मेलन की 
अध्यक्षता फीजी मे भारत के भू० पृ० 
राजदूत श्री भगवान सिंह ने की। श्री 
दिवाकर शास्त्री ने उद्घाटन भाषण में 
घोषितकिया कि गौ हो राष्ट्र की सच्ची 
निधि है। सम्मेलन के मुख्य वक्ता श्री 
रूपकिशोर शास्त्री रिसर्चस्कालर ने 
गोरक्षा को सच्ची राष्ट्ररक्षा घोषित 


किया । गोरक्षा के बिना देश का 
कल्याण सम्भव नहीं। अध्यक्ष--.श्री 
भगवान सिंह ने प्रत्येक भारतीय से गाय 
पालते का अनुरोध किया। गाय हो 
मानव का जीवन है । 

स्मारक के प्रधान श्री हरप्रसाद अग्र- 
वॉल और आयंसमाज के प्रधान श्री 
रामचरण आये ने आयंसमाज और 
महपि स्मारक के लिए श्री भगवान सिह 
जी की सेवओ की सराहना की । 


प्राय पुरोहित चाहिए 


आयप्रमाज, जमशेक्षुर के लिए एक चरित्रवान, कर्ततव्यतिष्ठ एव वेदों के 


विद्वान पुरोहित की आवश्यकता है, जो बेदिक प्िद्धान्तो पर प्रभावशाली भ!यण दे 
सके तथा परिवारों मे सत्सग एज सस्‍्कार करा सके | समाज मन्दिर मे निवास की 
सुविधा के साथ बोगतानुसार दक्षिणा दी जाएगी । इच्छुक व्यक्ति अवनी योखता 
एवं कार्य का अनुभव आदि का पूर्ण विवरण देते हुए अपना आवेदन पत्र-प्रकाशन पे 
१४ दित के भौतर मन्री को भेजे । --डा० ओमप्रकाश 
मंत्री, आयंस भाज, जपश्ेदपुर बिहार 


साप्ताहिक आय सन्देश ७ 





प्रायंमाजों के नए पदाधिकारी 

आयंस्माज मालवीय तगर, प्रधान--श्री विमलकुमार आनन्द, उपप्रधान-- 
श्री धमंवीर भसीन, श्री के. सी गुप्ता, मस्त्री--श्री डी. आर जूनेजा, उउमत्री-- 
श्री सूरज सक्सेना, श्री वेदरत्न आर्य; प्रचारमन ।---भ्री सी एल अरोडा, 
कोपाध्यक्ष-श्री नन्‍्दल्ञल ग्रोवर; पृस्तकाध्यक्ष--भ्री रामचन्द्र । 

आयेत्तमाज आनन्द विहार(एल ब्लाक )हरितगर--प्रधान--श्री शान्तिप्रकाश 
नारग, उपरधार--.श्रों चमनलाल वाही, श्रीमती राजेश्वरी देवी, मन्त्र'-.श्री 
नरेंद्र गिरि गोत्वामी, उपमन्त्री--श्री ईशकुमार तारग, श्रीमती काम्ता दत्त, 
कोपाध्यक्ष--त्रि लोकीनाथ तनेजा । 





शिक्षण संस्थाओं में सरकारों हस्तक्षेप रोको 
साथ भोम परिषद के महामस्त्रो भ्री वाब्ले द्वारा बिहार सरकार से मांग 


सावधोमसम।ज शिक्षक संस्था परिषद्‌ के महामंत्री श्री दत्तात्रेय वाब्ले ने 
शिक्षा मंत्री विहार को एक आवश्यक तार भेजकर प्रबल शब्दों मे माँग को है कि 
अयंन्माज की शिक्षण सस्‍्याओ में जिला स्तर के शैक्षणिक अधिकारियो के अनुचित 
हस्तक्षेप को तु न्‍त रोका जाये । 
यह ज्ञातथ्य है कि डी० ए० बी० मिड्िल स्कूत सोनारी जमशेदपुर जो वहाँ 
के भायसमाज के अतर्गेत सचालित है, के दैनिक कार्यों मे जिला शिक्षा अधीक्षक 
जमशेदपुर द्वारा अनुचित एवं अनधिकृत हस्तक्षेप किए जाने में सस्था का के र्य- 
सचालन कठिन हो गया है। इस सम्बन्ध में आयंसमाज सोनारी जमशेदपुर ते अपनी 
विज्ञप्तियाँ प्रयारित कर सरकारी अधिकारियों, बिहार सरकार, सार्वदेशिक आये 
प्रतिनिधि सप्ता एवं सा भौप आर्य शिक्षण परिपद्‌ से भी आवश्यक कयंत्राही हेतु 
निवेदन किया है । 
सावंधोम शिक्षा परिषद्‌ के महामत्री श्री वाब्ले ने विहार सरकार के शिक्षा 
मत्री से यह भो अनुरोध किया है कि आयंस्माज को शिक्षण सस्थाओ में इस प्रकार 
का हस्तक्षेप धारा ३० के अतग्रत संविधान प्रदान मूलाधिकार एवं आ्रयप्तमाम के 
हितों का खुला उल्लघन है । 
हक्रीत्कश तक्ताएगरण व्वणणएग आल डा का 9" "गाभाक्का 75, 


॥. जा शक #(>रं 
महागियां दी हट्टी प्राइवेट लिमिटिड 
944 इंडस्ट्यल ऐरिया, कीति नगर, नई देहली-005 


- फोन . 534093 539609 
सेल्स आफिस खारी बावली, दिलली-0006 फोन 282855 
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साप्ताहिक आयं-सन्देश 


हा जुलाई दरे- हु 





दो अक्षरों वाले धन 


श्रद्धया देवम्‌ । अश्रद्धया देयम्‌ । 

श्रिया देयम । छिया देयम्‌ । 

प्रिया देयम्‌ । सबिदा देवम्‌ । 

--जसे भी हो, युपात्र याचक को 
दान देना ही चाहिए। धन तो वही है 
जो दूसरो को तृप्ति का साधन बने। 
दूसरों को दिए हुए धन से ही आदमी 
भान्यवान बनता है । 
सामवेद में भी ऐसे ही भाव दर्शाएं हैं-- 
'यो महिष्छो अधोनाम्‌ अशुत शोचि. . 

> * -अर्थात्‌ जो ऐशवर्यशान्रियो मे 

सर्वाधिक दान देने वाला है, वहीं सूर्य 
को किरणों के ध्मात चमकन वाला होता 
है। धन जुटाने में रात दिन एक कर देने 
वाला स्वयं अपनी चमक खो बंठता है 
परन्तु जब वह उदारवित्त हो दान देता 
है, तो फिर वहू शोभा का पाव वन 
जाता है| कहा भी है-- 

“जुहीत प्रचनिष्ठत ।” 

--दान दो ओर शोभा पाओ | 

हे जोव ! तेरा धन चन्द्रमा की 
चाँदनी की न्‍याई हो। जिस प्रकार 
चन्द्रमा चाण्डाल ओर ब्राह्मण के वर 
बिना किसी भेदभाव के अपनी ज्योत्सना 
बिखेरता है, दीक इसी प्रकार तेरा धन 
सब को समान झूप से धारण करते 





१३-०४ (पृष्ठ ५ का शेष) 


वाला हो । 

यज्ञ की चरम सीमा है | दान जो 
व्यक्षित दुखियों का दुःख हरने के लिए 
घत का सद्गयोग करता है बह मांतों 
प्रभु के मादेशों का पालन करता हुआ 
उसका प्रिय सखा बनकर उसका सामीप्य 
प्रा'त कर लेता है| 


अत मन और धन के चक्कर में 
फमे है सासारिक लोगो ! यदि तुम 
अपना सममुद्द कल्वाण चाहते हो और 
जीवन को सुखमय बनाकर ससार मे 
पान्ति स्थापित करना चाहते हो, तो 
विषय्र-पासना से ऊपर उठ#र मन की 
दुत्तियों का ईमन केर संयेंत के जीबन 
बिताने और लोभ एवं स्वार्थ को छोड़ 
घन को अकुटिल मर्ग से छुदा कर 
उसको लोकहित के कार्ों में स्क्ष्य कर ता 
सीखना होगा। 


००+-५०५०-+> कन्कहट-. कन-+नक... २ वाक-० “पक 


सत्याथंप्रकाश-. 

(पृष्ठ ६ का शेष) 
स्वतंत्र चिन्तन की राह दिखाई ओर 
स्वतंत्र बिन्तन ने धर्म में बुद्धिवाद को 
प्रवेश दिया । स्वतंत्र चिन्तन के कारण 
ही हिन्दू जाति रूढिवादिता को लोक 
को तोडते में सफल हो सकी । सत्या्थ 





* 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


रा 
& है. 





शाला कार्यालय 7६३ पन्नो राजा कंदारताथ, 
चावड़ो बाजार, दिल्‍ली-६ 


फोन नं» २६६८३३८ 


की श्रोषधियाँ 
सेवन के 


प्रकाश में महषि दयानन्द ने दुद्धिवाद 
की अद्भूत मशाल जलाई थी, जिसके 
सम्बन्ध में कविवर दिनकर को भी यह 
तथ्य स्वीकारता पड़ा कि दयानन्‍्द ने जो 
बुद्धिवाद की मशाल जलाई थी उसका 
कोई जवाब नहीं था। सत्य तो यह है 
कि आज जो अवधिश्वततनीय तथ्यों एव 
घटनाओं, चरित्रों एवं भावनाओं को 
विश्वसतवनीय या बुद्धिततत धरातल पर 
उतारने के प्रयत्न हो रहे हैं, वे सत्याथष॑- 
प्रकाश-प्रदत्त स्वतत्र चिन्तन की भाव- 
नाओं का ही सुफल है। इसी ग्रथ की 
रचना के बाद ही राम कृष्ण बादि श्र 
तारो का मानवीकरण तथा उनसे 
सम्बद्ध प्रायः सभी अलौकिक लीलाओ 


दिल्‍ली आये प्रतितिधि सभा 


के प्रकाशन 
सत्वाधंप्रकाश सन्देश (हिन्दी) १,०७६ 
»+. अधप्रंजी श्रमाप 
आर्य सन्देश-महासम्भेलन 
विशेषांक 
पादरी भाग गया --- 
ओम्प्रकाश त्यागी 
स्वामी श्रद्धानन्द-बलिदान 
अर्थ शताब्दी स्मारिका 
सत्य |थंप्रकाश शताब्दी समारोह 
सत्मारिका 
सम्पर्क करें -. 
अधिष्ठाता प्रकाशन विभोग 
दिल्ली अर प्रतिनिधि प्तभा 
हुनुमान रोड, मई विशी+१३१००० १ 


७.६० 


9.३४ 


जे] 


६.०४ 


को वदिवादी धं सतत पर उत्तरिंखाने (५०००१ विकलजदका पद ए 7८7 


के प्रदाप सम्मव हो सके हैं। यह सब 
सत्याय प्रकाश का चमत्कारी प्रभाव है । 


यह ठस पहान ऋषि की साथता है शोर - 


तसकी साधना का ही यह सुकल है कि 
आज विश्व उचस्तको ओर दिया क्‍ला भा 








ता, 
न पे ३0 #रुंहा है। 
४ हा 


रब वंधार आए हा है ॥ 
आये निवास, चुत नगर, मुरादाबाद-१२ 
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यांधों नवर दिल्‍ली ३१ में मुद्रित रादाव ॥8 हहुआत रोड वई दिल्‍्खी 'फोन ६१०१४५। 





दिल्‍ली श्रायं प्रतिनिधि सभ। का साप्ताहिक भृखपत्र 
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एक प्रति २५ पैसे वार्षिक १४ रुपये. वर्ष ६ अंक ३७ 





रविवार ११ जुलाई २७ आंषाढ वि० २०३६९. दवातर्दाऋ--१५८ 





हरिजन समस्या सुलझाइए 


-स्वामी वेदमुनि परिव्राजक 

कुछ दिनों से हरिजनों के मुमलभान बनाने को चर्चा बहुत सुनने मे आ रही 
है, परन्तु हरिजन मुसलमान बन नहीं रहे, उन्हे मुसलमान बनाते का पयत्य किया 
'जा रहा है, और इसके लिए चार अरब रुपए (बीस करोड डालर) अ'ब देशो से 
आ रहा है। इस झपए के बल पर भारत में एक और पाकिस्तान बनाने को योजना 
लन्दन में संगत किए जए 'इम्लामिक कस्चरल सेण्टर' ने बनाई है। इपी रुपए 
के बल पर दक्षिण भारत में मीनाक्षीपरम ग्राम के १४० हरिजन परत्विरों को 
मपतमान बनाया गया था । इसमें से प्रत्येक परिवार को ५००) रुपए दिए गए 
थे और पूरे ग्राम को चारों ओर से मुवलम नो ने घेर लिया था। इस कार्य के लिए 
दर-दूर से मुसलमान वहा पहुंचे, हरिजनों को डराया-ध्रभर्ताया गया, तब कही 
हरिजनों के ३५० में से (४० परिवार मुमलमान बने उनमे से भी ६० परिवार फिर 
मै हिम्द धर्म में लौट आए । इस प्रकार लालच और डण्डे के बल पर यह काये 


करते भे भारत के मुसलमान लगे हैं। 
इसका सीधा सा अयथ॑ है कि भारत का सुथलमान हरिजनो को भ्रम से नही 


अपना रहा अपितु अपने डम्डे और अरब देशो के धन के बल पर भारत मे विद्रोह 
की तैयारी कर रहा है, इसलिए भारत सरकार को इस विषय में सावधान होकर 
प्रकार के पश्यन्त्रो को विफल करना चाहिए। 
छप्राछुत-- जहां तक छआछूत का प्रश्न है, भारत के पश्चिमी-उत्तरी धाग 
में तो अब यह है नहीं और नगरो में तो बिल्कुल भी नहीं । हा, ग्रामों में कही-कहीं 
कुछ मूख्ले लोग ऐसे विवार रखते हैं, किन्तु वे सब ऐसे होते हैं, जिन्हे करों कोई 
पूछता नहीं । ऐसे मूर्खों की ब!त पर हृरिजन ( को भी ध्यात नहीं देना 
दाहिए ओर समझदार सवर्णों को ऐसे लोगों को समझाना चाहिए 
हरिजन बन्धुशों से--हुरिजन बस्पुन्नों के हम यह कहना चाहते हैं कि आप 
अपने उन नेताओं से सावधान रहें, जो प्रश्येक अँवसर का अनुचित लाभ उठाने को 
तैयार रहते हैं। इए समय भी कुछ लोग हरिजज्ी के मुसलमान बनने की बात को 
समाचार पत्नों तक में उछालने में लगे हैं और ईंस प्रकार एक ओर तो हृरिजनों को 
मांय लेकर मुसलमान बनने के नाप्त पर मुसलफ्नों से विदेशी घन लू:ने के प्रयत्न 
में लगे हैं भौर दूसरी ओर हिन्दुओं को हरिजरनों के मुसलमान होने का भय दिख 
फर इसमे धन ऐडने के प्रयत्न में हैं और तीसरी योजना इतकी आने वाले चुनाव में 
राजनीतिक दलों से विधान-सघा और ससद के लिए टिकट प्राध्त करने था फिर 


हरिबल मतों के नाम पर अधिक से अधिक घत लेने की है । 
इसके अतिरिवत भी इस प्रकार प्रकाशमे आकर ये लोग सरकारी अधि- 


कारियों से सगपके बनाते और हरिजन समस्याओं तथा हरिजनों की सहायता के 
ताम पर सरकार से मिलने वाले धन को अपने या अपने सगे सम्बन्धियों के नाम 
पर प्राप्प कर अपने घर भरने और गुलछर उद्यने मे लगे हैं। 

हरिजन बन्धुओ ! अब आप भी सचेत हो जाइए ओर विरादरी तथा हरि- 
जन-हिल के नाम पर इसके बहुकावे में मत आइए। एक बात उन मुसलमानों से भी 
पृछिए, जो आपक्नो बराबरी का अधिकार देने की बात कहते हैं। ये लोग अपनी 
लिपों को बराजरी का अधिकार क्यो नहीं देते ” और तो और वह बेत्रारी तो 

मस्जिद और ईदगाह में नमाज पढ़ने तक नहीं जा सकती । पर्दे में भ्रप्कर रोगों की 

ज़िकार होती रहती हैं, उन्हे हिन्दू दैवियों की भाँति स्वतस्त्र रहने और घूमने की 
धुविधा तक नही । एक मुसलमान एक साथ चार-चार पत्ियाँ रख सकता है, क्या 
भहिलाओं को पी इस्त्राम बह अधिकार देता है १ बाद नहीं देता तो क्यो नहीं देता ? 

अन्त मे, इस राष्ट्रद्रोहू के पढ़यन्त्र है--जो विदेशी धन के बन पर 
किया गया है--हुम भारत सरकार, सवर्ग हिन्दुओं और समस्त हरिजनो को सा 
धान होकर संग्रठित होने और इसे विफल करने का आहून करते हैं।. [] 


सम्पादक, नरेन्द्र विद्यावाचस्पति 


पाकिस्तान को गायों को तस्करों 
पांच हजार रुपयों या दो तोले सोने पर गाय बिकने लगी 


२० जून, १६८२ के साप्ताहिक धर्मबुग मे श्री राजेन्द्र छात्रडम ने यह 
रहत्योदघाटन किया है--राजस्थान के पश्चिमी सीमान्त से इन दिनों बड़े पंमाने पर 
गायो की पाकिस्तान को तस्करी की जा रहो है। अस्य अनक वस्तुओं के साथ 
साथ अब पाकिस्तान मे भारतीय गायो बो भी बेहद माग है। एक जानकारी के 
अनुसार पाकिस्तान में गोम'स १०० रुपए प्रति क्षिनोग्राम तक बिकता है। कद व 
स्वास्थ्य मे अच्छी हो तो पाव हजार रुपए प्रति गाय के हिसाब से खरोदने बाबे 
वहाँ मौजद बताए जाते है। एक गाय के बदले दो तोला सोना दिए जाते की खबर 


भोहै। 

पाकिस्तान को भारतोथ गायो को 
यह तस्करी कुछ सशक्त पििरोहों द्वारा 
मुख्यतया राजस्थान के सीमावरत्ती जिले 
जप्तलमेर से ही हो रहो है, कुछ तस्करों 
को पिछले दिनो पकड़ा भो गया है। 
पश्चिमी पाकिस्तान के बहुत बड़ हिस्से 
में पिछले चार वर्षों से लगातार अकाल 
व सूखे के कारण पशु तो क्या इन्सान 
तक दाने दाने को मोहताज हैं। ऐसे में 
अकाल का मारा पशुपालक कांकरेज 
ओर थारपारकर जंसो उत्तम तस्ल को 
अपनी गायो को भी बेच देते के लिए 
विवश है । 

एक तथ्य झौर भी है--जमलमेर 
जिले में हो पाक सीमा के तिकट 
घोटालू, आरडतार, पाली,डिग्या आदि 
क्षेत्रो में कुछ हरियाली और पानी उप 
लघब्ध है, बहुद्न से पशुपालक दर-दराज 
से अपने पशभो को चराई के लिए यहां 
लाते हैं, तम्करों के दलाल यहा धात 
लगाए बैठे रहते हैं, वे गोपालकों को 
आकर्षक कौमत का प्रलोभन देते हैं 
प्ोने की चक्राचोंध दिल्वाते हैं,एक ग।य के 
बदले जब दो तोला पतोना पेश करते 


भारतीय सीधा में खरीरों गई गायो 
को तस्कर लोग चोरी-छिपे परहद के 
उत्त पार पहुवा देते हैं। एक बार मे 
१५० से २०० यायो के झ्ण्ड इधर से 
उधर हाक दिए जाते हैं। जंतलमेर के 
भूतपूर्व विधायक किशरनाविह भाटी का 
आरोप है कि गायो को तरक्री के इस 
कारोबार को कतिपय राजनेताओं और 


राजस्थान वो पुलिस का सरक्षण प्राप्त 
है। उन्‍होंने बताया कि विगत ३ अप्रेंत 
को जैमलमेर के उत्तर मे ६० विलोमोीटर 
दूर नेडई क्षेव से तस्करों द्वारा पाकि 
स्तान ले जाई जातो २०२ गायों को 
चार तम्करो सहित पकड़ लिया गया 
था, लेकिन नेहाई पुलिस चौकी से भोह 
नगढ़ तक १४ किलोमोटर को दरी पार 
करते समय ६ अप्रल के दित एक तस्कर 
ओर बहुत-सी गाए छोड दी गई ॥ 
पिछले दो महोतों मे पुलिस्त ने गायों के 
बहुत से तस्करों को पकड़-धकड़ को 
५ मार्च को मोहनगढ़ पुलिप्त ने दो 
तस्कर गिरफ्तार कर उतके कब्जे में 
पाकिस्तान भेजी जा रही २८ गाए 
बरामद बी । २३ मार्च के दिन पुलिझ 
की पकड़ में तस्करी का एक और बहा 
मामला आया । रात के अधेरे में पाँच 
तस्कर अपने माथियों के साथ पकड़ 
गए । 

पुलिस के अलावा सोमा सुरक्षा दब 
के अबानो ने भी मार्च मे घनाना सोधा 
चौकी से १६४ गायो को चुतचाप पाकि 
स्‍्तानी सीमा में हांकत कर ले जाते हुए 
पकड़ा था, उन्हीं दिनो लाठी पुलिप्त 
चौकी के पास ४१ बंजो सहित दो 
तस्कर गिरफ्तार किए गए । 

मोसेत्रा संघ तथा पश्चिगों राज 
स्थान में पशुओं के कल्याणकारी कार्य 
में लयो अनेक सत्थाओं ने भारतोव 
गायो की इस तस्करी के बिलाफ जोरों 
मे आवाज उठाई है | 


ध्छः 


व्यवस्थापक--प्रद्यु म्वलाल तलवाड़ 


२ साप्ताहिक 'आर्य-सन्देश' 


वेदिक यज्ञ में आहुति का अधिकार 


मानव मात्र को 


यज्ञों के माध्यम से सामान्य जनता में आये विद्ान्‌ पं ० 
राजगुर शर्मा द्वारा वेदिक धर्म का व्यापक प्रचार : 
उत्तर से दक्षिण तक व्यापक जनसम्पर्क 


नई दिल्‍ली | 'यह यज्ञ तो हम कर देंगे, १रन्तु यह यज्ञ पृर्ण वेदिक विधि 
है होगा और इसमे केवल ब्राह्मण मात्र ही आहुति न देंगे प्रत्युत इसमे आहुति 
देने का अधिकार मनुध्य मात्र को होगा । इस बात को सुनकर सभी को 
बा में प्रेम के आम आगए। यह विस्मय भरी घटना थी हिंगोली व नास्देड 
डे मध्य अवस्थित अखाण्डा बालापुर (महाराष्ट्र) ग्राम मे । 
यज्ञ आर्य क्र माज कराएगा । 
हम गाव की आबादी दस्त हजार है । इस गांव की तहसील कलम तूरी 
कै गृग परिवर्तन मेवा त्थ के अध्यक्ष श्री नागोराव सावन्त एडवोकेट एक विशाल 
पज्ञक्लमनूरी मे कराना चाहते थे । यज्ञ में एक लाख लोगो में एकत्र होते की 
प्म्भावना से शासक्रीय और नगरपालिका अधिकारियों ने कहा कि इतने लोगों 
के लिए पानी की व्यवस्था यध् सम्भव नहीं है, फलत यज्ञ को व्यवस्था अखान्डा 
ब्रलापुर ग्राम में करवाने को सोची गई । इस पर पहली समस्या पैदा हुई कि यह 
गन्च कौत करवाए ? महाराष्ट्र के ब्राह्मणों से यज्ञ करवाने का अनुरोध करने पर 
उन्होंने कहा-यज्ञ वे अवश्य करवा देंगे, किग्तु यज्ञ मे आहुति केवल ब्राह्मण दे 
पकंंगे और किसी को भी यज्ञ मे ऐसी आहुति देने का अधिकार नही है।इन ब्र/ह्मणो ने 
हजारो रुपए दक्षिणा एवं वस्त्र आदि के लिए भी एकत्र करते के लिए कहा। इसी 
समय गायत्री परिवार वालो ने भी प्रस्ताव किया कि वे यज्ञ करवा देंगे किस्तु यज्ञ मे 
जो भी घन आएगा उप्तका आंध्र उनके आचार्य को भेंट करता होगा--ये सब बातें 
सुनकर श्री सावस्त भौर उनके साथी बहुत दु बी हो गए । सोभाग्य से उसी समय 
बालानत आयंत्तमाज के मन्‍्त्री श्री यादव आए और जरोड़ा ग्राम के पटेल सा० भोश 
जाए | दोनो सज्जनों ने कहा-यह यज्ञ आर्यप्माज कराएगा। उन्ही दिनो इन्दौर के 
ओ राजगुरु शर्मा निजाप्राबाद में यज्ञ करा रहे थे । सारी मण्डली उनके पास पहुची 
-- उनके कहने पर शर्मा जी ने यज्ञ कराने का दायित्व लिया, साथ ही उस यज्ञ में 
ग्रानवमात्र को आहत देने का सकहप प्रगठ किया । 


प्रभनता का विषय है कि बालापुर ग्राम की सात एकड़ भूमि में 5०३८ ६० 
की वेदी पर ६४ खम्बों की विशाल बेदी बनाई गई और ५ मई से ११ मई तक महान्‌ 
बज्ञ को व्यधस्था की गई । पहले दिन २४ यजमान दम्पति और लंकड़ो लोग स्नान 
हे बाद मंगल पीले वस्त्र पहुनकर शोभायात्रा के रूप मे नगर--परिक्रमा कर यज्ञ 
स्थान पर पधारे | ब्रह्म वारी आये नरेश ने यप्नेघ्वज फहराया । ब्रह्मा राजगुरु जो 
झर्मा ने यजुवेद पराथण यज्ञ कराया | श्री राजगुरु शर्मा ने मराठी प्रदेश होने के 
डारण वेद मन्त्रों की सरल व्याख्या मराठी में भो प्रस्तुत की, इसका इतना प्रभाव 
बड़ा कि पहले ही दिन ५ हजार व्यक्ति यज्ञ के दर्शंतार्थ आए। ब्रह्मा जी के आदेश 
में तभी लोगो को अन्तदान दिया गया अर्थात ऋषिलग २ की व्यवस्था की गई । 
इसरे दित १४ हजार, तीपरे दिन २५ हजार, दौथे दित ४० हजार लोग पावदे 
प्रेत ६० हार और सातवें पृर्णाहुति के दिन अनगिनत लोगो ने यज्ञ का प्रसाद 
ऋषि लगर में ग्रहण किया | यज्ञमण्डप के आसपास लगभग पोने दो लाख-स्थरियो- 
पुरुषों ओर बच्चो को विशाल भीड़ देखकर सभी प्रततत हो उठ । स्वामी ओमनन्‍द 
जो महाराज के मनोहर उपदेश दम यज्ञ मे वरदान सिद्ध हुए। महार,्ट्र प्रतिनिधि 
सभा के प्रधात श्री आनन्द मुति जी रिटायर्ड डी एस पी श्रो वाबमारे और आम्ध्र 
अह्टाराप्ट्र के अनेक पुरोहितों ने इम यज्ञ में तन-मन-घत से सेवा की । हजारो रपयो 
और अनाज का हेर लग्न गया महाराष्ट्र के ग्राम्प क्षेत्र में यज्ञ को ऐसा विशाल 
आयोजन अभूतपूर्व था । आयंपप्ताज के तिर्माण हेतु १६ एकड़ का एक प्लाट दात 
में प्राप्त हुआ । पूर्णाहुति के दिन ब्रह्म जी की अप्रोल पर एक देवी ने आरयंस्म्ताज 
के लिए १६ एक्ड भूमि दी और एक सज्जन दे एक प्लाट दिया। बच्चा जी ने 
विधिवत्‌ इस प्लाट का सकलप महाराष्ट्र प्रतिनिधि ध्रभा के प्रधान के नाम कराया 
समाज भदिर की नीव का खनन भी बह्मा जी ने कराया। मदिर के लिए हज।रो 
इपए की प्राप्ति हुई। इप यज्ञ का दृश्य प्रयाग और हरिद्वार के विश्ञाल कुझ्म के 
बुल्य था जिपकी चर्चा सारे महाराष्ट्र में हुई। अब महाराष्ट्र के ग्रामो से आयंत्रमाज 
डो स्थापना करवाने के लिए निमन्‍्त्रण आ रहे हैं। 


पं० राजगुरु शर्मा ने केवल बालापुर महाराष्ट्र मे ही नहीं प्रत्युत जनवरी 


११ जुलाई '८₹ 


१६८९से मई १६८५२ तक बेसपुर (आन्यप्रदेश) गोमच, बिश्वासयुर (भ० ग्र०) 
कागडी, अ्रमृतसर, निजासाबाव, धमबाद, देवगढ़ तथा गुरुकल बागड्टी में १३ 
विशाल यज्नोत्सव सम्पत कराए । इनमें गुरुषुल वॉयड़ी, अमृतसर, निजामाबाद, 
घर्माबाद और बल पुर »दि पाश्व रथतों के यज्ञोत्सव अत्यन्त ही महत्वपूर्ण थे । 
निजामाबाद आंध्रप्रदेश दिनांक २२-३ से २७-३-८२ तक राजरथ व भवत पे 
यज्ञोत्सव रखा गया । निजामाबाद में अधिकाश पौराणिक मारवाड़ी 5 तपारी निवात्त 
करते हैं जो आर्यप्तमाज के प्रति श्रध्दा तो रख्चते हैं किन्तु कार्यक्रमों में आये ते क्तराते 
हैं। इस बार १० राजगुरु जी द्वारा कराए गए यज्ञ मे सपरिबार उपत्यित हुए । 
रात्रि के सभाओ में भी आते रहे तथा पुर्णादुति के दिन बिश्ाय ऋषिलंगर का 
आयोजन विशेष सराहनीय रहा । कई युभकों ने यज्ञोपवीत धारण किए | कइयो ते 
नित्यप्रति सध्या व यज्ञ करते का बृत लिया। विषेश्वता यह थी कि लगातार ७ दित 
यज्ञ के ब्रह्मा श्री प० राजगुरु जी शर्मा मत्ति पूजा व श्रीधद भागवत व अनाप॑ ग्रन्थों 
तथा अवतार वाद व गुरुजन का इतने तोवे शब्दों मे युत्ति व तर्क सहित छंडन करते 
थे कि श्रोतानण मत्र मुख्य होकर सुनते ये तथा यज्ञोत्सव में स्त्रियों तथा युवकों की 
सक्ष्या पुरधों मे अधिक रहुतो थी । 
धर्मांबाद मे सन्दिर को तोव कज से 
दिनांक ३०-३ से १-४-८२ तक धर्माव्राद (महाराष्ट्र) भे यज्ञोस्सत्र तथा 
दिनांक (-४-८२ को श्री प० राजगुद जो शर्मा के द्वारा आर्य भाज भवन का शिला- 
स्याप्त किया जाया | दिनाक २९-३ की रात्रि को हो श्री शर्मा जो निजामाबाद से 
रेल द्वारा धर्माबाद पधारे। स्टेशन पर तमाम नवयुक्कों व नागरिकों ने आपका 
हुदिक स्वागत किया । सभी जन पैदल ही प्रमुख बाज,र पे होते हुऐ आयंसमाज के 
प्रधान श्री सेठ सन्‍्यवारायण जी इनाणी के निव्रास स्थान को जा कि । 
श्री शर्मा जी ने समाज के मन्री श्री सुरेश गजेवार से प्रस्त किया कि क्या 
परमाज भवन की तीव भरदी ब प्रात यज्ञ आरम्म करते को तंथारों हो गई है। 
श्री मत्री जी ने उत्तर दिघा--गुरुजो, आपके आदेशानुस्तार हमने सप्राज भवन की 
नीव तो भरदी है +ित्तु १५ हजार रुपए कर्ज लेकर मरी है। हमारे पास धन कहा ? 
इस पर श्री शर्मा जीने कहा मत्री जी, जिस समाज की नीव |५ हजार का कर्ज 
लेकर भरी जाऐ उत्का भवन कंसे बनेगा ! इसे तो भगवान ही बनवा प्रकता है 
रात्रि ११-३० बजे कुछ युवक श्री शर्मा जी के पाप्त आऐ तथा कहा गुहज्ी उठिये 
श्री शर्मा जो ने उठकर पूछा क्या बात है। युवक ने कहा यज्ञ शाला में चलिये वहा 
आपकी कोई प्रतीक्षा कर रहा है। वडा ही जिचित्रत्ता बातावरण था किन्तु विशेष 
आग्रह पर श्री गर्मा जी यज्ञ शाल! में पधारे । समय रात्रि ११-४४ का होंगा। 
यज्ञ शाला में धर्माबार के सेठ श्री नारायण भूमरना व कई लोग झयध्थित थे। 
उन्होने श्री शर्मा जी का वेदिक जयघो4 द्वारा स्व(गत किया-अध्यंत्रदान करिया-बुष्य 
मात्यापणि किया तब शर्मा जो ने पुद्धा भाई रात्रि के १२ बजे यह समारोह क्षता 
यह तो वोते का सप्य है ? ' इस पर प्ेठ न।रायग भूमरता ने कहा गुरुजी | अपने 
कहा था जिप् समाजकी नोव कर से भरी जाए उसका भवन केसे बलेगा इसे तो 
भगवान बना सकता है -बस ये शब्द मेरे कानो में बार-बार गृ जते थे व मैं सो 
नही सका मैं बेचेनी अनु थव कर रहा था। पुझे कोई बार-बार कहता था नारायण 
उठ--प्माज मरिर बना उठ--उठ, उठ । गुझुजी मैं लाचार होकर यहा आया हू 
पर यहाँ आते ही मेरा हृदय शीतल हो पया है मेरा मन अत्यन्त ही प्रसस्न है मैं 
आपके घरण स्पर्श कर घोषणा करता हू कि यह १५ हजार रुपए श्रात ही जिनसे 
लिए हैं वापस करा दू गा तथा मैं अकेला ही र० है लाख २० हजार लगाकर दोपाई 
बली सत १७३२ के पूर्व इम मदिर को बनादग्रा । तथा दीआवली के दिन इसका 
उदघाटन भी आप हो करेंगे । 
इस समय का दृश्य अब्ीब था प्भी की आखो में प्रेथ के आँधु ये । श्री शम | जी ने ऐट 
को तिलक लगाकर शुमार्शीराद दिया वे मिठाई बाट़ों गई । शर्मा जी ने मात्र इतना 
ही कह! प्रमुजी तुम बढ़े दयालु हो ! दूसरे दिन प्रातः यज्ञारम्त हुआ व दिनाक 
१-४-८२ को समारोह पूर्वक अधयसप्राज मंदिर का शिलाम्याप्त श्री पं०५ राजगुरु जी 
शर्मा के द्वारा सम्पन्न हुआ व ऋषिलगर भी हुआ।। धम्रबाद नगर आंध्रप्रदेश व 
महाराष्ट्र बार्डर पर है। 
गुरुकुत बागड़ी हरिद्वार- गत वर्षानुसतार इस वर्ष भी दिनांक € अप्र ले से 
१४-४-८२ तक गुहकूल में विशाल वेद पारायण यज्ञ का आयोजन हुआ । गुशकुल के 
अधिकांश प्रोफेपर सपरिवार यज्ञ मे सस्मिलित हुए | दिल्‍लो से बम द्वारा आय॑ परिवार 
गुरुकुल पघारे । पुरानी गुरुकूल भूमि पर भी यज्ञोत्सव हुआ तथा इस वर्ष बच्च की 
पूर्णाहुति पर निर्णय किया गया कि गुर्कुल के वेद-प्रवन में निशयप्रति यज्ञ एवं वेद- 
पाठ किया जाऐगा | हस हेतु धन-दात की अपोल स्वघाम श्री राजंगुर शर्मा ने 
स्वयन्‌ १०१ दंपएँ अ्रदान कर के तथा कई भाईयों ने इस परहान कार्य हेतु स्वेच्छा 
(शेष पृष्ठ ३ पर देखिए) 


| 





है साप्ताहिक आये सन्देश 


तेरी महिमा अपरम्पार 
गायन्ति त्या गायात्रिणो अर्चन्त्यकंमकिण: । 
प्रह्माणत्त्वा शतकतो उददवध्नप्तिव येमिरे ॥ ऋ १.१०-१ 
साभगान के गायक तेरे मधुर गोत गाते हैं, वेदों को ऋचाए मधुर कण्ठों से 
तेरा स्तव॒न करती हैं, ब्वानी हों या कमंयोगी सब तेरी अपार महिष्रा का गुणगान 
करते हैं, सचमुच् तेरी महिमा अपरम्पार है, उसका कोई पार नहीं पाता । 


बोध - 
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सन्‍्तों की सीख की अपेक्षा 


कहते हैं कि यूनान के विजेता स्िकदर जब एक देश के बाद दुसरे देश पर 
विजय करता हुआ भारत पहुंचा तब उसकी बड़ी साथ थी कि यहा के किसी बड़ 
साधु-महात्मा को युनान ले जाया जाए। बड़ी कोशिशो के बाद एक सच्चे सत का 
पता चला, पर वह साधु या सत इतना खरा था हि बढ़े से बड़ा प्रलोभन देने के 
दावजब वह स्वदेश छोड़ने के लिए तैयार नही हुआ । ससार के एबसे बड़े विजेता 
की अजेय सेना, उप्तकी फौज की भीषण गत और ससार विजयी सम्राट द्वारा 
प्रस्तुत ससार की सारी सम्पदा भी उस साधु को नही डिग्रा पाई । वह साधु स्वदेश 
छोड़ कर नहीं गया तो नहीं गया | कहते हैं कि यूतानी स्म्नट के गुर अरस्तृ ते 
अपने शिव्य को कहा था कि वह भारत से यहाँ के किसी रुच्चे सन्‍त को यून/न ले 
अए। यह कहानी कितनी सच्ची है और कितनी लोकोक्तियों पर आश्रित, यह 
शोध का विषय है, परन्तु इस कहानी से एक तथ्य अवश्य उभरता है कि हमारे देश 
में एक समय ऐसा अवश्य था जब यहाँ सत्ता, दबदबे और सुख-सम्पदा के भारो से 
भारो दबाव के बावजद यहाँ के सन्त त्याग, तगस्पा एवं अकिचनता में ही 
सन्तुष्ट थे । 

उस दिन एक स्पारिका का विमोचन करते हुए प्रधानमत्री श्रीमती इन्दिरा 
गांधी ने एक तथ्य की स्वीकृति दी है जो सामान्यतया राजनोतिज्ञ स्व्रीकार नहीं 
करते । उन्होंने हवी कार किया--“मातव द्वारा सम्तो की अमूल्य शिक्षाओ पर छान 
न दिए जाते के कारण विश्व के समक्ष गम्भीर खतरे पैदा हो गए हैं। आधुनिकता 
के नाम पर प्राचीन ज्ञान की उपेक्षा ठीक ही है । हम जो कुछ बाहर देखते हैं, वह 
अन्दर भी अनुभव करें । पश्चिम ते यदि किश्ी चीज के गहन निरीक्षण एवं परीक्षा 
के बाद तथ्य या सत्य को स्वीकार करने कीररीति-नीति स्वीकार की है तो भार- 
तीय दहन का भी यही धिद्धान्त है।' भारद्रीय तत्व चिन्तन में यद्यपि भोतिक समु- 
स्तति, ज्ञ'न-विज्ञान की व्यवध्यित उत्नति की स्वीकार किया गधा है तो आध्यात्मिक 
एवं मातमिक पपुलति की महत्ता को भी जैतीकार जिया गया है। हमारे चित्तव 
में भोतिक साप्ारिक ज्ञान-विज्ञान हपी अश्लिद्या है तो मानप्तिक, आत्मिक शक्ति 
रूपी सच्ची विद्या भी है। दोनो के सच्चे मझन्दय से ही मानव की सच्ची क्षमु नत्ति 
सम्भव है। इस विद्या-अविद्या के ममन्चय में हो सन्‍तों की वाणी ओर चरित्र सत्र 
ष्याप्त हुए हैं। 

वेदों की सीख है -मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे' हमे सबऊे साथ मित्र के 
तुल्य व्यवहार करना चाहिए । इसी प्रकार व्यास जी ते अनेक शास्त्रो का सर बत 
लाया है--'परोपकार पुण्याय पापाय परपोडमा।' दूसरो से संदव्यवह'र उपकार 
ही पुष्य के तुल्य है और दूधरों को पीड़ा देना ही पाप के समान है! इसी प्रकार 
यदि हम राम.यण का अध्ययन बरें तो वहाँ राम की सत्य परायणता या बुराई पर 
अच्छाई को जीत, भरत-लक्ष्मण की अआ्रातभक्ति, सीता जो की अनुपम पतिभक्ति, 
हनुमाव की शक्ति और बहादुरी, धुग्रीव की मित्रता के अनुपम उदाहरण दिखाई देते 
हैं। गाँधो जी के श्रद्धास्पद भगत सन्‍त नरसी मेहता के एब्दो मे 'वंष्णवजन तो तेणे 
कहीए जे पीर पराई जाणे रे--5च्चे भग्वान्‌ का भक्त तो वही है जो दूसरो के 
दुख को जातता है और उसे दूर करने का संकल्प करता है रही बात इन शब्दों मे 
भी कही जा सकती है--दंवीं सम्पद्िमोक्षाण, निबधशायासुरो मता।' जब हम 
दूप्तरो के दू छो-कष्टों प्रे कातर होकर उनके उपकार के लिए कल्याण करते हैं हो 
वही पुण्य है,वही देवी सम्पत्‌ है ओर दूसरों को कष्ट देना ही पाप और आधघुरी 
व लि के तुल्य है। युग-युग से सन्‍तों की यही सीख रहो है, खेद का विषय है कि 
रे का जय-जयकार करते हुए भो हम सन्‍्तों द्वारा प्रदर्शित मार्ग का अनुसरण नही 
करते । 
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चिट्ठी-पत्री। . देश रक्षा का ब्रत लीजिये 


मुसलमानों ओर ईसा इयो, विचार करो, तुम्हारे पृवंज कौन थे ? तुम्हे विरे- 
शियो के प्रनोभन या बहकावे मे नहीं अ'ता चाहिए। अगर भारत पर हमला हुआ 
या बग गिरा; तो क्या प्िर्फ हिन्दू हो मरेगे ? देखो मुस्लिम देशों की ओर सत्ता के 
लोभ में भाई का भाई खून कर रहा । विदेशों से भारतीयों को हटाया गया और 
हटाया जायगा । लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ । उदाग्ता का नाजायज फयदा 
मत उठओ, भारत वो शांति कों भग मत्र कभो। जिम तरह अपने घर को 
अपना समझ कर रक्षा करते हो, उपी तरह देश की रक्षा करो। हरिजन कमजोर 
बर्गों पर अत्याचार करने वालो चेनो, तुम्हारी आने बाली पोढ़ों कमजोर होगी और 
फिर तुम विधियों के गुलाम हो जाओगे | इमलिए उन्हें प्रेम और स्नेह दो । सर- 
कार राष्ट्र रक्षा चाहती हैं तो इन मागो को अविनम्त्र लागू करें। 

(१) देश के टुकड करने की माँग करने वानो परद्ियों पर 
पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाए और उन्हें मतदाव करने से वचित किया जाय ; 
(२) हिन्दू राष्ट्र की घोषणा की जाय। (३) गोहुत्या पर पूर्ण प्रतिबत्ध लगाम 
जाय । (४) एक से अधिक शादी मुप्तलमानों के लिए भी वजित करे। (५) परिवार 
नियोजन को समान रूप से लागू किया जाए । 


+यूर विश्वम्मर आये, समल्तीपुर (बिहार) 





रिलीज अमर बालन फल पहन आय 
(वैदिक यज्ञ मे आहुति '*''पृष्ठ २ का शेधाश) 
से दान दिया । विश्वास है ओर भी कई भाई व बहिते इम नित्यरज्ञ एवं वेद-पाठ 
हेतु अधिष्ठाता गुरुठुल कागड़ी हरिहार को घन भेजने की कृपा करेगे। 
अमृतसर का विशाल यज्ञ अमृत॒प्तर गोल बाग में ४५.४५ की बेदी प९ 
६)८ ६ फुट का यज्ञ कुण्ड व २४ फुट प्रध्यभाग मे ऊचा यज्ञ मण्दय बनकर तंगार 
हो गया दिनाक १८-४ की प्रात अखाबान है ना था, अकस्मातु दिताक (७-४ को 
शाम को भयक्र आवी-तूफान आया ओले गिरे व एज्ञ मण्डप तहूस नहम हो गया 
तथा कुड में ३ फुट पानी भर गया। 
दिनाक १८ ४ की प्रात ७-३० बजे यज्ञ आरम्प होता था । लोग ६-३० बडे 
से ही श्रते ध्रारम्भ होऐे-यज्ञ व्यवस्थ पक सेठ शोरों लाल जो। प्रधान श्री जगदीश 
जी व मत्री श्री मास्टर रक्खामन जी कहुने लोे-गुरुजी म/हप अछल व्यस्त हो गया । 
यज्ञ कुण्ड पे पाती भरा ड़े, मेंदन में एक-एक फुट पाली भरा है कटा बेठेंगे कंसे 
यजे होगा । आप आज्ञा दें तो यज्ञ समाज मरिर में ही प्रारम्भ करे । 
राजगुरु जी ने कहा-परमेश्वर ने अपना क'्य कर दिया। सारी व्यवस्था प्रति 
कूल हो गई, किन्तु इसी स्यात पर निर्धारित समय पर यज्ञ आरम्भ करना है । 
मुझे विश्वास है हमारा यज्ञ प्रभु क्रपा से सानद सम्पन्न होगा । यह वर्षा ते 
आप याकज्ञिको के स्वागतार्थ हुई है इग्ते क्यो हो, चलो | व्यवस्था करो-:तना कहु- 
कर स्वय यज्ञ कुण्ड में में पावी निकालने लगे । देखते-देखते सभो स्त्री पुरुष काम में 
जुट गऐ तखेत बिछाए गए । आपन लग गए यज्ञ वेदी भी सजा दी गा व गरीछे 
यज्ञ कु ण्ड में गीली समिधारे जमाकर यज्ञ के ब्रह्मा श्रो शर्माजी ने विधिवत यज मानो 
के द्वारा यात्रा करा दिया-नोग जहा तहाँ बेंठे व खडे भी रहे--वेद पाठ (क 
स्वराशक्ार होता रहा। गीली सर्भिप्राऐं जलती रही नि यदति उपस्थिति बढ़तों रही 
व सात दित सानद यज्ञ हुश्ा व सावद हो बिता हिंसी दाता के यज्ञ को पुर्णाहु्ि 
हो गई । विगत दो वर्षो से प्लायंतमाज शक्ति नगर ने अपृतस्तर के गोल बाय हें 
विश ल यज्ञ वेदी पर ६+६+४६ फुट के यज्ञ कुण्ड मे यत्र करवाने को शुरु वात 
कर एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण कार्य प्रचार को दृष्टि से किया है । इस बार यज्ञ के 
ब्रह्मा श्री प० राजगुद जी श्ञर्पा को अमृतसर दुर्ग्याणा लक्ष्मोनाग:ण प्रदिर के 
अधि भवन में ठहराया गया । सेकड़ो सतातनी भाई (पौराणिक) इस यज्ञ में निय- 
मित ग्राते रहे । पूर्णाहुति के दिन हक्ष्पी नारापशा मरिर के ट्स्टौ प्रधान जी कह 
ब्रह्म जी का स्वागत करने पधारे। द्रह्मा श्री शर्मा जो ने ?जारों की उपत्तिति है 
प्रधान जी को कहा कि श्राप लक्ष्मी नारायण मदिर के ट्॒स्टी है । लक्ष्मी नारायण 
का अर्थ विष्णु एवं लक्ष्मो होता है। आपने लक्ष्मी नारायण का मदिर बनाया है 
किन्तु वेद-कहता है कि झज्ञो वे विष्णु अर्थात यज्ञ ही विष्ण है श्रत्त वतगञ्रो प्रध व 
जी क्या आपने मंदिर में नित्य यत्त होता है ? वे क हुने लगे नहीं। तो सत्र मौन बैठे 
थे पुन शर्मा जी में कहा । प्रधान जी यदि वास्तव में लक्ष्मोतारायश या विध्ण क्षो 
पृज' करता चाहते हो ती दुर्ग्याणा भ्रदर के चौक मे एक विशाल व संग्रेसरमर की 
यज्ञश ला बनाकर उसमे श्रण्ड यज्ञ प्रारम्भ करो इस्से लोगो मे श्रद्धा ब्डे गी हशरें 
लिए तो इसमे कई संद्धान्तिक बध्धाएँ-क्वी हैं, क्िस्त आप को कुछ नहीं । पूर्णाहुदि 
के बाद ऋषिलगर को सुन्दर ध्यवस्थो की गई थौ-.इस वर्ष भौ कई नौजवानों ने 
यज्ञोपवीत धारण किये । जे पा य 
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साप्ताहि “आर्य सन्देश 





प्रध्यात्म चिन्तन 





यह संसार गम्भोर नदी सदृश : 


बनारस द्विंल्दू विश्वविद्यालय के 
बाँच प्राध्यापक एक नाव पर बैठकर 
मा यात्रा का आनन्द ले रहे थे। नौका 
के खेवट ने जब प्राध्यापको से उनका 
परिचय पूछा, तब # त्येक ने ऋमश, अपने 
को दशेन, विज्ञान, इतिहास, गणित और 
भूगोल का शिक्षक बताया। इतने मे 
जाकाश में काली घटाएं उमडती नजर 
आई । खेवट ते पूछा--विद्वानों, आप में 
मे प्रत्येक अपने विषय का विशेषज्ञ है 
बर अब गया मे जोरदार बाढ़ बाने और 
जाव के डूबने का संकट तिरिपर मंडरा 
7ह है। भापको इस समय तैर कर ह्दी 
अपने बचाव के साहुस करना होगा, 
अन्य कोई उपाय तो नही है।' पाघो ने 
म्ार्स स्वर में कहा-'हमे तेरना तो 
आता नही है। हम अब कंसे बच सकते 
हैं?” खेवट के इस प्रएत का कि-- 
आप मे से प्रत्येक भे, इतना गहन से।ने 
तो प्राप्त किया, पर तेरने का सामान्य 
जवान भी प्राप्त न किया /--इत बुढ्धि- 
जौवियो के पास॒ कोई उत्तर न था। 
बाज के मानव की ठीक यही स्थिति है। 
/इिपके मत्तिष्क मे पुस्तकोय शान तो 
भरा पड़ा है, पर इस प्रसार मे कंसे 
रहना है, इस ससार सागर को तेर कर 
से पार वरना है--इससे वह सर्वधा 
हतभिज्ञ है । 
गु० कु० कांगड़ी हरिद्वार मे 
तरना भ्रनिवाय 


इस सदो के पहले दो दशकों की 
बात है। हरिद्वार ते लगभग सात मील 
दूर गगा पार, एक ओर शिवालक पव॑त 
की उपत्यकए , नीचे पशु और सघन 
नन, मध्य स्थित गुरुठुल काँगड़ी का 
भागोरथी तट स्थिति आश्रम, साथ ही 
बही पर तनिक दूर आचायंबर महात्मा 
मुशीराम, (बाद में स्वामी श्रद्धानन्द) 
का बगल! भोर वही पेड के तने के चारो 
ओर प्रस्तर अवेष्ठित मच सहित खटुए 
का रम्य छायादार वक्ष-जहाँ स्वहृ 
मति आचार्यतर के चारो ओर दिन भर 
छात्रो और अध्यापको का आना-जाना । 
वर्षा ऋतु में गगार्मया का विस्तार, 
उद्दाम तरगो सहित, समुद्र सदूश जल 
राशि सस्या के लिए बाढ़ का प्रतिक्षण 
सकट, इसे रोडने के लिए छात्र और 
अध्यापकव॒ुन्द सहित, आचाये जी के 
नेतृत्व में, तिर पर पत्थर ढो-हो कर 
बांध तनिर्णण पर कुद्ध फषफनाती ग्ग- 
बाराएं इस बाँध को हृंडपने के लिए 
हदा उत्सुक, आधी-अआधी रात तक हाथ 
में लैमा पकड़े आवचाय॑ जो के नेतृष्व मे 
डपस्त कुलवासियों हारा नदी तट पर 


मिट्टी डाल उत्त्‌ गे लहरो को रोकने का 
मतत प्रयास इत्यादि क्रिया-लाप प्रति 
वर्ष करना पढ़ता था, पर साथ हो एक- 
दम अनिवार्य था- प्रत्येक छात्र और 
कुलब'सी के लिएए तैरने की विद्या 
सीखना जिसका समुचित प्रबन्ध था। 
कार्यक्रम कुछ इस प्रकार था--पठन- 
पाठन के बाद, मध्यान्ह उफनती गया में 
तेरना सीखना ओर उमडती- गगन- 
चुम्दी लहरो की भिडन्त के साथ विस्तृत 
पाट को पार करता, सीधा-उल्टा खडा 
इत्यादि विविध ते राकियों का अभ्या स--- 
इस श्रम कर्य के पश्चात्‌ आचाय॑ जी 
कृत पूर्व व्यवस्था के अनुसार गंगा तट 
पर एक ओर दूध की ठडी कच्ची लस्‍्ती 
से भरे ऊचे विशालकाय पात्र ओर 
दूसरी ओर चूसने वाले आमो से भरे-- 
उप्त समय चार आता संकडा की दर से 
खरीदे- सैकडा ११२५ की-जल मे 
पहले से ही रखे आमो के बड़े-बड़े 
टोकरे--वप्त, छात्रों को अनवरत उत्सा- 
हित प्रेषित करते आचार्य जी को छत्र- 
छाया मे, यथेच्छ, निर्बाध आम, लस्सी 
और नदी में छलाग लगाते प्रवाह के 
साथ और प्रतिकूल भी--लम्बी-दूरी 
हक तरना--घटों तक यह कार्यक्रप्त 
चलता | इसके फलस्वरूप, छात्रों में 
इतना माह और आत्मविश्वास आा 
गया था कि गुहकुल भूमि से लगभग ५ 
मील ऊपर हरिद्वार की हर-की-पोडी 
के सामने चडी पहाड़ की चोटी पर 
ठेकेदारों द्वारा काटकर जमा किये गये 
शहती रो का बेडा बांध और वही परत 
पर लगे पाज्ञ के पेड़ों से प्याल तोड़ 
प्रोर झोली भर--खाते-पीते, हसते- 
खेलते कूदते-नाचते हम लोग कुल भूमि 
में अपन बगले के सामते खटुए पर 
उन्मुक्त शुभ्र-इमश्रु, ग्रीवा सहित 
छातो पर पीत दुइल शोभित, हथ॑ंपूर्ण 
सजल नेत्र और तेजस्वी विशाल डील- 
डौल, मुखमडल सुशोधभित पूज्य आचर्य 
महात्मा पुशीराम (स्वामों श्रद्धानन्द) 
जी की चरण वन्दता कर उनका आशी- 
वाद प्राप्त करते | गुरकुलोय जीवन के 
इन १४ वर्षों गे प्रति वत्सर आने वाली 
गगा की यह बाढ़ डरावनी और प्राण- 
घातक होने के बदले हम छात्रों ओर 
कुलवाधियों के लिए नवोत्साह और नव 
शक्तिप्रद हो अधिनन्दनीय होती थी । 
प्रसगवश, यह भी उल्लेखनीय है कि 
आचायंवर अपने शिष्यो को साहस, 
उद्यम, विपरीत परिस्थिति, संकट का 
मुकाबला, ओर बल-शोर्यवद्धंक कार्यों 
ओर प्रवृत्तियों को सदा प्रोत्साहित करते 
ओर उन पर छात्रों को विजय पाते 


अत्यन्त भाल्हादित हो अजस्र॒ आशीर्वाद 
देते । ऐमे अलोकिक शिएण-प्रेम, वात्सल्य 
और लगभग ३०० से अधिक अरण्प- 


वाप्त छात्रो के प्रति निष्पक्ष, सप्त पुत्र- 
वत्‌ स्नेह के आचार्ण श्रो प्रेरक मूर्त रूप 


थे । 
ससार रूपी तदी का तेरना 
सह्कृत के एक नीति ग्रल्य भे कवि 
ने एक इलोक द्वारा इत सप्तार को नदी 
तुल्य बताते और उम्प्ते सम्वद्ध अग्रो का 
वर्णन कर इसे १।रकर सकने वाले को 
योगीक्षवर बताया है। श्लोक का भावाध॑ 


इस प्रकार है-- 
“यह सप्तार आशा रूपी नदी है, 


जिसमे विदिध प्रकार के मतोरध जल 
सदृश, तष्णा, (हवस) तरग सदृश, 
राग-ह ष जल के भीतर छिपे ग्राह सदा 
डाँवाडोल २हते कुछ निश्चय ने कर 
सकता मछली सदृश है, इन सबके परि- 
णामस्वरूप नदी तट पर खड़े धैयंरूपी 
वृक्षका न श, इस नदी में मोहरूपी गहन 
घूमनघेरी है, और चिन्तारूपी नदी के 
ऊचे किनारे हैं। विशुद्ध ओर पुनीत 
चिन्तन के व्यक्ति इस नदी को पार कर 
योगीश्वरो के सदूश आनन्द को अश्राप्त 
करते हैं। 

महाभारत के शान्ति पर्व में रण-शय्या 
पर उत्तरायण में इच्छापुर्वक शरीर 
त्थागने की प्रतीक्षा में लेटे भीष्मपितामह 
ने पाडवों को जो उपदेश दिए हैं वे इन्द्र 
घनुष के सप्तरग सदृश्श मानव जीवन 
के अविकल और विच्छिस्न क्षेत्र मे 
अगो और आमरण जीवतयात्रा का वर्णन 
है। वहाँ पितामह ने इप जीवन नदी 
का आध्यात्मिक नदी के रूप में इृप् 


प्रकार वर्णत किया है-- 
आत्मा तदी स्यम पुण्य तीर्था, 


सत्योदका शीलतटा दर्योभि: । 
तत्रामिषेक बुर पाँड पूृत्र, न 


वारिणा झ्ुध्यति चान्तरात्मा । 
अथत्--यह आत्मा नदी तुल्य, इप 


पर स्नान करने का पत्ित्र घाठ संयम 
है, इस तदी का जल सत्यरूये, किनारा 
उत्तम, शुद्ध आचरण, ओर दयाहूयो 
लहरें हैं। हे पा पुत्र | इस नदी में 
स्‍्वान करो, इससे हो आत्मा शुद्ध होगी, 
बाहर के जल से आत्म शुद्धि नहीं हो 
सकती । 
बेद में विइव तदी का रूप 


यजुर्वेद के ३५/१० के निम्त मत्र 
में प्रभुने मावव के लिए जो उपरेश 
दिया है, वह सर्वागपृर्ण, अतुजनीय ओर 
अहनिश स्परणी य-मन ती य है--- 

ओरेम्‌। अश्मन्वदी रीयते सर- 
मध्य उत्तिष्त प्रतरता सरशक्षय:। अतब्रा 


तेरने ओर पार करने के साधन 


जहौमों ये अधशिवा अत्न्‌ शिवान्‌ वर्य 
उत्तरे्शववाज न्‌ ॥ 

भावार्थ--यह पथ रीली नदी अत्यन्त 
वेगपूवंक बहु रही है । है मनुष्यों! 
सम्पक्‌ प्रकार से सब मिलकर तेरना 
आरम्भ करने के लिए सावधानता से 
खठे हो जाओ और सब पारस्परिक 
मित्र भाव से पार करने के लिए इसे 
उत्कर्ष के साथ तर जाओ | इसमें सफ- 
लता प्राप्त करने के लिए अभद्र विचार 
और व्यवहार यहीं छोड हम सब पर- 
स्पर बलपुर्वक भ्रेष्ट-सद्र विचासे को 
अपने साथ आगे ले चले । 





लेखक 
आचाय॑ दीनानाथ सिद्धान्तालंकार 


लपगग इपो प्रकार के भावों को 
कुछ अश तक श्रकृट करने वाले सन्त 
कबीर ने भी अपनी वाणी मे कई दोहे 
कहे हैं जिनमे से पाँच दोहे हम यहाँ 
उदृत करते हैं -- 
क्षीर रूप हरि नाम है, 
नीर बान त्योहार । 
हंस रूप कई साध है, 
तन्‍त का जाणनहार॥ १॥ 
खली खेलो सप्तार मे, 
ग सके ने कोय | 
घाट जगाती क्या करे, 
जो धिर बोझो न होय | २ ॥ 
कबीर नाव जरजरी कूड़े सेवनहार । 
हल्के-हल्के तिरी गये, 
बूड़े तिनि विरि भार ॥ ३ ॥ 
कागद केरी तावरी, 
पादभी केरी गग। 
बहै कबीर कंसे तिरू, 
पचकुसगी संग ॥ ४ |, 
कबीर मधि अग जे कोऊ रहै, 
तो तिरत न लागे बार । 
दृहु दुहु अ सू ग लागि करि, 
ड्बत है सत्तार ॥ ५ ॥। 
कबीर इन दोहो में कहते हैं जो 
अपने अगों को तेरते समय संतुलित 
रखते हैं, उन्हें तेरने भें दिक्कत नहीं 
आती पर जो दोनो ओर दाए-बाए 
झक्काने वाले व्यक्त हैं, वे डूब जाते हैं। 
रात को सोते समय यजुबेद के उप- 
युक्त मत्र का पाठ करते हुए यह सोचना 
चाहिए, आज जो मैंने जीवन में भूले व 
अनुचित काम किए हैं, कल तहीं कह गा 
और प्रात, उठते ही प्रभु चरणों में 
पिछले दिन की भूलों को न दोहराने 
ओर श्रेष्ठ कम करते का दृढ़ निश्चय 
करे, तो अवश्य ही वह जीवन सोपान 
पर सतत ऊंचा चढता जाएगा । जीवन 
का यही सरल सीधा, सर्वोत्तत और 
सहज मार्ग है जिसका इस मत्र मे निर्देश 
किया गया है। 
«-कै० सी० ३७/बो 
अधशोकबिहार, दिह्ली--२५ 


११ जुलाई”८२ 


4 
न्‍ 
रे 





साप्ताहिक आगयं-सन्देश 


करने वाला (भव) बन । इसी बात का 
अगला मन्त्र दूसरे शब्दों मे बन करता 
है-- 

है (अगर) भग-अग में रत्त से 
पूर्ण, सशवत, मनुष्य ([मानुषीध्य, 


पहले स्वयं योग्य बनो, पदचात्‌ दूसरों का 
कल्याण करो 


--मनोहर विद्यालड्रार 


स्थिरो भव वोहवडू ध्ाशुंव वाव्यदंनू | पथुभंव सुघदस्त्वभग्ते, पुरोषवाहुत. ।। 


बज १२-४४ 


शिवोभव प्रजाम्यों सानुषोभ्यस्त्वप्ड्धि र, | भा द्यावापचियी&भ्रम्िशोंदोर्मा्- 
न्तरिक्ष मां वनरपतोन्‌ ॥ यु ११-४५ 


ऋषि: -ब्ित, चित्र॥ त्रितोवा । देवदा- 
अग्ति.। छन्द: विराउनुष्टुप, विराद 
पथ्या बहती। शब्दार्थ-- हे (अवबंन्‌) 
, दोषों और रोगो को नष्ट करने वाले ! 
।' सृू (वाजी) समृद्धिशाली अर्थात्‌ (वीड्वद् ) 
शरीर से शक्तिशाली अग्रो बाला 
[स्थिर] मते से स्थिर और (अशु,) 
आत्मा ऐ शुचि तथा सबसे आत्मभाव 
से व्यापने वाला (भव) बने। तथा 
(अग्ते ) ज्ञान, यज्ञ और जाठर अनग्नि के 
(पुरीषवाहन ) ऐश्वर्य का वाहुक होने से 
(त्वम) तू (सुषद:) उत्तम गतिवाला है, 
इसलिए (पृथु ) सत्र का भरण करते 
वाला भोर सबको सन्तुष्ट तथा तृप्त 


प्रजाभ्य:) सम्पूर्ण मानुषी प्रजाओं के लिए 
(शिव भव) कल्याणकारी बन। ने 
केवल मानवो को अपितु (धावापृधिवी 
अन्तरिक्षम) इन तीनो लोको मे 
रहने वाले क़िस्ली भी प्राणी को [मा 
अग्निशोची ) शोकप्तम्पन्त मत रहते दे । 
केवल चल प्राणियों को ही नहीं, अपितु 
अचल (वनस्पतीतू) आ्रणबुकत बन" 
स्पतियों को भी (मा) शोकयुक्त 
मत कर । 

निष्कर्ष--मतुष्य को चाहिए कि 
वह शरीर से बलवान, मन से स्थिर 
तथा भात्मा से पवित्र बने | इसके लिए 
परमात्मा के ऐशवर्य को वहुन करे अर्थात 


उम्रके ग्रुगो को अपने आचरण में लाने 
का प्रयत्व करे । परिणामस्वरूप उपकौ 
स्थिति उत्तम, विच्चार ओर क्षेत्र 
होगा । 

मनुष्य को केवल मनुष्यों ही नहीं 
पशु-पक्षियो, कीट-पतगों और वनस्पतिथो 
तक का कल्याण करने को कामना करनी 
चाहिए । यह कल्याष-भावना अपने क्षेत्र 
तमाज या देश तक ही सीमित न रहुर 
त्रिलोकी अथवा सम्पूर्ण विश्व के लिए 
रखनी चाहिए । 

विशेष--दस मन्त्र का ऋषि 
एब्दार्थ सकेत करता है कि मनुष्य को 
शरीर, मत और आत्मा तीनो का 
विस्तार उत्वर्प करहे तौनों लोकों में 
रहने वाले प्राणी मात्र के कल्याण की 
कामना करनी चाहिए। तभो वह अग्नि 
के ऐश्वयमय मुंगों को घारण करके स्वय 
भी अग्नि सखा बन सकता है! इन मत्रो 
के छन्द शब्दार्थों का सकेत है कि मनुष्य 


॥। 


को अपना हृदय व मत उदार बनाना 
चाहिए बौर अपनी प्रवुत्तियों को बहती 
रूप प्रदात करना चाहिए | तभी वह 
अग्ति के अनुकरण द्वारा उप्तके समान 
स्तुत्य बनेगा । अर्थंपोषक प्रमाण-.. 
पुरीषमू--ऐश्वयंम । अधयत्युरीष से 
इन्दु । माश १०-४-१-७ ऐद्दर हि 
पुरीषम्‌ | माश ८-६-३-६ प्रौत् प्रीणने | 
वीडु बलनाम। नि० २-६ अवेब-- 
अ्व हिसायाम | आशु; -आत्मना शुच्रि., 
घुचिर्‌ पृती मावे । सुपद --सुक्सद्‌ गत, 
चुरादि. । विराट--विशेषेण राजते। 
पृथ्‌ --धू (रण, पृ प्रोती । बहती--बूह 
वद्गों। त्रित --त्रीन्‌ +तनोति, तलु- 
विस्तारे, त्रीन-ताम्यति, तनु काक्षा- 
याम्‌। चित्र --चित्‌ [चेतना-ज्ञान)-+ 
र (रादाने) अनुष्टूप--अनु + रुतुप्‌ 
स्तुत्र स्तुनो । 

५२२, ईश्वर भवन, खारी बाबड़ी, 

दिलली-१६१०००६ 


गिदड़बाहा में आर्यदीर दल व कुमार सभा 


ब्ायंसमाज गिदपत्राह में तवनि- 
युक्त पुरोहित श्री राया जी शिवाजी 
राव भौसले के सुप्रयास से नगर में 
आयंवीर दल तथा आयंकुमार सभा की 
शाखाए विधिवत्‌ कार्य करने लगी हैं। 


न 


इन शाश्राओं के माध्यम से न केवल 


आसन प्राणायाम का ही प्रशिक्षण दिया 
जाता है अपितु युवकों मे देशभक्ति व 
धर्मप्रेम को भावनाएं पंदा करते हुए 
बेदादि शास्त्रों के प्रति उनकी रुचि भी 
पैदा की जाती है । 


प्र 
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आयंबोर राष्ट्र की श्रग्रिम रक्षापंक्ति बनें 


आर्यवीरों की जिम्मेदारी : प्रो० शेरसिह का आह्वान 
शिक्षण शिविर में उद्बोधक दीक्षान्त भाषण : 


अगला आयंबीर महासम्मेलन फरीदाबाद में होगा 


फरोदाब द । “आज़ राष्ट्र राजनीतिक पतन की ह्षोर श्रप्सर हो रहा है देश 
की सस्कृति नष्ट करने का घड्यस्त्र रचा जा रहा है। इन सदर दोषों को दूर करने 
के लिए आयंबीर राष्ट्र की अग्रिम रक्षापक्त बन कर आगे श्राए। आर्यव्ीर हो 
राष्ट्र की भावी (क्षापक्ति हैं। -- इन शब्दों मे दयान द पब्लिक स्कूल से'टर १५ 
में हरियाणा आयंवीर दल के तत्वावधान में आयोजित शिक्षण शिविर का दीक्षास्त 
भाषण देते हुए आये प्रतिनिधि सभा हरियाणा के प्रधान प्रो शेरसिह ने अयंदीर एकत्र हुए । यज्ञ पर सभी ने हिन्दू धर्म 


का उद्वोधन जिया | 

यह भी निश्चय किया गया कि 
आगामी २-३ अक्तूबर को आय वीर 
दल हरियाणा का छठ्ा प्रान्तीय महा।- 
सम्मेलन किया जाए। सा्वदेशिक आर्य 
बीरदल के प्रधान सेनापति श्री बाल 
दिवाक्र ने आये वीरदल महासम्मेलन 
के लिए बेवल फरीदाबाद से ही एक 
हजार आयंवीर कार्यकर्ता तैयार करते 
का बीडा उठाया। इस प्रमारोह के 
अवसर पर एक स्मारिका भी निकाली 
जाएगी । उल्लेखनीय है कि ग्रीष्मावकाश 
के दिनौ मे हरियाणा में पन्तीपत, नर- 
बाग (जीव), बह'दुरगढ, दूृ जपुर 
(करनाल) फरीदाबाद तथा रोहतक में 
आयंवीर शिक्षण शिविरों का आयोजन 
किया गया । 


श्राय दोरों का दापित्व 


२७ जन के दिन आर्यवीर दल 
शिक्षण शिविर रोहतक का उद्घाटन 
करते हुए स्वतस्त्रता सेनानी वयोवृद्ध 
आर्य नेता डा० धम्ंपाल आर्य ने भार्य 
वीरो का आह्वान शिया कि वृद्ध पीडी 
के साथ आयंसमाज का कार्य समाप्त 
नहों ज'ए इसलिए अयेंवीर दल के 
शिविरों के माध्यम से आर्यवीर आर्य 
समाज के सम्पर्क में आए तथा देश में 
इबती नैया को सम्भाल लें। हरियाणा 
आये वीरदल के उपसभापति श्री मनोहुर 
लाल आन-द ने अपवीरों से अयता 
दायित्व निब्राहते हुए आय सभ्यता और 
सह्कृति की रक्षा करने के लिए कहा । 


बेदों के अनुसार जीवन बनाइये 
आयंस्तमाज गन्‍नोर शहर का रजत जयन्ती परहोत्सव 


आयंक्माज गम्तोर शहर (सोनो 
पत) हरियाणा का रजत जयस्ती महो- 
स्सव १७ से २० जूत, १६८२ तक 
सम्पन्न हुआ ; महोत्सव के अवसर पर 
चारो बेदो के शतक के यज्ञ का आयो- 
जन भी किया गया । 

इस अवमर पर सुप्र्तिद्ध सन्‍्यसिती 
सनन्‍जी वी आनन्द, स्वामी सच्चिदान दे, 
महात्मा प्रेम भिश्न वानपस्यो, महात्मा 
आय॑ भिक्षु, प्रो० रामविचार, प्रो० 
उत्तमचन्द्र शरर, श्री प्र मचन्द श्रोधर, 
श्री वेदप्रकाश तलवाड़ श्री ओमप्रकाश 
वर्मा, आज द हिन्द फौज के कर्नल गुर- 
बहुश वह हिल्‍लो, राज कवि श्री उदय- 
भानु 'हस' श्री प्रक शवीर व्याकुल, श्री 
राममेहर एडवोकेट, श्री चद्रसेत, श्रीं 
पत्यदेव, श्री ज्योति प्रस्त॒ द, श्री मामचन्द 
पथिक भजनोपदेशक, श्री ओमप्रकाश 
वर्मा, श्री कब रभान मन्ही त्रा,-श्री दीवान 
बेल!राम, जितेन्द्रकुमार, श्री ज्वाला- 
प्रसाद आदि महानुभावों ते उपदेशो, 


भजनों, कविताओं एवम्‌ संगीत के 
माध्यम से जनता को वेद के अनुसार 
अपना जीवन बनाने की प्रेरणा दी। 

हम अववतर पर श्रीमती झ्ञान्ति 
राठी (भू० पृ० मन्त्र, हरियाणा) श्री 
महाशय धर्मपाल, महाशिया दी हट्टी 
दिल्‍ली, श्री गोसाई चन्द्रभान जी, श्री 
धर्मा।ल कुकरेजा (तनेजा सेह्स कार्पो- 
रेशन दिल्‍ली) आदि महानुभावों ने सभा 
की अध्यक्षता की एवं उदारता से दान 
दिए । 

इसके <तिरिक्त आर्यप्तमाज के 
प्रधान प० जयदेव जतो ई वात्ला का उनके 
७४ वे जन्म दिवस (अमृत जयन्ती) पर 


गया। इस अवसर पर लगभग २३ 
हजार रुपए दान में प्राप्त हुए तथा 
पुज्यपाद स्वामी तत्यत्रती जी महाराज 
एवम्‌ श्रो वे० एल9 सूरी नई <हली ने 
विद्यालय के एक कमरे के निर्माण का 
वचन दिया | 


। 
| 


१८ जून ८२ को दो मुस्लिम परिवारों तथा 


१६३ ईसाइयों की शुद्धि हु 


भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा के उप- 
देशक भ्री बलवीरसिह के प्रयत्नों से ग्राम 
इखतरा जिला आगरा के सलोमर्खा व 
अजीम खाँ के परिवारों का शुद्धि सस्कार 
श्री प० रामग्रसाद मिश्र बरेली वश्री 
रामतारायण शास्त्री पुरोहित जयपुर 
हाउस, आयंस्रभाज आगरा ने श्री द्वारका 
नाथ सहगल प्रधान मन्त्री--शुद्धि सभा 
की अध्यक्षता मे किया। शुद्धि के बाद 


सलौप दा का ताम श्री शिवप रजेंवह, | 
अजोपब्ा का नाम वनवारीलाख ठाकूर 
रखा गया। इनेकी पत्लियाँ, पुत्र-पुत्री 
के भी भाम बदले गए। यज्ञ के 
पश्चात जाति सहभोज में लगभग २० 
ग्रामो के कई सो ठाकुर बाहागों ने भाग - 
लेकर उनके हाथ से परता भोजन ग्रहण 
करके जाति मिलन पर हर्ष प्रकट 
किया । 


१६३ ईप्ाइयों को शुद्धि 


ग्रमम खुद जिला-बरेली में एक हिंदू 
सम्मेलन श्री साहू जगदीशशरण आंवला 
की अध्यक्षता में हुआ जिनमें १६३ 
ईसाई भाई लगभग सोलह ग्रामो से 


में दृढ़ रहने की प्रतिज्ञा की। शुद्धि 
संस्कार प० दोपचन्द शर्मा ने सम्पन्न 


कराया, श्री रामचन्द्र जो प्रववता सुपाथ 
इन्टर कालिज आवला, श्री विश्वनाथ 


खन्ना हिन्दू रक्षा दन दिल्‍ली मम्मिलित 
पे। 
दी ईसाई युवतियों मे २४ जून के 


के दिन नई दिल्‍ली के समारोह में हिन्दू 
धर्म स्वीकार कर लिया। कुप्तारी ब्हायो- 


लेट दाती और कु० मखी दानी का हिंदू... 


ताम अब इन्दिरा और भनीता रखा 
गया है! 


श्रीमती मंजुला प्रतापसिह का स्वगंवास आयंसमाज को गहरी क्षति 


सावदेशिक आप॑ प्रतिनिधि भा के भूतपूर्व प्रधान श्रो प्रतापप्तिह श्र जो 
वल्‍लमदास कच्छ केपिल, बम्बई की परमंपत्ती श्रीमती मस्जुला देवी का 
देहावप्तान दिनाक १६-६-८२ को हो गया । श्रीमतो मन्जुला देवी एक आदश्श पति- 
परायणा एवं धर्मनिष्ठ महिला थी । उन्होंने अपने पति श्री प्रतार्पातिह जो के कर्वे- 
से कन्धा मिला कर आधंक्तमाज की गतिविधियों में स्देव बडी निष्ठा से भाग 
लिया । परम पिता परमात्मा से मजुला बहिन की आत्मा को सदगति एवं शान्ति 
प्रदान करने की प्राथना की गई ओर उनके परिवार के सदस्यों को इस महान दुःख 
को सहन करने को शक्ति प्रदान करते की कामता करते हैं । 


है ॥।2 5 /॥| 





श 





सहुृदयता ! 


एक विधवा बपालिन थी । वह अपनी पुत्री का विवाह करना चाहती थी, 
पर-्तु उसके विदश्ववा होते के कारण कोई भी भद्र समःज का पण्डित उतकी पुत्री का 
वित्राह करने के लिए तैथार नहीं होता था, वर्योकि उन पष्डित को विधवा की पुत्री 
का विवाह कराने के कारण समाज पे बहि'्कृत होते का डर था| वह विधवा बगा- 
लिन बड़े बडे पण्डितो और समाज सुधारको के प'सत गई, परन्तु किसी भी पश्दित 
ने उप पर दया नहीं की । लोगो ने सलाह दी तुम कललकता द्वाईकोर्ट के बाबू आश- 
तोप मुद्दर्जी के पास जाओ । शायद उतके पाप्त जाने से तुम्हारा काम बने जाए। 
आकर बेबारी विधवा उनकी कोठी पर पहुची | कोठी का ठाठ-वबाट देखकर बहु 
अचम्मे में आगई | उसे लगा कि इतनी बडी कोटी का भालिक मेरी बात क्या सुनेगा 
उप्ते मालूप हुआ कि कोठी के मालिक अदालत ग्रए हुए हैं। वह निराश होकर कोठी 
से बाहुर जा ही रही थी कि एक शाही टमटम पर एक शाही सवारी आकर जांतो 
दिल्वाई दी । बाशुतोष बाब्‌ ते अन्दर घुसते हुए बाहर जाती उत्त दुद्धी औसत को 
देख लिया | उन्होने अपने एक पहुरेदार से उसे बेठक में बुलाने के लिए कहा । 

आशुतोष मुखर्जी द्वारा आने का कारण पूछने पर उस नारी ने अपनी विपदा 
की बात सुना दी और कहा 'मुझ विधवा की कन्या का विवाह कराने के लिए कई 
भी पण्वित तैयार नहीं होता । क्‍या करू ?' आशुतोष मुखर्जी ते कहा सब प्रबन्ध हो 


कमा ज को आर मे मना शिया एगा' और उन्होने उप महिला का ठिकाना और विशह का सम्रय पृछ लिया । 
॥ 


निधारित सम्रय पर पोत/म्वर वेशधारो एक पण्डित विधवा के घर पहुंच गए 
। और पूरे विधि-जिधान के अनुमार उन्होंने विवह की शोति पूर्ण करवा दी । सध्कार 
कराने के बाद वह पण्डित केवल कुछ अक्षत (चावल) ही दक्षिप्रा हा स्वीकार करने 
के लिए तैब्ार हुए। (परम्परा के अनुमार बिना दक्षिणा के सहकार पूर्ण महीं होता। 

उस विधवा तथा समस्त बंगाली भद्रत्माज को यहु जातकर क्राश्चर्य ओर 
आनन्द हुआ कि वह परीताम्वर वेशधारी पष्डित हाईकोर्ट के जज श्रो आजुत्तोष 


मुद्दर्जी थे । 


- नरेन्‍्दर 








१६ जुलाई ८२ 


अन्द्ठा मुगल-प्रताप वगर--7ं० रामतिवास; अमर कालोनो--पास्टर, ओम- 
अकाश जाय; अशोक विहार के-सौ-५९-ए--आचायय दोनानाथ एिद्वान्तालकार; 
आनभ्द विहार-हरितगर एल ब्लाक--प० आशानरद---भजनोपदे शक; कालकाजो-.. 
सुखदयात मूटाती, करोलबाग--प्रो० रतन वह, कृष्णतगर--डा० रघुवीर वेदा- 
लकार, गाँधीनगर--अचाये नरेत्र शास्त्री; गीताकालोनी--.भ्रीमती प्रकाशवती 
शास्त्री, ग्रेटर कलापत----प० ओमप्रकाश गायक; प्र ८२ कैज्ात--]]--प० वेद- 
राल शास्त्री; ग्रह मण्डी--१० अग्रोक कुमार विद्यालंकार; गुप्ता कालोतो--प० 
ग्राशकत्द्र वेदालक/र, ग्रोविन्दभवन-दयानरद वाटिका--प० सीप्तराम भजनोप- 
दशक) चूतामण्डी पहाइगज--प० मुनिशकर वानप्रध्य, जगपु रा-भोगल--.भ्री मोहन- 
लाल गाधी, जनकपुरी सी-३--प्रो० सत्यपाल बेदार, तिलक नगर--प० देवेश, 
पिमारपुर--प० सोमदेत शास्त्री, दरियागंग--प० हरिश्व द्र शास्त्री, त'रायण 
' विहार--प० जयपगवात भजन मण्डली; नया बाक्ष--१० ज्ञानचन्द्र बी-ए; न्यू पुल- 
सामने नगर--प० सत्यपाल मधुर भजनोपदेशक, ग्यू मोतीनगर--श्रीमती सुशोला 
राजपाल, निर्माण विह्र--डा० रघुनस्दनतिहु, पराबी बाग--प० प्रकाशच-द 
शास्), पजाओी बाग एक्प्रटेधन--प१० सनोहरलाल ऋषि भज्जनोप्देशक, प।लम- 
कालोनी राज नगर--प१० चुस्नीलाल भजनोपदेशक, बाग कदेखाँ--१० बरकतराम 
भजनोपदेशक, मोइल वस्‍्ती-अच य॑ हरिदेव हि० भू०, महावीर नगर--१० 
भगवान हह्माय विद्यावाचस्पति, महरौर्ी--१२ रामकिशोर वैच्च, मोडल टाउत-- 
पह शिवप्रकाश शास्त्री, र्मेशनगर--प० रघुराज शास्त्री, राणाशताप गाग--१९ 
ईशव्रदर्त; राजौरी गाडत--7० भोपवीर शास्त्री; राजा गाइंत--पं० वेद व्यास 
अजनोपदेशक; रोहताप नगर--प्रो० वीरपाल विद्यालक्ार; लवृडू धटी-पहाडगज--- 
पर क्रामेए्वर शास्त्री; लक्ष्मीबाई नगर-१० तुलसीराम भजनोपदेशक, लेखराम 
जगर-तिनंग र--चा ० लखमीदाप्; लारेध रोड--ह्वामी विश्व देवानन्द, लोधी रोड़ 
और बाग प० दिनेशच द्र पराशर शास्त्री, विक्रम तंगर--१० रामछ्प शर्मा, 
विनप्र नगर --प० गरणेशप्रपाद विद्यानकार, सदर बाजार पहाड़ी धीरज--७ 
खुशीराम शर्मा, सुदर्शन पाकक-प्रो० भारत मित्र शास्त्री; प्राय रोहेना--श्री 
चमनलाल आय, सोहनगज--/० प्राणवाथ ब्िद्धातालकर; शालीमार बाग -१० 
रविदत् गौतम; शादीपुर -स्वामी स्वहयानखू भजनोपदेशक| होज खाप्त डी २०-- 
श्रीमती लीलावती आर्या, हि 


-+ज्ञानचन्द डोगरा, वेद प्रचार प्रअन्यक 


का कक बा महाविद्यालय तताखपर में वेदारम्भ उत्सव 


गुक्कुल महाविद्यालय ततारपुर गाज्लावाद (3० प्र०) का (८ वा स्थापना 
दिवस (वेदारम्प पस्कार)५-६ जुलाई के दिनमें नाया जाएगा। इस अवपर पर स्वामी 
इन्द्रवेश, स्वामी वहशवेश, अ।चाय॑ राजवोर शास्त्री, आवाय॑ नरे-द्रदेव, आचाये राप- 
किशोर, आच ये दुद्धि बल्ले मे, आचाय॑ रवीन्द्र शिवराज शास्त्री, वेद कुपार बेदाल- 
कार, रूपकिशो ( शास्त्री, रामविला प्त पाप्वान, कंजाश त राएण अबस्थी, प इन्द्रराज 
बलवीर हिहू वेघडक, चो शिवध्यान विह, सुरेशचन्द्र शास्त्री, इकरामविह आर्य 
सम्पासिनी संजीवनी, वेदवतो शिरो+णि, गजराज (हु, आदि विद्वान एवं आय॑ नेता 
पश्नार रहे हैं । 





आरयंत्तमाजों के नए पदाधिकारी 


आर्यकुमार खभा किग्जवे । प्रधान--श्री परीक्षित सहगल; उपभ्रयात - श्री 
कुलाश प.णह़े ये, मन्‍्त्री--श्री उमेश बतर', उपमन्‍्त्री -थ्री प्रोहनलाल, कोयाध्यक्ष -- 
श्रौ मशपाल शर्मा, पुस्तकाध्यक्ष --भ्री राकेश मेहता । 


थी शोभाचन गोर का स्वगंवास 


झाग्रेतमाज एवं गुद्दु ल आवा पीय सस्कृतोच्च विधालय दे रगतियाँ के प्रतान 
शत्र गुरकुल महाविद्यालय के महामत्री श्री शोभाचरद अग्रवाल जो गौर (नेवाल 
बिबासी) का देहावसान बीरगंग से दिनांक १२ ६-७२ को हो गया। इनका दाह 
संस्कार पूर्ण सैदिक रीति से रुम्पन्न हुआ । 


साप्ताहिक आये सन्देश ७ 


गुरुकुल काँगड़ी विश्वविधालय, हरिद्वार प्रवेश सूचना 


गुरुकुल कॉगडी विश्वविद्यालय में तिम्त कक्षाओं मे प्रवेश के लिए प्रवेश पत्र 
दिनांक १५-७-८२ तक आभन्त्रित किए जा रहे हैं । 

१--विद्या विनोद (इण्टर) . प्रवेश योग्यता: सस्कृत सहित मंद्रिक या सम- 
कक्ष, अग्रे जो सहित पूर्व मध्यमा, विद्याधिक/रों, विशारद (पंजाब) अग्रंजो सहित 
मंद्रिक । 

२ अलकार (दो० ए०) प्रवेश योग्यता, सस्कृत सहित इण्टर या समकक्ष, 
अंग्रेजी पहित उत्तर मध्यमा, विद्याविनोद, विशारद (पजाव), अग्नेजी सहित 
हृण्टर, विद्यालंकार, वेदाल हार की उपाधि दी जाती है । 

३--बौ० एस० सी० प्रथम ग्रुप : केमिटट्री, बोटनी, जूलोजी, द्वितीय प्रप 
कंमिस्ट्रो, फिजिवस, मणित । प्रवेशयोग्यता इप्टर मोडिएट विज्ञान सहित तथा 
उसके समकक्ष । 

४-...एम्० ए० * बेद, सप्कृत, दर्शन, प्राचीन भारतीय इतिहास, सरक्षृति 
ढंथा पु तत्व, हिन्दी, अंग्रेजी, मनोविज्ञान, गणित | प्रवेश योग्यता--बी० ए०, 
बी० एपस-सी०, बी० काम०, अलकार, विद्याभास्कर, शास्त्री, आचार्य, साहित्य 
रत्त आदि ) 

महिलाए तथा सेनिक व्यक्षिगत रूप से परीक्षा दे सकते हैं। 

५--पी० एच० डी० - बेद, सस्कृत, हिन्दी, प्राचीन भारतीय इतिहास -- 
सस्कृति यथा पुरातत्व मे प्रार्थना पन्र दिनाक ३ १-८-८२ तक स्वीकाय्य । योग्य छात्रों 
के लिट्र छात्रवृत्ति उपलब्ध । 

सुमज्जित प्रयोगशालाए, छात्रावाप्त, पुस्तकालय, कीड़ा, एन० प्ती० स्ी०, 
तैराकी आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं उपाधि भारत सरकार तथा देश के प्रमुख विश्व- 
विद्यालयों द्वारा मान्यता प्रात्त । विद्याविनोद (इप्टर) तथा अलक्गार (बी० ए०) 
कोर में शिक्षा निशुल्क है वेद विषयों में सभी को छात्र वृत्तिया | पी० एच० डी० 
आवेदन पत्र तथा नियमावली ५/६० अन्य प्रत्येक पठ्यक्रम आवेदन पत्र सहित 
७६० डाक व्यय १/₹० अलकार तर छात्राओ के प्रवेश हेतु आचार्या कन्या गुरुकुत 
६०, राजपुर रोड देहरादून मे सम्पर्क करे । 


-धर्मपाल हीरा (कुल सत्रिव) 
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उत्तम स्वास्थ्य के लिए 
गरुकल कांगड़ी 
फार्मेंसी, हरिद्वार 
की श्रोषधियाँ 


सेवन करें 


रचि« ढी (सी) ७२४ 


शाला कार्यालय :६३ पलो राजा केदारनाथ, 
फोन न० २६९०३८५ चावड़ों बाजार, दिल्‍लो-६ 


११ बुलाई! ८२ 


दिल्‍ली आर्य प्रतिनिधि सभा 


के प्रकाशन 
सत्याथं प्रकाश सन्देश (हिन्दी). १,०० 
मे गे अग्रजों सप्ताप्त 
आर्य सन्देश-महासम्मेलन 


विशेषांक ०.६० 
पादरी भाग जया -.. 

ओम्प्रकाण त्यागी ० ३० 
स्वामी श्रद्धानन्द-वलिदान 
अर्ड शताब्दी स्मारिका ६.०० 
सत्याथंप्रकाश शताब्दी समारोह 
सत्मारिका ६.०० 


सम्पर्क करें-.. 
अधिष्ठाता प्रकाशन विभाग 
दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि सभा 
हनुमान रोड, नई दिल्‍ली-११००० १ 


अनबन... 


पी भायंगन्वेश के | 
हवय॑ ग्राहक बने. 
दूसरो को बनाए 

हुप्र आयेसमाज के सदस्य 
स्वयं बनें-- 
दूसरों को बनाइए 

+ . थत हिन्दो-सरकृत भाषा स्बय पढ़ 

दूसरों को भी पढ़ाइये 


सभा (७९-३७+-(७०+ शा७-+२-प शक 9५॥७+-0+ ४7२५ अक्ि-- 


५ <+9+३००__०. 





» बडूड़ों का फूलना 
७ #'चसूटो से खुन 3 पीपष 


ध्राता 
# वाणातववा को जड़ से 
लिटाने के लिए उत्तत 





दिल्ली बाय प्रोतनिधि सत्ता क लिए थी सरदार वात वा द्वारा त्मावतिस प्रछाशित तक बाडिक कस रए न लुब्सूत कर 7 
गांधी नगर दिल्‍ली ३१ मेमुद्रित कार्यालय १४ हनुसान रोड नई दिलसलौ 'फोन ३६०१२० । 


हा 





दिल्‍ली आ्राय॑ प्रतिनिधि सभ। का साप्ताहिक भृखपत्र 





एक प्रति ३४५ पैसे वाषिक १५ रुपये. वर्ष ६ अंक ३८ 





विश्व भर के नेप्था तेल भण्डार जल्दी समाप्त होंगे 


रविवार १८ जुलाई 


३ श्रादग वि० २०३६ 


दयातरदाब्द--- १ ५८ 


वैकल्पिक ऊर्जा को प्राथमिकता-भारत की समस्पाञ्रों का समाधान गोवंश की 
समृद्धि पर निर्भर श्रो योगेश्वर विदेही जो का सत्परामर्श 


व बपे आदि चलने से सभी कार्यों को क्षति पहचेगी । 
श्री विदेही हरि जी ते घोषित क्या - रुप्या तेल के अभाव में वैकल्पिक 


बगलौर । पशुशक्ति विषयक राष्ट्रीय सेमिनार मे भाषण करते हुए भ॒ भा. 

गो संरक्षण परिषद्‌ के अध्यक्ष महामण्डलेश्वर श्री योगेश्वर विदेही हरि जो महाराज 
जले घोषणा की--'विशेषज्ञों के अनुपार नेप्या और कच्चा तैल विश्व के भूमिगत ज्ञात 
' अण्डारों से शीघ्र ही सम प्त होने वाला है, जो पुन करोडो वर्षों के उपराल ही 
मिल सकेगा। रेप्या की कमी से हमे ३ करोड ७४ लाख टन कच्चा तेल प्रति वर्ष 
नहीं मिल सकेगा, फलत, अरबो रुपयो की मशीनरी एवं करोड़ो व्यक्ति बेकार होगे । 
डीजन पेट्रोल के बिना ट्रेव्टर आदि यम्त्र न चलने से तथा रसायनिक खाद न मिलन 
से कृषि चौपट होगी । बसों एवं ट्रकों के बन्द होने से मान दुल।ई एवं यात्रा का 
कार्य ठप्प होगा डामर या कोलतार के अभाव में सडके घर'ब होगी, फलत: ट्रक 


पंजाब में शान्ति स्थापित करो 


देशद्रोहियों को नियन्त्रण किया जाए : अल्पसंख्यकों को 
हथियार दिए जाए : अमृतसर की केंद्रीय आयंसमाज द्वारा 
पंजाब के राज्यपाश्न को ज्ञापन 


झमृतसर। केन्द्रीय आय॑ सभा प्रमृतसरुके तत्त्वावधान में प्रमृतसर को 
प्मस्त आय समाजों के एक शिष्टमण्डल ने २ हि के दिन पजाब के राज्यपाल 
, से मिल कर एक ज्ञापन के माध्यम से पजाब भें हशाति-व्यवस्था सुरक्षित रबने के 
लिए इन उपायों को तुरन्त कार्यान्वित करने का ईैनश्नाव रिया है--! दो कौमो या 
गो केवसिद्धात पर भरोवा करने वालो को भारतीय नागरिक्ता के अधिकार से 
बचित किया जाए। २. अपराधियों को धरमिक स्थानों पर पनाह लेने से रोका 
ज।ए, यदि कोई वहा आश्रय ले तो उसे तुरन्त पकडा जाए | ३ पुलिप्त में ५० प्र० 
श० अल्पप्तस्पक हो | पजाब की सस्थाओ तथा प्रमुख व्यक्तियों को आत्मरक्षा्थ 
हुथियार दिए जाए । ४. निहगो को निशस्त्र क्रिया जाए और उन्हे बसो तथा रेलो 
मैं बिना टिकट सफर करने से रोका जाए। ५ हत्यारों तथा अपराधियों का सम्मान 
करने वालो या उन्हे प्राश्रय देने वालो को श्रपराधी घोषित किया जाए। 


की, जिसमें कालका, अम्बाला, राज- 
स्थान के गंगानगर जिले तथा समीपस्य 
पंजाबी एवं सिख क्षेत्र मिलाने को माँग 
पृष्ठभूमि समझनी होगी, १६४७ के बाद की गई, इस नए पजाब मे प्रिक्खी और 
खिखो ने बार-बार पृथक सिख होमलैण्ड तिख्रों को विशेष मरक्षण देने की माँग 
की माँग की है। १९६६ में 00:28 गई | केन्द्र की प्रभुसत्ता केवल कुछ 
के सन्‍्तोष के लिए पृथक पंजाब का हो विषयों पर वे(द्रतत रखने की माँग 
सूबा बनाया गया, इसके बावजूद १६७२ की गई । देश-विदेश में राष्ट्र विरोधी 
में उप्रवादियों ने आनन्दपुर में इक्ट्ठे. 5प्रवादी बार-बार पृथक घिख देश या 
| कर एक बहा पंजाब बनाने को भांग दासिस्तान को मांग कर रहे हैं।.. को बे बुत कै अदुरार ही अपने पदाधिकारी रखते चाहिए ।. एक बड़ा पंजाब बनाने की माँग चालिस्तान की माँग करते रहे हैं। 


शिष्टमण्डल ने राज्यपाल को यह 
यह सूचना भी दी हक्ि अकालियों को 
वर्त्माव विघटनात्मक मत्रोब॒त्ति को 


सम्पादक-. नरेन्द्र विद्यावाचस्पति 


ऊर्जा प्राप्त करने को मर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती चाहिए। छठी पत्रवर्षीय योजना 
में बेल वश युरक्षा एव सबद्ध न को भी सर्वोच्च प्राथमिकता विलनी चाहिए । गोबर- 
मत्र को कम्पोस्ट खाद तैयार की जा सकती है| अनेक प्रकार की वैकल्पिक ऊर्जा 
तेयार होने से रोग निवारण औपधिया और भवन निर्माण कमर मुल्य पर किया जा 
सकता है। देश की अनेक ममस्यथाओं का समाधान गोवश की समृद्धि पर निर्भर है। 
देश भर में ३१५०० से अधिक गोशालाओ के वेज्ञानिक विक्रास पर ध्यान दिया जाना 


चाहिए। 


अपने लक्ष्य की पति के लिए 
अकाली दल, दल खालसा तथा बा- 
लिस्तान की राष्ट्रीय परिषद के उग्र 
वादी तत्त्वों में कोई बरुनिय दी अन्तर 
नहीं है। १३ अप्रैल १६९७८ से ये उम्र- 
बादी अपने कार्यो मे लगे है। उप दिन 
अमृतसर में बैशाखी के मेले पर एकत्र 
निरकारियों पर हमला किया गया | १५ 
व्यविति मारे गये। ६ आस्त, १६५८ 
को चदीगढ़ में 'दल खालमा की स्थापना 
की गई । २४ अप्रैल, १६५८० को 
निरकारी गुरु बाबा गुरुवचनसिह की 
दिल्‍नी में हत्या को गई। जूत, १६६० 
में चण्डीगह में सिख चजकेशन 


कान्फ्रस में खालिस्तान राज्य को 
स्थापना की घोषणा की गरई। ६ सिन० 
१९८१ को पजाब के राष्ट्रीय नेता 
पत्रकार लाना जगतनारायण की हत्या 
की गई। २९ धिनम्बर, १६८१ को 
दन खालपा द्वारा भारतीय एयर लाइन 
के जहाज का पाजिस्तात में अपहरण 
किया गया। २६ अप्रल, १६८२ को 
अमृतसर के शिव मदिरों के सापने गायो 
के कटे पिर फेंके गए, २६ अप्रैल, 
१६८२ को ज लब्धर के दो पत्रकार को 
गायों के कठे कान डाक में मिले। २२ 
मई १६८२ क दिन पट्टो जिला अमृतसर 
में गोलीकाँड हुआ । 


प्रतिनिधियों का ब्योरा और दक्षांश भेजिए 


सम्बद्ध श्रायंस्माजों से सभा प्रधान जी का प्रनुरोध 

दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि सभा को साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन 
आगामी २२ अगस्त, १६८२ के दिन होगा। सभा के संविधान के अनुस्तार 
इसमें समाजों के नए प्रतिनिधि ही भाग ले सकेंगे, ये तीन वर्ष तक अपनी-अपनी 
समानो के प्रतिनिधि रहेगे। सभा प्रधान जी ने समस्त सम्बद्ध अयंसमाजों से अनु- 
रोथ किया है कि वे अपनी-अपनी समाजो के प्रतिनिधियों का पूर्ण विवरण फास मे 
भर कर उनके चन्दे और सदस्पो के दशाश, वेद प्रचार और क्रार्यसन्देश के व'पिक 
धुल्क के साथ तुरन्त सप्ता-कार्यालय में भेजने की व्यवस्था करेंगे। 

सपना प्रधान जो ने सम्ाओ का ध्यान इस प्रवत्ति की ओर भी द्धीयाहै कि 
वे आयंत्तमाज के सरक्षक और सरपरस्त चुनते हैं, यह परम्परा अवैदिक है, आयों 
और आयंत्माजो के सरक्षक एकमात्र प्रभु है। इसी के साथ अधिकारियों की सस्या 
बहुत बहती जा रहो है, जो अनावश्यक है छोटी एवं न्यूड सदस्यों वाली आय॑प्रमाजों 
को अपने बनुपात के अमुसार ही अपने पदाधिकारी रे चाहिए । 


व्यवस्थापक--प्रद्य म्तलाल तलवाड़ 


रे साप्ताहिक आयं-सब्देश 


हद जुन्नाई ८२ 





विशेष--पर प्रेश्वर अग्नि के समान 
प्रत्येक पदार्थ मे विद्यमात (जातवेदा:) 
स्वव्यापक है, किग्तु किसी ने किसी 
प्रसार की रगड़ या उलट कामना 
# के बिना प्रकट नहीं होता। इस मन्त्र 
का ऋषि शब्द इस ओर सकेत करता 





परमेदवर को हृदय या मस्तिष्क में 


मक्खन की तरह मथा जाता है 


--मनोहुर विद्यालकार 


पुरोष्योई विश्वभरा5अथर्वा त्वा प्रथमो निरमस्थदर्ने । 
त्वामसे पुष्कराइधि अथर्वा निरमन्थत। मुध्नों विश्वस्प बाधत. ॥ बजु' १२-३२ 


ऋषि --भरद्व!ज । देवता-अग्नि । 
हद आर्षो तिध्टूपू। शब्दार्थ-हे (अरे) 
रमेश्वर तू (प्रथम) सबसे पूर्व तथा 
'मुख (अधर्वा) अपने नियमो से कभी 
बचलित न होने वाला (पुरीष्य ) इस 
एनव प्रौर मे प्राप्त करने बोख तथा 
विश्वमरा ) विश्व की भरण-पोषण 
;रने वाला है। इसलिए (अथर्थ) अपने 
वश्वास से कभी न डिगने वाला श्रद्धालु 
।धक [त्वाम्‌) तुझे (पुष्करात्‌) अपने 
(दयान्तरिक्ष से (निरमन्थत्‌) अपने ज्ञ न 
; विश्लेषण द्वारा प्रकट करता है। 

तिष्कर्ष--पर मेश्वर का साक्षात्कार 
वत प्राधक, हृदय में और ज्ञानी साधक 
प्तिष्क मे करता है। परमेश्वर की 
नृभूति हृदय या मस्तिष्क में कौ जा 
कती है। 

जिम प्रकार अन्तरिक्ष में सहसता 
ब्चत्‌ धर जाती है, उसी प्रकार 
स्मेण्वर भी अकस्मात्‌ हो हंदथ या 
पछघ्लिष्क में पात्र की योग्यता के अनुसार 
गैध जाता है। 

परमेश्वर को इस्त मानवपुरी में ही 
कट जिया जा सकता है। अन्य योनि 
) उमका साक्षात्‌ सम्भव नहीं है। 

परमेश्वर बो अनुभव करने के 
लए अपने अन्दर किसी किसी न किसी 
वक्िष्ट योग्यता (बाज) को धारण 
प्रावश्यक है । 
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है। इस मन्त्र का छनद शब्द सकेत 
है परमेश्वर द्न चाहने वाले को अपनी 
त्रिविध उन्‍तति करनी चाहिए और 
अपने से बड़े, छोटे और बराबर वाले 
व्यक्तियों तथा प्राणियों की रतुति अर्थात्‌ 
उनके दोधो की उपेक्षा करनी च हिए, 
और उनके दोषो को इस तरह दुर 
करने का प्रयत्न करता चाहिए, कि उन्हे 
किसी तरह की चुभन या हीवता न 
अनुभव हो | 
अर्थपोषक प्रमाण-- 

त्रिटटुप्‌ - त्रि + स्ठुए्‌ (स्तुतर स्तुतो) 
सुवक्तिभि स्तुवब॒त । ऋक (-६२-१ 


सुवक्तिभि: सुध्ट्‌ दोषवर्जवानि यासु 


ताभि.। स्वामी दप्रा०। भरदहाज-- 
भत्‌+ाज, वाज अस्तनाम। नि० 
२७, बलनाम | नि० २-६। वाजयति 
अचंतिवर्मा | नि० ३-१४ वाज ज्ञानमु 
बजगतो, गत्यर्था बुद्धयर्था । पुष्करमस्त- 
रिक्षताम | नि० १-३ मनोझतरिक्षलको- 
के, । शत० १०-१-२-२ अत मन, हद, 
अन्तरिक्ष और पुष्कर प्तमानार्थक हैं । 
पुरोप्य - पुरि शरोरे हृष्य, एष्टव्यः 
अति | भावदात्ा ये । अवर्वा--थर्देति- 
एन्रतिकर्मा : निर ११-६८ न+ 
थव॑ति--विचलित न होने वःला, वाधत. 
मेघाविन|मसु । नि० ३-१५ ' 

५२२, ईश्वर भवन, खारो बावड़ी 

दिल्‍ली-११०००६। 
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ब्रायंसमाज दीयान हाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम 


रविवार १ अगध्त को दोपहर २ 
बजे से अये युवक परिषद दिल्ली के 
उत्वावधान मे आरयंक्रमाज दीवान हाल 
पे श्री यूदेव जी की अध्यक्षता में 
प्तास्कृतिक एवं मनो रजन कार्य क्रम होगा । 
बज्जेता छात्र-छात्राओं को तथा १६८९१ में 
परिषद द्वारा सचालित सत्यार्थप्रकाश 


परीक्षाओ में विजयी परीक्षाथियों को 
पारितोषिक दिए जायेगे । भाग ब्लेने के 
इच्छुक छात्र-छात्राए ३० बुलाई तक 
परिषद के कार्यल्य १६१५४ कूचा 
दखिनी राय, दरियागज, नई दिल्‍ली-२ 
पर सम्पर्क कर सकते हैं। 


हम 02 रिशलन लिमिट कफ अ गज जटिल हक जल 323 कम कक 
हरिद्वार मे पालण्ड लष्डिनी रतूप की प्रतिष्टा 


नई दिल्‍ली । आये प्रादेशिक सभा 
के प्रधान प्रो० वेदव्यास ते आगामी वर्ष 
दी योजना पर प्रक/श डालते हुए कहां 
है कि हरिद्वार में मोहन आश्रम के प्प्मीप 
उत्त स्थान पर जहाँ ऋषि दयानवूद ने 


........____+++++5++5 


पाछण्ड खण्डनो प्ताका गाड़ी थी, सग- 
मरमर का एक बहुत बडा स्तृप-मीनार 
स्थापित किया जाएगा | इत्त स्तृप की 
ऊचाई ५६ फुट होगो। 

| 





राष्ट्रपति से प्रजा की आशाएं 


--ह० रासनाप घेदाल कार 


त्व राजेद्र ये च देवा. रक्षा नुनू प'हासुर (्वमस्मान्‌। 
त्व मत्पतिमंघवा रस्तरत्र: त्व सत्यो वसवान' सहोदा: ॥ 
--ऋग्‌ १. १७४. ४ 

ब्यं- (इन्द्र) है राष्ट्रपति ! (त्व ये च देवा ) भ्ञाप स्वयं तथा अपके साथ 
जो अन्य देवतुत्य राज्याधिष्वरी हैं, वे ही (राजा) राजा हैं। (वृन्‌ रक्षा) आप 
प्रजाओ की रक्षा कीजिए। (अथुर) हे प्राणवान्‌ ! (त्थम अस्मान्‌ पाहि) बाप हुमारा 
पालन कीजिए । ((व सत्पति.) आप सज्जनों के पक्षपोषक बनें, (मघवा) ऐश्वर्यशाली 
बनें, (न तरुत्न ) हमे आपत्तियों से तराने वाले बने , | (त्व सत्य.) आप रच्चे बनें, 
(वसवान ) नगो का शरीर ढकने वाले और गृहह्दोन को दसाने वाले बनें, (म्रहोदा ) 
साहस देने वाले बनें । 

है मह महिम ! आपको हमने राष्ट्रपति के इस उत्तरदायिश्वपूर्ण पद पर 
अभिषिक्त किया है। किन बड़ी-बड़ो आशाओ और उमगों को लेकर हमने आपको 
अपना नायक बताया है, यह भी, हम आपको बता देना चाहते हैं।तबरे 
पहले हम आपको यह स्मरण कराना चाहते हैं कि व्यप अकेले राजा नही हैं, कि. 
र.ष्ट्र पर्चालन में योग देने वाले प्रधानमत्री, विभिन्‍्त विभागों के मत्नी, सभा-समि- 
तियो के सदस्य तथा अन्य राज्याधिकारी गण सब मिलकर राज! बनते है, वे सब 
प्रजा की रक्षा मे पारायण हो । राष्ट्र की प्रजा कही भो, देश के किसी भो कोने मे, 
अपने को असुरक्षित अनुभव न करे। यदि प्रजा को बाहरी किसी शश्रू का धय है, 
तो उससे आप उसे निश्चिम्त करे। यदि राष्ट्र के आदर जो कुछ शत्र या उपक्रदी 
लोग उत्पन्न हो गए हैं, हिनसे राष्ट्रवाधियों की सुरक्षा को भय उत्पस्त हो गया है, 
तो उनका भी आप यथोचित उप'य करें । यदि कही हीप्रा पर शत्र के आक्रमण से 
जनता मे त्राहि-त्राहि मच रहो है, तो बहा भी अपकी रक्षा का हाथ १हुचना 
चाहिए । यदि कह्दी कुछ लोग गुट बना कर उपद्रव कर रहे हैं ओर प्रजा को सुख- 
शान्ति मे बाधा डाल रहे हैं, तो बहा भी आपकी रक्षा वी बागडोर रहनो चाहिए । 
यदि कही चोर डाकुओं या हिंसक पशुओ का आतंक छाया हुआ है, ठो वहा भो रक्षक 
बनकर आप पहुचें। 

हम आपमे यह भी आशा करते हैं कि आप हम प्रजाओ का पालन-पोषण 
करेगे | आप ऐसी व्यवस्था करे कि राष्ट्र में एक मी मनुष्य बेकार या अपालित न 
रहने पाए । प्रत्येक व्यक्ति के पाम अपनी आजीविका का साधन विद्यमाम हो। आज 
हमारा देश अन्य देशो की अपेक्षा कही अधिक दुखी ओर दरिद्र है। भव भी हम में 
में बहुनेरे आधा पेट खाकर रहने वाले है, और बहुतो को आधा पेट भी मोजन नही 
मिल पाता है। अब भी बहुत से ऐसे है जो शिक्षित होते हुए भी बेकारों के चक्कर 
में पे धूम रहे हैं, और अब भी अनेक ऐसे है, जिन्हें सहायता की आवश्यकता है। 
इस अवस्था को दूर करके आप देशवासियों में सुख का सवार करने वाले बने। यह 
आशा हम आपसे इसलिए क्वरते हैं वयोकि आप 'अध्ु' वाले हैं, आपके अन्दर प्रा 
हैं, जीवन है, स्फूति है, कर्मष्यता है। इसके स,थ ही हमारी यह भी कामना है कि: 
आम 'सत्पत्ि' बनें, रज्जनों के पक्षपोषक्ष होवे । कभी ऐसा सुनने में ने आए 
आपने अन्याय का पक्ष लिया है। आपकी ओर से सज्जनों को सै कागे बहुने ./ 
लिए उत्साहित क्या जाए और दुजंन आपकी 7० ति से थर-यर कापे। आप 
'मघवा' बनें, ऐश्वर्यशाली बने | आपके पात्त प्रजा के लिए घन धान्य के भष्डार 
भरे हो । आप सहस्ों हाथों से अपने भण्डार में से अन्त-घतर का का दान करने 
वाले हो । 

आप हमारे 'तद्त्र' बने तारक बनें, कठिना इयो, दुखो, विध्यों, आपत्तियो 
से हमारा उद्धार करने वाले बनें | यदि हम १२ कभी कोई देवी या मानवी विषत्ति 
आ पड़े तो <स समय हम सहायक के रूप मे आपको अ्रपने बीच खड़ा पाए । यदि 
कभी दुर्भाग्य से हमारे देश के किसी प्रात या प्रदेश में भूकम्प आएगा, हो वहीं की 
जनता आपको पुकारेगी। यदि कोई प्रदेश नदी को बाढ़ से से जलमग्त हो भात्त ताद 
करेगा, तो वहां की सकटापन्न जनता आपकी ओर ताकेगी। यदि कोई प्रान्‍न्त या 
प्रदेश दुर्भिक्ष से सताया जाएगा, तो वहा की भूद्ी जनता आप पर आशा लगाएगी। 
यदि पड़ोप्ती देशों में रहने वाले हमारे कुछ लोग वहा के अत्याचारों से पीडित होगे 
तो वे शरणार्थी बनकर आपके ही पाप आए गे । इन सब अवस्थाओं में आप 'बस- 
वान' बनना, वश्चत्रहीन मनुष्यों को बह्त्र देना, गृहविहीन लोगों को निवात्त देना, 


शरण २हित क्ो प्ररण देता । हि 
अन्त में दो शब्द और । अप 'सत्य' और सहोदाः बने । सब देशवासियों के 


सामने 'सत्य' के ज्योतिस्तम्प के रूप में दड़े हों, आपकी आदर्श सतूपियता र बको 
(पष पृष्ठ ४ पर) 


| 


() 


हर 


साप्ताहिक आये सन्देश 





परिवार के कल्याण के लिए 


ओरेम अनुव्नतः पितु पुत्रों मात्रा भव समता । 
जात्मा पत्ये मधुमती वाच वदतु शान्तिवाम्‌ ॥ अथर्दे ३.३०,२ 
| सुखी परिवार है लिए आवश्यक है कि पुत्र पिता की इच्छा के अनुमार 
चलने बाला हो, माता पुत्र पुत्र के अनुकूल मन वाल्ली हो, पत्नी पति में मीठी-मधुर 
वाणी बोलने वाली हो । 





राष्ट्राध्यक्ष का दायित्व 


छान्‍्रेग्य उपनिषद्‌ का प्रतंग है। वहा राष्ट्राध्यक्ष अश्वर्षतति बहुते हैं-- 
न भे स्‍्तेनों जनपरे न कदर्यों ने मद्ययों । 
तानाहितास्निर्नाविद्वान्न स्वेरी स्वेरिणी कुत !।' 
'पेरे देश में न चोर है, न कंजूम है और न शराबी है, ऐसा व्यक्ति भी नही 
है. जो होम और परोपशार न करता हो, था विद्वान्‌ू न हो। मेरे देश मे कोई दुरा- 
चारी भी नही है, जब दुराचारी नही है तो देश मे दुराचारिणी नारी कंगे हो सकती 
है।' ऐपा था--उपनिषद्‌ काल का हमारा भारत देश। आज के तथाकथित इति- 
हासज्ञ उपनिषद्‌ काल या महाभारतकालीन भारत के मस्तिव को स्व्रीकार नही 
करते, परन्तु वे जिप मौर्यक्ाल का ऐतिहाप्िक अस्तित्व स्वीकार करते हैं, उप समय 
के पाटलिपुत्र या पटता स्थित यूताती राजदूत मेतास्थनीज ने स्वीकार किया है कि 
जब वह भारत आया था, तब यहाँ के प्रजाजनों का राष्ट्रीय चरित्र बहुत ही ऊचा 
था। छल-कपट, चो री-जुआ तया दूसरी बुराइगँ नह्ठी थी। लोग शान्ति-व्यवस्था से 
इतने अधिक तिशिवत ये हि जनता दरवाजों ओर घरो पर ताने तक नहीं 
लगाती थी । 

पिछले दिनो देश में नर राष्ट्रपति का चुताव किया गया है। सत्तारठ दल 
ते अते प्रतिनिधि का प्रस्ताव रखा और विरोदी पक्षों ने अनने उम्मीदवार का नाप 
रखा। दोनों ने ही राष्ट्रीय हितो की ओक्षा दनौय स्वरार्ों को स्थिर महत्ता दी। 
ऐमे समय में उम्पीदवार व्यक्तिगत या दलगत हिंद़रों को अपेक्षा राष्ट्रीय हिंतो को 
महत्ता देते तो देश का कल्याण हो सकता था देश के सच्चे राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्र 


प्रतिनिधि सभाओं के सदस्यों को संकल्प करना चाहिए--'माता भूमि पुत्रो७ह 


-«»पृ्िव्या ' यह पृथिवी हमारी माता है, हम इसके पुष्न हैं। हम इसके वक्रादार पुत्र है, 


0 अप कट ड़ अलसी से सकहय करना चाहिए--जत बिश्रती बहुवा 
से नानधर्माण पृथिवी यथोकसम्‌ । सहद्न धारा द्वविणस्प में दुहाँ प्रवेत 
घेनूरपस्फुरत्री ॥ अनेक धर्मों श्रोर अनेक भाषाओं वाले मनुष्यों को धारण करने 
वाली पृथिवी अडिग घेनु के समान मेरे लिए धन की सहस्रो धाराओं को दोहा 
करे । यह माता पृथ्वी पृथ्वी पुत्रो पर उप्र क्षण कल्याण करती है जब वे राष्ट्राष्यक्ष 
एवं राष्ट्रजन प्रतिनिधि बन कर अपना दापित्व निबाहे । 
वेद में कहा गया है--र ध्ट्ाध्यक्ष का दायित्व है कि वह प्रजाओ की रक्षा 
करेगा (तन्‌ रक्ष), राष्ट्राध्यक्ष से दूसरी अपेक्षा है कि (त्व सत्पति ) तुम सज्जनो 
अथवा सत्य पक्ष के पोषक होगे, राष्ट्र'ध्यक्ष का तीसरा दायित्व है कि 'त, तहत्त ' 
वह आंपत्तियों से तराने वाला होगा, उसका चोवा दापित्व है कि वह दरिद्रो और 
अकिचन प्रजाओ का वयवान--वस्त्रो एव दूपरे भोतिक पदार्थों से पालन करते 
वाला होगा । इस प्रकार का 'सहोदा साहस एवं स्याय देने वाला-सच्चा राष्ट्रा- 
ध्यक्ष आज भारत राष्ट्र को अभीष्ट है। अत्यन्त प्राचीन प्रागेतिहाविक काल के 
राजा राम महाराजा चन्द्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, अशोक, के हप॑, समुद्रगुण, भोज, 
अकबर, रानी दुर्गवती, लक्ष्मीबाई, शिवजी आदि अनेक प्रजापालक भारतीय शासकों 


ने जनकल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर इतिहास में अअते अमिट चरणबचिन्ह 
छोड़ दिए हैं। आशा है कि भारत के नए राष्ट्राध्यक्ष वेदिक एवं भारतीय परम्पराओं 


# और रौति मौति का झ्याल कर राष्ट्राध्यक्ष का पुनीत द.यित्व निब'हैगे । 





१८ जुल ईप८२ 





चिट्टी-पत्री 
आयतमाज के इतिहास पर एक सम्मति 


आयंक्षमाज के इतिहास की प्रति मुझे मिल गई | यह मानना ही पड़ता हैं 

कि आपके सिवाय इस महान्‌ काये को करने की क्षमता किसी और विद्वान्‌ में ही 

हो सकतो थी | आय॑ जगत्‌ का अति सौभाग्य है डो आप सरीखे उच्चकोटि के 

इतिहाप्तकार को विद्वत्ता और अमूल्य सेवाए उत प्र प्य हैं। मैं आपके सम्मुख नत- 

मस्तक हू -आपने भारत में जो यहू महान कार्य किया है, यह विश्व साहिन्य में एक 

महत्वपूर्ण वृद्धि है। भाने वाली पीढ़िया इसके ऐतिह्वाप्तिक महत्व को महसूम करेगी। 
- प्रो० सुरेन्द्रनाथ भारद्वाज, प्रधान, भाय॑ममाज लन्दन 


काव्यमय गुलेरी स्मारिका का प्रकाशन 


अमर कथा-शिल्पी, पडित चन्द्रधर शर्मा गुनेरी का जन्‍्म-शत्ताब्द! वर्ष ७ 
जुलाई १६८२ से मनाथा जा रहा है। पहकार भारती (पोस्ट बाक्स ७७४६ 
बम्बई-६२) के मंत्री, श्री नेखिल शेद्वर के प्रस्ताव का करीब ४०० साहित्यकारों ने 
आना समथ्थ॑त प्रदान किया है कि 'गुलेरी चेअर” (अध्ययनवोठ) की स्थापना हिमा- 
चल विश्वविद्यालय (शिमला) और राजस्थान विश्वविद्यालय (जयपुर) में की जाए 
और उनकी स्मृति में, भारत सरकार द्वारा रगीत डाक टिकट का प्रकाशन किया 
जाय । 

यह जानकर हुए होगा कि 'काव्यपय गुनेरी ह्मारिका का संपादन श्री 
जिमुवननाथ शर्मा 'नधु' (राकेश प्रकाशन वाराबकी, उ० ०), श्री व्रजन-दन गुप्त, 
ब्रजेश, (कोट बाजार, राठ हमीरपुर-3० प्र०) और श्री अखित विन (पोस्ट- 
बक्स ७७४६, वम्वई ६२) द्वारा किधा जा रहा है । 

- कमलारानी सारस्वत, केन्द्रीय संयोजिका, गुतेरी शत व्दी समिति , 

पो बा ७३४३, बम्बई-६२ 


वेदसप्ताह वेदानन्द जयन्तो मनाई जाए 

स्वामी वेदानन्द (दयान द) तीर्थ के पच्चीनवा पुण्य वर १६५१-८० है 
स्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा देहली तथा प्राल्लीय अथ प्रतिनिधि 
सभाओ से अनुरोध है कि इस वर्ष का वेद प्रवार मप्ताद ४ आस्स १६८२ में १२ 
अगस्त १६८४२ तक) आये जगत के प्रसिद्ध मन्यावी ता वेदों के बुर विद्धान्‌, 
पत्राब आये प्रतिनिधि समा जाजस्थर के भू प्‌ पैधान मन्त्री एवं अ ये सार रेशिक सभा 
गो रक्षा उप सर्विति के प्रतार मत्री तवा विःज।तरद वैदिक संस्था गाजियाबाद 
यू० पी०) एवं श्रीमहृयातत्द ग्रुझकुत्त खेदा खई (देहली) के संम्यातक स्वर्गीय 
स्वामी वेदनत्द (दयातन्‍्द) तीथ्थ की पवित्र स्मृति में उनके प्र श्रद्वाजलि झय में 
मनाया जाए। पृज्य स्व्रापी जी के किमी ग्रन्थ के अधध र पर वेद कथा कीजिए । 

-श्यामलाल मत्री आये « माज मरस्वतती विह र, दिल्‍ली । 


हैँ । 


राष्ट्र का श्रेष्ठ पदाधिकारी कसा हो ? 
त्ममग प्रशप्तिपों देव शविष्ठ मंतर । 
न त्वदस्थों मघवस्तत्ति, मडितेर्द्र ब्रवीभि ते बब ।। ऋ १-१४ ८४-६६ 
इस मन्त्र का अब ह--(अग) है मित्र (शरिष्ट) परमल युक्त 
लम्‌ (देव ) तू विद्वान है। (परम) प्राणितात्र को, (पश्र्िष ) प्रशस्ित 
कर । (मचवत्‌) है | उत्तम धत के दता । (इस) दुखो के नाशक | त्वम्‌ 
तुझ से भिन्‍त कोई भी, (मडिता) सुखदायक, (त्रहित) नहीं है। तेरे लिए, 
(वच ) धर्मयुक्त बचनों का, (ब्रवी।म) उपदेश करता हू ॥ 
--पहुषि दयावरद 
मन्त्र का भावार्थ यो प्रस्तुत किया जा सकता है-- 
राष्ट्र मे पदाधिकारियों में तिम्त योग्रताए अवीष्ट हैं--(१) मित्रभाव का 
अर्थात्‌ आपत्ति में जतता का सहायक हो, (२) बलवान हो, (शारीरिक, मानसिक 
और आत्मिक दृष्टि से) (३)विद्वान-वुद्धिमान्‌ और शिक्षित हो, (४) अपना धन 
पमावग्रस्‍्त मनुष्यों में बाटता हो, (५) प्रणिमात्र के दु खो को दूर करने वाला हो 
(६) अआणिमात्र के सुख-सु विधाओ का ध्य।त रखता हो, (3) उण्के समान उपरि 
लिखित गुणों मे) अन्य कोई दूमरा नहीं है - (८) जो सबको प्रिय वचन बोलते हैं 
अथवा जिसको प्रशता सभी करते है | 


जवता ऐसे ही व्यक्ति को अपना सच्चा मित्र समझे अर्थात्‌ ऐसा व्यक्त 
बोट (वाणी) पात्रे का अधिकारी है। 


--पधरमंवीर विद्यालकार, ४, अशोक नगर, पीलीभीत २६२००१ 
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साप्ताहिइ-'अआर्य सन्देश” 


१८ जुलाई '८२ 





में अपनी बुद्धि को शुद्ध करूंगा 


उप मा मयिरस्थित 


कुवित्‌ सामस्यपरामिति 


(मत्ति ) मनन शर्क्ति (मा) मेरे 
(उप) पास (अध्थिन) आ गई है । (इव) 
(वाक्षा ) रभाती हुए गौए (प्रियम्‌) 
अपने प्यारे (पत्रम) बछड के प'स आ 
जाती है ($वित्‌ प्तोमस्थापामिति) 
क््रोक़ि मैंने बहुत बार सोम का प्राप्त 
कर लिया । 
अहु तष्टेव बन्धुर पर्यंचानि हुदा 
मतिम्‌ । वुवित सोमस्थायानिति। 
ऋ. १०/१२०/५ 
(इव) जे (तष्टा) कुशल बढ़ई 
छोल-छील कर (व धुर[ सुन्दर बनाता 
है बंसे ही (अह) में (हुदा) दिल से 
(मर्ति) अपनी बुद्धि को, उससे दुराइयों 
को छील-छोल कर (परयंचानि) सुन्दर 
बनाने के लिए प्रयत्न करता हु। (कुवितू 
सोमस्यापामिति) क्योकि मैने बहुत बार 
सोम का पान जिया है। 
आध्यात्मिक आनन्द आत्मतोप 
आप्त करने वाले जीवात्मा को ही 
मिलता है! तामरथ्यवान्‌ आत्मा वह है 
जो साधता में लगता है, साधना तपत्या 
से प्राप्त होती है, तपस्था के लिए 
इन्द्रियों को वश मे करना होता, अपने को 
इन्द्रियों को वश में नहीं । समारी भोगों 
से अनापवत रह कर जो केवल प्रभ 
प्रेरित कार्यो को करता है, वही आत्मा 
आनन्द का अधिकारी बनता है। इच्द्रियो 
को वश में करने के लिए बुद्धि की आव- 
शयकता है। उप्त बुद्धि की जो पनन करने 
बाली है, पिन्तन करते वाली है। मतन 
करने व।ली बुद्धि ही हमें शोध त$ 
पहुचा सकती है । कंठोपतिषद्‌ में 
इसका बडा हो सुर्दर रूपक बाधा गया 
है । वहा लिखा है-- 
आत्मान रधित विंद्ि 
शरगेरं रथमेव तु। 
सारथि विद्धि 
मत प्रग्हमेव च | 
ह द्रवाणि हयाताहु विषयास्ते गोचरानू । 
आत्ोद्रिय मनो युक्त भोवेत्याहु 
मंनीषिण । 
अत्मा रथी है, भर्याय्‌ रध का 
मालिक है, शरोर एक रब बुद्धि सार 
है--साईस है, मन लगाम है । इच्द्रिय 
चघोड हैं, इन्द्रियों के विषय वे मार्ग है 
जिन पर इन्द्रिय रूपी घोड दोडते हैं। 
मनीषी लोग बहने हैं कि जब आत्मा 
इन्द्रिया तथा मन मिलकर कोई काम 
करते है, तब मनृष्य “भोकता' कहलाता 
है । 
पग्ल विज्ञानवान भवत्त 
युकीन मनसा सह। 


सह्येत्द्रियाण्पवश्यति 
दुष्टाश्या इव सारधे:॥ 


बुद्धि तु 


वाक्षापत्र॒भिव प्रियम्‌ । 
॥। ऋ १०/११६/४ 
जो विज्ञान रहित है, उमप्तका मत 
सदा आंत्मा से अयुक्त होता है । उसकी 
इन्द्रिया भी वश में नहीं रहती, जेते 
दुष्ट घोड सारथि के वश मे नही रहते, 
फिर किप्तकी इन्द्रियाँ वश में २हती हैं । 
उपनिषद्‌ कहती है-- 
परतु विज्ञानवान भवत्ति, 
युक्तेतव मतसा छदा । 
तस्येन्द्रियाणि वश्या नि 
सुदश्वा: हब सारथे ॥ 
जो विज्ञान वाला है, जिसका मन 
आत्मा से जुड्ा रहता है, उप्की इन्द्रिया 
वश में रहतो हैं, ज॑से अच्छे घोड़े सारथि 
के बश मे रहते हैं। 
यरत्व विज्ञानवानभवत्य 
मनझक सदाशुचि । 
नत्तृत्पदमा प्नोति सस्तार चाधि 
गच्छति ।॥॥ 
जो वुद्धिहीत है, मन जिसके पास 
नही' कर्यात्‌ मन जिसके वश मे नहीं है, 
वह सदा अपविन्न रहता है। वह उस 
ओंकार पद को प्राप्त नही होता वरन्‌ 
बारम्बार सप्तार के चक्‍क्र में पड़ा 
रहता है । 
यरतुविज्ञानवान्‌ भत॒ति 
समनस्क सदा शुत्ति | 
सतु तत्पद माप्नोति 
यस्माद भूत्रोत जायते ॥ 


विज्ञन सारधियंस्तु 
मन प्रग्नह-वस्तर । 
तो धब्यववत पारमाप्नोति 


तद्विष्णों परम पदम्‌ ॥ 

जो बुद्धिमान्‌ है--विज्ञान वाला है, 
जिप्का आत्मा मन के माथ नही, परन्तु 
मन आत्मा के साथ है, जो पवित्र 
विचारों को सोचता है, वह उस उच्च 


पथ को एाप्त कर लेता है जिससे फिर 


उत्पन्त नही होता । 

जिसका विज्ञान! सारथि है-- 
कोचवान है, जो मन झप्रों लगाम को 
अपने हाथ में रखत्ना है, वर इस ससार 
रूपी मार्ग को पार कर लेता है, वह 
विष्णु के परत पद को धरमधाम को 
प्र।प्त कर लेता है, वह परमात्मा तक 
पहुच जाता है। 

इम प्रसार जब मन आत्मा के साथ 
लग जाता है तब मनुष्य मे 'मति” मतन 
करने वानी बुद्धि आती है। और उपर 
समय हम विश्व के साथ एकात्मकता 
अनुभव करते हैं। विश्व के साथ एका- 
त्मता ही 'प्रममकनत' कहलातो है। 
सोम शब्द उत्तका एक वाचक शब्द है। 
जब हम उप सोम रन का पालन करते 
हैं तब हमारी 'मति' हमे प्तोम तक पहु- 


चाती है। उप समय हमें एक मस्ती - 
एक तेज का उदय होता है । महँषि 
दपानन्द मे बह तेज दिल्वाई देता है। 

एक बार की बात है जब उनके 
विरोधी शान और तक॑ से उत्हे न हरा 
सके तब उन्होंने एक वेश्या को धन 
दौलत, गहने और हुपए पैस्ते देकर उनके 
यहा भेजा और कहा कि 'वह उनके यहा 
जाकर शोर मत्रा दे कि दयानन्द ने मुझे 
छेंडाः है फिर दयाननद पर हम टूट 
पड़ेंगे। उसे बदनाम भी करेगे, यहा से 
निकाल भी देंगे। परन्तु जब वह वेश्या 
महषि की कुटिया के पाप्त पहुंची टब 
उतके चेहरे पर प्रभु भक्ति की मादकता 
का जो नशा था, जो कान्ति थी, जो तेज 
था, जो आध्यात्मिक चमक थी उसे देख 
कर उस स्त्री की आत्मा का कालुष्य 
प्रिट मगया--आत्मा जाग उठी । महाँषपि 
के चरणों मे गिर कर उतने सभी बाते 
पहारात्र से कह दी तथा बोली 'मेरो रक्षा 
करो महाराज, मेरे अपने आप से, भेरे 
लोभ से, मेरे पाप से मेरी रक्षा करो।' 
यह है सोम रस की मह्दी जो अपने को 
तो मस्त करता ही है, दूपरों को भी 
नहीं छोडता । 





लेखक * 
सुरेशचन्द्र वेदालंकार 
एम ए. एल टी 


सन्त तुकाराम ने प्रभु भव की 


मादकता पी ली थी। कहो है घर मे 
खाने को कुछ नही था। पत्नी क्रोघी 
थी | भूब से क्रोध बढ जाता है। वह 
अपने खेत से गले काट कर लाई ओर 
उन गन्‍्तों का गढूठर उनके धर पर 
लादकर कहा जाओ इन्हे बेच कर पैपे 
लाग्रो, जिमसे घर का खाने का काम 
चले । वे गट्टर लेकर चले। रास्ते में वे 
गले भूखे ओर निर्धव लोगो को तरपती 
आखो से देखते बच्चो को बांट दिए और 
अन्त में एक गरन्‍ना वापस लेकर घर 
आए । सझत्री बडी प्रसन्‍त हुई ओर उप्तने 
पैसे मांगे । वह मुस्कुराते हुए बोले रास्ते 
में अपने भी अधिक जहूरतमन्दो को मैंने 
वे गन्ने आदि दे दिए हैं। एक बचा है। 
स्त्री को क्रोध. आया और उसने वह 


कल ि जज जजनक्‍ नी नननन--+ «. 


राष्ट्रपति से. 





गस्ता उपकी पीठ पर दे मारा । उसके 
दो टुकई हुए । सन्त ने मुस्कराते 
हुए अपनी पत्नी से कहा 'अच्छा हो हुआ 
तुमने इसके दो टुकुइई कर दिए। एक 
यहू बडा टुकड्ा तुम लो भोर यह मै चूस , 
लेता हु । स्त्री का क्रोध दूर हो गया। 
उनके पैरो पर गिर पड़ी । सवमुच-- 
बहु सौभाग्य प्राप्त कब्र होगा 
जब सब में देखू गा ब्रह्मरूप, 
तब होगा पुख का पार नहीं 
लहरेगा सुखप्तागर अनूप । 
जिमसे सारा समाज अपने समान 
ही प्रतीत होते लगता है, जो प्रभू प्रेम 
को भक्त को मस्ती में ड्बकर अपने को 
भी भूल जाता है उसके भाग्य का वर्णन 
सम्भव नही । 
जिधर देखा उधर 
चैनन्प मूर्ति दिल्वाई देती है। 
वह प्रभु की भक्ति के सोम रस से 
झूमने लगता है और उप्तके मुख से निकल 3 
पडता है -- 
सवंत्र तुम्हारे चरण देखता, 
सब पर तुम्हारा रूप भरा। 
उपयुक्त मत्रों में पहले मत्र में 
कहा गया है कि मनुष्य की मनन शक्ति 
सोम रप्त का पात करने पर उसके समीप 
बंप ही भा जाती है ज॑ंत्ते बछडा गाय के 
पाप्त प्रेम से आता है और सम्तार मे उसे 
सर्वेधा उत्ती प्रभु के दर्शन हो जाते हैं । 
मनत शक्ति के भ्षाने पर बुढ्ि की 
सभी बुराइया उप्ी प्रकार दूर हो जाती 
हैं ज॑पे बढई लकड़ी को छोलकर उसे 
सुदृढ़ बना देता है। कवि कहता है -- 
मेघाशकित सुकाप्रंकारिणी, 
उपाकाल में हृदयहारिणी 
हमे प्राप्त हो, बने यज्ञमप जीवन, 
हिसा होने मिले जब । 
वेगवान श्यो अश्व शान से, 
ले जाता है रथ मकान मे 
वंपे ही यह प्रात्तकाल, 
पहुचावे हमको तत्काल। 
उस ईश्वर ऐश्वर्यवान्‌ के, 
सम्मुख प्रभु करंणानिधान के 
वयुधापति है भगवन्‌ आओ, 
आए द्वार हमे अपनाओ। 
६ ए.ई टी-११० ओबरा, 
मिजपुर (3० प्र०) 





* (पृष्ठ र्का शेष) 


'प्त्य' का पाठ पढ़ाने वाली हो । फिर आप 'सहोदा ' बने, प्रजा में साहपत और बल 
का सचार करते व ले बनें । यदि यह विशेषता आपके अन्दर होगी तो आप सच्चे 
भर्थों मे राष्ट्रपति होगे । प्रजा मे साहस का संचार करना, किसी महान्‌ काये के 
लिए उत्माह प्रेरित करना, घकटो से मुकाबला करते के लिए मनोबल पंदा करता 
सबसे बड़ी विशेषता है । जब किसी स्थान के लोग सगठि। होकर किसी महाकाये 
का आरम्भ करते लगे, तो उप साठन को आपक्ता आशीर्वाद प्राप्त होता चाहिए। 
कहो कोई विकित्सालय खोला जाए, कही कोई विधवाश्वव-अनाथा/श्रम खोला जाए, 
तो आप सदा अपने भाषणों ते, अपने संदेशों से और अपनी राजकीय प्हायता से 
क्‌ यंकर्ताओं को उत्साहित करेंगे। यदि जनता में उत्साह है, तो सब कुछ है। 
आपसे उत्साह पाकर देशवासी बड़ी-से-बडी कठिताइयो को पार करने में समर्थ हो 
सकें गे, और एक दिन यह देश हमारे सुनहरे सपन्नों का देश बन सकेगा ! 

हे राष्ट्रपति ! ये ही हमारो आपसे आशाए' हैं। इन्हे पूर्ण करता आपको 
सहक्नों नर-तारियों के कष्ठो से निकले हुए स्तेहमय आशीर्वाद प्राप्त होगे। प्रभु 


आपको चिरजीवी करे । 


१(११६ फुसदाग, पतनगर (नैनीताल) 


साप्ताहिक आय॑-सम्देश 


भारत में अलग राष्ट्र की कल्पना देशद्रोह 


-प्रोमप्रकाश त्यागी, भू० पृ० ससद सदह्य 


जब से भारतवर्ष के राष्ट्रीय 
नेताओ ने मुस्लिम लीग द्वारा उठाई गई 
सबंथा अनुचित एवं अराष्ट्रीय द्विराष्ट्रीय 
की माँग के आगे धिर झूकाते हुए सम 
१६४७ में देश का विभाजन रवीकार 
किया, तप्री से इस देश में धर्म, वेश*« 
भूषा, भाषा आदि के नाम पर स्वार्थी 
अराष्ट्रीय तत्वो ने अपने को अलग राष्ट्र 
पिद्धकर अपने लिए पाकिस्तान की 
भाति अलग होमलंण्ड की स्थापना की 
मांग करती प्रारम्प कर दो है । प्रारम्भ 
में विदेशी ईधाई मिशनरियों के भड़कने 
पर नागालैण्ड तथा मिजोरम के लोगो 
ने अपने को अलग स्त्रतत्र राष्ट्र घोषित 
” कर उसकी प्राप्ति के लिए सशस्त्र विद्रोह 
प्रारम्म्भ किया जो गत्‌ ३४ वर्षो से 
लगातार चल रहा है। वाद में दक्षिण 
भारत मे द्रविड लोगो ने अपने को अलग 
राष्ट्र कह कर उत्तर भारत अर्थात्‌ आय 
लोगो की प्रत्येक बात का विरोध करना 
प्रारम्भ कर दिय। | आज भी बे आये 
जाति के इतिहास, धमं, साहित्य, भाषा 





पा ॥ोजा।ओ (एणाशशलंतं 





आदि को मानने के लिए तेग्रार नहीं 
है। यहा तक कि सविधान द्वारा स्वीकृत 
राष्ट्रमापा हिन्दी को भी वे स्वीकार 
करने से इस्कार कर रहे हैं। अवस्था 
कहा तक चिस्तनीय बन गई है कि अभी 
कुछ दिन पूर्व भारत के सूचना-प्रप्तारण 
मत्री महोदय ने आल इष्डिया रेडियो 


का नाम आकाशवाणी घोषित कर 
दिया, परस्‍्तु द्रविड् जाति के नेताओं, 


ससद सदस्यों तथा तमिलनाडु की सर- 
कार ते इस नाम का कड़ा विरोध किया, 


परिणामस्वरूप प्रधानमत्रो को अपनी 
सरकार का निर्णय वापस लेना पड़ा। 
अब पजाब के अकालियों मे भी अपन 
को अलग राष्ट्र घोषित कर स्वतत्न 
खालिस्तान की स्थापना करने की 
घोषणा कर दी है और इसके 0 सभप 
करना प्रारम्भ कर दिया है । 

वास्तव में एक राष्ट्र के अन्दर दुसरे 
राष्ट्र की बल्पता करता ही सीधा देश- 
द्रोह है और ऐसा तारा लगाने वासे 
लोगो का कडाई के साथ दमन किए जाने 
की आवश्यकता है । 


राष्ट्र को परिभाषा के अनुतार एक 
देश में रहने वाले उन लोगों का एक 
राष्ट्र होता है जिनकी सल्कृति, साहित्य, 
इतिहास राष्ट्रभापा आदि एक हो। 
केवल धर्म और वेश-भूपा के बदल जाने 
पर किसी की राष्ट्रोयवा नहीं बदलती । 

राष्ट्र को ऊपर लिबित परिभाषा 
के आधार पर भारत के सभी व्यवितियों 
की एक सर्&ति, साहित्य व इतिहास है 
जो लोग अपना घम्म परिवर्तन कर 
ईसाई मुसलमान आदि बन गए है, वे 
इस तथ्य से इन्कार नही कर सकते है 
कि भारत उनकी जन्म-भूमि व पुण्य- 
भू है, राम कृष्ण उनके पृर्वज थे 
भारतीय सतस्कृति उनती संस्कृति है और 
यहाँ का साहित्य ब इतिहास उनका 
साहित्य व इतिहास है । धर्म बदल जान 
पर उनके पूवजी का इतिहाव बदल नही 
जाता । 

भारत के लगभग सभी ईवाई, मुप- 
लमान, सिक्ख आदि सभी हिन्दुओ की 
सम्तान हैं और हिन्दुओ की सस्क्ृति ही 
उनकी सस्क्ृति है। फिर भी ये लोग 
अपने को अलग राष्ट्र कहने का दु साहस 
कर रहे हैं यह आश्चयं की बात है। 
इसका मूल कारण सरकार की इनके 
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प्रति उदारता ही कारण हो सकती है । 

मुध्लिम लीग मरी नहीं, आज भी 
भारत मे जिन्दा है। मुतलमानों की 
संख्या भी सप्तार मे इडोनेशिया के बाद 
भारत मे दूपरे नम्बर पर है। मुस्लिम 
लोग ने दबी जबान में अपने द्विराष्ट्र के 
सिद्धान्त पर पुत मुसलमानों के लिए 
विशेष अधिकारों व सुरक्षा की मांग 
उठाती प्रारम्भ कर दी है। इतना ही 
नहीं केरल में उसने मल्लापुरम नामक 
एक मिती पाकिस्तान बना भो लिया है 
ओर भारत मे इस प्रकार के कहा-कहाँ 
मित्री पाकिस्तान बनाए जा सकते हैं, 
इमको योजना बना रही है। सरकार 
की नीति ऐसो दयनीय है कि वह लगा- 
तार ट्सकी मांग के सन्मुख झुकती जा 
रही है। उदाहरणारय भारतोय पत्रिधान 
के सवंथा विरुद्ध बिहार और उत्तर प्रदेश 
की सरकारों ने अपने यहाँ उद' भाषा 
अपने प्रान्‍्तो की दूसरी भापा घोषित 
कर दी है। 

सारांश यह है कि भारत एफ राष्ट्र 
है। इसमे अलग राष्ट्‌ की कल्पता करना 
देशद्रोह है। इसके साथ क़िप्ती भौ 
प्रकार का समझौता न कर कडाई के 
बाय इपका दमन होता चाहिए । 
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आयवीर क्षात्रत्व की भावना रखें 


आयंबीरों का दायित्व : रोहतक में आयंबीर प्रशिक्षण 


शिविर सम्पन्न 

पत्रवल् | हरियाणा का छठा तथा देश का सतोस्तवां ग्रीष्मकालीन आर्यवीर 
दल शिक्षण शिविर रोहतक में सम्पस्त हुआ | समापन समारोह को पूर्व सन्ध्या को 
नगर में आये वीरो का पद-सचलन हुआ । रात्रि मे मशाल जलूम बड़ा अनुशासित 
तथा प्रभावोत्पादक रहा। सार्वदेशिक आये वीर दल के प्रवान पेनापति श्री बाल 
दिवाकर हस ते परेड का निरीक्षण किया और नवयुतकों का आद्वु'न किया किवे 
चरित्र-तिर्माण के कार्य मे लग जाए । 

हरियाणा आये वीर दल के सचालक प्रो० उत्तमचरद्र शरर ने दीक्षान्‍्त भाषण 
प्रे आये वीरो से दल के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा और क्षात्रत्व को भावना रखने का अनु- 
रौध किया | प्राग्तीय आयंवीर दल के उपसचालक प्रो रामविचार व आयय॑वीरों 
को परामर्श दिधा--आप यज्ञोपवीत धारण करे, चोटी रखे, माता-पिता-अआचार्य का 
पत्कार करे, ई।व२ उपासना करे, स्वास्थ्य सुरक्षित रखे, तथा सत्संग मे आए । 





सच्चे आयत्तताज एवं कार्यकर्ता : 


श्री देशराज खन्‍ना दिवंगत 


--ज्ह्वादत्त स्नातक 

श्री देशराज खन्ना आय॑ प्रतिनिधि पजाब के क्षधिकारी, रघुमल आये कन्या 
पाठशाला के व्यवस्थापक, साव॑रेशिक प्रकाशन लिमिटेड द्वारा १६५० मे प्रकाशित 
वुश्भभूमि' साप्ताहिक के डायरेक्टर रहे थे । वह ठोस आयंग्रमाजी कार्यकर्त्ता थे । 
उपदेशको और विद्व|नों की वह सदा सहायता करते थे । १६५५ में वह सूचना एव 
प्रसार मत्रालय में अण्डर सेक्रेटरी थे। तब लखनऊ मे राज्यों के मृ बना-निदेशको 
की बैठक में भाग लेने वह गये थे | मुझे भी सरकारी आदेश पर वहा उनसे पर्य- 
वेक्षक के रूप मे भेजा गया था। बेठक मे कालिदास पर फ़िल्म बनाते के सम्बन्ध 
में जब विचार चल रहा था, सूचना सचिव सस्कृत के प्रकाड विद्वान श्री लाड आई, 
मी एस की अनुमति से मैने भी कुछ नये विचार रखे, जिन्हें स्त्रीकार किया गया । 
श्री खन्‍ता वहा पर का्यवत्त अधिकारी थे । 

बेंठक के बद खन्‍ता जी ने मुझ से पुछा-पड़ित जी आपका नाम व 
परिचय क्या है ? मैंन बताया कि मैं उनके मत्रालय में नवनियुवत्त एक अधिकारी 
हू । यह पूछने पर कि इसमें पहले कहाँ कार्य करते थे, प्रसग मे मैंने पुण्यभूमि के 
सम्पादन का भी जिक्र क्या | खन्‍ना जी बोले-- कि मैं तो सावंदेशिक प्रक शन का 
अन्यतम डाइरेबटर था, पर आप कभी मुझ से पिले नहीं और मैं उप्त पत्र के 
सम्यादकीयों को बड़े ध्यान से पढ़ता था (और उसप्तकों फाइल मेरे पास है) मैंने 
विनम्रतापूवेक उत्तर दिया कि मैं कार्य के बिना किसी डाइरेक्टर से नहीं मिलता 
था, तथा उक्त पत्र के अन्तिम पृष्ठ की अस्तिम पक्तित पर सम्पादर के स्थान पर 
मेरा नाम देख सकी हैं। 

इसके बाद दपतर, घर, ब्त जहाँ भी मिलते, मेरे विरोध करते पर भी 
सद्या उच्च स्वान-सम्मान देते रहे । डिप्टी सेक्रेटरी के पद से रिटायर होकर प्रेस 
कमीशन के सचिव का कार्य उन्होने योग्यतापूवंक क्रिया। वह अपने अन्तिम वर्षों 
में लायंप क्लब के एक कपर अस्पताल प्रोजक्ट के काम की देखभाल और कार्या- 
स्वयन करते थे । मृत्यु के समय वह ६६ वर्ष के थे । 

ऐसे सज्जन विनम्र आय॑ पुरुष को सहस्न बार प्रणाम । 


केन्द्रीय आये युवक परिषद्‌ की टीमें जीती 

नई दिहली । चन्द्र भाये विद्या बाह की टीम प्रथम रही। खो-पो मेच 
मन्दिर सूरज पवेत लाजपत नगर द्वारा फाइनल में केदद्रीय आये युवक परिषद 
आयोजित वाधिक सेल-कुद प्रतियोगिता रानी बाग की टीम कप्तान श्री वेद रत्त 
मे कबड्डी मैच फाइनल में आय॑ अना- के नेतृत्व में गुस्कुन गौतम नगर की 
थानलय पटौदी हाउप्त को एक पारी टीम को २-३० व एक पारी से हराकर 
एक अ्रक से हराकर केन्द्रीय भार्य विजयी रही। 
युवक परिषद नेताजी सुभाष, रानी 





--६/१४४ रामकृष्णपुरम, नई दिहली 


सम्भंतो नीच योनियों से 


लेकक-हरूपकिशोर शास्त्री एप. ए; प्रशाशक--दोक्षित प्रकाशन केद्, 
महपि दयानन्द स्पारक कर्णवास; 3० प्र० पृष्ठ सक्या--६४; मूल्य - ३-४०) 

प्रकृति ने स्वाभावत मानव को शाकाहार के उपयुक्त बनाया है और यह 
भी बड़ी विचित्र बात है कि विक्वत मांध्राहार को अपनाने वाला मानव भो शाका- 
हारो प्राणियों का आहार ही अनाता है, न कि मासाहारी पशुओं छत) यहू थी 
अत्यन्त विन्‍्ता का विषय है कि जवकि पश्चिम मे लम्बे चिक्रित्सा सम्बन्धी एवं 
व्यावहारिक अनुभव के बाद माँमाहार छोड़कर शाकाहार बढ रहा है, हम रे देश में 
शाकाहारी समुदाय भरी अखाद्य एवं अपेय पदार्थों का क्रेवन करने लगे हैं । विद्वान 
नवयुवा लेखक श्री हूपकिशोर शास्त्री ने अस्तुत ग्रन्थ में भारतीय जनता को अखान्च 
एवं अपेय पदार्थों के सेवन से सावधान करते हुए विभिन्‍न ग्रन्थों के आधार पर यह 
प्रदशित किया है कि इस प्रकार के विकृत आदार से जहा इस शरीर में विकृतिया 
बढ़ेगी, वक्ष भावी जीवन में भी तिम्त तियंक्र योनियों मैं जाने की आशका बनी 
रहेगी । 

२१ अनुच्छेदो के माध्यय से लेखक ने यह भी प्रदर्शित +#िया है कि अप्डा- 
मांस मानव का प्राकृतिक भोजन नहीं है, इसे व/नर्रतिक कहता अपने को धोखा 
देना है, वेद एवं भारतीय धर्म शास्त्रों मे ही नही, स्मार के प्रमुख जन, इस्लाम 
ईसाई, घ्रिख आदि धर्मों के ग्रथों भी रापाह्ार को त्याज्य कहां गया है, इसी के पताथ 
मांसाहार से वेज्ञानिक, ज्रविक एवं आध्यात्मिक क्षति, सृक्ष्म शरीर की विक्ृति 
शाकाहार की सुलमता एवं ससस्‍्तेपन तथा समार के सन्तों द्वारा शाकाहार के समयंन 
अ-न शाकाहार के जीवन की परीक्षा ते सिद्ध होता है कि न तो वह खून है और ने 
मसाहार, प्रत्युत जीवन शक्ति देते वाला खाद्यान्न है, शाकाहार और माप्ताहार में 
प्रोटीन, कैल्शियम, चि+नाई आदि की क्या मात्रा है, इसका समुचित विवेचन भी 
पुस्‍्तक में किया गया है। आशा है हि पुस्तक में अध्ययन से पाठकों मे प्राणि मात्र के 
प्रति बहणा जागेगी । और वे अभक्ष्य, अपेय पदायों का सेवन छोड़कर सात्विक 
गुणकारी आहार का सेवन प्रारम्भ करेगे । पुस्तक उपयोगी है । 

--नरेन्द्र कि वा, 





सम्मान वीरता का 


पहले विश्व महायूद्ध के दिनो को बात है | निरन्तर लम्बी लड़ाई से इ ग्लैड 
की जनता शान्त-क्तरान्त हो चुकी थी | थक्की हुई जनता और वर्षो से जुझने देश के 
धिपाहियो मे नए उन्साह की प्र रणा देने के लिए इ ग्लेण्ट के तत्कालो। बादशाह 
परचम जाज ने प्रमुष्र मोर्चो पर अवश्धित सैनिक टुकड़ियों तथा फौजी छावनियों मे 
एकत्र देश के सिधाहियो के सम्रक्ष जाने का कार्यक्रम बनाया | तीनो सेनाओं के 
सर्वोच्च सेनापति एवं सम्राट के स्थान स्थान पर १हु84े कर सेनिको के दुख दईका 
हाल पूछने से उनमे एक नए उत्थाह का स्चार हो रहा था। ऐसे ही समय उन्होने 
देश के सर्वाधिक प्रप्तिद्ध मोर्चे के सेनापति से जानना चाहा --'सम्पूर्ण युद्ध में सर्वा- 
ध्िक वी सता का प्रदर्शन किस से निछ ने किया है, जिसने कभी भी शत्र के सम्मुख 
कायरता या सकोच नहीं किया है, डट कर शत्र से लोहा लिया है और हमेशा 
विजयश्री का वरण किया है ? मैं उम्र वीर योद्धा मे मित्रना चाहता हु।' 

सेनापति क्षण भर के लिए ठिठका। उसे उत्तर देने में सकोच हुआ ॥ उसके 
सकोच को देखकर जाज पचम ने पूछा---वह वीर योद्धा कहां है? - मैं उससे 
तुरन्त मिलना चाहता हू ।' 

सेनापति सम्राट को समीपस्थ चिकित्सालय में ले गया । चिक्रित्धालय के 
एक कक्ष में केवल वीर संनिक और योद्धा ही थे। सम्राट के पहुचते ही धायल सेनिक 
उन्हे सेल्यूट करने लगे । सेनापति एक शय्या के पास जाकर ठिठक् गए। वहा छथ्था 
पर सफेद चादर से ढकी एक क्षत-विक्षत काया बेधुध पड़ी थी। दर्जनों सर्वोच्च 
विजयोपहारों एवं तमगों का विजेता वह योद्धा एक बड़े मास-पिण्ड के तुल्य दीखता 
था. उमका मुह मी अनेक चोटों से जिक्लित था । यह कहना कठिन था कि वह मानव 
देह थी या साव लेता माम का पिण्ड मात्र । 

तीनो सेनाओ के प्रधान सेनापति ब्रिटिश सम्राद ते उत्त वीरयोद्धा की 
काया को पूर्ण सम्प्रान के साथ सेल्यूट किया । और अचानक उस योद्धा के माथे को 


आगे बढ़कर चूम लिया | 
--रेब्द्र 





१६८ जुलाई ८२ 


साप्ताहिक आये सन्देश ७ 
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अन्धा मुगल-प्रताप नगर-प० रघुराज शास्त्री; अमर कालोनी--प्रो» 
वीरपाल विद्या लकार; अशोक विहार के सी.-५२ ए--श्री चभनलाल आये, अशोक 
तगर--प० अशोक कुमार विद्यालकार, आये पुरा--१० छविकृष्ण शास्त्री, आर. 
के. पुरम सेबटर ५--श्री देवीचरण बन्सल; ग्रार, के पुरम सेक्टर €--प० मनोहर 
लाल ऋषि भजनोपदेशक; आनन्द विहार-हरिनगर एल ब्लाक--श्रोमती प्रकाशवही 
शारत्री; इन्रपुरी--प० खुशीराम शर्मा; किशनगंज मिल एरिया--प० हरिदत्त 
शास्त्री; विरजवे केम्प--प० जयभगवान भजन मण्डली, कालका जोडी.डी ए. 
प्लेट--आच य॑ नरेन्द्र शास्त्री; करोल बाग--डा० रघुनन्दनतिह; ब्रृष्णणमर १० 
_ श्रत्यपाल मधुर भजनोपदेशक; गीता कालीनी--प« सोस्तराम भजनोपदेशक; ग्रेटर 
कैलाश [--प० गणेश प्रत्ताद विद्यालंकार; गुड मण्डी--प० रामनिवास, गुप्ता 
कालोनी-प० वेदपाल शास्त्री, गोविन्दपुरी-प० तुलसीरम भजनोपदेशक, जग- 
पुरा-भोगल--प्वाप्री स्वहुपानन्द भजनोपदेशक, जतकपुनओे बी-३/२४--प९ 
ओमप्रकाश गायक, टैगोर गार्डल--भ्रीमती सुशीला राजपाल, तिलक नगर - १० 
एुनिशकर वानप्रस्थ, तिमारपुर--श्री मोहनल्लाल गाँधी, दरियागज--प० प्रकाश 
चन्द वेदालकार' नारायण विहार--प१७ सत्यदेव भजनो१देशक, नया बॉप्त--प्रो ० 
सत्यपाल बेदार; पंजादी बाग--प्राचार्य हरिदेव स्ि० भू०, पंजाबी बाग एक्स- 
टेशन--ल' ० लखप्रीदाश, ब्ांग कड़े खा--१० बरकतराप भजनोपदेशक) बिरला 
लाइन्स- प० ईश्वरदत्त, मोडल बस्ती--प० आशानरद भजनोपदेशक, महावीर- 
नगर---प० सोमदेव शार्त्री; महरोली--प० हरिश्चरद्र आये, रमेश नगर--प«% 
भगवान सहाय विद्यावापस्पति, राणा प्रताप बाग--प० देवराज वेदिक भिश्नरी, 
राजोरी गार्ड न- श्रीमती लीलावतो आय, लड्डू घाटी पहाइगज--प० प्राणनाथ 
सिद्धातालकार, लक्ष्मीब|ई नगर--प० वेदव्यास भजनोपदेशक; लेखरासम नगर- 
बत्रिनगर--स्वामी विश्वदेवानन्द; ला रेल्स रोड-...आचाय॑ दौनानाथ सिद्धातानकार; 
विक्रम नगर--१० हरिश्चर्द्र शास्त्री, सुदर्शन पराकं--त्रो० भारतमित्र शास्त्री; 
सराय रोहेला--प7० राम॑हप शर्मा, सोहनगज--प० कामेश्वर शास्त्री, श्रोति वात 
बुरी- १० चुन्तीलाल भजनोपदेशक, हौज खास डी ३-२०--१० चरद्रभानु ० भू०, 
आय तगर पहाडगज--प० गणेशदत्त वानप्रस्थी$ मोडल टाउंट--ड॥० रघदीर 
>> गलोगिफिमलर शकरपुर विस्तार--बंद्य राम किशोर ॥६ं हु 


४३ डोगरा, वेद प्रचार प्रबन्धक 





+.. पिछड़े वर्ग के लोगों के साथः सामूहिक भोज 
(कै प्रायंसमाज् मोडल बत्ती का वापिको सव 


आये त्माज मोडल बस्ती दिल्ली 
का ३८५ वा वाषिक उत्सव इयाड़ 
जुलाई ८२ की धूमधात से हुआ। ३ 
जुलाई शनिवार की रात को प्रत्तिद्ध दान- 
वीर श्री विद्याप्रकाश सेठी की अध्यक्षता 
में आये सम्मेलन एवं ४ जुलाई को सावं- 
देशिक सपा के प्रतरात ला० राभगोताल 
शाल वाले वानप्रस्य को अध्यक्षता मे 
धर्रक्षा्ियान सम्मेलन हुआ दोनों 


3 0. भभुमुननननएन॒शाााााााााणए्र्रणाश्नााभाभभल्‍णरम्माणाणामााणणाणणााआाणाणााा८्ा ऋण 


सम्मेलनों में आर्ययमाज 
नेताओं के भाषण हुए। रविवार को 
ऋषि लगर में विशिष्ट व्यक्तियों ने 
पिछड़े वर्ग के सकड़ों बच्चो-बूढ़ों के साथ 
सहभोज करके जात-पात के विरुद्ध एक 
एक नया आदझ्श प्रस्तुत क्िया। इसी 
दिन दानतवीर महाशय्र धर्मपाल जो की 
अध्यक्षता में वेद-सम्मेलन भी आयोजित 
किया गया | 


के युत्रिद्ध 





गुरुकुल में प्रवेश 


महूषि दयाननद संस्कृत गुरुकुल, 
महाविद्यालय, पटेल मार्ग गाजियाबाद 
(जों आयंेसमाज, गाजियाबाद द्वारा 
संचालित है) में प्रवेश आरम्प हो गया 
है। अत आप शीघ्रातिशीध्र अपने बच्चों 
कको इस गुशुकुल में भारतोय सस्कृति 
की रक्षा हेतु प्रदेश दिलाने का कृष्ट 
करें | इस गुरुकुल में प्रथमा से आचार्य 


तक के पठन-पाठन की मास्यता श्री 
सम्पूर्णननद संस्कृत विश्वविद्यालय, 
बाराणसी से है। इस गुहकुल में शिक्षा, 
आवास तथा क्रीडा शुल्कादि भो नही 
लिए जाते हैं। केवल ५० रुएए भोजन 
शुल्क के रूप में प्रति माह लिए 
जाते हैं। 
--प्राचार्य माप दवानन्द संस्कृत गुरुकुल 
महाविद्यालय पढेल मार्ग, गाजियाबाद 


आयंसमाजों के नए पदाधिकारी 
अयंसमाज विनयतगर। प्रधघान--श्री सत्यदेव गुप्त, उपग्रधात--डा० 
विजयकुमार सहगल, श्री देशराज बुधरा।जा, श्री प्रेमचर्द्र भण्डारो, श्री बलवीर 
वर्मा | मनत्री--श्री रोशनलाब गुप्त, उपमस्त्री--श्री इन्धसरेन कोहली, श्री बनव्गरी 
लाल कश्यप, श्री गगादेव ४र्मा, श्री हरिश्चद्व गुप्त, कोपाध्यक्ष--श्री सुरेन्द्र गुमार 
गग॑, पुस्तकाध्यक्ष- श्री प्रसल्तवुमार, लेखा निरीक्षक-श्रो अमर्रातिह चोहान । 
आयंसमाज जगपुरा- भोगल । प्रधात--डा० जयप्रकाश गुप्त, उपग्रधाना-- 
श्रीमती डा० सुशीला पाही, उपप्रधान-- श्री लाजपतराय बतरा, मन्त्री-श्री सर- 
दारोबाल चोपड़ा, उपभन्‍्त्री--श्री रामचरद्र जुनेजा, कोपाध्यक्ष - श्री राधाकृष्ण 
बिदानी, आय व्यय निरीक्षक--श्री ओमप्रकाश चौधरी, आर्यक्तणाज राणाप्रताप 
बाग, प्रधान--श्री राध्र कृष्ण गाँधी, उपप्रधान--शभ्री जगवन्तराय साहो; मस्‍्त्री-- 
श्री जगदोशचन्द्र उपमन्‍्त्रो--श्री हृतराज मल्होत्रा, कोशाध्यक्ष--श्री देवराज, प्रचार 
म्रन्त्नी--भ्री रामसरन सखूजा, पुस्तकालयाध्यक्ष - श्रीमती प्रंमलता, भाय व्यय 
निरीक्षक--श्री सतीक्षवर्र । 
आर्यममाज पजाबी बाग एक्सटेन्शन | प्रधान श्री चितरजन दाप्त तेस्थर, 
उपप्रधाद--श्री मदनमोहन सलूजा, श्री ओमप्रकाश चड्ढा, मन्त्री--श्री सुभाषचन्द्र 
मित्तल, उपमन्धोी-श्री मगलतेन खन्ना, श्री श्यामसुन्दर सरदाता, कोपाध्यक्ष--श्री 
शादीलाल । 
आर्यसमाज गोवि' दनंगर कानपुर ६। प्रधान--प्री दीवानचरद्र खस्ना, उप- 
प्रधान--श्री कृष्णलाल घमीजा, श्री शुभकुमार बोहरा, उपम्रात्नी-श्नो 
लाजपतराय । 
श्रर्यपमाज नरला का वाधिकोत्सव 
आयेसमाज नरेला का ५२९ वा कोत॑न और शाम को ५ से ७ बजे तक 
वार्षिकोत्सव १०-११ जलाई को मनाया व्यायाम प्रदर्शन क्या गया। ११ जुलाई 
गया । इस्त अवप्तर पर १७ जुलाई को को दोपहर के समय धर्म रक्षा सम्मेलन 
दोपहर दो बजे से ५ बजे तक नंगर और व्यायाम प्रदर्शन किये गए । 
'एण, का करएए ५" जणाज़ा 


हिल काका पुशएाण पशाणाण 
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है पकपुत ० 5. ऋच्णक 


क्तत 


श्र 


| 


मृत्यु के बाद जन्म यह एक अत्यन्त 
गम्भीर तथा विवादास्पद विषय है, 
जिपतका स्पष्ट वे विश्वसनीय उत्तर उप- 
लब्ध नहीं है। 'आर्य-सन्देश के ६ मई 
१६८२ के अऊ में श्री मनोहर विद्या- 
लकार ने इप विषय पर, 'मृत्यु के १२ 
दिन पश्चात्‌ पुन्ज-म होता है! के शोप॑क 
से अपना लेख प्रकाशित कराया है। क्या 
ही अच्छा हो यदि इस विषय पर आर्य॑- 
समाज के कर्धधार यानी सावेदेशिक 
तभा या प्रतिनिधि सभा या प्रादेशिक 
प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली इप पर एक 
गोष्डी या सगोष्ठी का आयोजन करें, 
जिससे शी मंवोहर जी के लेर के विषय 
में वेदिक दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण हो 
सके । 

३० मई १६८२ के आये सन्देश के 
अक में पृष्ठ ३ पर चिट््‌ठी-पत्री के स्तम्प्न 
में श्री ओकार मिश्र फिरोजाबाद (यू पी) 
निवासी ने मेरे लेख के मलव्य को 


काफी सीमा तक ढाप लिया है अत, डूस , 
विष ऊँ. जिज्ञामु नर-नारो उस लेखू को 
/ और ५ 


भी अध्ययन करे | श्री मन ज़ी ने 
जिप्त मन्त्र को अपने लेख का, 
बनाया है, उसमे स्वामी दर्यनः 
महाराज ने मन्त्र के भावार्थ मे 
अकित किए हैं--है मनुष्यों, ज | 
जीव शरोर को छोड़ते हैं तब सूये प्रका- 
श'दि पदार्थों को प्राप्त होकर कुछ काल 
अवण कर अपने कर्मों के अनुमार गर्भा- 
घय को प्राप्त होते हैं ।' 

- यह १२ दिन का समय सब जीवों 
कै लिए तो हो ही तही मकता । निक्षष्ट 





ब्द 





उत्तमच्स्यास्थ्य के लिए - । 
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मृत्य के बाद जन्म कब ? 


--3० नन्दलाल बजाज 
योनियो वाले जीव तो तुरन्त शरीर 
धारण कर लेते हैं, दुतरी कोटि के जोव 
कुछ समय प्रकाश पाने के लिए परमात्मा 
के सम्पर्क में हो मातों त्रास करते हैं और 
तब गर्भाशय को प्राप्त होते हैं। 
जीवात्या तो अजर-अमर है उसमे न्यूनता 
किप्त प्रकार आ सकती है। जिन देबो 
का लेखक ने सकेत किया है वह कोई 
भौतिक देव नहीं बल्कि परमा-म देव के 
ही नाम हैं ज॑से कि वेद का प्रध्तिद्ध मस्त्र-- 
इन्द्र मित्र वरुणमग्ति * एक सद्रिप्रा, 
बहुधा वदन्ति से स्पध्ट है--वेद मन्त्र तो 
अलकारो से भरे पड़े हैं। स्मरण रहे 
कि ये देव ईश्वर को दिव्य शक्तिया हैं। 
३३ देव जो हम गितते हैं वे भौतिक 
/जहूर हैं । पर इन सब मे प्रकाश व 
पैदेब्यता, बल, शक्ति वे तेजादि सब 
ईश्वर देव का ही होता है| जब प्रात्मा 
अभौतिक है तो भौतिक से क्या ग्रहण 
करेगा। 

लेखक ने जितने मन्त्र "अर्थ पोपक' 
के रैंप में उद्धृत किए हैं जे यन्मे द्विन्द 
चक्षषा * उन यबको मैने भली प्रकार 
वेदों में पढ़ा है पर उन किसी एक मन्त्र 
से भी लेखक के कथन की पुषिट नहीं 
, होती है--त्रा्य पण्डित मण्डली भो इस 
*ओइूं,दृष्टिपात करें । 

जोव स्वयं अपने सखा परमात्मा के 
पास पाथिव शरीर की कैद से निकल 
कर अपनी स्यूनताओ को पुरा कर लेता 

। 

जोव का जो भिन्‍न-भिन्‍न सात या 

अधिक दिशाओं या दर्शाओं को प्राप्त 


र 





गुरुकल कांगड़ी 


रधि ० की (धो ) ७१५७५ 





फार्मेसी, हरिद्वार 


कर 


सेकर 


+ 


“थ : ६३ गली राजा कंदारताथ, 
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होना लिखा है वह यह दर्शाता है कि 
कि प्रकार शर्त श्न अधिक-अध्विक ज्ञान, 
विद्या या प्रकाश परमात्मा से पा उन्नत 
होता जात! है, यह मध्य श्रेणी के जीवों 
या रजोगुणी जीवों की दश्ण हम कह 
सकते हैं। 


तीत्षरी गति निष्काम कपे कर जो 
जीव जीउ-पुक्त हो गए हैं उन्हें प्राप्त 
होती है, वे मोक्ष को पाते हैं और वे 
बहुत ही लम्बो अवधि के उपरान्त जन्म 
लेते हैं विद्या तपोमग्रा भृतात्मा बुद्धि 
ज्ञानिन शुध्पति भी यही सिद्ध करता है 
कि भोतिक देव जीव की शुद्धि नहीं 
करते हैं। 


- मुक्त जीव मंथुनी घृष्दिट द्वारा 
सप्तार मे प्रादुभ त होते हैं। जीव का 
एक शरीर से दूधरे शरीर में जाते में 
प्मय तो लगता है, पर वह मनुष्य ते 
समप्र की जो. नापतौल (दिन, घड़ी, 
प्रहर्तादि) की है, उम्तमे नहों आता है । 

महात्मा नारायण स्त्रामी कृत 'मृत्यु 
और परलोक' पुस्तक पृष्ठ ११४ पर 
अधोलिब्वित टिप्पणी मे लिखा है-- 
१२ दिन के बाद पेद। होने का विचार 
भ्रमात्मक है और एक वेद मन्व के ठीक 
ने समझने के कारण कशचित्‌ उत्तस्त 
हुआ है । मन्त्र इस प्रकार हैं-.. 


सविता प्रथमे ऋन्तरित द्वितीये, 
वायु स्तुतीये आदित्य। चतुर्थ चत्रमा 
पञ्ञमे ऋत उषध्टे महत सप्तमे। 

बृहस्पतिरष्टमे पित्रों की ५ 0 
दशभ इख्दएकादग। 7 हैक # 


क्ष्नल के आ 





६८ जुलाई ८२ 

विश्दे देवा दादशे । 

हकका अब यह है कि जीउ शर्ते शने: 
अधिक से अधिक प्रकाश को पाता चला 
जाता है। 

महात्मा आनन्द स्वामी एक जगह 
अपने उपदेश में लिखते हैं--एक पाषी 
मनुष्य को सम्बोधित करते हुए-- 
निकृष्ट क्षम कर्ता जीव जाभो देखो वह 
बाजार में कुतिया तुम्हारी 'मां' बनने 
को प्रतोक्षा कर रही है, स्वामी जी के 
ये वचन भी इस बात की पुष्टि करते हैं 
कि जीव का मृत्यु के पश्चात्‌ जन्म ग्रहण 
करते की ब्वधि उप्तके कर्मातुसार होती 
है, जिससे निक्षप्ट कर्म उतने शीघ्र 
जन्म, जितने कम पाप उतना ज्यादा 
समय जीव के ज्ञान या प्रकाश करने का 
और जो स्वधा निष्काम कम कर्ता हे) 
हैं वह तो मोक्ष श्राप्त कर करोड़ो बष 
आनन्द में बिना भौतिक शरीर धारण 
किये बिचरते हैं। 

१२ दित का समय मृथ्यु पश्वात्‌ 
जीव के जन्म पाते का लिख लेबक ते 
सनातनी पोराणिक परम्परा को पुष्ट 
कर दिया है । 

अपनी खोई हुई शवितया यदि जीव 
१२ दिनों पें प्राप्त कर सके तो उसे तो 
जन्म लेते ही अलौकिक चमत्कारों को 
दर्शा सकना चाहिए, माता-पिता 


आचार्यों छे-इतने लम्बे वर्षों के लिए उन 
से भित्न-भिस्त प्रकार की शिक्षा लेने की 
प्या जहरत पड़ सकती है ! 
एम/३२२ ग्रेटर केभाशना 
नई दिल्‍ली -- ४८ 


+ देखी >& रद ३ 7ीस 
# बढूदो के $ुतता 
» रचटों थे खत 3 पीष 


भ्राता 
# पापों रिया को उड ले 


बिटाने के पि0 उसय 





कृष्तो कियसर्यप &९ 





धो३्म्‌ 


जर्य सन्टेश 


दिल्‍ली श्रायं प्रतिनिधि सभ। का साप्ताहिक भुखपत्र 





एक प्रति ३१ पैसे 


वाधिक १४ रुपये वर्ष ६ 


अंक ३६ 


रविवार २५ जुलाई 


१० श्रादण वि० २०३६ 


दयानन्दाइद-- १५८ 


पंजाबी सूबे को साम्प्रदायिकता छोड़ राष्ट्रधर्म अ्रपनाओ 


भारत के संगठन में हो पंजब का भला : स्वामी सत्यदेव परिव्वाजक का अमर सन्देश 


वया नए राष्ट्रपति ज्ञानी जो 


नई दिल्‍लो | जानवर सूत्रो का रूयाल है कि प्रधान मत्री श्रीमती इन्दिरा 


गांधी ने सलाझुढ कांग्रेस (६) की ओर भारत के राष्ट्रपति पद के लिए ज्ञानी जैल- 
घिह का नाम प्रस्तुत करके यह स्पष्ट कर दिया है प्रधान मन्त्रो एव शासक दल की 
दृष्टि में पजाब की बढ़ती अराजकता गम्भीर चिन्ता का विषय है। पम्प्रवत, उन्होंने 
इस समस्या के समाधान के लिए देश के सर्वोच्च पद पर पजाब एवं सिद्ू-उतिनिधि 
को तियुकत करना उपयुक्त समझा है, परन्तु जिस समस्या का समाधान वह गृहमत्री 
के झप में नहीं कर सके हैं, उसे वह २ष्ट्रपति बन कर प्रधान मम्त्री के साथ सहयोय 
से सुसझा सकेंगे तो अच्छा रहेगा, अन्यथा स्थिति की गम्भीरता से इन्कार नहीं 
किपा जा सकता । पंजाबी सूबे का प्रश्त इस शताब्दी के प्रारम्भ से ही गम्भीर रूप 
धारण करता रहा हैं| हिन्दी के प्रमुख लेखक एवं पंजाब के प्रमुख ओर्यनेता श्रो 
सत्यज्ञान निकेतन, ज्वालापुर के सचालक स्वाप्ती सत्यदेव परिवाज्क ते 'पजाबी सूबे 
का स्वत और यथा! शीष॑क से ४० वर्व पृर्व जो विचार प्रकट किए थे, वे आज के 


पंजाब की स्थिति के समाधान के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। 


पजाबी सुवा . स्वप्न ध्रौर यथाय 


स्वामी सत्यदेव परिव्राजक ने लिखा 
था--'१८ वीं सदी में महाराजा रण- 
जौत सिह ने सिख परदारों की मिसलो 
को तहस-नहस कर हिन्दुओं की दूर- 
दर्शिता, सहनशीलता ओर राजनीतिशञता 
का लाभ लेकर शक्तिशाली पजाबी 
राष्ट्र बनाने का निमचय क्िया,उन दिनो 
में हिन्दू और सिख दूध और चीनी की तरह 
' आपस में भिले हुए थे। महाजा रण- 
जीत सिंह जी व्यवहारकुशल राज- 
नोतिन्न थे उनमें गुणग्राहकता कृट-कूट 
कर भरी हुई थी। अपनी भुजाओं के 
पराकप से उन्होंने खेबर की घाटो से 
लेकर सतलुज तक देश को भली प्रकार 
संगठित किया | आने वाली पोढ़ियों के 
परजाबियों को वे ऐसा बलशाली परजाबी 
धुदा दे जाता चाइते थे, जिसभो ओर 
शत्र वकदृष्टि सेन देख सके। अपना 
कंतव्य पालन कर वह परलोक सिधा- 
केगा । उनके परलोक प्िघारते हो पजा- 
पकयों की पुरानी बीमारी ईर्ष्या, द्वेष 
और स्वार्परता मयकर रूप से जाग 








उठी -। प्रिख सरदार देशद्रोह करके 
विदेशी श्रग्रंजो के दास बन गए । 
सिर्घों की आपसी फूट ने महाराजा रण- 
जीत६ सिह द्वारा निर्माण किया हुआ 
सुबा थोड़े वर्षों में ही मिट्टी मे 

मिल दिया । 
अत्यदेव जी परिव्राजक ने जिज्ञासा 
प्रकट की थी कि क्या कसर थी इन 
बहा २ सिख सरदारो मे जोदे उस 
शक्तिशाली पजाबो सूचे को खडा न करू 
सके इतिहास यह सिबलाता है कि 
खाली इ पाग धृमाने से कुछ नहीं होता । 
केवल लाशें गिरा देने से जातियाँ संगठित 
नहीं होतीं * राजनीतिह्तता हो राष्ट्र 
को घंगठित करने का जबरदस्त साथन 
हैं। यह साधन हिन्दुओं के पाप्त था, 
जिसका उस समय के सिख्धों ने उपयोग 
नहीं किया, बस वे यही कहते रहै 'राज 
करेगा खालसा, बाकी रहे न कोय। 
ऐसे नारे लगा कर उन्होंने हिन्दुओ को 
अपने से अलग कर दिया और फिर 
स्वार्थवश अप्र जो के चकमों मे आ गए । 
परिव्राजक जी तने लिखा था-- 


चुकी लनननहलना+/+:॒:घ5पघ्््भ्््ि्प।थ:िभममपऊ>"हकिहप "हतपफ3ख3ख 53 तननतऊल्तत-++ मरे 
प्रम्पादक. नरेन्द्र विद्यावाचस्पति 


पंजाब को समस्या सुलझाएंगे ? 


आज युग है, बमो, हवाई जहाजो और 
जहरीली ग्रंत' का। यदि सिश्व॒ लोगो ने 
समय के अनुसार अपना मस्तिष्क नहीं 
बनाया तो वे मिट जाए गे। यूरोप की 
जातिया अपना एक सघ बनाने को फिक्र 
में हैं, क्योंकि छोटे राष्ट्रों का दुनिया मे 
अद्र कोई स्थान नहीं रहा। पृथ्वी पर 
इस समय चार बढ़ राष्ट्र हैं--रूस, 
चीन, भारत ओर सयुकत राज्य अमे- 
रिक्षा ।**' भारत सघ के प्रत्येक राज्य 
को यह स्मरण रखना चाहिए कि उसका 
अस्तित्व भारत को संगठित करने में 
सुरक्षित है, अलग होने से उसकी कोई 
कीमत नहीं रह जाती । जो लोग पजाबों 
सुबे की रट लगा रहे हैं, उन्हें अपने 
प्यारे देश भारत सघ से कोई मतलब 
नही । 

स्वामी जो ने लिखा था--मैं पिख 
वंश का बालक हू, मेरे पुरुखाओ ने 
महाराजा रणजोत धिह के समय में 
पन्‍य की बड़ी सेवा की, लेकिन हमने 
सिख पन्‍्थ को कभी हिन्दू धर्म से अलग 
नहीं समझा ।' 'गुरमुखी लिपि उस 
समय धघडी गई थी जब क्रान्तिवारी 
पंजाबी सिख जगलो भौर पहाडो मे राते 
बित या करते थे, गुरु लोग अपना सदेश 


इस लिपि से पहुचाते थे असली लिपि 
देवनागरी है और इसी लिपि में सब 
प्रा-्तीय मापा! लिखी जाती चाहिए | 


स्वामी जी ने देशवासियों से अनु- 
रोध किया था- रे मेरे देश के लोगो, 
चेतो, दानवी साम्प्रदायिकता का मोह 
छोड कर राष्ट्रधमं का अमृत पात करो, 
जितनी जल्दी हो सके भारत को ऐसा 
सुदृढ बनाओ कि कोई शत्रु इसकी तरफ 
टेढी नजर न कर सके । "हमे आज 
अलग-अलग सूबे नहीं चाहिए , नहीं हमें 
फूट के विचारों के पौधों को सीचना 
उचित है, आप ग्रन्थ साहर पढ़िए, कौक 
मना करता है, बड़े-बड़े दीवान कीजिए, 
भापको कौन हटाता है लेकिन यह बात 
सोने पर लिख लीजिए कि सारे 
देश की एक लिपि और एफ भाषा हुए 
बिना आपका राष्ट्र वलशाली नहीं बे 
सक्ता । गुछ्ट़ारे प्रभु भक्ति के लिए हैं, 
राजनीतिक अखाई नहीं । पजाछडो सूबा 
बताने वालों को आज ईश्वर के शामने 
खड़े होकर सारे पजाब की जनता को 
सत्यज्याय के मन्त्र से दीक्षिव करना 
चाहिए, वे देशरक्षा का व्रत लेकर वाहे 
गुद्द के उपदेश हृदयगम कर। 


दिल्ली आय प्रतिनिधि सभा के वाषिक अधिवेशन में 
भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को सूची 


नई दिल्‍ली । दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा के २२ अगस्त, १६८२ के दिन्त 


होने वाले अधिवेशन में भाग लेने के लिए सम्बद्ध आर्य समाजों के अधिकृत प्रति- 
निधियो की प्रथम सूची इस प्रकार है-- 

आयेस्माज रामगली हरिनगर--श्री चरणदाम शर्मा, श्री आनन्द प्रकाश 
वर्मा, आयेसम्ताज वेवनगर (मुल्तान]--श्री जयगोत्राल वेदी, श्री महावीर स्नातक, 
श्री बुजनन्दन प्रकाश नवयुग, कृष्णलाल मदान, आयंत्तमाज पटपडगज--श्री रमेश- 
चन्द्र गुप्त; झ्रायंसमाज रघुवीर तगर-- श्री अजू तदेव, क्ायंस्माज जगपुरा । भोग्ल-- 
श्री नवनीतलाल, श्री राधाकृष्ण बिदानी, श्री सरदारीलाल चोपदा, आयेत्तमाज 

(शेष पृष्ठ ६ पर पढ़े) 





व्यवस्थापक--प्रद्य म्नलाल तलवाड़ 
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हमें पर्याप्त भोग 
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भोरा धोरे से आना बगिया में 


देकर दोर्घाय बनाइए 


--मनोहर विद्यालकार 


अनपते3 नस्य नो प्हनमीवह्य शुष्म्रिण 
प्र प्र दातार ते रिष5ठज नो घहि द्वियदे चतुष्यदे ॥| यजु १६ ८३ 


ऋषि --म भानदिष्ठ । दवत यजम ने 
पुरोहितो का छ द उपरिष्टा” हऐी । 

एब्टाथ है (अ तपते) अत और 
भोग के नियस्त्रक प्रभों | (अनमीवस्य) 
रोग रहित (शुष्मिण ) बलभद्ग (अ तस्‍्थ) 
अल्त तथा भोग का हमारा भाग (न 
देहि) हमे प्रदाव कर। (प्रदातारम) 
अ नदान करने वाले की (प्रतारिष) 
आयु को बढ और (न) हमारे (दिपदे) 
द्विपाद सदस्यों अर्थात पुत्र पौत्रादि तथा 
सहयोगियों को (चतुष्ददे) चोपाए गो 
अश्वादि पशुओं तथा यानो को (अजम) 
अत तथा बल [धहि प्रदात कर । 

निष्रृष यद्यपि प्रभु के पास अ ने 
व भोगो का अनतत भण्डार है, लेकित 
सव हितैषी तथा यायकारी प्रभ कर्मा 
नुत्ार ही हुप अन तथा भोग अठान 
करता है हिरण्यदा ददा ये नमस्‍्म । 
ऋक २ ३५ ६० 

अत दान करने वाले दोर्बायु होते 
हैं। प्रण आयुषि तारिषत ऋक 
१० १५६ १ और ओवशी तिरते दोष 
सायु ऋक १० ६४५ १० का निरकत 
कार ने १० ३१४ में प्रबंधयतु तवा ११ 
३६ में प्रवधवत भय किया है। 

मटि हम नाभानेष्ष्ठि परमेश्वर 
के प्मीपतम रहते वाल बनगे। भर्थात 


क्रगे तो हमारे सरक्षण में रहने वाले 
मनुष्यों तथा पशु पक्षियों को भी अन 
८था बल की कभी नही रहेगी । 

विशेष हस मन्त्र के ऋषि का 
शब्दाय सकेत करता है कि हमे ब्रह्माप्ड 
की नाभि (प्रभु) के निकट्तम (गुणों को 
दछ्त से) रहना चाहिए। यदि ऐसा 
सभव हुआ तो हमे कोई कष्ट या पीड़ा 
हत्ताश नही कर पाएगी, जसे चक्की की 
न भि के साथ रहत वाले दाने को चंवकी 
नही पीम पाती है । 

इस म त्र के छन्द का शब्दाथ सकेत 
करता है कि मनुष्य को अपना मन 
वचत और कम बुहंद बना कर सबके 
साथ उदार व्यवहार रखता चाहिए । 

अथ पोषक प्रमाण अनम 
अद्यतेन्‍त्ति च भूतानि तस्मादन तदु 
च्यते। ते० ३२० २१० व नष्य शेयर 
आफ फुड ; ग्रिफ़िथ क्ष नस्य स्वमश्ि 
पथ । अजम अक अननाम। नि० 
३ ६ ऊज बलप्राणनयो । अत उक 
बल ओर प्राण को बढ़ाने वाला अत । 

प्रतारिष प्रवधयतु | निरुवत १०७ 
3५ तथा तिरक्‍त ११३६ 


५२२ ईश्वर भवन खारो बावडी 


उसके समान गुण सल्षा ब्नत का प्रय न दिल्‍ली ११०००६ 


डी ए वी हशलज पश्रवसानोी (चम्पारण को स्थापना 

३० जुन १६६२ को चम्प रण जिला आयस्भा के अधिशास्‍्त्री बिहार प्रति 
निधि प्रप्ता के स सर एवं पटखोली मलहोली और अबसानी ग्राप्म के प्रजाजनो की 
एक सपा श्री मुनिलाल साह के मनहोलो स्थित विवास में हुई | अवसानी के पुराने 
गुरुकुल में भूतनाथ कालेज के नाम स एक कालेज चलता था। उस कालेज का नाम 
बदल कर डी ए दी कालेज जवसात्ती रखा गया | एब प्रबन्ध सम्रति का गठव 
किया गया उसके अध्यक्ष श्री रघनाथ प्रसाद गुप्त अध्यभ श्री योगेद्द्रप्रसनाद अधि 
वकना मोतिहारी और सचिव प० जनादन सिश्र चुने गए। २० सदस्यों की एक 
#« धर सम्तिति चुनो गयी। 


दव्पा गुएकुल हापरस की सहायताथ वान 

श्री आदित्य क्ाश्यप कलकंत्ता ₹० ३०००) श्रोमती पारवती कल्याण जो 
बम्बई १००१) २० म त्री आयसमाज कछोली गुजर त १०००) ६० ड० जय 
नर यण सबमेना शाहजहापुर ५०१] ₹० श्रीमती धनजीबालजी बेलाणी बम्वई 
५०१) २० श्रो गणशदास अग्निहु ती दिल्‍ली ५००) इ० श्रीमती रुक्षमणि बहिन 
नार यण प रप्तिया बम्बई १११) ० । 

अ षाढ़ पूृणिमा के दिन के या गुरुवुल्न का स्थापता दिब्नस टोत्साह मलाया 
गग्रा । विशेष यज्ञ एव ध्वजारोहण के बंद सभा की गई जिमे ब्रह्मचारिणियों न 
सगोत साकेतिक गान थ्य ख्यान बादि प्रस्तुत किये। 

सत्याथ प्रकाद-परोक्षाए 


सदव की भाति इस वष भी १६ सिप्तम्बर को आय युवक परिषद (रजि०) 
दिल्‍ली द्व रा सच +त सत्पाथप्रकाश की चारो परीक्षाएं त्वारे देश के २०० परीक्षा 
वेप्लोमेस्‍्म्पन होगी । परीक्षा देन के इच्छक्ष अभ्यर्थों परीक्षा पाठविधि 
आवेदन पत्र तथा सभी प्रकार की अय जानकारी के लिए श्री चमनलाल एम० ए० 
परीक्षा मत्री एच ६४ अशोक विहार दिल्‍ली ५२ से पत्र व्यवह्दार कर निशुल्क 
श्र प्त कर लेनी चाहिए। --ओमप्रकाश एम० एस० सी० मन्‍्त्री 


_डा० विजय हिवेदी 


पहु जगत परमात्मा की प्रयोगशाला है। वहाँ नित्य नूतत प्रदो् चल हे 
है। कुछ बन रहा है तो कुछ मिट रहा है। किस्ती पर से पर्दा उठ रहा है, वो कोई 
पद के पीछे चला जा रहा है। तस््वज्ञानी इसे ही परमात्मा की लीला बहुत हैं, 
विज्ञानी प्रयोग । विज्ञान भौतिक साधनों को सहायता से परमात्मा को रचना के 
रहस्य को अनादृत करने की जितनी चेष्टा कर रहा है उतना ही तत्त्वज्ञान के निकट 
आता जा रहा है और अपने प्रयास की तिस्तारता का अनुभव भी करता का रहा 
है। तथापि बुद्धि नामक जो तत्त्व भगवान को कृत्रा से उसे मिला है, वह मनुष्य को 
चुप नही बैठन दे रहा है। उत्ते कुछ न कुछ करते रहुत के लिए बराबर उत्तजित 
कर रहे है। इसी का परिणाम है हाल के कुछ वंज्ञानिकों की यह थोज कि पेड़ 
पौधों मे भी सवेददशीलता होती है उनमे भी मित्र क्षत्र मनोभाव की पहचान करन 
कौ क्षमता होती है, सुख दुख की अनुमूति को सामर्थ्य है। 

अभी हाल मे ही दो अमेरिकी वज्ञानिकों त लाई डिक्टेटर (झूठ पकड़ने 
वाला) यत्र की सह यता से कुछ वनत्प तियो की सवेदनशौलता को पता लगाने के 
लिए प्रयोग किए । उन दोनो न यत्र के विज्यत तारो को पोध के पत्तों पर चिपका 
दिया। उ हे यह देखऊर खुशी हुई कि यत्र ठीक उप्ती तरह काम कर रहा था जैसे 
वह आःमी पर करता है। जब भी कोई ऐसी चीज पौधों के पास लाई जाती थीं 
जिससे 3ह हानि १हुच सकती है तो यत्र की सुदया हिलन हगती थों। ऐसा लगता 
था जसे पौधा भय से पिहर रहा हो बहानिकर तत्त्वो की सगति मिलन पर सुचिकाए 
स्थिर रहतों थी। इन वज्ञानिकों न तरह तरह से प्रयोग करके यह निष्कष निकाला 
कि वनस्पतियों मे सवेदनात्मक शक्तिति होती है। 


इस खोज की खबर सुनकर मुझ कालिदास के जभिज्ञान शाकुतलम्‌ ताटक 
का वह दृश्य याद आ गया जिममें शुक्र तला कष्व ऋषि का आश्रम छोड़कर पति 
गह जा रहो है। उपके वियोग दुख से अ श्रम वाभी दुबी हैं आश्रम के जीव जस्खु 
उदाप् है। आश्रम के लता वृक्ष भी उसे विदाई उपहार दे रहे हैं। कोई वल्मल दे 
रहा है तो कोई लासा रस्त। कियी लगा के हार्थों मे परात कण हैं तो डिस्रो के 
अगर राग | कितना अपूव दश्य है। मगर अम्ी कल तक बुद्धिवादी इसे कवि कह्यना 
कह कर उपेक्षा करते रहे हैं हगी उडाते रहे हैं। अब विज्ञान के प्रकाश में यह 
नो कहे सकगे कि महू कवि के लिशस की मति सारी गई थी जो बाहों को भ्री 
बांसुरी बज ते दिल्ला गये--ए०ा 4 ते मधुरमनिन्े कौचका पृवमाणा । यही है 
अ ध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान का सम तय विच्दु । आध्यात्मिकता कहती है-- 
परमात्मा थी सत्ता प्रकृति के कण कण में व्याप्त है तिल पे लेकर ताड़ तक में | 
इसे सहज और मिरप्ख्ध दष्टि हो तो देखा ज सकता है, जाता जा सकता है । 
जिन स धु रु्तो साधको कवि कनाशारों के पास यह दृष्टि होती है वे ही जानते ; 
कि जो ज्ञादी। ज्ञानी बनकर भी परहित मे रत नहीं होगा, उपे परम त्मा दणश 
देगा। इमी भाव से प्रा त होकर वे भौंरो को भी भागाहू फर देते हैं कि वे बरगिय। हर 
में धीरे स आए और स्नेह स्वप्न मरस अमल कोमल तन तरुणी कलियों को ते 
सताए । 

- महाराजा पृणच द्र महाविद्यालय शफ्रिपदा (उड़ीसा) । 





झ्राधुतिक भा त के दो महामानव 


नई विलनी । आयसमाज दोवान हाल में आयनेता श्री रामगोप)ल जावबाले 
को अध्यक्षता में राजधि पुरुषोत्तम दास टण्डन को भावपुण श्रद्धांजलि ऋछतुतः करते 
हुए सावदेशिक सभा के महामत्त्री भू पू घसद सदस्य भी ओमप्रकाश या में कह 
कक हमारी पीढ़ी के दो ऐसे व्यक्त हैं जिनके भ्रति' राष्ट्र हमेंशा क्रतेश्न पहैगा । 
महामानव सरदार बल्तेभभाई पटेल हैं जि होने भारत को एकता के सूत्र ड् बीच 
ओर दूपरे हैं महास्मानद राजधि पृष्पोत्तमदास दष्डन किद्दोने राष्ट्र को काका 
र प्टमाषा हिन्दी को खबल बसाने का प्रयाप्त किया #॥ किक 

इस बवध्तर पर दिल्‍ली में आार्यकुमार सभा बन्होलेग के पुरति संदोशसिक' 


राष्ट्रीय नेता डा० पुदरवीर सिह कॉ अभिनेस्दत किय मैये।... ही 7 कॉ+ 
शीश दुऋए हिफ़ हु 


ख्फ 
जुट 
हे 


शुद्ध जीवनवृत्ति का फल 
ओम आयुश्व रूपं। च नाम थे कौत्तिर्व। 
प्राणश्चापानश्व चक्षुश्व श्रोत्रं च॥ अथर्व १२ २,५,२,६ 
* _ ब्रहुचर्य सेवन से जीवन की वृद्धि, शरीर की पुष्टि पे स्वरूप, अच्छे सत्कर्मों 
मै प्रधिद्धि और कीर्ति प्राणवायु, कपानवायु सब प्रकार का आारोग्य और श्रवण की 
आपत्ति अल्‍्मव है। 


हमारी राष्ट्रनोति का मूलमस्‍्त्र 


हमारे लम्बे इतिहास के सर्वाधिक सफल राजतीतिज्ञ आचाय चाणक्य ने कहा 
था कि किश्ली भी देश का न तो उप्तका स्थायी परित्र होता है और न कोई स्थायी 
मेंबर) उसके अपना हित और राष्ट्र को महान्‌ बताना ही उसका परम लक्ष्य होता 
आहिए | क्षाचार्य चाणक्य की इस कसौटी पर कसने से पता चलता है कि हमारी 
विदेश नीति का मूलाधार यही है कि हप किसी भी बड़े राष्ट्र के न तो शत्र हैं और 
न उसके मित्र । हमारी इय नीति का यह दुष्परिणाम हुआ है कि हम सकठ की 
धष्ियों में इन बड़े राष्ट्री सदिच्छा या सहायता पर विश्वास नहीं कर सकते। 
संपार के दो प्रमुख गुटों की टक्कर में उनसे पृथक एक निरपेक्ष गुटविहीन तटस्थ 
राष्ट्रों का एक संगठन बनाया ग्रया है । प्रचार एवं सिड्धास्तों को पुष्टि के लिए 
तदस्थ राष्ट्रों के पृथक्‌ समूह की महृत्ता हो सकती है| परन्तु जहा तक राष्ट्र के 
अपने हितों के संरक्षण और उपे महान बनाने का प्रश्न है, तथाकथित तटस्थ निर- 
पेक्ष राष्ट्रों के समृह से भारत के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय हितो का सरक्षण एव 
अभ्युदय सम्भव न हो सकेगा । इस बात को समझने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
का एक वर्तमान उदाहरण उल्लेखनीय हो तकता है। 

दूसरे महायुद्ध के अन्त तक मध्य पूर्व मे बहूदियों के राष्ट्र इजराइल का 
अस्तित्व भी नहीं थ', परन्तु अब उस छोटे से २६-२८ लाख यहुदियों कै देश इज- 
राइल ने १० से १२ करोड अरब राष्ट्रों की सामृहिक शक्ति वी उपेक्षा कर न 


केवल अपने भौगोलिक अस्तित्व को सुरक्षित कर लिया है, प्रत्युत उसे लेबनान मे 
बो० एल० ओ० अथवा फिलस्तीनी मुक्ति सेना के गढ पर आक्रमण कर उसे पूरी 


तरह नष्ट करने का प्रयत्त किया है। अरब लोडसु ने इजराइल के विद्दद्ध लाल-पीले 
होकर जुबानी क्रोध तो बहुत दिखाया, परन्तु अमह में कुछ भी नहीं किया । दस 
सबका परिणाम यह हुआ कि फिनस्तोीनियों को संगठित शक्ति इजराइल के हाथो 
समाप्त हो गई । अरबो के शासक तेल की दोलत ही मालामाल हो गए हैं, उन्हे भरब 

अशष्ट्रों के सामूहिक राष्ट्रीय हितो की अपेक्षों अपनी दोलत और अपनी बादशाहत ही 
अधिक प्रिय है, उप्ते घुरक्षित रखने के लिए उन्हे अमेरिकी नेतिक और राष्ट्रीय सहा- 
पता चाहिए । इस सपध्यूर्ण घटताचक्र का परिणाम यह हो रहां है कि स्वार्थी-विभवत 
अरब राष्ट्रों के सामूहिक विरोध को पर्बाह न करते हुए इजराइल प्रत्यक्ष एव 

- अप्रत्यक्ष अमेरिकी मदद से अपने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय हितों को सरक्षण एव 
विस्तार करने में सफल हो गया । 


मध्य पुर्व में एक छोटा-हा इजराइल देश यदि अपना अध्तित्व सुरक्षित कर 


भागे बढ़ सकता है तो उसके उदाहरण से तथा दूभरे महायुद्ध मे परॉजित एवं नष्ट 
अष्ट जमंनी और जावान के पुननिर्माण बोर अभ्युदय से सीख लेकर भारत भो बहुत 
कुछ कर पता है । हमे बह़े राष्ट्रों की सदिच्छा अथवा तटस्थ निगु ट राष्ट्रो के 
मक अथवा जवानों समर्थन की अपेक्षों इजराइल की शक्षित के मूल स्रोत से प्रेरणा 
हेनीः होगी । २६ से २८ लाख का एक छोटा-सा राष्ट्र यदि केवल अपने राष्ट्रवासियों 
'ही' देशभक्ति: अनुशासन एवं बलिदान से आंगे बढ़ सकता है तो ६८ करोड़ का 
अभ्रत सच्दर अपने विशाल साधनों एवं मानव क्षक्ति के बल पर राष्ट्रों की अग्रिम 
हर में पहुंच प्रकता-हैं.। हां, इस लक्ष्य की धृत्ति के लिए दो बाते अत्यन्तावश्यक 
है. एड तो हमें विदेशी .सह्दारे, स्राप्रनों ओर प्रन की मरद के त्यान पर अपने 
- आम्तृरिक साँधनों एवं भांवव शक्ति को संगठित और सम्तद्ध करना होगा, दुसरे हमें 
क्वीन धी्क् बी नीति का सूत्र मस्त्र अपनाते हुए किसी भी देश को अपना 
स्थायी मित्र या शत्र न मात कर जो भी-संध्ट्या शवित हमारे लिए अनकल या 
१ अहुफ़क़ हो उसकी: अटकॉलिक “सहायता लेकर प्रत्येक दृष्टि से श्रपप्रे को इतना 
आक्तिशंली, संगठित एवं महान, दन!वां होगा कि-हुज केकक्‍्ल भारतीय उप महाद्वीप 
+ में ही महीँ, प्रत्युत सम्पूर्ण एशिया एवं विश्व में अपनी स्थिति के अनुकूल गौरवपूर्ण 
स्थिति इसने करने-में समस हो सके । 


साप्ताहिक आप सम्देश 





२५ जुलाई'८२ 





चिट्ठी-पत्रो 
लेखक का उत्तर 


५ मई, पर के आय॑ सन्देश में यजुर्वेद के ३६ वें अध्याय के छठे मन्त्र का 
अर्थ तथा उसका मतन छपा है। हस मनन के सम्बन्ध पे .कुछ आय विद्वानों को 
आपत्ति है। उनकी आच्यता है कि जीव तृणजत्वायुकावत्त तत्क्षण जन्‍म ग्रहण करता 
करता है। यह अर्थ महषि दयातन्द के विस्द्ध है। पोराणिक प्रात्यता तथा श्राद्ध क्षा 
सम्थंन करता है । 

उत्तर में सक्षेप से निवेदत है--(१) क' महँपि दयानत्द ते ३६ वे अध्याय 
के प्रथम मन्त्र का विषय लिखा है-- अधाम्त्येष्टि कर्म विधयमाहु-अ त्येषटि कम 
का विषय कहते हैं. इसके बाद छठे मन्त्र तक लगातार 'तमेवविषयमाह' लिखते चले 
गए हैं। इससे स्पष्ट है कि यह मन्त्र अन्त्ेष्टि कर्म से सम्बन्ध रखता है । 

ख ३६ प्रष्याय के ५ वें मन्त्र के भावार्थ में स्वामी जी लिखते हैं--यद ये 
देहत्यक्ता सर्वेषु पृथिव्यादिषु पदार्थेषु भ्रमन्‌ यत्रकुत्र प्रविशन्‌ बतस्ततो गच्छन्‌ कर्मा- 
नुप्तारेणेश्वरव्यवस्थाया जन्म ब्राप्नोति । 

'ग' ३६ वे अध्याय के छठे मन्त्र के अन्‍्वय में स्वामी जी लिखते हैं--. 

/ अनम जीवेन प्रथमे४्न्‌ सबिता'' द्वादशेडर्ञा विष्वेदेवाश्च प्राप्यन्ते” अर्थात 
जीव प्रथमदिम सविता का''''** और १३२ वें दिन विश्वे देवो को प्र'प्त करता है। न्‍ 

'घ! इसके बाद इसी मन्त्र के भावार्थ में लिखते हैं 'हे मनुष्य ! यदेम्े जीवा 
शरीर त्यजन्ति तदा सूयप्रकाशादीन्‌ पदार्थान्‌ प्रष्य किडिचित्काल भ्रमण इृत्वा स्वरर्मा- 
नुयोगेन गर्मगत्वा शरीर घृत्वा जायन्ते । अर्थात्‌ जीव शरीर को छोडने के बाद सूर्य- 
प्रकाशादि पदार्थों को प्राप्त होकर कुछ काल भ्रमण करके कर्मों के अनुकूल गर्भाशय 
को प्राप्त हो, शरीर धारण कर उन्पन्‍्न होते हैं। 

इस मन्त्र के अन्वय और झावार्थ को साथ-साथ पढने से स्पष्ट है कि जीव 
शरीर को छोडने के बाद १२ दिन तक १२ देवो को प्र.प्न होता है। उनके गुणों 
को ग्रहण करके अपनी कमियो को दूर करने के बाद कुछ काल भ्रमण करके गर्भाशय 
को प्राप्त होता है । 

महँधि दयानन्द ने लिखा है कि शरीर छोड़ने के बाद १२ दिन जीव सूर्य 
आदि १२ देवताओ को प्राप्त होता है। उनके बाद किचित काल भ्रमण करके 
गर्भाशय को प्राप्त होता है। मैने लिखा है कि इन देवो को प्राप्त होकर पृ्॑जीवन 
मे आई कमियों और अनहँताओ को दूर करते ज-म ग्रहण के योग्य बनता है। मैने 
श्राद्ध का कही प्रतिपादन नहीं किया है। जोव १२ दिन वायुमण्डल में घृमता है, 
इससे श्राद्ध का पोषण नही होता । 


भारतोय परम्परा में जो १२ दिन अनुष्ठान को परम्परा है, उनका इध् 
बात की पुष्टि के लिए सरेत क्िमा था कि इय प्रया में भी यही प्रतीत होता है कि 
जीव १२ दिन बाद जन्म लेत है| स्वामी जी का पिद्धान्त है कि 'शरोर्‌ढाह्ादूध्व- 
मन्यक्रियानुष्ठान निषेध्च यह हर्वस्ृम्मत है। फिर भी जाये समाजी लोग चौथा तथा 
वियुक्तजीव की सद्गति के लिए प्रार्थता करते है। इसे इढ़ाकर पौ"ण्कि १२ 
दिन तक अनुष्ठान करते रहते हैं । 

वास्तविकता यह है कि जीव के शरीर छोड़ने के बाद--शरीर धारण किए 
हुए व्यक्ति कुछ भला-बुरा नहीं कर सकते। उमे कुछ नहीं पहुता सकते जो कुछ 
क ते हैं, अपने सम्तोष और सान्त्वना के लिए करते हैं। 

१२ दिन के अवकाह्न काल के वाद भी माप्तो वर्षों तक जीव अपनी कमियां 
को पूरा करने के लिए प्रतीक्षा कर सकता है--यह मत श्री अरविन्द का है। श्री 
जयदेव जी के अर्थ के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हु कि वह अर्थ भी ठौक है ; 
और भो अनेक अथ॑ विद्वान्‌ कर सकते हैं, जो टीक भी हो पते हैं। किन्तु-- 

स्वामी दयानन्द जो के भाष्य के अनुसार मेरे अर्थ मे कोई वित्तमति या 
बिरोध नहीं है । 

मनुष्य को शरीर छोडने के बाद गर्भाशय में प्रद्ध्दि होने मे क्रितना समय 
लगता है ? इस प्रश्न का उत्तर प० रामव-द्र देहजत्री ते यजुवेंद के इसी मन्त्र को 
उद्धृत करके यह दिया था कि--अपनी कमियो को बूरा करने के बाद जन्म लेता 
है। वह तत्क्षण भी उत्पन्न हो सकता है, दो दिन बाद भी, लेकिन १२ दिन से 
अध॒िर्क समय नहीं लगा सकता मैं इस मन्त्र का अर्थ यह समझा हू कि वह १२ 
दिन से पूर्व जन्म नहीं ले सकता । इससे अधिक चाहे जितना समय लग जाए । 

५५३ ईश्वर प्रवन, खारी बावड़ी, दिली-६ 


पाप्ताहिक जाय सन्देश 


मुसलमान मुल्क के प्रति वफादार नहीं, 
वे इस्लाम से मुहब्बत करते हें 


गरी जयप्रकाड आ्रार्य (मूतपू्व मौ० खुर्शीद आलम) 


मैंते कोई धर्म-परिवर्तन नही किया । 
पिछले छटे खानदान (पौही) तक मेरा 
परिवार ब्राह्मण परिवार था, जो किसी 
बाप मजबूरी के क/रण इस्लाम कबूल 
किए हुए था। आज वह सत्य सामने है 
और मजबूरियाँ भी नहों, इसलिये मैं 
अपने ही घर में वापप्त भा रहा हु। 
आप इसे धर्म-परिवर्तत ते कह कर पुर्ने- 
बह प्रवेश कहो तो अच्छा रहेगा। रही 
बात क्यो की, तो मेरा यह निश्चित मत 
एवं विश्वाप है कि हिंदुस्तान की ६० 
प्रतिशत आबादी हिन्दुस्तानी तस्‍ल से ही 
ताल्लुक रखती है जो मुगलो के दोर मे 
या उप्के बाद विविन्त लालचों एव 
दबावो को वजह से धर्म-परिवर्तन करतो 
रही । 
शिक्षा के कारण -- 

जब मैंने नजर खोली तो ब एक ऐसे 
घर में स्वय को पाया जहाँ का वातावरण 
पिर्फ इस्लामी वातावरण था औए यही 
कारण है कि मेरी शिक्षा भ्री मजहदी 
शिक्षा ही रही। आपको यह बता वेना 
चाहता हू मेरी प्रारम्भिक शिक्षा मदरसा 
हस्लानिया, बेतिया (१० चम्पारण, 
बिहार) भे ओर उच्च शिक्षा दाइल- 
उलूम (देवबद) एब भिफ्ताहुल उलूम 
(मऊ) में हुई । मैंने आलिम एवं फाजिल 
तह की शिक्षा ली । शिक्षा के क्रम से ही 
मेरे अन्दर एक जज्या पैदा हुआ कि मैं 
अपने पिछले खातदान के बारे में 
कुछ मालूमात हातिल कहूँ। इसके 
लिए मैंने काफी छानबीन वी और मुप्त 
ईकथी हद तक कामयात्री भी मिली । 
और मैं ब्राह्मण खानदान का (हिन्दू) 
बतक्ला । 

दूमरी बात मेरे अन्दर पैदा हुई 
हिकि मैं जरा अपने पूववेजो के धर्म का 
अध्ययन करू । इस तालीमी जमाने में 
चूसरे मजहब की छानबीन के धिल प्िले 
मे मुझ्ने मुस्लिम सस्थाओं मे काफी 
ईदिवकत और परेशानी उठानी पडी। 
मुझ पर तरह-तरह से दबाव विया गया 
डराया धमकाया गया कि मे हिल्दू धर्म 
का अध्ययन न करू । दूसरे धर्म को 
किताब को न देखू । यह एक ऐसा मौका 
था, जब मेरे दिमाग मे इस शकने जन्म 
लिया! कि अगर इस्लाम सही और बेहतर 
मजहूब है तो फिर इस तरह का प्रति- 
बन्ध क्यो ? फिर मैं पूरी तरह से तेथार 
हुआ और यह सोच लिया कि चाहे जिस 
न्तरह भी हो, मैं खासतौर से हिन्दू घमे, 
इजसे हम वंदिक धर्म भी कहते हैं, का 
अध्यमत जहर करूगा, ताकि मैं जान 
सकू' कि उप्ते क्या कमी या खराबी है, 


जिसके कारण मुस्लिम उलेमा हिन्दू 
मजहब की किताबों के अध्ययन से रोकते 
हैं और मैं अपने अध्ययन के आधार पर 
यक्नीन के इस हद तक पहुच। हू कि हिल्‍्दू 
धर्म (वेंदिक धर्म) ही असल (परम) है । 

उच्च शिक्षा प्राप्ति के बाद मैं 
मदरसतुल वायेजीत (लखनऊ) में चरद 
महीनों तक शिक्षक रहा फिर वहाँ से 
आते के बाद मदरसा जहोरउल इस्लाम 
रक्तौल मे मु्दरिस रहा । फिर मैं बेतिया 
महार टोली के जामा मस्जिद में पेश 
इमाम और वाइज (धार्मिक वक्ता) 
रहा | फिर मक्ता टोला ओर सुहृल्ता 
दरगाह का पेश हमाम रहा। इस क्रम 
में जमायते उल्माएं हिन्द का जिला 
संयोजक एवं मुस्लिम लीग तथा इयारत 
सरेया का प्रचारक रहा। इस तरह 
अनेक इस्लामी संस्थाओं का कार्यकर्ता 
रहा, लेकिन इते कार्यों ने मेरे अध्ययत 
को नही रोका मैं सवातन वैदिक धर्म 
का अध्ययतत एवं मनन करता रहा। 
फलत मुझे यकीन हो गया कि मुझे 
जिस जगह पर रहता चाहिये वह बेहतर 
जगह सनातन वेदिक धर्म ही है। यही 
यकीन वह कारण था जिससे मैं अपने 
पुराने घर वापिप्त आा गया । 
मुहम्मद . मूति पूजक हिन्दू 

खुद मैंने मुहम्मद साहब की जिन्दगी 
पर भी चिन्तत एवं मनत के साथ अलु- 
संघान फिया तो पाया कि मुहम्मद 
साहब का खानदान यहाँ तक कि उतके 
बाप-दादा (मूर्तिपूजक) हिन्दू ही थे। 
खुद मुहम्मद प्ताहृब ने भी हिन्दुत्व की 
पारी चीजो को तब्दील नहीं ऊफिया। 
हेजरे अरृवत (काला पत्यर) मुहम्मद 
साहब के पहले जितना पूजनीय एवं 
पवित्र माना जाता था, मुहम्मद साहब 
के बाद भी उप्तकी वहो प्रधानता रही । 
बाना-ए-काबा जो दुतिया में सबसे बडा 
मूर्ति पूजा का स्थान था, मुहम्मद साहब 
ने उसे भी नहीं बदला। सिर्फ एक 
तिराकार खुदा पर बकीन रखने को 
कहा। इस तरह खाता-ए-कांबा को 
इज्जत व अस्मत जो पहले थी, मुहम्मद 
पाहब के नबुअत के बाद भी रही । उत् 
काल की पूजा-पद्धति आज के हिन्दू 
घमं से मिलती-जुलती ही थी । 

हिन्दू धर्म के अध्ययन से मैं इस 
ततीजे पर पहुचा कि हिन्दू कानून में 
सबको बराबरी का दर्जा दिया गया है 
हिन्दुस्तान में हर पराई औरत अपनी 
माँ-बहन या बेटी के समान है। दूसरे 
की दोलत मिट्टी के ढेले के समान है । 


कहा है--“मातृवत्‌ परदारेषु पर द्रव्येषु 
लोष्ठवत्‌ ।” यहाँ यह भी कहा है कि 
दुनिया के सिर्फ समस्त इन्सानों को ही नहीं 
बल्कि प्राणितात्र को पित्र समझना चाहिए 
यही एक अक्रेला धर्म है जहाँ दुनिया के 
हर मजहब, पथ या समुदाय के लोगो 
की सुद्-शान्ति हेतु निल्वार्थ भाव से 
ईश्वर-प्राथंना की जाती है सर्वे भवन्तु 
सुद्चित. सर्वे सस्तु निरामया, सर्वे 
भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद्‌ दुख 
भाग्मवेत्‌” मैंने अमलो तौर पर भी 
देखा यह बात एक हुई तक सत्य है 
जबकि इस्लाम ने व्यक्तित आराधना 
पर एवं घृणा तय! हिंसा पर बल दिया । 
जेहाद एवं जुल्म के लिये प्रेरणा देकर 
इन्पात को ऋर बताया। 
बुधारो की जहालत :-- 

सनातन वेदिक कम (हिन्दू धर्म 
किप्ती एक व्यक्ति या एक समुदाय की 
न तो बात करता है ओर न उसके लिए 
है। यह सारी कौप के लोगो के लिए 
है, जबकि इस्लाम पिर्फ नुततलभानों की 
भलाई की बात करता है। इसकी जिन्दा 
मिसाल दिल्‍ली जापा मस्जिद के शाही 
इमाम अब्दुल्ला बुध्षारी हैं, जिन्होंने हल 
ही मे अपनी जहालत का नमूना पेश 


है. ।25:- 0 ०॥। 
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करते हुए यह सावित करने काशिश की 
है कि हिन्दुओं का कोई धर्म या कानून 
नहीं है। शायद बहू अपनी जहालत की 
आबदिरी हद से गुजर गये । 

मेरी समझ एवं अनुभव के अनुधार 
आमतौर पर मुमलमान्र इस्लाम एवं 
कोम से मुहब्बत करता है, मुल्क से नड्ढी, 
जबकि हिन्द्रज्म के पुजारी राष्ट्रवाद 
में विश्वास रखते हैं। जहाँ तक मुस्लिम 
कानून का ताहलुरू है यह तो कौमे- 
मुश्लिप तिर्फ अपने स्वार्थ को हुद तक 
ही मातता है। तजुर्वा गवाह है कि 
मुह्त से हिन्दुस्थान में मुसलमान मुस्लिम 
कानून पर अमल करते हैं, लेकित क्या 
वजह है कि सिर्फ़ तारिक अधिकार में 
ही बह मुस्लिम कानून चाहता है, आज 
तक फौजदारी में मुस्लिम कानून को 
क्यो नहीं माता ? हिप्ती मुस्लिम ने 
अपने आपको इस्लामी कानून के अनुसार 
उसी के मुआफिक हाथ काटने, सगसार 
करने (पत्थर से मारने) या कोड़ा खाने 
के लिये प्रस्तुत तहीं किया। ये बातें 
साफ कर देती हैं कि मुस्लिम निजी 
कानूत सिर स्वार्थ को सिद्धि के लिये है 
न कि किसी ओर न्याय के लिये। 


सच्चे ऋषि को खोज ! 


एक राजा थे । नाम था दानश्रुति । उनकी तो पीढ़िया जीवित थी । वह 
प्रश्तिद्ध दोनी थे, उन्होने यात्रियों के ठहरने और भोजन करने के लिए स्थान-स्थान 
पर घर्मशालाएं बनवा दी थी। उध्तका यश सर्वत्र पल रहा था। एक बार कई 
साधु-सत राजा की स्तुति और गौर-गाधा गा रहे थे, इतने मे एक महात्मा ते 
कहा - एक सामान्य से राजा की तुम स्तुति कर रहे हो, उससे तो गाड़ी वाला रेक्‍्व 
ऋषि ही अधिक शानी है । देखने में वह बड़ा सीधा-प्तादा है, परन्तु बड़े-बढ़े ऋषि 
मुनि भी उमका लोहा मान लेते हैं। राजा ते अपने दूतों को भादेश दिया कि वे 
गाडीवान रैक्च ऋषि का पता लगाए । बड़े-बड़े नगरों और अट्टालिकाओं में उम 
ऋषि का पता न लगा। खाली हाथ लौटने पर रात्रा ते कहा- 'सच्चे महात्मा 
महलो और नहरो में नहीं मिलते, वे वृक्षों को छाया पे, नदियों के तट पर या 
गुफाओं में मिलते हैं।' इस बार खोज करने पर एक बैलगाड़ी की छाया में अपनी 
काया को खुबाते हुए गाडीवान रकव ऋषि मिल गए । भारी प्रलोपनों मौर राज- 
शक्ति भी उसे राजा के यहा जाते के लिए प्र रित तही कर सकी । 


अन्त मे राजा भारी धनधान्य, दक्षिणा, हजार गोए और अपनी कन्या लेकर 
रंकव धुनि के चरणों मे पहुचा ओर बोला - यह सब धन सम्पत्ति मैं भेंट कर रहा 


हूं। यह कन्या आपको सेवा करेगी ।' 


मुनि बोले--'हे शुद्र, इन गौओ को लाया है, यह धन-सम्पत्ति लाया हे, 
खेर, तू अपनी पूत्री भी लाया रै, उम्का सम्मान रखने के लिए मुझे तुम्हारों 
जिज्ञासा दूर करनी होगी ।” उस गाडीवान मुत्रि ने राजा की ब्रह्म उम्बन्धी सभी 
जिज्ञाधाओं का सम्ाध,त किया | मुनि ते तो किस्ती राजा के दान का भिद्वारी था 
और न श्रेष्ठियो, व्यापारियों भौर जनता की सहायता का। उका अपना अब- 
लम्बन गाड़ी थी, उसी पी सहायता से वह अपना सरण-पोषण करता था और 
स्वावलम्बन के सहारे सच्चे तत्तततिन्तन में लीन रहता था | सम्मव तः इसीलिए वह 
अपने युग का वह सबसे लोकप्रिय तश्वचिन्तक बन गया । 


--नरेस्द्र 
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सत्याथंप्रकाश श्रौर टण्डन जी 


--थों रामगोपाल शालकाले प्रधान, सार्धदेशिक झाय॑ प्रतिनिधि सभा 


वि सरकार द्वारा सत्यार्थ प्रकाश 
पर रोक लगभग इन्हीं द्वितीय महायुद्ध 
के दिनों मे मिन्ध की मुस्लिम लोगी सर- 
कार ने महषि दयानन्द के अमर ग्रन्ध 
सत्यार्थ प्रकाध्ष के चोदहवें सम्मुल्लास 
पर रोक लगाई थी। सिन्‍्ध सरकार के 
इस आदेश के विरोध में देनिक हिन्दुन 
स्तान (नई दिल्‍ली) का एक विशेषांक ३ 
दिमम्पर, सन्‌ १६४४ को लिकला। 
इमके सम्पादक श्री सत्यदेव विद्यालंकार 
ने श्री टण्डम जी को एक विशेष पत्र 
लिख कर उनका संदेश माँगा । श्री 
2ण्डन जी का जो सन्देश प्रकाशित किया 
गया वह इहत प्रकार है, वास्तव में सिन्‍्ध 
सरकार ने एक धारमिक ग्रन्थ को जब्त 
करके बड़ी भूल की है, इस काम के 
लिए भारत रक्षा विधान का प्रयोग 





करना तो बड़ा ही अनैतिक है । 'सत्याय॑ं- 
प्रकाश' बहुत वर्षों पूर्व लिखा गया था 
ओर वह समय आजकल के सम्रग्र से 
भिन्‍त था । यदि मुझे किसी घािक 
पुस्तक की आलोचना करनी होतो तो 
विशेषकर ऐसी धामिक पृस्तक की 
जिसके अनुयायी मेरे निकट सम्बन्धी 
नही हैं तो मैं 'सत्यार्थ-प्रकाश”' की शली 
का प्रयोग न करती, पर तु मैं यही बात 
कुछ अन्य धामिक पृस्तकों के विध्य में 
कह सकता हु । ब्रिटिश शासन में सभी 
प्रान्तीय सरकारों की यह नीति रही है 
कि किसी भी धार्मिक ग्रस्थ के साथ हस्त 
क्षेप त किया जाए। एिन्ध प्रकार ने 
यह बुरा रास्ता दिखाया है। विन्ध 
सरकार की इस नीति का इसरे प्रान्तो 
पर बुरा अप्तर पढ़ गा इसलिए अन्य धम- 


ग्रन्थों मे भी इसी प्रकार का हस्तक्षेप 
होने की सम्भावना है । मैं भाशा करता 
हू कि भारतीय सरकार सब प्रकार के 
अस्तप्रन्तीय घामिक झगडों को देश में 
बढ़ने से रोकेगी ।/ 


श्रन्याथ का विरोध न करना कायरता 


इसी सम्पन्ध में टण्डन जी का 
दूधरा वक्तव्य लाहोर से प्रकाशित होने 
वाले देनिक ट्रिब्यून! के ८ फरवरी सन्‌ 
१६४५ के अक में छुपा था। उप्तके कुछ 
हनदी रूपान्तरित अश इस प्रकार हैं-- 
'काँग्रेत विधान सपा कांग्रेत दल ने इस 
घारा सपा में सत्याथ प्रकाश पर लगी 
रोक के विरोध मे प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव 
का समर्थन करके एक डरपोक पने को 
नीति का प्रदर्श किया हैं। किसी भी 
अन्याय का विरोध न करना कामरता 
है। धिन्ध सरकार ने अपनी इत्त नीति 
से अपना मुह काला किया है। जिस 
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कारण से उसने 'सत्यार्थ प्रकाश' पर 
रोक लगायी है उप्ती कारण के अनुसार 
उप्ते कुरात शरीफ पर रोक लगानो 
चाहिए, क्योकि उम्मे गेर-मुसलमानों 
के विएद्ध अ।पत्तिजनक भाषा का प्रयोग 


किया गया है ।' 
चर्खा छोड़ो बंदक सम्भालो 


जब मुस्लिम लोग ने सत्‌ १६४६ में 
देश में डायेवद एक्शन या खूनी साम्प्र- 
दायिक दगे शुरू किये तब श्री टण्डन जी 
ने इम चुनौती को स्त्रीकार किया और 
कहा, 'अब चर्चा छोडकर बन्दूक उठाने 
का समय आ गया है । देनिक आज! के 
सम्पादक श्री पराइकर जी बाबजी के 
इस आह्वान से बहुत प्रभावित हुए और 
इसके समर्थन में उन्होंने कई लेख लिखे। 
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आर्यजन श्रजमेर में महषि निर्वाण 


शताब्दी सफल बनाएं 


महदि के अप्रकाशित ग्रन्थों का प्रकाशन होगा : 
दिल्‍ली में अन्तर्राष्ट्रीय निर्वाण शताब्दों का आयोजन 
दिल्‍लो में श्रापजनों की सभा, श्री ज्ञालवाते व स्वामी प्रोपानतद जो का पश्राह्मान 


नई दिल्‍ली | देश भर के समस्त आयंजनो को ही नही, प्रत्युत तभी राष्ट्र- 
वादियों को एकजूट होकर आगामी वर्ण १६८३ में दीपावली पर अजमेर नगर मे 
होने वाली परहुँषि दयानन्द निर्वाण शताब्दी समारोह को सफल बनाने में पूरा सह- 
योग देना चाहिए। महर्षि का निर्वाण अजमेर में हुआ था, फलत अजमेर के प्रति 
बायों के हृदयों में भावनात्मक आकषंण होना ही चाहिए ।' इन शब्दों मे सावदेशिक 
आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री रामगोपाल शालवाले ने २० जूत के दित आयं- 
समाज करोल बाग, नई दिल्‍ली में परोपकारिणी सभा, अजमेर के प्रधान स्थापी 
कोमानन्द सरस्वती की अध्यक्षता मे आयोजित दिल्‍ली के आय॑जनो को एक सभा को 


सम्बोधित किया । 

श्री शालबाले ने कहा--निर्वाण 
शताब्दी के अवसर पर व्यापक प्रचार 
करने की दृष्टि से अजमेर शताब्दी के 
बाद दिमम्बर मास में दिल्ली मे भी 
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तिर्वाण शताब्दी 
आयोजित को जाएगी। 

स्वामी ओमानद जी ते कहा-- 
निर्वाण शताब्दों के अवप्तर अनेक रच- 
नात्मक कार्यक्रप्त प्रस्तुत किए जाए गे, 
तथा महपि दयानन्द लिखित कई अप्रका- 
शित एस्तकें प्रकाशित की जाएगी। भू, 
प्‌ स्॒द सदस्य श्री शिवकुमार शास्त्री 
मे शताब्दी कॉर्यक्रम की सफल बनाने 


की अपील को । आर्य प्रारेशिक सभा के 
मस्ती श्री रामनांय सहृगल ने निर्ताण 
शताब्दी में लाखो की सह्ष्या में आर्य नर- 
तारियों को अजमेर पहुबने को प्रेरणा 
दी । उन्होने यह यूचना भी दी कि समा- 
रोह के प्रबन्ध के लिए दिहली से एक 
हजार अ य॑ युद्रा स्वयंसेवक के रूप में 
अजमेर पहुचेंगे। 

समारोह की सफलता के लिए सर्व 
श्री देशराज बहुल, श्री मलिक, जेप्रिती 
शास्‍त्री, गाजियाब्राद के प्रो० रव्नापह 
आदि ने अपने विचार प्रकट किए | 


व्यक्तियों का मुस्लिम परिवार 
हिन्दू धर्म में 


ग्राम टिप्शवा, ुर्द जिला-एटा में 
इल!केदा रछा के परिवार के ५ व्यक्तियों 
ने वैदिक हिन्दू धर्म की दीक्षा ली और 
उन्हे क्षत्रिय जाति में सम्मिलित किया 
गया । चौदबेगम का नाम चद्धमुथी, 
कललोबेगसम का नाम कलावती और 
रावैश उलला का नाम राकेश सिंह, 
पुस्तक खाँ का ताम मोहन (6, शेर खाँ 


का नाम नरेश सिंह घोषित हुए। यह 


गृद्धि पस्कार शुद्धि सभा शाखा जाब- 


नगर जिला-एटा के तत्वावधान मे श्री 
ठाकुर सवंजीत ध्िह, ठा० पज्जनपाल 
हिहू, बाबू विध्याप्लकूप वर्मा, 5० फतेह 
तिह, ठा० अमर है, ला० बाबूराभ, 
ढा० नवाव वह, 5० शेर सिह आदि 
लगभग ५० व्यक्षितिणें की साक्षी मे 
हुआ । इस शुद्धि के सहभोज में समीपस्थ 
२० बाँवों के लगभग दो हजार क्रादमी 
एकत्र थे । 


गुजरात में वेद-प्रचार के लिए निमन्त्रण 


समस्त आये महोपदेशकों, प्रजनो- 
पदेशको, सन्याप्तियों, महात्माओं, बह्यम- 
चारियों को सृचित करते हुए हर्ष होशा 
है, कि आप लोगों को ऋषि भूमि टकारा 
अहमदाबाद आदि के लिए अमणार्थ 
सेजपुर बोधा (अहमदाबाद) आर्यश्रमाज 
आमशित्रत कहता है। आप अपना १५ 
दिन का अमृल्य समय आयंसमाज-संश्र- 


पर दोधा, अहमदाबाद को दोजिए और 
आनेनजाने के टिकट एउ दक्षिणा 
के रूप मे २००) को राशि लीजिए। 
इसके लिए सभी आमच्ख्ित हैं। 
निम्त पते से व्यवहार करें। 
--भार्य प्रमाज सैजपुर बोध, _ 
अहमदाबाद, २५१३४४ 





* बयातन्त चिकित्सालय का ब्रशध्राटत 

आर्थप्माज दीवान हाल द्वारा संचालित 'दवामस्त विकिस्यालय का शुषा 
टन दिनाक ११-७-८१ को प्राय, १० बजे श्री प्रो० वेदब्यास जो प्रधान जी डर 
ए० वो मेनेजिग कम्रेटी द्वारा किया गया । विकित्सालय के अन्तर्गत दो पिभाज बोहे 
गए हैं। एक नेत्र चिकित्मालय तथा दूसरा होस्योपेविक, डा० विवेरपाल एम» दी; 
वी० एस० नेत्रों के रोगियों को, बुधवार, शुक्रार, रविवार को प्रात: ७-३० है 
६-२० बज देखा करेंगे। डा० देवेन्द्रदत्त द्विवेदी, सोमवार, मंगलवार, बदह्पतिवार 
शनिवार को प्रात ५-३० से १० बजे तक होम्पोपैधिक इलाज करेगे। _ 

ध्रम्तर(्ट्रीय उपदेशक विश्वालस 

टक' रा। महू दयानर्द स्मारक ट्रप्ट टंकारा द्वारा सवालित अन्तर्राध्ः 
उपरेशक महाविद्यालय का नया थत्र ! जुलाई से प्रारम्भ हो गया है। महा शिवराहि 
के दिन स्नातक बने उपदेशक्त पुरोहित अपने क्षेत्रों मे पहुष कर कुशलता से कार 
कर रहे हैं। यहाँ विद्यर्थियों के लिए भोजन, वस्त्र, आवास, अन्य आवश्यक बूवि 
धाए प्राप्त हैं। यहा वेद, उपनिषद्‌, दर्शव शास्त्र के अतिरिक्ष अंग्रेजी प्रामाश 
शान का अध्ययत्त कराया जाता है। पंस्था का उद्देश्य आपंजगत के लिए विधिवः 
शिक्षित उपदेश्ञक, पुरोहित व पत्रकार बनाना है। 


प्रायंसमाज नरेला का व धिकोत्सव 

आपंसमाज नरेला का १२ वाँ वाषिह्ोत्सव १०-११ जुलाई को बही घूम- 
धाम से सम्पत्त हुआ । उत्सव के प्रारस्‍्म नगर कीत॑त से हुआ । सावेदेशिक आहबें 
प्रतितिधि सभा के प्रधान श्री रामगोपाल शालवाले को अध्यक्षता मे धमरक्षा- महा- 
जियान सम्मेलन हुआ । नशाबन्दी सम्मेलन स्वामी ओमप्रकाश सरस्वती की अध्य-.. 
क्षता में प्रसन्न हुआ | अध्विपल श्री मेहरलाल पवार की अध्यक्षता में आयोजित 
युवक समाज सुधार सम्मेनन के मुह्य अतिथि स्वामी रामेश्वरातरद ने युवकों का 
मार्रदशन किया । चौ० जेगराज जी ओर १० चुस्नीलाल के भ्रजनों ने समा बांध 
दिया । 


दिल्‍ली सभा के प्रतिनिधियों की सुची 


बाकनेर श्री मंगेरम आये, श्री मेहरताल पवार, आर्यप्षम्र'ज प्रीनपार्क -भ्री 
बलवी२ सिह सूद, श्री विद्यामित्र दुकराल, श्री हरीर्न्त्र थापर, श्री गुहबरुशँविह, 
डा० पिरधारील ल, आर्यसमाज तिमारपुर--श्री भी्मातहू, श्री रापेइरदास, श्री 
सुभषनर्द्र सूद, श्री विपलकाल गर्मा, आरयंक्रमाज पाइव तगर-श्री विद्यासागर 
श्री हरिदतत वेदानंत्ार, श्री दुर्गदास, श्रीमती तारावली, आर्यपक्षपाज गोविल्द 
भ्वत--पश्री रामलुधाया चावला श्री मुस्शीराम; आयंस्माज तया बात - प० सत्य- 
देव विद्यालक्तार, १० क्षितीशकुमार, ला प्रेमचर३ गोयल, श्री नन्‍्दकिशोर, श्री 
रामबद्दध वर्मा, श्री क्रोम्फकाण कपड़े वाले, श्री शिवकुपार, अध्येस्प्राज आनत्द 
विहार (एल ब्लाक)- श्री शात्पिप्रकाश नारग, श्री कस्तुरीनाल मन्होत्रा, श्री ईश- 
कुमार नाश्ग, आयेसमाज होम घास - श्री नरेन्द्र विद्यावावस्पति श्री बलव्रारीलाले 
गुप्दा, श्रीमती सीतादेवों; आयेत्रमाज क्ृष्णनगर--डा 9 जगन्नाथ, मा० मतोहरलाल, 
श्री कृष्णलाल चोपडा, श्री दीवानचद्र पुप्त, मा० ओम्प्रकाश आय, श्री चम्तनल्लाल 
कपूर; आर्यसमाज प्रेदर केलाश-२--श्री रघुनस्दन गुप्ता, श्री पृथ्वीराज अबरोल 
श्री आर एल, मल्होत्रा, आर्यमम्तज साउय एकपदेंगन (२) श्री बलेवत्त राय खग्ता, 
आरयंसप्रांज घूना मण्डी-पहाडगंज--श्री शामदास सचदेव, श्री भ्ियतमदास रसन्‍्त, 
श्री राजभरत मनोचा, श्री चन्द्रपकाश कपूर, श्री लक्ष्पणदास कालडा, आर्यत्रभाज 
नदी कृष्णनसर -भ्रि० वीरभान, श्री जगदीश नागपाल, श्री बलरेइ्राज, श्री 
विजय गुप्ता, आर्थसमाज सदर बाजार--वंच्य प्रहलाददत्त, श्री किशोरीसास, शिं* 
चन्द्रदेव, श्री भीमसिह, आयंस्माज हनुमान रोड--श्री सरदारीक्ाक्त वर्मा: ओं 
राममूत कला, श्री रनलाल स्हदेव, श्री खेरातीवाल, थी: छऋच खतग्माल, श्री 
हरबशलाल बहुत, श्री प्राणठ्ाय धई; श्रो शाम्तिनाथ भ्ल्ला, थ्री:विजयनुमस् कहते 
श्री जिलोकीनारायण, आयंत्रमाज राजा प्रताप बाक़--श्री शाप कन गाधी/की 


पृष्ठ १ का शेष 


* असवस्तराय, आर्यममाज प्रताप सेगर--श्री भजनप्रकाश,-म्लीानसपगाय, भी 


द्याज़मल, आ्यत्रमाज वारायण विहार- श्रौ दीतानाभ जुप्ता, श्री सहयधात्र गोपुक, 
श्री बी आई. आनन्द, श्री अमरनाथ वधई, मम तमाज़ सोहा गुड दास िड्पादु 
गुप्त, भरी प्रेमनाव चडढ़ा, (अप्रूर्ण) 








२४ जुलाई ४२ 


अग्या मुकल प्रताप नगर--स्वामी सच्चिदानन्द, अमर कालॉनी- मास्टर 
ओमप्रकं श आय अशोक विहार के सी ५२ ए--स्वामी विश्वदेवानन्द, आर के 
पुरम फैक्टर (- १० ओमवीर शारत्री, आर के पुरम सेक्टर ६- १० तुलसोराम 
प्रजनोपदेशक, आर के परम सेक्टर €--प० परमेष्ट शर्मा, आनन्द विहार हरि 
सगर एल ब्लाक--श्रीमतो सुशीला राजपाल, किशनगज मिल एरिया--प० देवराज 
चैदिक मिएतरी, किजजवे कैम्प--प० हरिदत्त शास्त्री, कालकाजी--प० हरिएका्द्र 
क्षायं, करौल बाग--प० वेदपाल ज्ञास्त्री, कृष्ण नगर--श्रीमती उषा शास्त्री, 
आधी तग्रर--प७ प्रकाशचन्द्र शास्त्री, ग्रेटर कंलाश [--प्रो० वीरपाल विद्यांलकार, 
ग्रेटर कैलाश [[--वैद्य रामकिशोर गुड़ भण्डी - १० चनौलाल भजनोपदेशक, 
सुन्रकान्ींदी--प० रामतिवास, गोवित्द भवत--१० वेदपाल श स्त्री, हरि नगर, 
भवूस प्रढ-पहाव्यज- १० प्रमच द श्रीधर, जगपुरा भोगल--प० कामेश्वर शास्त्री, 
“अनकपुरी बी ३/२४ श्रीमती प्रकाशवती शास्त्री, डिफ़स कालोनी--डा० रधु 
मन्दर्ना पह, तिलक नगर १० ओम्पकाश गायक, तिमारपुर--प० जयभगवान 
भजन मण्डली, दरियागज--१० प्राणनाथ धिद्धातालक्ार, नॉरायण विहार--प० 
खुशीराम शर्मा, नया बाॉस--आच ये वर शास्त्री तगर शाहदरा-१० मुति- 
गकर वानप्रस्थ, पत्रावी बाग प० देवेश, पत्राबी बांग एक्सटेंशन --डा« रघुवीर 
चैदालकार, प्रीतमपुरा--प० दिनेशचन्द्र पराशर शास्त्री, बाग कहे खाँ--प० 
बरव्तराम भजनोपदेशक, बिरला लाइस--१० हरिश्चन्द्र शास्त्री मोडल बस्ती-- 
थु० विश्वप्रक्राश गास्त्री, मोती बाग -प० वेदब्यास भजनोपदेशक, रघुवीर 
नग्र-श्री मोहनलाल ग्राँधी, रमेश नगर--१० प्तोमदेव शास्त्री, राणा प्रताप 
आंग--प० भगवान सहाय विद्यावाचस्पति, राजौरी गाइन--प्रो० सत्यपाल बेदार, 
राजा गाडर--१० सत्यपाल मधुर भजनोपदेशक, रोहतास नगर--प१० छविकृष्ण 
शास्त्री लडडू घाटी पहास्गज--१० रघुराज शास्त्रों लाजपत नगर--आचार्य 
हारदेव धि० भू० लेखराम नगर--त्रितग र+१० रामरूप शर्मा, लारेब्स रोड-- 
थ० सीसराम भजनोपदशक, विक्रेप नगर--प० प्रकाशचन्द वेदालकार, विनय 
जसगर --प० मनोहरल ले ऋषि भजनोपदेशक, सदर बाजार-पहाहो धीरज-प० 
गणप्न प्रसाद विद्यालकार, सावेत- श्रीमती लीहावती आर्श, सुदर्शन पाक-्रो० 
भारत मित्र शास्त्री, त ।य रोहेला--प० ४! तनद पजनोपदशक, सोहनगज - 
ब० ईएरदत, शालोमार बाग--डा० सुक्कुयाल भूराती, हनुप्ान रोड प७ 
सच्चिदान द शास्त्री, हौज खास डी २०-प० अशोक कुप्तार विद्यालकार, मोहन 


थ०उन ० रविद्त्त ग्ोतम | “अीतवच द डोगरा वेद प्रचार प्रव घक 





युवा तोड़-फोड छोड़ें . निर्धाणात्मक कार्य करें 
हर मंद॒ता पश्चिम को नकल ने करें प्राय नेताझो का उदबोधन 
नई द्विलली । युवक ताइ फोड की अपेक्षा विर्माण त्वक्ष काय ऊरे। खेर है 
कि आज का युवक पाइच त्य दातावरण का अच्धा अनुकरण करते हुए दहेज और 
अग्रेडी के मोह में पड गया है, आवश्यकता है आज के बुतक से मा्जिक कुरीतिया 
छोड़कर समाज मे क्रान्ति कर -इन शब्दों मे सावरेश्िक अंयबोर दल के उप 
अंद्ात सवालक डा० देववत आप ब ने आयंयुपको का उद्बोधत झिया । 
" ह#३ जुलाई के दिन आयेक्षकाज मन्दिर मांग में आये प्र देश्िक्त सभा के 
अह्मजी थी रामनाथ सहपल को अध्यक्षता में के द्रोय आर्य युगेक परिषद का 
चीक्कीतंसव हुआ । घो श्यामपुन्दर आर्य ने भारतीय सस्कृति पर होने वाले विदेश 
अकिमंणों का तीद्र प्रतिरोध करने पैर जोर दिया । इप अवसर पर स्वामी जग 
शीक्षिर दन्द, ब्र० रामधिह अय भरी गुलाब धिह राघत, श्री क्षितीश बेद लकार 
आदि गे थे में विधार अहट किए । 


साप्ताहिक बाय सन्देश ७ 





भ्ाग्रससाजों के नए पदाधिकारी 

आयंप्तमाज मंह्वीरतनर, नई दिल्‍ली १८। प्रधान--श्री यशपाल मत्दोत्रा 
उपप्रध न-- श्री ज० र० चन्दन, मन्त्री - श्री सत्यदेव, उपेगस्त्री श्रीजे० एस्० 
हुण्डा, कोषध्यक्ष-- श्री बिशनदास । 

श्षयंत्माज लेखरामतभर त्रिनगर दिल्‍ली ३४ ॥ प्रधार--श्री सुम्रेरचरद्र 
आर्य, उपप्रधान--श्री घुपझ्छीराम श्री दौलतराम साबुन बाले, मल्यी--प्रहाशय 
सोहुनलाल शर्मा, उपमन्धी--बाबू आा मप्रकाश कोषाध्यक्ष- श्री सम्पतप्रसाद । 

अणसमाज सावलोी श्रादि प्रचपुरी गढ़वाल, यमुना विहार (पूर्व सूचना १३ 
जून में छप चुकी है) उप्तमे दो सशोधन हैं, उपमन्‍्की श्री विश्ववधू भास्कर, कोपा 
ध्यक्ष--भो अमरदत्त प्रय॑ । 

आवंसमाज ग्रोन पाक॑--प्रधान श्री विद्यामित दुकराल इपप्रधात--ला७ 
हद्धतारायण जी श्री बलराम आय मल्त्री--श्री बलवीरसिह सूद, उपमन्त्री--श्री 
ब्रह्मदत्त सहगल प्रचार मन्‍्त्री--श्री हरिश्वद्र थापर, कोषाध्यक्ष-श्री के एल 
कोहली पुस्तकाध्यक्ष--श्री राजपाल्न चोपडा । 

आयममाज झ्ण्ड वालान एक्सटेंशन । प्रधान--श्री अशोक कुमार सलूजा, 
उपप्रधान--श्रीमती सुभद्वादेवी आय मन्त्रिणी -श्रीमती क्रृष्णादवी रप्तबत्त उप 


मन्त्रिणी--भ्रीमती राज आये कोपाध्यक्ष--श्री आयबीर आय, प्रध।ना (महिला 
सन्ना) श्रीमती उब/किरण झलूजा, अधिष्ठाता आय वीर दल -श्री भय मित्र आय 


निशेक्षक ड!० तिलकराज सचदव । 

आयसपाज लाजपत नगर, नई दिल्‍ली | प्रधान श्री कृष्णणाल सूरी, उप 
प्रधान--श्री दवीदास सूरी श्री जयदेव आय मत्री--श्री परषोत्तमल ले शास्त्री 
उपमन्ती--श्री सोमनाथ श्री झतपाल सूरी वोषाध्यक्ष--श्री बालक्ृष्ण पिपलानीं 


पुस्तकध्यक्ष--श्री अशोक बहल । 


नी 3० नननन«»-मम. 
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प्रायप्रम्राज सन्दिर की भूमि सरकार लोटाए 
भोपाल मध्य भारतीय आय प्रतिनिधि सभा ते एक विशेष अधिवेशन में 
चोमा तहसील शाजातुर में अ यप्तमाज की यज्ञवेदी एवं समाज मा दर का मध्यप्रदेश 


“ज्ञाप्ननन द्वारा किए गए गेरकानूनी अधिग्रहण पर रोष प्रकंट कर आय१माज भच्दिर 
की भूमि समाज को णोटान की माग की है। 


जी आआ००८८८७ | 
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4220 ज न जज जडकल ली 


के [ प्राई 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 
गुरुकल कांगड़ी 
फार्मेंसो, हरिद्वार 
की श्रोषधियाँ 
सेवन करे 


शाला कार्यालय ६३ पलो राजा कदारनाथ, 
फोन व० २६६८१५ चावडी बाजार, बिल्‍लो-६ 





२५ जुलाई ८२ ... 
दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि सभा 
के प्रकाशन 
सत्याथ प्रकाश सन्देश (हिंदी) | ०० 

अग्रजी सप्ताप्त 
आर्य संदेश महासम्मेलन 
विशेषाक 9०६० 
पादरी भाग गया--- 
ओम्प्रकाश त्यागी ०्रे० 
स्वामी श्रद्धानद बलिदान 
अड् शताब्दी स्मारिका ६०० 
सत्याथप्रकाश शताब्दी समारोह 
स्मारिका धन 
सम्पर्क करें -... 
अधिष्ठाता प्रकाशन विभाग 
दिल्‍ली आय प्रतिनिधि समा 


हनुमान रोड, नई दिल्‍ली ११००० १ 

पु भयम देश क 
स्वय ग्राहक बे 
दूसरो को बन ए 

का आयसभाज के सदस्य 
स्वय बनें-- 
दसरो को बनाहए 

फ हि। सरकत भपषा रब्य 
दूसरों को भी पढ़ाइव 


अ4लत3-34++.०>पहाकणण७>फन 


असर... 





प्राना 
# कार्यों वा को जड़े के 
हिट ने के लिए उसमे 


हिल्‍्सी बं प्रतिनिधि सभा क लए थी सरदारी बाल वमा द्वारा सम्पादति एव प्रकाशित उस बाध्ति केक रएन खुक्पुस बग रद 


बांधी नगर दिल्ली ३१ मेंमुद्वित कार्यालय १४ हनुमान रोश नई दिशशी 'रोन ३१०११०। 





दिल्‍ली आ॥रायं॑ प्रतिनिधि सभ। का साप्ताहिक भुखपत्र 
बेद प्रचार सप्ताह के अवसर पर 


४ न 
एक प्रति ३५ पैसे 


वेदों का सन्देश : 
जीवन का सन्देश 


वैदिक भारतीय हिन्दू धर्म का आधार है--वेद | वेद का अर्थ है--ज्ञान । 
वेद को श्रुति भी कहुते हैं। वेद चार हैं. ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद । 
बेदों मे धर्म को प्तच्चा रास्ता दिखलाया गया है। वैदिक ऋषियों की मान्यता थी 
कि एक हो ब्रह्म सारे विश्व भे हो नही, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में व्याप्त है, वह अजर- 
अमर है। 

वेदों मे घर्म॑ के पालन पर, सदाचार पर, पाप से बचने पर बल दिया ही 
गया है । वैदिक ऋषि चाहते ये कि मानव ठीक ढंग से विकस्तित हो, वह जीवन का 
प्रकृति का पूरा-पुरा आनन्द ले । हमारे चारों ओर आनन्द का साम्राज्य है, हमे 
उप्तका भरपूर आनन्द उठाना चाहिए। हम प्रसस्त रहे, हम सो वर्ष तक जीए , 


हमारा शरीर त्त्वस्थ हो, हमारा मन स्वस्थ रहे, हमारी बाणों प्रवित्र रहे, हम 
सबकि साथ मिल-जुलकर प्र ममय जीवन व्यतीत करे । 


बंदिक ऋषि मानते थे--हम श्रम करे, खेती करे, पत्तीने की कमाई का 
उपयोग करें, जुए और व्यसनो से दूर रहे, बुराइयो से मुक्त रहे, न हम चोरी करें, 
न प्ग्नह, दूसरों को बांटकर खायें । 

वेदों में मिल-जुलकर रहने पर जोर दिया गया है। हम दूसरों के साथ 
सहयोग करे, सबसे मंत्री रखे, एक दूसरे की सह्वीयता करे, सब की सेवा करें, सुखी 
समाज बनाने की चेष्टा करें| वेदों मे जीवन की सारा शास्त्र भरा पड़ा है। उसमे 
आत्मा और परमात्मा का वर्णन ही नह है, धर्व यज्ञ की ही बात नही है, आनाद- 
मय जीवन बिताने की भी प्रेरणा है। न्‍ 

हम प्र ममय, आनन्दमय और पवित्र जीवन बिताते हुए भगवान को समझने, 
घट-घट में उसके दर्शन करे, और सत्‌ चित आनन्द की ओर बढ़े - यहो है हमारे 
लिए वेदों का सन्देश । 


बच्चों के चरित्न-निर्माण पर बल 


नई दिल्‍ली । भारत के मुख्य न्‍्यायाघीश श्री यशवन्त विष्णु चर्द्रचूड ते 
बृहस्पतिवार २२ जुलाई के दिन दिल्ली के प्राथमिक शिक्षकों से अनुरोध किया कि 
वे बच्चों के चरित्र-निर्माण पर बल दें । 'मानव मल्यो मे शिक्षा' विषयक क्षिक्षको 
की गोष्ठी में समापन भाषण देते हुए बढ़ता ने कहा--' राजनीति की तरह शिक्षा 
पैं भी चरित्र-निर्माण की जरूरत है, इसके लिए शिक्षकों को स्वयं उदाहरण पेश 
करना होगा हमें स्त्रीकार करना होगा कि विद्यालयों एव स्कूलों मे धामिक शिक्षा न 
देते का परिणाप अच्छा नहो रहा है।”' 


श्री अमर स्वामी जी सख्त बीमार 
गाजियाबाद । आपयंसमाज के प्रचार-प्रसार के लिए अपना प्म्पर्ण जीवन 
समवित करने वाले एवं शास्त्रार्थ महारथी श्री अमर स््राप्ी जी महाराज इन दिनो 
बहुत सख्त बीम।र हैं। उनका चल्लना-फिरना-बोलना बहुत कम हो गया है। शारो- 
रिक पोड़ा से पड़ें-पडे कराहते रहते हैं । श्थिति बडी गम्भीर एवं चिन्ताजनक है! 
ओषधोपचार की के ई ठीक व्यवस्था! तहीं है । स्वामी जो आप॑ंप्रम्माज की दिव्य 
विभूति है। इस सकट काल उतकी तत-मन धन से सहायता करते के लिए अमर 


स्वामी प्रकाशन विभाग, दयासस्द तगर, गाजियाबाद (उ«७ प्र०) २०१००६ से 
सम्पर्क करे । 


वार्षिक १४ एपये बष॑ ६ अंक ४० 











रविवार १ अगस्त 


१७ श्रावण वि० २०३६ 





दयानन्दाइइ--- १५४८ 


ध्रायंभाषा हिन्दी को राष्ट्रभाषा बताने के सहाधि दयानन्द के 
स्वप्न को साकार करने वाले 


भारी संठुया में सम्मिलित हों 


समा प्रधान श्रो सरदारीलाल वर्मा का दिल्‍ली की आयंपमाजों को आद्व/त 


सावंदेशिक आय॑ प्रसिनिधि सभा के प्रधान मान्य ला० रामगोपाल शालवाले 


| राजि पुरुषोतम दास टण्डन की जन्म शताब्दी में 
। 
| 


वानप्रस्थ ने डाक परिपत्र द्वारा दिल्‍ली की सभी आर्यसप्राजों एवं आर्य शिक्षण 
' सस्थाओं से अनुरोध किया है कि शनिवार ३१ जुलाई १६८२ को राज पुरुषोत्तम 
| दास टन्डन के जन्मशताब्दी आयोजन में में उत्स/हपूवेंक सम्पिलित हो | महवि दथा- 
तन्द सरस्वती ने आर्य भाषा हिन्दी को भारत की भावी राष्ट्र भाषा के रूप में अप- 
ताये जाते का स्वप्न लिया था । जिसे महंत्मा टण्डन जी ते बडे सधर्ष एवं प्रयत्त 
के पश्चात भारत के प्तिधान मे राष्ट्र भाषा के हूप मे स्थान दिलवाया था। ऐसे 
महान आत्मा के जन्म शताब्दी समारोह में महर्षि के प्रत्येक अनुथाई को उत्साह 








अत दिल्‍ली की समस्त आर्यत्तमाजो एव आये शिक्षण सत्थाओ के अधि- 


। पूवंक सम्मिलित होकर अपना कतंव्य पालन करना चाहिए। 
| 


कारियों से अनुरोध है कि ३१ जुलाई १६८२ को साथ ४-३० बजे लालकिला से इस 
उपलक्ष मे निकलने वाली भव्य शोभा यात्रा में भाग लेने के लिये यज्शाला के साथ 





ओदेमध्वज हाथो में लिये भारी सख्या मे सम्मिलित हो । 


भेदभाव से राष्ट्रीय एकता को खतरा : श्री परुलेकर 


| देश में सब नागरिकों पर समान कानून हो 
। 


नई दिल्‍ली । १६ जुलाई के दिन लोक सभा में अ्तर्राष्ट्रीय एवं अलर 
| धार्मिक विवाहों के प्रोत्साहन देने पम्बन्धी एक विधेयक्र पर भाषण करते हुए समद 
| सदध्य श्री बापू साहेव परुलेकर ने देश भर के समस्त नागरिकों के लिए मान 


वर्तां ने कह्ा--यदि हम्म देश की 
एकता और अखण्डता चाहते हैं तो यह 
आवश्यक है कि प्रभी देशवाधियों पर एक 
समान नागर सहिता लागू की जाए। 
समाज सुधार की दृष्टि से सरकार दे 
नए विधेयक लाकर हिन्दुओ के व्यक्ति- 
गते नियमों श्रोर परम्पराओं में व्यापक 
सशोधन किए हैं, यह उचित हो है, 
परन्तु ये नियम और कानून सभो देश- 
वाप्तियों पर धर्म और सम्प्रदाय का 
भेदभाव किए बिना लागू किए जाते 
चाहिए । 

श्री पएलेकर ते कहां--भारत में 
हिन्दुओं, मुपलमानों और ईसांइयो के 
व्यक्तिगत कानूनों मे बड़ी विभिन्‍नता, 
विचित्रता और बेहूदापन है। ईसाई 





(न. 8५-+->---े- नमन >ननेे ८० >+सनन-मन> 





सम्पादक... नरेन्द्र विद्यावाजस्पति 


| तागरिक सहिता और एक समान कानून लागू करने को माग को है । 


कानून के अनुमार पुरुष अपनी पत्नी को 
पर पुरुष के साथ सम्बन्ध के आरोप में 
तलाक दे सकता है, परन्तु स्त्री पति के 
परस्त्रीगामी होते पर तलाक नहीं दे 
सकती । इसी प्रकार मुत्॒मात किसी 
कारण के बिना तलाक की तीन बार 
घोषणा कर सम्बन्ध-विच्छेद कर सकतह 
है, मुसलमान स्त्रियों को तलाक का ऐसा 
अधिकार नही है । 

श्री परलेकर ने मांग की है कि देश 
की एकता और अखण्डता की सुरक्षा के 
लिए देश में समान नागर पहिता ओर 
समान कानून लागू होना चाहिए, उसमे 
हिन्दुओ की तरह मुसलमानों और ईसा- 
हयो आदि पर लागू करना चाहिए + 


क्र 





स्यवस्थापक-प्रश्च म्नलाल तलवाड़ 
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म्भियों को भस्म 
कर दे 


--मनोहर विद्यालकार 


यो. प्रस्भम्यभरातीयाद्यदच नो हेषते जन । 
निन्‍दाद्योसअस्मान्‌ धिप्साच्च सबव॑ त भस्मसा हुरु ॥ यज्रु ११-२० 


ऋषि --माभोनेदिष्ठ । देवता-- 
अध्यापक उपदेशको वा। हन्द.--अनु- 
ष्टुप । 

शब्दा-- (य ) जो व्यक्ति (अस्म- 
अप्रम अरातीयात्‌ अग्निएव) हमारे अधि- 
कार का हनन करता है, (ये च) और 
जो (जन ) मनुष्य (न द्वेघते) ईर्ष्या 
के कारण हमारे कार्यो मे व्याघात पहु- 
चाता है (प विर्दात्‌। जो हमारी निन्‍दा 
या दुर्जनत!पूर्ण व्यवहार करता है (च) 
ओऔर जो (अध्मान्‌)] हमें या हमारे 
प्रशमकों और सहायकों को (धिष्पात) 
अपटपूर्ण व्यवहार से ठगने वा प्रयत्त 
करता है (सर्वे तम) उन सबको, है मार्गे- 
दर्शके अग्ते अति अध्य!पक्र या उपदेशक 
(भस्मसा बुर) भम्म कर दे-दोषा- 
रोपित कर दे । अथवा (भत्ता कुरु) 
स्थानाग्तरित कर दे या नष्ट कर दे । 

निष्कर्य--शत्रु चार प्रकार के होते 
है, उन सब को ही रूपास्तरित या स्था- 
गान्तरित करते की प्राथंना की गई है, 
जिसमे वे कुछ बिगाड़ न कर सके । 

(क) दातब्यत्वेव प्राप्त धन यो न 
ददाति सो5राति, प्रालब्य धन या अधि- 
कार से वर्चित करने वात्रा 'अरशाति! 
कहाता है । 

(ख) कार्यविधातकों द्वेपी । ईर्ष्या 
के कारण कार्यों मे व्याघात पहुचाने 
वाला द्वपी कहलाता है। 

(ग) यो वागंत्रेण दोज॑न्य प्रकाश- 
यति सो निन्‍दक । जो व्यर्थ विन्दा 
करता है। सच्ची निन्‍्दा तो स्तुति 
कहाती है । 

(ध) लोक्वचनाय विहितकर्मा- 
नुष्ठान दम्म । जो मन ते न करके, 
बेवल दिख!वे के लिए धमनिष्ठान द्वारा 
प्रतिष्ठ' प्र प्त करके दूसरों को वीचा 


दिल्लाना चाहता है, वह दम्भी कहुलाता 
है। दम्भी प्राय जिधासु होते हैं। 

विशेष “ऋषि ताम का शब्दार्थ 
सकेत करता है कि' शरीर के केन्द्र 
नाप्ि के समान ब्रह्माण्ड का केन्द्र होते 
से परमात्मा नाभि है, उत्तके निकटतम 
अर्थात्‌ गुणों मे तत्सदृश व्यक्ति ही मार्ग 
दर्शक अग्नि अच्छा उपदेशक और 
अध्यापक बन सकता है । 


जैसे चक्की की वाधि के निकट 
रहने वाला अन्त का दाना नहीं सस्ता, 
वेसे ही परमेश्वर के निकट रहने वाला 
अर्यात्‌ उपके गुणों का ग्रनुकरण करने 
वाला भी साप्तारिक द्वद्मों में नहीं 
पिमता । 


इस मन्त्र के छन्द का शब्दा्थ सकेत 
करता है कि 'नाभानेदिष्ठ! बनने का 
सरल उपाय है “परमात्मा के गुणों का 
अनुकरण करते हुए अपने दोषों का 
विरोध तग्रा आने वाले नए दोषों का 
अवरोध (रोकना) करना । 

अरथंपोषक प्रमाण 'दम्भितुभिच्छेत्‌ । 
दम्भु दम्भने । अरातोयात्‌ू--अ्रराति- 
रिवाचरेत्‌ । द्वेषति-द्विप्‌--अप्री तौ 
निर्दातू --निदि कुत्मायाम्‌ दोष लगाना । 
नाभानेदिष्ठ: नाभा (नाथि) + 
नेदिष्ठ (अव्विशयेन अस्तिक --दृष्ठन्‌ 
प्रत्यय) अनुष्ट्प्‌'' "अनु (अतुकरण करते 
हुए) + स्तुप्‌ (स्तुमु स्तम्भे5अवरोध 
करना) भस्मसा कुर'"'भस भत्सने, 
भत्संनम--दोष लगाता । स्भमसा 
कुर 'भपी. परिणामे>-ख्पान्तरित 
करना । मष्‌ हिसा्थ''मार डालना। 
स्तुति +गुणदोषानुकीतंनम्‌ । स्वामी 
दयानन्द | 


५२२, ईश्वर भवन, खारो बावडी, 
दिल्‍ली- ११०००६ 





एक निराकार परमात्मा की भक्त 


जो परमात्मा को छोड़कर या उसकफ़ि स्थान मे दूमरे की पूजा करता है, 
उत्तकी और उस देश भर की दुर्शा अत्यन्त होती है, यह बात प्रश्चिद्ध है। इससे 
चेतो मनुष्यों | जो तुम्हे सुख को इच्छा हो, तो एक निराकार परमात्मा की यथावत्‌ 
भवित करो । अन्यथा तुम्हे कभी सु ने होगा। 


“'*महाषि दयानरद सरस्वती ('आर्याधिविनय मे) 


प्रेडफ--प्.० धर्मेन्द्र धौंग्र। ओंकार कु ज खारीबाब माग॑, बडोदरा-३६०००१ 


.. निकलनननननननननन-म थ-न पाकर? पनन+-म पतन अमन. 





१ अगस्त ८२ 








वेद की महत्ता 


>ले० पं० बोरसन वेदशमो, वेदविज्ञानाचार्य 

वेदश्चक्ष सनातनम्‌ ' - जब-जब सृष्टि होती है भौर मानवोत्पत्ति होती है 
तब-तब सदा बेद प्रकट होते हैं। उनके ही माध्यम से ज्ञान-विज्ञान का प्रसार मानव 
जाति में होता है। अत वेदश्चक्ष ' सनातनम्‌ यह वाक्य भार्थक है। वेद मानव 
जाति का सनातन चक्षु है। चक्षु दर्शन का साधन है अत, वेद के माध्यम से हमे 
सृष्टि के पदार्थों का बोध तथा उसके ग्रुणों का बोध होता है। सूये, अग्नि, पृथ्वी, 
जल, वायु, आकाश आदि दृष्ट पदार्थ दृष्ट होते हुर भी अपने विशिष्ट गुणों या 
अदृष्ट गुणो के कारण अदृष्ठ रू में भी हैं। वेद दुष्ट एवं अदृष्ट दोनों का बोध 
कराता है। आत्मा और परमात्मा का भी बोध कराता है। 


अग्नि पदार्थ दृष्ट है, परन्तु अदृष्ट रूप से अग्ति तत्व युक्ष्म है और व्यापक भी 
है। पृथ्वी पदार्थ यद्यपि दृष्ट है, परन्तु पृथ्वी के ऊपर के पर्यावरण में पृथ्वी के वुक्ष्म 
मण्डल के रूप में विद्यमान है । अरित की व्यापक्ता का बोध उम्रके जातवेदा नाम 
से वेद ने प्रकट किया | वेद मे कहा - अग्नि रस्प्रि जन्मता जानवबेदा [ऋ० ३२६७१] 
अग्ति जन्म से ही, स्वभाव से ही सदा सब उत्पत्त पद्थों मे विद्यमान । है. इसी 
प्रकार अग्य पदार्थों की भी व्याप्ति है। निश्चय|स्मक छूप से यह ज्ञान वेद देता है । 
मन्त्र माध्यम से प्रवृष्ट का दर्शन --स्थूल पदार्थ दृष्यमान है। उनका ही पृक्ष्म 
भाग और सुक्ष्मतर भाग अदृष्ट रूप में व्यापक रहना है। अदृप्ट पदार्थ या तत्वों का 
दर्शक बेद ही है। मन्त्र माध्यम से उनका ज्ञान एवं दर्शन होता है अतः बेद हमारे 
लिये दृष्टादृष्ट तत्वों के ज्ञान के लिये परम सद्दानक है | ज्ञान क बिना जीव का 
जीवन व्यर्थ है | अर्थात्‌ जीव को ज्ञान की वेद-को-छदा ही अ!वध्यक्रता है । वेद ही 
वास्तविक रूप से ज्ञान देने वाला है। 
मनुष्य को जा ज्ञान प्राप्त होता है वह सत्य है 5 जतर, है दफा निश्चायक 
बेद ही है। अत वेद विरुद्ध ज्ञान, अपत्य होन से त्याज्य ही है। इसीलिये वेद सब 
सत्य विद्याओ को पुस्तक है यह घोषणा आय समाज की है। सत्य विद्या की पुस्तक 
होने से इसको पढ़ना भी आवश्यक है--इतवा आवश्यक कि -उसका पढ़ना, पढ़ाना 
और सुनना--सुताना भी परम धर्भ रूप से आवश्यक है--यह घोषणा भो आये 
समाज को मान्य करनी पडी । 
वर्तमान में भी वेद की महती उपयोगिता-- 
आज का समय उपयोवितावाद से प्रमात्रित है। शास्त्रीय उपयो। ता के 
साथ व्यावहारिक उपयोगिता की प्राथमिकता है। सृष्टि प्ररम्प से ही ऋि-मुन्यों 
ते वेद की व्यावहारिक उपयोगिता को भी घोषणा की और कहा-- 
प्रत्यक्ष नातुनुमित्या वा यस्‍्तुपायों ने वुद्धयते । 
एन वदति वेदेन तत्माद्वेदत्थ वेदता ॥ 
हमारे जीवन व्यवहार के सचालन मे प्रत्यक्ष या अनुमान से भी जब कोई 
उपाय सफलता का दृष्टिगोचर नहीं होत! उप अवस्था में बेंद ही जो मार्ग या उपाय 
बताता है उसके द्वारा हमारी कामना हो पूति होती है यही वेद को महान वेदता है, 
वेशिष्टूय है, महत्ता है । अत जीवन तया व्यवहार वेद के अनुप्तार करन में हो 
सफलता है। इसी को ध्यात मे रखते हुए ऋषियों ते कहा -- 
य॑ ये कामयते काम ते बेरेन स्तथयेतू । 
अवाध्यो नाप्ति यात्किचित ब्रह्मणो हि फल मह॒त्‌ ॥ 
मनुष्य जिस-जिप्त कामना--कार्य की इच्छा करे, उम्त-उप्त को वेदों द्वात ही 
सिद्ध करे । वेद के द्वारा कामना की सिद्धि अवश्य होती है। असाध्य कुछ नहीं है। 
बेद का फल महान्‌ है। इस प्रकार बेशे की महत्ता व्यत्रहार कार्य के लिये भी अमोत्र 
अत्त्र के रूप में है । 
श्रावणी पं की महत्ता एवं बेद का श्रवण एवं स्वाध्याय 
श्रावणी पर्व का सम्बन्ध वेद में है। अर्थात्‌ वेदों का श्रवण करो। सृष्टि के 
प्रारम्भ से वेदों का पठन-पाठन, श्रवण माध्यम से ही होता रह! है। बिता श्रवण 
माध्यम से उसके यथोचित उच्चारण का बोध एवं अवधारण हो ही नहीं सकता। 
अत, श्रावण मास में संत्र वेदों के पाठ, यज्ञ-यागादि का अनुष्ठान, कथा, उपदेश 
आदि का प्रचलन है | इसको धर्म मान कर किया जाता है--जैसा कि कहा है - 
वेदस्पाध्ययनात्‌ धर्म; सम्प्रदानात्तथ! श्रुते: । 
वर्णशोक्षरशो ज्ञानात्‌ विभवित ५दशोषि व ॥ 
वेदों के पठन करने से धर्म होता है तथा बेदो को पढ़ाने से भी धरम होता है । 
देदों के वर्ण और अक्षरों के शान ते भी धर्म होता है भर उसके पदपाठ को तथा 


(कोष पृष्ठ ८ पर) 


३ साप्ताहिक आय॑ सन्देश 





उस परमात्मा को नमस्कार है । 
ओरेम यरय सूयेश्चक्षश्चन्द्रमाश्व पुनर्णव । 
अग्ि यश्चक्र आरस्य तस्मे ज्येष्ठाय बरह्मणे नम । अथर्व १०, २३, ६३३ 


जिसने नेत्र स्थाती सूर्य और ्न्द्रमा को रचा है और जो सृष्टि के प्रारम्भ 
में सूयं ओर चन्द्रमा आदि की बार-बार रचना करता है और जिसने मुख स्थानों 


अग्नि पैदा की है, उसी परमेश्वर को हम लोगो का नमस्कार है। 





सच्चे संरक्षण का वत लें | 


आगामी ४ अगस्त के दित श्रावणी का पवित्र पर्व है।इस दिन यज्ञ की 
पवित्र बेदी पर जाति-पाति के भेदभाव के बिना सामूहिक यज्ञोपवीत ग्रहण किए 
जाते हैं। यज्ञोपवीत के तीन धागे उन्हे धारण करने वालो को माता पिता और गुरु 
के ऋणों को -उनके प्रति अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने का सन्देशा देते हैं। उस 
दित का पवव दो मुख्य बातों का सन्देश देता है--प्रथमत हमे समाज के समस्त 
दीन हीन शोषित वर्ग को न केदल अपने यज्ञ मे आहुति देने, यज्ञोपवोत ग्रहण कर 
प्रमाद पने मे सहयोगी और सहभोजी बमाता है, जीवन के हर मोड पर सकृट एवं 
सहायता के क्षणों में हमे उन्हें सहयोग देना होगा। राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्ति 
के तीन दशक से अधिक वर्ष व्यतोत हो जाने के बावजूद यहू कितनी अधिक 
विडस्वना की बात हैकि अभी तक भी देश मे सहुस्रों, लाखो देशवास्ी ऐसे हैं, 
जिन्हे समानता का व्यवहार तो दूर की बात है, उनसे सामान्य इस्सानियत का व्य- 
बहार भी नही किया जाता । इसी दुरवस्था का लाभ उठाकर विदेशी शक्तियाँ 
उन्हें श्राथिक प्रलोधव देकर उनका सामूहिक घ॒र्मान्तरण करने के लिए प्रयत्व- 
शील हैं । 

तो श्रावणी के दिन हमें अपने इन दीन दलित बन्धुओ को मनसा-वाचा- 
कर्मणा समाज में गौरचपूर्ण स्थान और सम्म।न देना होगा । दूसरे यह पर्व रक्षाबंधन 
से भौ सम्बन्धित है। उस दिन सभी बहने अपने भाईयों से इन स्नेहबन्धनों के 
माध्यम पे नारी मात्र के प्तरक्षण का अनुरोध करती हैं। यद्यपि स्वतत्त्र भारत में 
नारी की आधिक, सामाजिक, एवं सवेधानिक स्थिति में सुधार हुआ है, तथापि यह 
भी एक कटु तथ्य है कि आज सामान्य भारतीय तारी की स्थिति पूरी तरह ठीक 
नही है। महानगरो एवं गांवो मे नारो की सुरक्षा और सम्मान को क्षति १हुची है । 
कानून बनने के बावजूद दहेज आदि की जपन्य माँग के कारण शिक्षित निर्धन 
माध्यम श्रेणी के परिवार की नारी का जीवन सकटापन्न हो गया है। कानून कहता 
है कि दहेज देना लेना दोतो गेरकानूनी हैं।, परन्तु व्यवहार में लोभी व्यक्ति धत 
के लिए बहुओ को जला देते हैं, या जलने या मरने के लिए विवश्ञ कर देते हैं । 
रक्षावर्धन के पवित्र पर्व पर सम्पूणं नरसमाज को यह सकल्‍्प करना होगा कि वह 
दुर्ी, पददलित नारी का प्तरक्षण करेगा, वह किसी भी व्यक्तिगत या पारिवारिक 
स्वार्थ कै लिए इसका शोषण नही करेगा । 

रक्षाबन्धन या श्रावणी के प्व॑ से ही आर्यमाज नगर-नगर प्रदेश-प्रदेश 
में बेद प्रचार सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। इस अवस्तर पर अर्प्य 
सम्ताज के मच से वेदों की कथा, विशिष्ट व्याख्यान एवं दूमरे कार्यक्रम आयोजित 
किये जाते हैं। उन सभी कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य यही होता है कि हम घर-घर में 
परिवार-परिवार मे--नगरो और प्रदेशों मे सर्वत्र वेढों का प्रचार-प्रसार करें। 
व्यक्ति और समष्टि वेदों कै अध्ययन शोर स्वाध्याय के प्रति प्रेरित हो, इस कार्यक्रम 
का जहाँ यह लक्ष्य है, वहाँ इस अवसर पर समस्त कुरीतियों एवं भ्रष्ट रीति नीति 
का त्याग कर वंदिक मर्यादाओ की प्रतिष्शा और मानव बुद्धि हो परिध्कृत करने 
बाले ज्ञन-विज्ञान का आश्रय भी निवात आवश्यक है। वेद प्रचार सप्ताह के अवस्तर 
पर वेदों को जय और उनके गुणानुवाद से हमारे कर्त्तव्य की इतिश्री नहीं हो 
सकेगी - सच्चे वेद प्रचार के लिए समाज में व्याप्त अज्ञानान्धकार और कुरीतियों 
का उन्मूलन कर समाज की उपेक्षित तारी और दलित वर्ग का सच्चा सरक्षण होता 
चाहिए. इस पवितन्न पर्व के दिन हमे उनके सच्चे सरक्षण का ब्रत लेता चाहिए । 


चिट्ट्री-पत्रो 


१ अगस्त ८२ 


दर छोड़ने के बाद नवीन जन्म कब ? 





दिनाक € मई ८रे के आर्य सन्देश” में प० मनोहर विद्यानकार ने वेद 
मनन रतभ में “सविता प्रथमे४हन्न ! पत्र का अर्थ प्रत्तुत किया है। यजु० के 
३६।६ का जो मल्त्रा्य प्रस्तुत क्या गया है, वह उलझनपूर्ण एवं समस्यामूलक है। 
निष्कर्ष में वह लिखते हैं कि “मृत पुरुष को आत्मा बारह दिनो तक भ्रमण करती 
है, और अपनी न्यूनताओं को पूर्ण कर पुनर्जन्म ग्रहण करती है। इन बारह दिनो, 
जिसे 'अवकाश-काल' सम्बोधित किया गया है मे मृत पुष्य के लिए शुभ क'मनाओ 
के निमित्त अनुष्ठान करने को प्रथा है। तेरहवें दिन मृत व्यक्ति जन्म ग्रहण करता 
है | पडित जी ते इस मन्त्र का विनियोग मृतक पुरुष के पुनज॑न्म में किया है। मस्त्र 
में 'मृतक” पद तथा पुनर्जन्म सम्बन्धी कोई सकेत भी नहीं है क्‍या इससे पौराणिक 


/ मृतक श्राद्ध का सपोषण नहीं होता ? 


भागे के अथे और उलझन उत्पन्न करते हैं। यह अवकाश काल केवल बारह 
दिनो का नही हो सकता है---आवश्यकता पहने पर प्रामों, वर्षो था उससे मी 
अधिक समय तक भी न्यूनताओ को पूरा करने के लिए प्रतीक्षारत रहे सकता है। 

आप ग्रन्थो मे मृत्यु के पश्चात जीव कब जनस्म ग्रहण करता है, इम पर 
प्रकाश डाला गया है। उदाहरणम्वरूप चुहुद०७ उप्र० ४॥४३ में 'तृण जलायुका' 
शब्द आया है। इसके अथे में यहु लिखा गया है जि जैसे तिनके की जोक विनके 
के अत में जाकर अन्य तिनके को पाकर पिछले तिनफ़े से अपने को हुटा लेती है, 
ऐसे ही यह आत्मा इम शरीर को छोड कर अन्य शरीर प्राप्त कर लेता है | 

मुडको० १२११ में 'सूयेद्वारेण ते विरज प्रयल्ति” मृत्यु के अतस्तर 
सूय द्वार से वहाँ पहुचते हैं। वेदान्तदर्शन में भी 'रश्यनुधारी ५! (४३ १८) 
अर्थात्‌ रश्मियो का अवलम्बन कर जीव शरीर से उत्क्मण करता है। कहने का 
तात्पयं यह है कि उपयुक्त आर्ष प्रत्थों में क्रिपी 'अवकाश-काल' का सक्रेत भी 
नही है । 

ऋषि दय!नन्द ने 'सत्याथ॑प्रकाश' में स्पष्ट लिखा है कि “जब जीव शरीर 
छोडता है, यमालय (व'यु मण्डल) को जाता है, वह वायु-अन्न, जल अयथवा शरीर 
के छिद्रो द्वारा दूमरे के शरीर में ईश्वरीय प्रेरणा से प्रविष्ट होता है। प्रविष्ट होकर 
क्रमश वीय में जा गर्भ में स्थिति हो शरीर धारण करता है।” (सरत्याथ्प्रकाश 
मोौवा समु०)। 

स्वामी दयानन्द जी ने 'मविता प्रयमे७हस्‍न “|! मन्त्र अस्त्येष्टि प्रकरण में 
नहीं लिखा है। इप मत्र के भाष्य के भाव थ॑ में वह लिकते हैं--जब ये जीव 
शरीर त्यायते हैं तत्र कुछ काल-अत्यल्पकाल भ्रमण करके स्वकर्मातुमार गर्भाशय मे 
जाकर पृय्ंत्रकाश आदि पदार्थों कों पाकर शरीर धारण करते हैं।' स्व मी जी 
महाराज ने जीव को शरीर छोड़ने और नए शरीर धारण करने में अत्यल्त अवकाश 
काल माना है। पडित जी का बारह दिनो का अवकाश काल, अन्यत्य काज नहीं 
हो सकता है। महृषि जी ने इस मत्र करा प्रतियाद्य विषय पदार्थ विद्या' माता 
है । पथा --/ सविता प्रथमे5हस्तित्यादि पदाय॑ विद्या।” (मद पग्रत्थ - वतुर्वेद 
विषय सूची - पृष्ठ स२ ८२) । 

स्वृ० १० जयदेव जी 'वेदालकार' ने इथ मत्र का भष्य राज्य परक क्रिया 
है। इस मन्त्र के पूर्व पाँचवे मत्र में 'सम्राट--'प्रजागति' पद आया है। यहा 
धम्नाट' के क्रमश बारह स्वरूपो को वर्णव है (पाठक मत्रार्थ देख ले) पुन छठे 
मत्र 'सविता प्रथमे$हन्न --मे उन बारह स्वरूपो को क्रमश “सविता, 'अग्ति', वायु 
क्रांदि बारह पदो को प्राप्त करता है। पांचवें ओर छठे मत्र वी सग्रति लग 
जांती है । 

मूलमंत्र में 'मुतक' शब्द नही है--न तो 'पुनर्जन्म' पद है। इसका विनियोग 
'बुनज॑न्म' मे कंसे होगा ? हाँ, ऋषि दयानन्द ने इस मन्त्र के भाष्य में जो भावार्थ 
लिखा है--उसमे “किचित्‌ काल भ्रमण हृत्वा' तथा धार्भाशय गत्वा' पद से अवकाश 
काल वा बोध होता है, परन्तु सत्याथ॑प्रकाश में जो इसका विश्नपण किया गया है 
उससे बारह दित अथवा उससे अधिक अवकाश काल' का विरोध प्रकट है। प्रनः 
प० जयदेव की के अर्थ और प० मनोहर जी के अर्थ मे घोर विषमता है--स्वामी 
दयानन्द का भो अर्थ इतका पोषक नहीं है । 

अत आय॑ वैदिक विद्वान इस समस्या को कोई तकपूर्ण एवं बुद्धि गग्य हम 
प्रस्तुत करे । --जगदीश श्रार्य मन्त्री आर्पस्माज,धरतार!म॑ 





श्रावल्री के उपलक्ष्य में-. 





साप्ताहिड 'आंव सन्देश! 


वेद का प्रचार ग्रावश्यक क्‍यों ? 


आयंक्तमाज की स्थापना महू 
दयानरद ने मुझ्य छूप से वेद के प्रचार- 
प्रप्तार के लिए को थी। बम्बई मे प्रथम्र 
आयेतमाज की स्थापना के समय रजि- 
स्ट्रार को दिया गया घोषणा-पत्र इसमें 
साक्षी है। आरयंत्तमाज का तृतीय नियम 
इसो बात की पुर्टि करता है। परोप- 
कारिणो सप्ता को स्थापना भी इसी 
उदं श्य से की गई थी। महर्षि के जीवन, 
दर्शन, लक्ष्य और ध्येप को “छ्ते से भी 
यही ज्ञात होता है कि उनका उद्देश्य 
संप्तार भर में वेद का प्रच।र करना था। 
उप्त महामानव ने अपने ब्रह्मानन्द को 
लात मार के वेद के प्रचार के लिए 
अगणित कथ्ट उठाए थे | बेद का भाष्य 
किया और वेद विषयक भिथ्या घारणाओ 
के उन्मूलन में प्राणपन से जुट गए। 
आयेसमाज भी वेद-प्रचार को अपना 
लक्ष्य समझता है। और गत एक 
जताब्दी से भी अधिक समय से इस 
दिशा में कुछ न कुछ प्रयत्न करता आया 
है । प्रश्न उठता है कि वेद के प्रचार की 
क्‍या आवश्यकता है ? 

महधि दयानन्द इसी निष्क्ं॑ पर 
पहुंवे थे कि वेद का प्रचार इसलिए 
आवश्यक है कि वेद और केवल वेद ही 
ईश्वरीय ज्ञान होने के कारण निर््रान्त 
ज्ञान है कि जो सृष्टि के आदि में मानव 
मात्र के कल्याण के लिए सर्वज्ञ परमेश्वर 
ने अग्नि आदि चार ऋषियों के अन्त- 
राप्मा में प्रकाशित किए थे। इसी 
आवना से प्रेरित होकर मानवरमात्र के 
हितंषी महा दया नन्‍्द ने वेद के प्रचार- 
अप्तार का बीडा उठाया था। वेद ईश्व- 
रौय ज्ञान है, वेद का प्रचार आवश्यक है, 
तो बाइबिल, कुरान, पुराण तथा ऐसे ही 
अन्य ग्रन्थ ईश्वरीय ज्ञान क्यों नहीं ? 
विद्वानों ते ईश्वरीय ज्ञान की जो कसौ- 
टिया निश्चित को हैं, उक्त पृस्तके 
सन पर खरी नही उतरती । वे कसी- 
इस प्रकार हैं - (१) ईश्वरीय ज्ञान सृष्टि 
के आदि मे दिया जाना चाहिए। 'ब्लान 
का दीज सृष्टि के भोदि में दिया जाता 
है । (देखे-- अरविन्द आश्रम पराण्डि- 
चेरी के श्री धर्मवीर वेदालकार का आर्य 
जगत्‌ के वेद विशेषांक, १ मां सन्‌ 
#१ में पृष्ठ ३६ १२ प्रकाशित लेख) 
दर्शनाचार्य प० उदयधोर जी शास्त्री टोक 
ही लिखते हैं कि--धमं का मूल ल्लोत 
वही होना चाहिए, जिसका प्रादुर्भाव 
माँवव के प्रादुर्भाव के साथ हुआ हो । 
आज तक किसी अन्य ध्म-पुस्तक ने सृष्टि 
के आरम्म में होने का दाग नहीं 
इकया । (आर्योदय विशेषांक ३० अगस्त 
१६६६ पृष्ठ ६) इसमें महवि दयानस्द 


का तक॑ है कि वदि सृष्टि के आदि में 
परमात्मा जो वेदों का उपदेश नहीं 
करता तो प्राज पर्यग्त किसी मनुष्य को 
धर्माद पदार्थों की यथार्थ विद्या नहीं 
होती । (ऋग्वेदादि भांध्यभूमिका वेदो- 
त्पति विषय, पृष्ठ १३) यदि अन्य मान- 
वीय पुस्तकों को जन्म के जो सुष्ठि 
उत्पत्ति के बहुत-बहुत बाद आर्यों, ईश्व- 
रीय ज्ञान माना जावे तो फिर प्रश्त 
उठता है कि ईश्वर ले उन्त असल्य 
मानवों को उत ज्ञान से वन्नित क्‍यों 
रखा ? इस प्रकार ईएवर पर पक्षपात 
का दोष आता ह। अत ईश्वरीय ज्ञान 
की प्रथम कत्तौटी उप्तका सुध्टि के आरम्भ 
में दिया जाना है । दूसरे वह ज्ञात सृष्टि 
क्रम, व्यवस्था एबं नियम आदि के 
सवंधा अनुकूल होना चाहिए। बेद की 
यह विशेषता है कि वह ईश्वरीय रखना 
सृष्टि के नियम आदि से पूर्ण मेल खाता 
हैं। 'वस्तव में यदि वेद और सृष्टि 
एक ही सत्ता के कार्य हैं तो दोनों में 
सामजस्य होना स्वाभाविक एवं अनिवाये 
है ।' (देखें--आर्य जगत के वेद विशे- 
षाक मे स्वामी विद्यानन्द सरध्वती का 
लेख, पृष्ठ १५) इस कसौटो पर वेद 
पूर्ण रूप से खरा उतरता है। जंसा कि 
जेम्स हेश्टिंग अपने सदन ग्रथ में लिखता 
है (महूषि दयानन्द ने ईप्वरीय पुस्तक 
(वेद) को प्रकृति की पुस्तक (सृष्टि) के 
अनुकूल सिद्ध कर दिखाया है। सृष्टि 
रचना एवं उसके विधान का परस्पर 
घनिष्ठ सम्बन्ध होता है । उनमे समन्वय 
एवं प्ामजस्थ होना अनिवार्य है । इस सम- 
न्‍्वय से ज्ञान होता है कि जगत्‌ का कर्त्ता 
ओर ऋग्वेदादि शास्त्र के प्रादुर्भाव का 
कारण एकमात्र ब्रह्म है। ब्रह्म के बनाए 
जगत्‌ और ब्रह्म ही के बनाए द्वारा प्रका- 
शित ज्ञान वेद मे परस्पर समन्वय है। 
इनमे एक दूसरे के प्रति कोई विरोध 
कही भी नही दिखाई देता। अत. सिद्ध 
है कि वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है। अन्य 
तथाकथित ईश्वरीय ज्ञान इस कसोदी 
पर खरे नही उतरते। ईश्वरोथ ज्ञान 
होने बी तीसरी कप्तोटी यह है कि वह 
ज्ञान निश्रन्ति त्रुटि रहित एवं सम्पूर्ण 
होना चाहिए। ईश्वर सर्वन्न है एव 
तिर्भ्ाल्त है उपको ज्ञान भी निर्भ्नाल्त हो 
होना चाहिये। अन्य तथा कथित ईश्वरीय 
ज्ञान इस कप्तोटी पर भी खरे नहीं 
उतरते | घौषी बात यह होनो चाहिए 
कि उसमें ईश्वर का वर्णन उसके गृण, 
कर्म और स्वधाव के अनुहप ही होना 
चाहिए। पाषर्य यह ज्ञान नित्य अर्थात्‌ 
अपरिवर्तनशील होना चाहिए । छठे 
उसमें मालवीय इतिहास का लेश माथे 
भी नहीं होना होना चाहिए । सातवे वह 


शान किसी देश विशेष अथवा जाति 
विशेष के लिये न होकर मानव मात्र के 
लिए होना चाहिये। आठवें उक्षमें इह 
लौकिक एवं पारलोकिक उन्तति हेतु 
प्रमस्‍्त विद्याओं का मं; विद्यमान होना 
चाहिये । 

चूकि हस वैज्ञानिक एवं युक्ति 
युक्त कसौटी पर वेद के क्षति रिक्त अन्य 
कोई ज्ञान खरा नही उतरता अत: उन्हें 
ईश्वरीय ज्ञान नहीं माना जा सकता। 
महृ्ि दयान'द वेद के ईश्वर कृत होने 
में निम्त प्रमाण देते हैं * "देता ईश्वर 
पवित्र, सर्वविद्यावित, शुद्ध गुण कम 
स्वभाव, न्यायक्रारी, दयालु आदि गुण 
वाला है वैसे जिप पुस्तक मे ईप्वर के 
कम स्वभाव के अनुकूल कथत हो वह 
ईश्वर कृत अन्य नहीं। और जिसमे 
सृष्टि क्रम प्रत्यक्षादि प्रमाणो श्ा'तोंके 
और अपवित्रात्मा के व्यवहार से विह्ूद्ध 
कथन न हो वह ईश्वरोक्त । जैसा ईश्वर 
का निम्नस्ति ज्ञात बेंसे जिस पुस्तक में 
आंति रहित ज्ञान का प्रतिपादन हो, 
वह ईपवरोवत । जैसा परमेश्वर है और 
जैसा सृष्टि क्रम रखा है वैसा ही ईश्वर, 
सृष्टि, कार्य कारण और जीव का प्रति- 
पादत जिसमे होवे वह परमेश्वरोष्त 
पुस्तक होता है और जो प्रद्यक्षादि 
प्रभाणादि विषयो से अविरुद्ध शुद्धात्मा के 
स्वभाव से विदृद्ध न हो, इस प्रकार के 
वेद हैं। अन्य बाइबिल, कुरान आदि 
पुस्तक नही । (सत्यार्थ प्रकाश सप्तम 
समुल्तास) ईश्वरीय ज्ञान होने के 
कारण वेद का प्रचार अवश्यमेव होगा 
चाहिये | वेद केवल ईश्वरीय ज्ञान ही 
नही समस्त ज्ञान+ विज्ञान भाषा भोर 
धरम का भादि मूल है। मनु जी का 
कथन है कि वेदों5बिलो धर्म मूल । अतः 
वेद का प्रचार इसलिए भी होना चाहिए 
कि यह धर्में हपी भदत की पहली ईट 
है। 'सुष्टि के आरम्भ काल मे परमेश्वर 
द्वारा दिया गया ध्ामिक ज्ञान का बोज 
एवं धर्म का आदि आरम्प्र काल में 
परमेश्वर द्वारा दिया गया धामिक जाव 
का बीज एवं धर्म का आदि स्रोत है ।' 
(देखें (१० गा प्रत्नाद कृत धर्म का 
आदि स्रोत, पृष्ठ )) मनु का कथत है 


ओ 


कि “धरम जिन्नासमा नाता प्रमाण परम 


| बगल दरें हा 





श्रुति” अति जो धम्मं का जान गप्स 
करता चाहिते हैं, उनके लिए परत 
प्रमाण वेद ही है। इसलिए वेद का 
प्रचार होना हीं चाहिए । 

वेद का प्रचार इतलिए भी जावश्यक 
है कि इसमें मानव के अभ्युदय् एक 
निःश्रेयत की सिद्धि हेतु समस्त ज्ञात, 
विज्ञान एवं कत्तंव्य कर्मों का विधान है।. 
देद की यह विशेषता है कि बहू बालव 
के हृह लोकिक एवं पारलोक्िंक दोनों 
पक्षों को घिड्धि की बात कहता है। फ्र 
लोकिक सुद्ध के लिए है लौकिक युदों 
को बलि दे देने कौ बात वेद को सवी- 
कार्य नहीं | साथ ही यह भी कि वेद 
जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति की 
भावना को लोझल नहीं होने देता । वेद 
भोगों को त्याग पूर्वक भोगने की बात 
कहता है न कि भोगों के ही सबवंसा त्याग 
की बात वेद हमे जीने का ढंग बताता 
है, जीने की कला पिखाता है। जीने का 
ढंग ही नहीं बग्ता जीने का उद्देश्य भी 
बताता है । 





लेखक 
यशपाल आायंबन्धु 





वेद का प्रचार इसलिए भी आव- 
श्यक है कि इससे मतमतास्तरों के रगड़े- 
झगड़े दूर होते हैं । पं० गंगाप्रसाद 
उपाध्याय टीक ही लिक्षते हैं कि---!:जंसे 
सुर्थोदिय होने पर भिन्न-भिन्न प्रकार के 
दोपको के झगते मिद जाते हैं, इसी 
प्रकार जब वेदों का प्रचार हो जाएगा 
तो आधुनिक धर्मं--शास्त्रों के परस्पर 
झगड़े विट जाएँगे । (देखें-भआये 
समाज बुला रहा है, पृष्ठ ११-१२) पदि 
हम चाहते हैं कि ससार में असत्य मतों 
का विनाप्त हो, और केवल सत्य मत का 
प्रचार हो तो हमे वेद का प्रचार करना 
दही होगा । यदि हम चाहते हैं कि सततार 
में सुख ओर शाति का सा प्राज्य स्वापित 
हो ओर मनुष्य मात्र परपरर प्रेम, भाई 
चारे और सहअत्तित्व की भावता से 
जीए' तो हमें वेद का प्रचार करना ही 
होगा । 


आये निदात, चन्द्र 
नगर, मुरादाबाद-३२ 





पलाना बोकानेर में आयंससाज को स्थापना 


पत्षाता । बौकानेर से २१ किलोमीटर दुर स्थित पलाना नामंक प्राप्त में 
दिप्तम्बर ६-७-८२ को पृणिमासी की शाम ग्राम के ठाकुरजी के मन्दिर के सामने 
यज्ञ का आयोजन किया गया । बीकानेर नगर आयंत्माज के प्रधान श्री सच्चिदानस्द 
जी एडवोकेट सपरिवार पध्यरे और इस सायकरालीन यज्ञ के यजमान बने । अन्य 
बीकानेर से बहुत से पदाधिकारी एवं सदस्य पधारे | दुसरे दित भी सामूहिक यज्ञ 
हुआ | ग्राम कार्तियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। यज्ञ के पश्चात सत्यंग में आए 
समाज की स्थापना हुई। ये पदाधिकारों चुने गये। प्रधान श्री ऋुवाराम आर्य उप-- 
प्रधान श्री जेठाराम ढाका, मन्दी श्री दारायभ राम धादू, उपमत्द्ती श्री प्रमानत्द- 
योदारा, कोवाध्यक्ष श्री रामचन्द गोदारा, पृस्तकाध्यक्ष थी आशुतिह भादी बोर 


प्रचारमंत्री क्री पूर्ण राम सोलकी । 


ध् अक > 


स्वधावत्त: जिन्नाप्ता होती है कि 
आयें समाजियों की सख्या दूसरों से कम 
व्यों है? इस जिज्ञासा का स्वाभाविक 
उत्तर यही हैं कि हर कोई आायंतमाजी 
नहीं बन सकता | सच्चा आयंसमाजी 
बगा तो तलवार की धार के ऊपर चलने 
के बराबर है। पौराणिक (सनातन धर्मी) 
सो हर कोई बने सकता है? वहां तो 
अने हर बुराइयों और त्रुटियों के होते हुए 
भो कोई पूछते वाला नहीं। यहां तो 
आय्ंतमाजी को फूक-फू ककर कदम 
धरना पड़ता है। कोई आयंसमाजी 
सिग्ररेट, बीडी, तम्बाकू का प्रयोग करता 
हो तो उंगली उठाई जाएगी, कोई 
: प्िलेमा देखताहो तो उंगली उठाई 
जाएगी, कोई शराब, मात, मछली खात्ता 
पीता हो तो समाज उस्ते क्षमा नहीं 
करता, कम तोलना, झूठ बोलता, रिश्वत 
लेना, धुन्दर बारी की तरफ कुद्ष्टि से 
देखना, शादियों पार्टियों में शराब पोना 
पिलान अश्लील गीत और रिया 
नाना क्षम्य नहीं है । 


साध्ताहिंक आर्य-सन्देश 
काया यू+क्‍_3२ह>>ह38३ू६8हहॉह8ह___€_ँल&ईऋ 5ललफआ आ  तन्‍तन्‍3++ननन- 
अवसरवादी आ्रयमर्यादा तोड़ने बाले 


अधिकारी न बन 


--जगतराम आर्य 


प्रत्येक आप समाजी के लिए आये 
मर्यादा के बन्धत हैं। उन मर्यादा के 
बाधनों को तोड़ना अपना स्वार्थ प्रा 
करता और आयंत्तमाज के साथ मजाक 
करना है । 

चाहिये तो यह कि यदि किसी आये 


समाजी में इस प्रकार की बुसइया एवं 
त्रुटियाँ हो तो आयंसमाज का साधारण 
सदस्य रह कर ऐसी बुराइयों को दर 
करने का प्रयाप्त करे। जब तक ऐसी 
बुराइया तटिया दूरत हो जाएं, तब 
तक आयंस्माज का जिम्मेदारी का पद 
स्वीकार न करे । अपनी बुराष्टयों त्रुटियो 
का प्रायश्चित करके आये मर्थादाओ के 
बन्धन में बधा रहे, और मीठा बोले, 
सर्वेप्रिय बने, एक आदश्श आयेसमाजी 
बनकर आर्यप्तमाज का ग्रौरव बढ़ाए, 
जब तक ये गुण न हो तब तक भाय॑ 
समाज का पदाधिकारी न बने । 

आज हमारे आयंत्तमाजी भाइयों 
में प्राय: पद बोतो लिप्सा बहुत बढ़ 
गई है। येन, केन, प्रकारेण पदाधिकारी 


बने रहता चाहते हैं भले ही आर्यतमाज 
को हानि होती रहे, परन्तु गुटबन्दीं बनी 
रहे। ऐसे लोग जो आवंशाज के 
प्रिद्धान्‍्तो को तो जानते नहीं, यदि 
जानते हैं वो वे आचरण नहीँ करते, 
अमीरी भर सीता जोरी के कारण पदा- 
घिकारी बने हुए हैं। अपने पाप कुकर्मों 
बराइपो और त्रुटियो को छुपाने के लिए 


पदाधिकारी बनते हैं, न स्वयं भायंसमाज 
का काम करते हैं न दूसरो को करने देते 


हैं, इस प्रकार आयंसमाज का प्रचार 
प्रसार नहीं हो पा रहा 

आर्यसमाज का प्रचार और प्रसार 
तभी हो सकता है यदि आयंसमाज के 
दीवाने ऋषि दयानन्द के परवाने बन 
कर काम करें, सिर पर हर समय आयय॑- 
समाज का भूत सवार हो, सफर में भी 
घर ओर बाहर भी, दिनहो था रात 
जहा भी जाए अर्यत्ताज की चर्चा 
करना न भूलें, किसी न जिसी झूप में 
आरयप्तमाज के पिड्धांतो को उजागर करने 
का चिन्तत और मनन बताये रखे । 


१ अगस्त'८२ 


अवस्तरवादी आर्य मर्यादातो को 
तोड़ने वाले ध्यनित को आपंप्तमाज का 
प्रदाधिकारी न बनने दे । 

केवल वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है और 
केवल आर्यत्तमाज ही एक ऐसी सस्या 
है जो ईश्वरीय ज्ञान वेदों का प्रसार 
ओर प्रत्तार करता है। हमारे पौर/णिक 
पन्ची भाई जो अपने आपको सनातन 
धर्मी कहते हैं येतों पुराणों का ही 
प्रचार-प्रसार करते हैं, पुराणों के प्रचार 
से ही भारत की अवनति हुई है । 

तो आयंत्तमाज का काम करता तो 
ईश्वरीय कार्य है। परमात्मा कृपा करे 
युवकों को प्रेरित करे जंसा कि ऋषि 
दयाननद के अनन्य भवत आय॑ समाज के 
शेंदाई आयंबीर मेदान मे आए और 
आरयक्षमाजो का बिगड़ा हुआ वातावरण 
सुधार और आर्य नौजवानों में आयंत्व 
का सचार करे जिससे सभी आयंजन 
देव ऋण और ऋषि ऋण से उऋण 
हो । 


गाँधी नगर दिल्ली । 
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धर्मनिरपेक्षता का अर्थ स्वंधर्म समभाव हें 
प्रधानमन्त्री का मन्दिरों में जाना उचित : साम्यवादी सदस्य 


का वक्तव्य अनुचित : 


श्री त्यागी 


नई दिल्‍ली। लोकसभा में धर्मनिरपेक्ष व्यवहार की रक्षार्थ क्या कदम उठाये 
जाने घाहिए। इस विषय पर एक व्यक्तिगत प्रस्ताव में १६ जुलाई १६८२ को 
बोलते हुए एक कम्युनिस्ट पार्टी माकिस्ट के सदस्य श्री सत्यसदत चक्रर्ती के इस 
वक्‍तव्य पर हि देश में धर्मनिरपेक्षता की रक्षाथें देश की प्रधान मत्री तथा अन्य 
नेताओं को धर्म मन्दिरों में नही जाना चाहिए: एक विवादास्पद बिषय है । 


जनता के सम्मुख सही आआ्रार्षा 


तावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के 
महामत्री एवं भूतपूर्व सत्द सदस्य श्री 
ओमप्रकाश त्यागी ने उबत वक्‍तव्य का 
जोरदार विरोध करते हुए कहा कि श्री 
चक्रवर्ती का यह वक्‍तव्य दुभग्यपूर्ण एव 
भारतीय सविधान तथा उसके द्वारा 
स्वीकृत धर्म निरपेक्षता के सवधा विरुद्ध 
है और भाग्त की प्रधानमन्त्री श्रीश्ती 
इन्दिरा गाधी जी के मदिरो में जाते का 
समर्थन करते हुए श्री त्यागी ने कहा 
इसके लिए प्रधानमत्री बधाई एवं धन्यवाद 
की पात्र हैं। श्रीमती गाघी का मदिरो 
में जाना धर्मनिरपेक्षता का वास्तबिक 
प्रदर्शन है और जनता के सम्मुख एक 
सही ग्रादर्श उपस्थित करता है। 


श्री त्यागी ने कहा धर्म निरपेक्षता 
का अर्थ घर्महीनता न होकर सर्वधर्म 
सम्रभाव है। इमके अनुसार देश का 
प्रत्येक नागरिक व राजनीतिक अपनी 
इच्छा व सुविधानुसार अपने धार्मिक 
कृत्यों का सहर्ष पालन कर सकता है। 
यह उसके व्यक्षिगत धामिक अधिकार 
हैं । 

श्री त्यागी ने कहा कि भारत ने 
धर्महीन राजनीति को न क्षत्री स्वीकार 
किया है और न करेगा। महात्मा गाधी 
के शब्दो मे धर्महीन राजनीति देश मे 
रावण राज्य तो बता सकती है, परच्तु 
बहू रामराज्य कदापि नहीं ला सकतो 
है। यही भारतीय जनता की वास्तविक 
भावता है । 

श्री त्यागी ने साम्यवादी सदस्य की 
छिपी भ!।वना पर सीधी चोट करते हुए 
कहा कि भारत में गरीबी और बेकारी 
के चरम सीमा पर रहते हुए भी साम्य- 





प्रतिनिधियों का ब्यौरा और दर्शांश भेजें 


वादी पार्टी को यहाँ अबतक इसीलिए 
विशेष सफला प्राप्त नहीं हुई क्योंकि 
यहाँ के लोगो की धर्म के प्रति श्रद्धा व 
आस्था उनके मार्ग मे बाधक बनी हुई 
है। जिस राजतीतिक पार्टी का ईएवर 
और धर्म में विश्वास नहीं है, भारत को 
जनता सरलता से उपका कदापि सम्य॑त 
नहीं कर सकती । प्रतीत होता है कि 
अपनी प्रार्टी की इस बाधा को दूर करने 
के लिए ही सा|म्यवादी सदस्य में लोक 
सभा में प्रयास किया क्योंकि प्रधान- 
मन्‍्त्री के मंदिर जाने और धर्म के प्रति 
आस्था प्रकट करने से जनता की धार्मिक 
भावनाओं को बल हो मिलता है। इसी- 
लिए उन्होने श्रीमती गाँधी के मन्दिर 
जाने पर आपत्ति की । 


श्री त्यागी ने आगे कहा कि साम्य 
वादी सदस्य को जानकारी होनी चाहिए 
कि उनकी प्रेरणा का स्रोत छस देश ते 
भी अब अपनी मान्यताओं में परिवर्तन 
कर व्यक्तियों को व्यक्तिगत रुप से 
किसी भी धर्म को अपनाने या पूजा पाठ 
करने को स्वतन्त्रता दे दी है | अभी कुछ 
दिन पूर्व म।स्क्ों मे एक विश्वधर्म सम्मेलन 
भी हुआ जो वहाँ की देव।रिक परिवतंन 
का प्रतोक है। 

श्री त्यागी ने खेद प्रकट ररते हुए 
कहा कि भारत की साम्यवादी प्रार्टी 
अभी भी लकीर की फकीर बनी हुई है। 
उसे विदित होना चाहिये कि भारत प्रे 
घर्मविरोधो नास्तिक पार्टी का कोई 
भविष्य नहीं है। अपनी क्षणिक्त सफल- 
ताओं पर उसे भ्रमित नही होता चाहिए। 
अन्यथा बंगाल वो धम्मंग्र भी जनता किस्ती 
भी दिन उसका बिस्तर गोल कर 
सकती है। 


दिल्‍ली । दिल्‍ली आर्य प्रतिनिधि सभा की साधारण सप्ता का वाषिक अधि- 
वेशन आगामी २२ अगस्त, १६८२ के दिन होगा । सविधान के अनुसार इसमें आदय॑- 
समाजो के नए प्रतिनिधि भाग लेंगे, ये तीन वर्ष तक अपनी-अपनी समाजो के ग्रति- 
निधि रहेंगे । समस्त सम्बद्‌ आय॑समाजों से अनुरोध है कि वे अयती-अपनी समाजो 
के प्रतिनिष्चियों का पूर्ण विवरण फाम में भरकर सदस्यों के द्शांश, वेदप्रचार और 
सन्देश के वाषिक शुल्क के साथ तुरन्त सन्ता-कार्यालम में भेजने की व्यवस्था करेंगे। 

जिन सस्बद्ध आयंक्षमाजों का निर्धारित अवधि तक नया चुनाव ने हुआ हो 
भौर जिन्होंने नए प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं किया है, उन तमाजों के पूर्व प्रति- 
निधि ही आगामी अधिवेशन में भ!।ग ले प्केंगे । 
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डा० साधुरो द्वारा वंदिक 


कार्यशाला का उद्घाटन 
(5 ,्षा सम्बन्धो समस्याएं और वेद : गुरुकुल कांगड़ी में आयोजन 


हरिद्वार । गुरुकुल कांगडी विश्व- 
विद्यालय ४ सितम्बर ५२ से १० घित- 
म्बर ८२ तक वेदिक शिक्षा राष्ट्रिय 
कार्यशाला का आयोजन कर रहा है! 
इस महत्वपृर्ण वैदिक कार्यशाला का 
समारम्म डा० श्रीमती माघुरी शाह, 
अध्यक्षा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
के उद्घाटन भाषण से होगा। समस्त 
भारतीय विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक- 
गण, डी० ए० वी० कालेज एवं गुरुकुलो 
के प्राचाय और प्राध्यपकागण को प्रति- 
निधि रूप मे भाग लेने हेतु आमन्त्रित 
क्या ग्रया है। 

गुहकुल कागडी विश्वविद्यालय के 
कुलपति श्री बलमद्रकुमार हुआ के सतत 
प्रयासों के फल्रस्वष्ठप इस प्रक्नर की 
अखिल भारती स्तर पर वैदिक कार्य- 
शाला का आयोजन विश्वविद्यालय के 
इतिहास में प्रथम बार हो रहा है। 

निम्नलिखित विषयो पर इस कॉंब॑- 
शाला में विचार किया जायेगा १. वेदिक 
शिक्षा पद्धति को मूल विशेषताएं 
२. गुरुकुल शिक्षा एवं ब्रह्मचयं, ३, योग 


की प्राचीत पद्धतिया, ४.महूपषि दयानन्द 
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का शिक्षा दर्शन, ५. स्वामी श्रद्धानर 
का महान शंक्षणिक प्रयोग, ६, आाधुति 
परिप्रेक्ष्य में गुहकुल शिक्षा का महृह 
७. वेदो में विज्ञान, ८ टैगोर, अरबिर 
और गांधी का शिक्षा दर्शन और प्रथोर 
€. ग्रामीण विक्राप्त में शिक्षा का यो 
दान, १०. व्यक्तित्त का समस्वि 
विकास । 

इस कार्यशाला में भाग लेते 
इच्छुक व्यक्ति कार्यशाला के निदेशक 
पत्र व्यवहार द्वारा सम्उत्ध स्थावि 
करके इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। 

बेदिक विद्वान उक्त विषयों प' 
अपना अमूल्य लेख भी शीघ्र तिशीघ्र भे३ 
सकते हैं। कार्यशाला के पूर्व हूँ 
स्मारिका के रूप में इत लेखों को प्रका 
शित किया जा रहा है। विस्तृत कार्य 
क्रम एवं सम्मिलित होने के नियम शी६ 
ही छप रहे हैं जो भी व्यवित सम्मिलिः 
होना चाहें, वे कार्यक्रम मगवा सकते हैं . 


डा० जयदेव वेदालकार निदेशव 
वेदिक शिक्षा राष्ट्रिय काये: 
गुरकुल काँगडी 


'ई' अक्षर को दोक्षा। 


उपनिपद्‌ की कया है। प्रजापति व्रह्या की तीन प्रकार की सस्तानें थी। 
पहले देवता थे जिन्हे सब प्रस्मर के सुख-बेभव प्राप्त थे, परन्तु वे सदा भोग-बिलास 
में लीन रहते थे। दूपरे के मातव जो घन-वेभव का अधिकतम समग्र ह करने मे 


सलर्त रहते थे ओर तीमरे थे अमु र-या दातव्र'"'जो दूपरो पर सदा क्रूरता एवं 
अत्याचार किया करते थे । देवता, मानव श्रौर असधुर तोनो विद्याध्ययन के लिए पिता 


प्रजापति के पात्त गए । तोनो ने ब्रह्म चर्य का पालन करते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की । 
ब्रह्मचर्य पूर्वक विद्याष्ययन के ब!द देवताओं ने प्रजापति से कहा"*' भागवन्‌, हमारी 


पढाई पूरी हो गई है, हमे दीक्षा दीजिए ।* 


प्रजापति ने केवल एक भ्रक्षर बोलकर दीक्षा दी-द ।! फिर पूछा'”' इत्त 'द' 
अक्षर का कुछ धतलब समझे । देवता बोले *“'हम समझ गए हैं। हम इध्द्रियलोलुप 
हैं। आपने हमे शिक्षा दी है'''द-'दाम्यत -इन्द्ियों का दमन करो । ब्रह्मा ने उत्तर 


दवा" हा, तुपने ठीक सभझा है। 


पढाई पूरी कर कर मानव भी प्रजापति के पास गए। उन्होंने भी पिता 
प्रजापति से दीक्षा देने को प्रार्थवा की । प्रजापति ने उन्हे भो दीक्षा 'दी-द' अक्षर 
को । पूछा” “हस 'द” का मतलब समझे ? मानव बोले '''हम पूरी तरह समझ गए 
हैं। हम मानव लोगी है, हमे आपने 'द' से 'दत्त' दान दो की शिक्षा दी है। प्रजापति 
ते स्वीकार किया कि मनुष्यों ने ठीक अर्थ सम्रञा है। अन्त में जसुर प्रजा पति के पाप्त 


| पहुचे। उन्होंने भी प्रजापति से दीक्षा देने का अनु रोध किया ब्रह्मा ने उन्हे भी दीक्षा 


दी द * 'द' । पूछा * "इस अक्षर का मतलब समझे ?' अतुर बोले''''हम कर लोग 
है'* आपने हमे 'द' अक्षर से कहा है "दयध्वम्‌ "दवा करो।' प्रजापति बोले''* 


“तुम ठीक मतलब समझे हो ।' 


वर्तमान समय में भी इस विश्व में देव, मानव और असुर तीनों ही प्रकार 
के व्यक्ति हैं'* “उनके लिए प्रजापति को सोख है'''“दमन करो इन्द्रियों का मिपन्त्रण 
करो; लोभ मत करों-नदात दो और किसी पर भी कठो ररता न कसे”'सब पर 
दया करो | आज कड़कती बिजली द॑वी वाणी के रूप में बार-बार कह रही है-- 
'द द 4! 'दाम्पत' दमन करो, “दत्त -दाव करो--दयध्वम्‌ -दया करो । 
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“नरेन्द्र 





है अगस्त ८२ 








के हि 


2 मेल ्पतन्‍र 
२४ जुलाई ४२ 
बअन्धा मुगल-प्रताय तगर --१० सोमदेव शास्त्री, अमर कालोनी--प० 
ज्ञानचन्द; अशोक विहार के, सी-५२-ए-प१० वेदव्याप्त भजनोपरेशक, अशोक- 
नगर--वैद्य रामकिशोर; अयंपुरा--प० ईइवरदत्त; आर, के. पुरम सेक्टर ५-- 
स्वामी जगदोशरानन्द, आर, के. पुरम सेक्टर ६--१० हरिश्वर््र आये, आनन्द 
विहार--प१० आशानन्द भजनोपदेशक, किंजवे कैम्प-- प० रघुराज शास्त्री; कालका 
जो--पं० कामेश्वर शास्त्री, करोल बाग--आचार्य नरेन्द्र शास्त्री, कृष्ण नपर--* 
डा० रघुतस्दनतिह, गाँधी नगर--स्वामों विश्वदेवानन्द, गोता कालोनो--प 
रामनिवाप्त; ग्रेटर केलाश-[--प० देवेश; गुप्ता कालोनी--१० हरिदत्त शास्त्री; 
गोविन्दपुरी - १० मनोहरलाल ऋषि भजनोपदेशक, गोवि'्द मवन--श्रीमती 
प्रकाशव्ती शास्त्रों; जगपुरा-भोगल--प९ प्रकाशवीर व्याकुन, जनकपुरी बी- 
३/२४--प० रामदेव शास्त्री, जनकपुरी सी-३--प्रो० सत्यपाल बेदार, टेगोर 
गाईन -डा० सुद्दयान भूटानी, तिलक नगर--श्रीमती सुशीला राजप्राल, 
तिमारपुर-.श्रीमती लीलावती आर्या, नगर शाहुदरा - १० सत्यदेव, भजनोपवेशक; 
देवनगर- श्री चमनलाल, तारायण विहार--प० प्रक्ाशइन्द्र वेदालकार 
पजाबी 4 ग--स्त्रामी स्वहूपानन्द भजन मण्डली, न्यू मोती तगर--ला० लखभीदात् 
नया बाप--प० क्षितीश वुमार वेदालकार; पंजाबी बाग एक्सटेशन--आचार्य 
हरिदेव प्लि० भू ०; प्रीतमपुरा--प० हरिश्चन्द्र शास्त्री, बाग कड़े ख्वां--प० बरकत- 
राम भजनोपदेशक, मोइल बत्ती--प्रो० वीरपान् विद्यालकार, मोडल् टाउन-- 
आचागं कृष्णगोपाल, महावीर नगर--प० सीस्तराप भजनोपदेशक, महरोलौ - 
१७ तुलती राम भजनोपदेशक। मोती बाब--१० गणेश प्रसाद विद्यासकार; राणा 
अताप बाग--१% प्राणनाथ सिद्धान्तालकार, राजौरी गईत--प० ओमूवीर शाघ्त्री; 
लड्डू घाटों पहाइगज--प१० भोमूप्रकाश गायक, लाजपत नगर--डा० रघुवीर 
वेदालकार; लेखराम-नगर-त्िनगर-- प० सत्यपाल मधुर भजनोपदेशक; लारेन्ध- 
रोड--१० खुशीराम शर्मा। विक्रम नगर--प० अशोक कुमार विद्यलकार, विनय 
नगर--१० विश्वप्रकाश शास्त्री; सुदर्शन पाकं->प्रो० भारत भिन्र शास्त्री; सराय 
रोहेला--प० चुनीलाल भजनोपदेशक, सोहनगज-प१० रामरूप शर्मा, श्री निवास 
बुरी--प० जयभगवान भजन मण्डली, शालीमार बाग--१० शिवक्षुमार शास्त्री 
हनुमात रोड--प० हरिशरण पसिद्धातालकार, 'होज खास डी-२०, प० वेदपाल 
शाघ्त्री । 
-हैनचरद डोगरा, वेद प्रचार-प्रबस्धक 





दान मर अपशातकमाका०य आता पा कद बाअ अर 
श्री चतन्य स्वरूप को भातुशोक ! 


आयेध्माज के ति.स्वार्थी एवं निष्ठावान सेवक, आयंप्रमाज करौल बाग के 
यूब मन्त्री श्री चेतन्य स्वरूप की माता श्रीमती भ्रावा वालो जो का देहावबान ११ 
जुलाई को हो गया | माता जी का जीवन बड़ा सात्विक था। अत, ६३ वर्ष की 
आयु में भी उनही दृष्टि ठोक थो ओर वे चलते-फिरते हो इस अवार सत्तार से 
प्रस्थान कर गई । 

१५ जुलाई को विज्ञाल शोह सभा मे उन्हे श्रद्वाजलि अत करते हुए श्री 
भ० गोपालतिह, १० मोदप्रकाश आचाये भगवत शरण आदि विद्वानों ने कहा कि 
युक्ष अपने फल में पहचाना जाता है, माता जी ने आरयंत्व की भावनाएं अपने 
थृत्रों में भरी और वे उक्त पोत्रो में ही नही, ५ वर्ष के अमित जेप्ते पड़पोओ में भी 
परिपकत हो रही हैं ओर वह उत्सापृर्वक वेद मन्त्रों का गान करता है 

दिवगत आत्मा की सदगति के लिए आय सन्देश परिवार' परम पिता 
परमात्मा से प्राथंना करता है। 





सुरेशचल््र वेदालंकार को मातृशोक 


ओबरा (मिर्जापुर) १७ जुलाई-१६ जुलाई। की रात को साढ़े आठ बजे ६१ 
वर्ष की आयु में श्री सुरेक्षचन्द्र वेदलंकार को पृज्या माता जो का स्वगंवास हो 
गया । वह आय विचारों की महिला थीं। उत्होंवे अपने एकमान पत्र सुरेशचन्द्र 
देडालंकार को युरुकुल पड़ने को भेजा । उनका संस्कार बंदिक रीति है एम्पत्न हब । 
बह अपने पीछे प्रपोत्त तक का भरा-पूरा परिवार छोड़कर मरी हैं।--आर, डी. 
शर्मा उपमल्री प्रायंतमाज ओवरा (मिर्जापर) 





साप्ताहिक आये सन्देश 5 पर 
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झ्रायंसमाज के तए पद।धिकारी 
आयप्मावज जगपुरा-भोगल। प्रधान--डा० जयप्रकाश गुप्त उपप्रधादा-- 


श्र ऐमती डा० सुशीज्षा शाही, उपप्रछत--श्री लाजपत राय बतरा, मस्त्री--श्री सर- 


दारीब्ाल चोपडा; उपमन्त्री-श्रो भारतेन््र आये, श्री रामचस्द्र जुनजा, कोषा- 
ध्यक्ष--श्री राधाकृष्ण विदानी आय व्यय निरीक्षक--श्री ओमप्रकाश चोधरो । 
झाय समाज करोलबाग में वेदगोष्टी 

आयंसमाज करौल बाग, नई दिल्‍ली मे रविवार ८ अगस्त को साथ साई 
चार बजे वेदो की प्रामाणिकता और ऋषि दयानन्‍्द' विषय पर 'क वेद गोष्ठी 
आयोजित की गई है। मुर्य अतिथि और उद्घाटनकर्ता हैं व्यायमूत्ति श्री हमराज 
खन्ना । इस अवप्तर पर सक्षिप्त भूमिका प्रस्तुत करेगे--जेदमातण्ड श्री युध्रिष्ठिर 
मीमांनक। मुख्य व्याख्याता होगे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सस्कृत विभाग के 
अध्यक्ष डा० श्रोनिवास शास्त्री । कार्यक्रम की अध्यक्षता आय॑ प्रादेशिक प्रति्ि 
सभा के प्रधान प्रो वेद श्यास्त करेंगे । 


करनाल में प्रति सोमवार को राष्ट्रोत्यान यज्ञ 
राष्ट्रोत्यान हेतु शहर करनाल के किस्ती भी मोहल्ले या गली # अति साम- 


बार को धाय ६ बजे से ७ बजे यज्ञ की व्यवस्था की जाएगी | इप क्व्‌ * 4 भजव- 
उपदेश भी हुआ करंगे। यज्ञ प्रेमी सज्जन स्वामी सच्चिदाननद १८/१ ० तय चार 
चमन, करनान हरियाणा से सम्पर्क करे। 
ग्रार्य प्रतिनिधि सभा नेपाल को स्थापना 

आय प्रतिनिधि सभा नेपाल' सस्या को स्थापता के सम्बन्ध ५. ७ यु 
प्रधानमत्री श्री नगेन्‍्द्रप्साद रिजाल ज्यू के समापतित्व में एक बेठक हुई ने «को 
कार्यकारिणी समिति बनाई, गई, जिप्तमे भ्रध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता -पश्री [, गदधान, 
प्रधान उपाध्यक्ष, श्री डा० काशी राज उपाध्याय, सचिव श्रो के: न'« जोशी, 
कोषाध्यक्ष श्री सुखदेव राज भल्ला, सह कोपाध्यक्ष श्री बी० एल० थे गे (३ 


सदत्यो सहित १४ व्यक्तियों की तदर्थ सम्रिति बनाई गई है। श्री नरेख्प्रशाद 
रिजालको सस्या का सरक्षक बनाते का निर्णय लिया गया है । 


--विनेशभान, प्रधान आय॑ प्रतिनिधि सभा नेपाल | 
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सन्‍तोषी माता का द्रत एक षड़पन्त्र 
संतोषी एक मुसलमान देवी : जनता सावधान रहे 
--जगदोीश चन्द्र बसु 


वानीपत । आये प्रतिनिधि सभा (हरियाणा) के महोपदेशक प० जगदीश 
चाद्र 'वसु' ने एक वक्तव्य में आर्य हिन्दू जवता को सावधान किया है कि यह 
सन्तोपी माता काब्रत हिस्दू जनता को मुसलमान बनाने का भयकर पड़यन्त्र है । 
उन्होने यह रहस्योद्घाटन किया है--यह सन्तोधी माता इस्लाम को मानने वाली 
एक नुस्लिम महिला है, जिसका जस्म सऊदी अरब जिला पुरखा में मो० कपूलूहोन 
पठान के घर सन्‌ १६५७ में हुआ था । 


उसके पिता जब बम्बई आए, तब 
अपने साथ अपनी इस लडकी सन्‍्तोखा 
(सन्तोषी) को भी लाए | बस्बई मे उसने 
रमजान का त्योहार बड़ो धूमधाम के 
साथ प्रनाया, इस अवसर पर अनेक 
फिल्म डायरेक्टर भी आमत्रित किए 
गए, जिसमे एक फिल्म डायरेक्टर को 
विपुल धनराशि देकर इसी सनन्‍्तोखा 
लड़की के नाम से सम्तोषी माता नामक 


श्री वसु कहते हैं कि मुसलमान 
रोजा व्रत शुक्रवार को रखते हैं, सन्‍्तोषी 
माता के निमित्त उपवास (व्रत) भी 
शुक्रवार को रखा जाता है, जिस प्रकार 
रोजे वाले दिन मुसलमान गुड और भुने 
हुए चने बाँटते हैं और सम्तोषी माता के 
व्रत के दिन भी ये ही गुड व चने बाँटे 
जाते हैं। अन्ध विश्वासियों ने सनन्‍्तोषी 
को शिव जी के पत्र गणेश को लडकी 
बताना आरम्भ कर दिया है। आशा है 
सच्चाई समझ कर हिन्दू बहने सनन्‍्तोषी 
माता के व्रत को त्याग कर सच्चे पत्ति- 
ब्रत-पत्वी ब्रत का पालन करेगी। 


फिल्म तैयार कराई गई, इस प्रकार तभी 
से उस मुसलमान पठान को लड़को 
सन्‍्तोपी माता के नाम से हिन्दुओ के 
घर-घर में पुजी जाने लगी । 


वेद को महत्ता '*“ (पृष्ठ २ का शेष) 


विभक्तियों को जानने से भी धर्म होता है। सत्य ज्ञान के भण्डार, परम धर्म स्वरूप 
वेदों के एक-एक अक्षर, मात्रा, उदात्तादि स्व॒रो के साथ शुद्ध रखकर उसका अभ्यात्त 
करने, धारण करने और प्रयोग करने से ही धर्म होगा और उपको वर्ण अक्षर, मात्रा 
उदात्तादि खवरों से दृबित करने से महान्‌ अपराध, दोष या हानि होती है। यह 
बात प्राचीन ऋषि-पमुनियों से लेकर महाँषर दयानन्दजी ने भी पूर्ण छूप से स्वीकार 
की है ओर अशुद्ध बोलने मे चाहे वह उदात्तादि स्व॒रो का भी दोष ही तो भी अमान्य 
एवं दुःख दायक माता है। 

मह॒धि स्वामी दयातन्वजी ते भी शुद्धोच्चारण हा श्रादेश दिया है -- 


'ऋणग्वेदादि भाष्य भूमिका ' 'वर्णोच्चा रण शिक्षा', सौवर आदि ग्रन्थों मे महा 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ते उपयुक्त बातों को बलपूर्वक शुद्ध एवं सत्वर उच्चारण 
के लिये स्पष्ट कहा है। अतः हमे भी वेद मन्त्रों के शुद्ध एव सल्व र उच्चारण प्रयत्त करके 
वेदों का अध्ययनाध्यापत एवं यक्ञादि का से प्रयोग करके बेद के महत्व का पंरक्षण 
करना चाहिए । वेद को सत्य अर्थात्‌ शुद्ध रूप मे ग्रहण करना चाहिए और अप्ृत्य 
अर्थात्‌ अशुद्ध रूप से बोलने का अवश्य त्याग करना चाहिये । इस्ती से आर्य्रमाज 
की उन्तति होगी। वेदों को छोड़कर अन्य कार्यों मे समय, शक्ति एवं धन व्यय 


करता त्यागना चाहिये । बेद प्दत,महाराती पथ, इन्दौर-४४२००७ 





फ् आयंसन्रेश के 
स्वय ग्राहक बने 
दूपरो को बनाए 

फ् अयंसमाज के सदस्य 
स्वयं बनें-- 
दूघरों को बनाइए 

फ हिन्दी-सस्कृत भाषा रबय 
दूधरों को भी पढ़ाइये 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 
गुरुकल कांगड़ी 
फार्मेसी, हरिद्वार 
की श्रोषधियाँ 
सेवन करे 


रुलिक शी (१०)० 


शाला कार्यालय : ६३ गलो राजा कंदारनाथ, 


फोन त« २६६५३८ चावड़ी बाजार, दिल्‍लो-९ 


“7““छक्व ऋरद्रनानिधि 


हिललिक हो. >]न्ह अत 


कृषियों ले १९६९ श्रोर 
को औषता तयत हैफरों 


# श्प्रोरिया को जड़ ते 
चिटाते के लिए उत्तव 


/ जल्क क्र पत्ना के लिए थ्री प्तरदारी जाल वर्मा द्वारा पम्पाब्ति एव प्रकाशित तथा भाटिया प्रेस २४७४, रघुबरपुत्त ब० २ 


पांधी नगर दिल्‍ली ३॥ मेंमुद्रित कार्यालय १४ हनुमान रोड तई दिल्‍ली 'कोन ३१०१५० । 





जज 





दिललो प्रायं प्रतिनिधि सभा का साप्ताहिक भुखपत्र 








एक प्रति ३५ पैसे 


बाधिक १४ रुपये 


बष॑ ६ अंक ४! 


रविवार ८ अगस्त १७ श्रावण वि० २०३६ दयानरदाइ३-- १ ५८ 


राष्ट्रीय जोवन में नेतिकता ओर चरित्रतत्व की प्रतिष्ठा करो 


चत्रता को राजनीति का अन्त कर चरित्र की राजनीति को महत्व दो 


#ल्ली में राजधि टण्डन शताब्दी पर विशेष समारोह एवं शोभायात्रा 


नई दिल्‍ली । 'टण्डन जो को स्मरण करने का अर्थ यह है कि हम जीवन मे भमिमाता सबका कल्याण कर 


धो 


नतिबता एवं चरित्र तत्त्व को पुन प्रतिष्ठा करें | हमे जीवन से चतुरता की राज़ 
नीति का अम्त कर चरित्र की राजतीति का प्रारम्भ करता होगा'--इन शब्दों में 
है अगस्त के टिन राजपि पुरुषोत्तमदस टण्डन जन्म शताब्दी के अवसर पर आयो- 
जित समारोह में साहित्यकारों व राजतीदिजशञो राजपि ८ण्डन के प्रति अपनी भावपूर्ण 
श्रद्धाजलि प्रस्तुत करते हुए कहा-- टण्डन जी प्ताधना, सेवा और सुदृढ़ चरित्र की 


प्रतिमृति थे । 
समारोह का आयोजन दिल्ली हिंदी 
साहित्य सम्मैल्त ने विया था। इसका 
उदबृघाट ते करते हुए श्री गगाशरणसिह 
ने कह'--टण्डन जी जहाँ भी रहे 
उन्होने तिद्धाग्तों के प्रति अपनी निष्ठा 
और गरिमा नहीं छोडी, मतभेद होते 
हुए भी उन्होंने अपनी वाणी में सदा 

सपम रखा | 
भू० पृ० विदेश मनन्‍्त्री श्री श्य म- 
नन्दन सिश्र ने कहा--'राजनीति मे रह 
कर टण्डतजी ज्तुरता के हाथ नही 
बिके । उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही 
हो.प़कती है कि चतुरता की राजनीति 
समाप्त कर चरित्र की राजनीति शुरू 
$की जञाए। आज हम यहाँ चरित्र को 
अराधना के लिए ही यहाँ एकत्र हुए हैं।' 
कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री पं० कमला- 
त्रिप दी ने कहा--टण्डन जी के 
;»त श्रद्धाजलि जीवन में उद्यत्त मूल्यों 
बरित्र तत्त्व के प्रति निष्ठा के द्वारा ही 
प्स्भव है।' इस अवप्तर पर प्रो? 


पिद्धेश्यरप्रताट, साप्द क्ृष्णचर्द्र पन्‍्त 
श्री गोपाल प्रसाद व्यास आदि ने उन्हें 
श्रद्धा सुमन प्रस्तुत करते हुए कहा कि 
आज के सन्द्भ में सच्ची माववतावादी 
बनने के लिए टश्डन जी जंसा खरा 


लिष्ठा भरा निष्कलक घरित्रवान्‌ होना 
आउवम्यक है । 


भव्य बिश्ञाल श्ञोभा यात्रा 

शनिवार ३१ जुलाई के दित राजधि 
टण्डन जन्म शताब्दी की पूर्व सध्या पर 
दिल्‍लीं के चांदनी चौक मे एक भव्य हिंदी 
शोभा.यात्रा निकालो गई। इस शोभा 
यात्रा भे सबसे आगे महाकवि तुलसीदास 
स्वार्मी दयानन्द सरस्वती, महामना 
मदनमोहन मरालवीण, महात्मा गाधी 
और राजपि टण्डन की भव्य झाकिया 
थी। इस शोभा-यात्रा मे बडी गिनती 
में आये युवक दल और आय॑ विद्यालयों 
के छात्र-छात्रायें और बैंड आदि सम्मि- 
लित हुए थे । 


आर्यसप्राज करोलबाग में वेदसप्ताह 


आयंत्माज करोलबाग के ततल्वाव- 

छाम में बेद सप्ताह के अवसर पर ६ 
अगस्त में १३ अगस्त तक प्रतिदिन प्रात 
श््क्के से ७ बजे तक यज्ञ तथा भजन 
लेडी थी स्वाभी दीक्षानन्द सरस्वती द्वारा 
हि; ७ से ५ तक वेदकथा प्रस्तुत को 


4 


जाएगी । अजमलखा पार्क करोलबाग 
में यह वायंक्रम अबोजित हिया 
गया है । बुहस्पतित्रार (२ अगस्त 


को प्रांत' ७ से ८६ ब्रज योगोराज 
जी के जीवत पर प्रक्राश डाला 
जाएगा । 


______ अअअकस्ल्खलंंक्‍क्क्‍- 5 


बृम्पादक...नरेन्द्र विद्यावाचस्पति 


र् 








वाशिंगटन । अमेरिकी राष्ट्रपति रोगन द्वारा दिए गए भोज में स्वागत का 
| उत्तर देते हुए भारत की प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाधी ते कह---यह भूमि माता 
| एक है, परन्तु हम अपनी-अपनी दृष्टि से इसके प्रनग-अलग नाम देते हैं। पूर्वे-पश्विम, 
| उत्तर और दक्षिण आदि परिभाषाएं भी भौगोतिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं हैं। 
| हजारों वर्षों पूर्व जब हमारी पृथ्वी शस्य श्यामला थी, उस समय हमारे राष्ट्र के 
। ऋषियों ते [लखा था-- 


2-34 +नजन«त-+-मनन-म-नययाान नम जम-+न+««+--- 


| 
| मान पश्चात्मा पुरस्तान्नुदिष्दा मोत्तरादधरादुन । 
। स्॒स्रित भूमे नो भव मा विदन्‌ परिपत्यिता बरीयों यावया वधम्‌ ॥ 


ै हे भूमि माता, हमें न तो पीछे से, न आगे से, ते ऊपर से ओर ने नोचे से 
| घकेल । यह प्रृष्वी माता हमारे लिए स्वस्ति-कह्याणकारिणी हो, बटमार लोग हमे न 
' पाए, हम सहारक हथियार को बहुत दूर हटा दे । इस प्रकार हमे न तो पश्चिम मे, 
त् पर्व से, हमे उत्तर या दक्षिण से पृथ्वी माता ने घत्ेले, परःतु वह सबके प्रति 
| कल्याण करने वाली हो, हमे मार्ग के बटमार भी वग ने कर सके और «रे सहारक 
। अस्त्र हमते दूर हो जाए। 


नल्स््खत्् न तजत+त॥तत3त+त+++++०..ब.त€0क्‍क्‍बतनल 
अनजान. ०" न फननन--न-+ 





नेतिक मुल्यों की रक्षा सर्वाधिक ग्रावश्यक 


हिन्दी राष्ट्रवाद की संवाहिका बने : डा० कर्णपिहु का सत्परामर्श 

नई दिल्ली । 'हिन्दी को जनमातस की भाषा बनाने के लिए जहरी है कि 
उसे नैतिक और आदर्शवादी मूल्यों की पुतस्गापना का म्राध्यम्त बनाया जाए, तभी 
देश में हिन्दी को उसका वह स्थान प्राप्त हो सकेगा, जो स्वतन्त्रता सम्राम के दिनों 
में उसे प्राप्त थ। ।” इन शब्दों में 8० कर्णेनिह ने शुक्रवार ३० जुलाई के दिन 
दिल्‍ली हिन्दी प्ताहित्य सम्मेलन द्वारा आयाजित राजभाषा सम्मेलन झा उद्बाटन 
क्यिा। 


डा० कर्णसिह ते कहा-- भाज देश 
में भ्रष्टाचार व्याप्त है, नेतिक मूल्यों का 
पतन हो रहा है और ससस्‍्क्ृति को लोग 
भूलते चले जा रहे हैं, अगर इन मूल्यों 
की रक्षा न की गई और भाषा को बचा 
भी लिया गया तो उत्त भाषा के द्वारा 
कुछ कहने को न रह जाएगा। अत 
हिन्दी भाषा को हम नंत्िकता, सत्य, 
देशाभिमान और राष्ट्रीयता से जोड़े ।” 


वक्ता ने कहा कि आज़ादी को 
लडाई के दिलों में हिन्दी इसीलिए फली* 
फूली कि वह प्रखर राष्ट्रवाद की सवा- 
हिका थी, आजादी के बाद भो यच्चवि 
उसका प्रचार बढ़ रहा है, लेक्नि हिन्दो 
अपना मन्त्र और उद्देश्य खो बेठो है। 
हमारा उद्देश्य इगी भावना को पुन 
जाग्रत करता होना चाहिए। 


ष्क् 
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व्यवस्थापक--प्रद्य म्नलाल तलबाड़ 








साप्ताहिक आय॑ं-सम्देश 


पोषण होता हो । यदि धन बुरी आदतें 
और सगति में डाल कर रोग और दोष 
उत्पन्त करता है, तो ऐसे धन कमाने 
से तो *िध्ंत रहना अधिक श्रेयस्कर है । 

विशेष--इस मन्त्र के ऋषि वत्त 
(वदतीति) + श्री. (प्रीषातोति) का 


हमें भक्तिमय जीवन, बुद्धिप्रद अन्न, पोषणयुक्त 
धन और धनयुकत सनन्‍्तान दे ! 


--मनोहर विद्य लकार 


आर उभ्यावतिलनाम मा निवर्तस्तराण पा वसा प्रजया धनेन । 


मया मेध्या रख्या पोपेण ॥ यज १२-६ 


ऋषि--वत्पप्री | देवता अग्नि । 
भुरिगार्पी अनुष्टपू । 

शब्द,र्थ-- अने अभ्यावतित) सब 
को आगे बढ़ाने की कामना से पुन -पुन 
प्रयल्ल करन वाने अग्निदेव (सन्‍्या आ- 
युपा) प्रभु भक्तिमय आयु (मेधया वर्चस।) 
बुद्धि को टीक रखने बाल अन्न [स्य्या 
ग्रजया) धन-स्म्पत्ति से छुपोषित सम्तान 
और (पोषेण धनन) पुष्टिकार्क धन के 
साथ (मा निवर्तस्व) मेरे पाव आ अर्थात 
मुझे दे । रिप्कर्प॑ स्वयं अगे बढत और 
दूधरों को आगे ले जाने वाने, गृह, 
समाज और देश के न'यक को, पीछे 
लौटकर अपनी और प्रपने आश्रितों की 
अठस्था की समीक्षा का ते रहना उचित 
है। असूथा अ'गे दोह, पीछे चौड' का 
भप्र बता रहता है। वही जीवन अनु- 
करणीग है, जिसमे भवित और य्थोचित 
विभाजन £2्द्वमाव रहने है। जो विवेक 
को कभी नहीं छाडता | 

'जेमा खाये अन्न वेना बने मत के 
अनुमार वुद्धि(वंक अर्थात्‌ शुद्ध साधनों 
से कमाया हुआ अस्त हो स्पृहणोय है 
ओर वहीं वचप्‌ (दीत) प्रदान करता 
है और बद्धि +ो ठि+ते रबता है । 

मनुष्य हभी स तोष अनुभव करता 
है जब उसकी सन्तान धते-मम्पत्ति द्वारा 
आत्मनिभर हो, और दान भी करती 
द्दो, 

धन कमाना तभी सार्थक है, जब 
उप्ससे परिवार, समाज प्रौर देश का 


छद, 





शब्दार्थ सकेत करता है कि परमेश्वर की 
स्तुति करते हुए स्त्रय प्रधन्त रहकर 
दूमरो को तृप्त करने की कामना करते 
वाला हो सच्चे अर्थों प्रे मार्गदर्शक, 
उन्तायक या गृहपरत्ति अग्नि कहलाने का 
अधिकारी है। 

इस मन्त्र का हन्दार्थ अरित बनने के 
साधनों का क्रम निरेश करता है कि-- 
सबसे पहले भरण-पोषण को ब्यवस्था 
का ध्यान करे, तदनत्तर दीधं दृष्टि 
तथा कर्मटता पर ध्यान दे, और अन्त मे 
सब के साथ अनुकूल रहकर, उनकी 
स्थिति के अनुष्ठप उनकी स्तुति करे 
अर्थात्‌ बडो का आदर, बराबर वालो 
का सहयोग और छोटो की सहायता, 
करने का अपना स्वभाव बता लो । 

अथ्थ पोपक प्रमाण--अभ्यर्वतिन - 
सब भर से (अभि) आगे बढ़ने (भा + 
ब॒तु वर्तने) वाले । सन्‍्य|- पण सभक्तौ, 
पणु दाते, सर्वासता विधाना सविभाग- 
कर्व्या | स््रा० द०। अर्थात्‌ भक्ति विवेक 
ओर स्रिभाग युक्त। वचं॑सा--वर्च- 
दोप्ती, वर्च अन्तनाम | नि० २६९। 
घनेत - धन धान्ये। घिनौनोति सत,, 
घिनोतिस्तपंणार्थ । निर० ३-६ प्रोण- 
यति हितद्‌ दृश्यमानमध्रि किभग पुन - 
ज्यमानम्‌ । स्केन्द स््रामी । 


५२२ ईश्वर भवन, खारी बावडी, 
दिल्लो - ११०००६ 


3493-49. म++-++-न+मनय> न, 


प्रायंसमाज मन्दिर मार्ग का व षिकोत्सव 


आरयत्माज (अनारकली) मन्दिर म'गें, नई दिहलो का १! बिक्ोत्सव दि०-- 
१३-१४-१४ नवम्बर ८२ (शनिवार, रविवार, सोमवार) का होगा। 


सोमवार ८ नवम्बर से एक सप्ताह रात्रि में स्वामी सत्यप्रकश जी मरस्वती 


की वेदक्था होगी और प्रात प० श्री जेमिनी जी शास्त्री द्वारा गायत्री महायज्ञ 


होगा । 


ब्राथसभान गाधीनगर में यज्ञ तथा वे था सम्पन्न 


आर्यमप,ज गाँधी नगर मे १९ जनवरी से २५ जतवरी तक विशेष यज्ञ का 
नथा प्र'० प्रकाशचन्द्रजी शास्त्री द्वारा कथा का भी आयोजन किया गया। बहुत रोचक 
कथा रही तथा यज्ञ की विशेषता थी कि उसके चार से लेकर दस तक प्रति दिन यज- 


मानो ने भाग जिया। एहू आयोजन बडा पफन रहा । 


न-मन्त्री 
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साम्प्रदायिक झगड़ों का कारण 


-महासन्‍्जों सार्वदेशिक झाय॑ 7 तिनिधि हभा, नई दिल्‍ली 


अग्रेजी शाप काल में जब हिन्दू मुस्लिम दगे होते थे तब देश के नेताओं 
को यह स्रंसम्मत धारण थी कि दगों के पीछे अग्रेजो की फूट डालो और राज्य 
करो की नीति काम कर रही थी। इस धारणा मे कुछ अश तक रत्यता भी थी। 
अग्रेज सन्कार यह नही चाहती थी कि उप्तके शाप्तन के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम एक 
शक्ति के हूप में खडे हो जाए , परन्तु यहाँ यह प्रश्त उठना स्वाभाविक है कि 
अग्रेजो के बहकावे मे मुस्लिम व्गं ही क्यो आया ? भारत के क्षत्य वगे उसके बह- 
कावे में क्यो नहीं आए ? इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि भारत के मसह्लिम व के 
अन्दर कोई बात ऐसी अवश्य थी कि जिसके कारण वह उसके बहुकावे में आया । 
मुध्लिम दर्ग के अन्दर क्या भाव था कि जिप्तका विदेशी सरकार ने लाभ उठाया, 
वह भाव उस मम्रय प्रकट हुआ कि जब मुस्लिप्त लोग ने द्विराष्ट्र के प्रिद्धात्त को 
प्रस्तुत करते हुए मुसजमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की माँग की । 

यदि नेताओं की उक्त धारणा में कुछ सत्मता होती तो फिर स्तरतन्त्रता 
प्राप्ति के पश्चात देश में साम्प्रदाथिक सधर्षों की समाप्ति हो जानी चाहिए थी, 
प स्तु ऐना न होकर उल्टे साम्प्रदायिक सधर्षों मे वृद्धि ही हई है । 

स म्त्रदायिक दगो के कारणे की खोज में कुछ राजनीतिक नेताओ की यह 
मान्यता है कि अल्प्सख्यकों पर बहुसश्यको का अय'य-अत्याचार ही साम्प्रदायिक 
तवबाव का कारण है । यही कारण है कि पत्येक साम्प्रदायिक झगडे के होते ही दिह्लं ह 
में बड़े गेता तथा सरकार के कर्णधार बिता झगड़े को जाच किए आँद्व-नाक-कान- 
बुद्धि पर ताल' लगा कर धोषणा करते हैं कि अल्पसझपक्रो पर बतुसख्यकों के अत्या- 
चार ही दंगे का कारण हैं| 

पदि अहुसख्यक वर्ग का अल्पसख्यक् वर्ग पर अन्याय व अत्य चार ही कारण 
है तो फिर यहा यह प्र म उठता स्वाग्माविक है कि कि भारत भे पारमी, ईक्षाई, 
बौद्ध आदि अन्य ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग है कि जिनकी सख्या बहुत कम है उनका साथ 
यहाँ के बहुसख्यक वर्ग का झगड़ा क्यों नहीं होता | इसका स्पष्ट अर्थ है कि मुस्लिम 
वर्ग मे ही कुछ ऐसी बात है कि उसी के साथ संघर्ष होता है। 

नेताओं को साम्प्रदायिक दगो के सम्बन्ध मे ऊपर लिखित धारणा को 
परकार द्वारा दगो की जांच के लिए तियुक्त कमीशनों ने भी अप्तत्य सत्य प्िद्ध 
किया है। एक-दो मामलो को छोडकर लगभग सभी दमगो के बारे में सभी कमीशन 
हस निश्वय पर १हुचे हैं कि दगो मे पहल मुस्लिम वर्ग से हुई । 

भारत के नेताओं तथा सरकार को इस प्रश्व पर भी विचार करना चाहिए 
कि फिलीपीन, वर्मा, थाईलैए्ड आदि देशो में मारत की भाँति साम्भद।यिक सब्र 
क्यों हो रहे है। और उन सभी सत्र्षों में मुत्निम वर्ग का हाथ है। भारत की 
भांति सवंत्र ही मुध्लिम वर्ग अपने लिए अलग होमलैंण्ड की माँग कर रहे हैं। इसका 
स्पष्ट अर्थ है कि मुश्लिम वर्ग में अच्य वर्गों के साथ मिलकर चने की प्रवृत्ति वही 
है | वही मतोवृत्ति भारत में काम कर रही है । 

जो लोग इस्ल म धर्म मे परिचित है और जिन्होंने इसके गत इतनिहाम का 
अध्यग्रत क्रिया है वे व्यक्ति सरलता से मम्रञ्न सकते है कि दो का कारण क्या है । 
वास्तविकता यह है कि काफिरों के साथ मित्र भाव में रहता तथा उतके शान में 
रहना इस्लाम धर्म के विछद्ध है। यदि रहना पड़ जाय तो दारुल हरव अर्थात वह 
र ज्य अपना नही की भावना रब्रकर रहना चाहिए। इसी एक तथ्य के कारण 
ही नहीं अपितु समूचे सत्तार में जहाँ भी मुध्लिय वगे अल्प सह्या में है, वहा ध्ामझ रा 
दायिक तनाव अवश्य पाया जाता है। हाँ, छव ओर चीत में वहा की सरकारों ने 
अपने हण्डे के बल पर अबवा अन्य उपायों द्वारा मुसलमानों की मनोवृत्ति को दबाया 
हुआ है अन्यथा वहाँ भी अवश्य झगड होते । 

मुस्विम मनोवृत्ति का एक प्रत्यक्ष प्रभाण यह भी है कि जिन देशोमें वे 
बहुमत मे हैं, व्ाँ भी यह अन्य धमव्रिलम्बिगों के प्रति उदार नही है । मध्य एशिया 
के अरब देश, ईरान, मलयेशिया आदि इनके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । 

सरकार को विदित होता चाहिए हि भारत में कुछ वर्ग जन्मज'त साम्प- 
दायिक हैं, और कुछ वर्ग जम मे ही धर्म निरपेत्ष है। जहाँ तक बहुमसपक्र हिल्‍्दू 
वर्ग का सम्बन्ध है वह जन्म से ही धर्म निरपेक्षाादी है, और इप्का धर्म व दर्शन 
दोनो इसे विश्व बस्धुत्त, विए्प्रेष अथवा प्राणी मात्र से प्रेम करत की अ्रेरणा देते 
हैं। जो व्यक्ति हिन्दुओं को सफ्प्रदाथिक सकते या कहने की भूल करता है वह 
वाह्तविकता से मुख मोडता है, परन्तु राजनीति अथवा कुर्सी का मोह व्यक्षित से 
सब्र कुछ करा देता है। यहो कारण है कि देश में तकीर्थ साम्प्रदायिकता को म्रमाप्त 
नहीं किया जा सकता है। अत यदि सरकार देश को सकोर्ण साम्प्रदायिक्रता तथा 
साम्प्रदायक सधर्षों से मुक्त करता चाहती है तो उसे दृढ़ता के साथ साम्प्रदाध्रिक 
तत्वों को साम्प्रदायिक कहना होगा और उनकी साम्प्रदापिक्र मनोवृत्ति को बदलना, 
होगा या उप्तका कड्ाई के साथ दमन करना होगा। 
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साप्ताहिक आय सन्देश ७ 








5 अगस्त घर 


अच्धा मुगल-प्रता।ा तगर स्वामी शास्तारन्द; अमर कालोनी--आचार्य 
हरिदेव मि० भ०, अशोक विहार वै-सी-१२ ए--आचर्य दीवानाथ पिद्वान्तालकार , 
भआयपुरा--१० सोमदेव शास्त्री; आनन्द विहार- १० प्रकाश्चन्र शास्त्री, कालका 
जी- प*८ खुशीराम शर्मा, करौल बार--स्वामी दीक्षातन्‍्द सरस्वती, कृष्णनगर-- 
ला० लखमीदास आर्य, गाधीतगर--प० रामलाल शास्त्री, गीता कालोनी--प७ 
तुलमीराम, ग्रेटर कंलाश ][--१० कामेखर शास्त्री, गरुइमणडी-प ईश्वर्दत्त, 
गुप्ता कालोनी--प० मुनिशकर वानप्रस्थ; गोहिन्दबवद-दया तस्द व टिका--प० रघु- 
रज शास्त्री, चूनामण्डी-पह!/ड्गज--डा० रघु सन सिह, जगपुरा-भोगल- १० 
मनोहरलाल भजनोपदेशक, जत्कपुरो सी-३--१० ओम४र शास्त्री, विलकरेगर--- 
। पृ० हरिअल्द्र आये; तिमारपुर--7० शाप्रनिवास, दरिय गज-प९ जयभगवान 
क्षजनमण्डलो, नोरायणविहार--प० देवेश, नया वाँए--झ० प्रश'स्तकुमार बेदा- 
लक र, पंजाबी वाग एकस्टनशन १४|३--सो« टोस्पाल विद्यालकार, बाग कई 
ख्ा--१० बरटतराम धजनोपदेशक, मोडल बस्ती--१० तीसराम पभजनोपदेशक , 
प्रहवी रनगर--१० विश्वप्रकाश शास्त्री, रमेशनग र- स्वामी विज्वदेवानरद, राणा- 
अ्रतापत्|ग--श्री मती प्रकाशवती शास्त्वी, राजा गाडेद--प० प्रकाशवार “व्याकुल' 
रोहताप्तनगर- श्री महावीर बत्रा, लड॒डू घादी-पहाड्गज --श्री मोहनलाल ग्राधी, 
लक्ष्मीबाई तगर ई १२०८-प० रामहय शर्मा, लाजातनंगर--प० क्षितीशकुमार 
. ब्रेदालकार, लेखरामवगर-तिनगर--8४० सुखदपाल भूटानी, लारेंस रोइ--इ० 
रघुकीर वेदालक[र; लोधी रोड>-प्रो० सत्यपाल ब्रेद। र, विक्रम तगर--प० भोम- 
प्रकार भजवोपदेशक; दिलगेवगर---्ष० वेदपाल शास्त्री, सदर बाजार पहाड़ी 
धीरज>पू%हेरिपस शास्त्री; मुदर्शन पकं--औ० भारतमित्र शा-त्री, संगय 
रोहेला - श्रीमती लीसादती आय; सोहर्ग?-श्रीमती सुशीला र/ज्यप'ल, शानी- 
मार बाए--प० रविदत गौतम, होगे खास डी-२० १० गरणशप्रमाद विध्य लकार, 
मौहल टाउन--आवचार्य रामकिशोर। 
-जीनवरद डोगरा, वेद प्रचार-प्रबन्धक 
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'जय हो, जय॑ हो 


--संबेश्याम श्राप एड गेकेट, 


क 


जिपने जाग्रत ज्योत जगाया, सत्य ध्र्म को पाठ पहाया, 





गीता का अमृतमय पावन -धरती को प्रदेश सुनाया । 

दानवता कर दी दलित--जिपने जग्रती की, निभ्ृय हो । 

कृष्ण तुम्हारी | जय हो, जय हो ॥। 

जन-जन को प्रतिबद्ध किया, त्याग 'मनुगता' बद्ध किया, 
मोहाकात्त पार्थ को तुपने--ध्र्म युद्ध कटि4द्ध किया, 

भारत के भगवान तुम्ही दे--'प्राण' दिया, शुचि वायु मलय हो । 
कृष्ण तुम्हारी | जय हो, श्य हो !॥ 

जत-जन को देकर नवजीवत, किया प्रफुल्तित भू का कने कने, 
युद्ध महाभारत में तुमने--दिवलाथा स्थशोर्य अव्रमन, 

द्वापर के युग परुष तुम्ही ने--विश्व विजय कर जिया. अजब हो । 
कृष्ण | तुम्हारी, जय हो, जय हो ॥ 


मुख्ताफिरघाना, सुल्तानपुर (० प्र०) 
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अली... लत ल लखन नकल तय कमन.«>++ मम. 


श्रायंत्रमाजों के नए पदाधिकारी 

आपंत्रमाज तिलकनगर, नई दिल्‍्ली-१८ । प्रधान श्री वीरभान वीर, 
म्न्त्री--श्री जगदीशच द्र तागपाल, कोपाध्यक्ष - श्री हरदेव ग्रोवर । 

अयंसमाज अनाज मण्डी शाहदस, दिललो--३२ | प्रधान श्री भगवानदास 
घन, उपप्रधान--श्रो मेधाकर आये, श्री उमेशचरद्र, मस्त्री--श्री श्रद्धानस्द, उप- 
मन्त्री--श्री रामकरण शर्मा श्रौर श्री २मेश ध्सीन; प्रचार मन्‍्त्रो श्री फकीरचन्द्र, 
कोषाध्यक्ष श्रो खजांचौलान गुप्ता- पुस्तकाध्यक्ष- श्री बनवारोबाल । 

आमंत्रमाज रघुवरपुरों न० २; दिल्‍ली--३१। प्रधान--श्री विश्वदेव 
शास्त्री; उपप्रधान--भ्री राधाक्ृष्ण आर्य, श्री बुन्दनलाल जी, मस्त्री--श्री जितेन्द्र- 
कुमार गुप्ता, उपमन्‍्ज्री--श्री सुन्दरदाम आर्य, प्रवारमस्त्री--श्री बाबूराम आय, 
कोपाध्यक्ष--श्रीमती मांधुरीरेवी अये, प्रुस्तकाध्यक्ष-श्री नरद्रकुमार। महिला 
समाज--प्रधाता--भ्रीमती शैलेश गुप्ता, मबत्रणी--श्रीमतों उमरिला देगे । 

दयातन्द निर्वाण शताब्दी समारोह समिति-रस्वं श्री द्तात्र ये बाह्ले, श्री 
भूटेव शाम्त्री शास्त्री, भी चबनदाम आयसेवक, श्री महावीर बहुल, श्री मु|रीतल 
गुप्त आदि २६ आर्य सज्जनों की समिति गठित की गई है । 

अयंसमा।ज गुरुकुल विभाग, लुधियाना रोड, किसोजयुर छावरी। अधान-- 
श्री लाना रामवरद्र आये, उपप्रशान--श्री अमरनाथ, मन्त्री--बथी मनोज आर्य, उप- 
प्रमश्नी--भ्री फिशों रचन्द्र । 

आयंवीर निधि का देशव्यापी संग्रह 

नई हिल्ी | सावेरेशिक आपंवीर दल के संचालक श्रो प० बाल दिवाकर हम 
ने समस्त प्रान्तीय आयंबीर दन अधिष्ठाताओं और सचालकों को एक परिपत्र भेज 
कर अनुरोध किया है, कि प्तारे भारत पे इस बार आयंबीर दल सदायता महामियात 
श्रीकृष्ण जन्माप्टपी से प्रारम्भ करके दशहरे के पावन पर्व पर वीर निधि संग्रह के 
साथ समप्तमारोह समापत करें । इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु प्र/न्तीय अधिकारी 
विज्ञप्ति निक,ल कर समस्त आर्यसमाजों और अयंवीर दल शाखाओ को भेजे | 


पल्ल.. अयच+ ही का थे 0), ् १. के. हक ॥णाछ्ा' 
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“उचमं स्वास्थ्य के लिए 
गुरुकूल कांगड़ी 
फार्मेंसी, हरिद्वार 
“की ग्रोषधियाँ 
सेवन करे 


रचि० ही (७) ० 


शाखा कार्यालय : ६३ पक्षी राजा कंदारताथ, 

- कौम में० २६९८३ चावड़ी बाजार, हिल्लो-६ - की 
ख्ट्टएफएज्ंबाबप्रत्नेनिधि तत्ती के लिए क्री. सरदारो सबब तुस ब्माल्तए ह 

” शांधी नपर ३६ मेंभुद्वित कुक १४ नमावर 





दिल्‍ली प्राय प्रतिनिधि सभ। 


अंक ४२ 





एक प्रति ३५ पैसे वाषिक १४ रुपये वर्ष ६ 


का साप्ताहिक सुखपत्र 
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जगत्‌ का उपकार-वेदों से । 
बेद चार ही क्‍यों ? 


-महूषि दयानन्द सरस्वती 


'जो ईश्वरोवत सत्य विद्याओ से युक्त ऋक संहितादि चार पुस्तकें हैं, जिनसे 
मनुष्यों को सत्यासत्य का ज्ञान होता है, उसे वेद कहते हैं।' (आर्थो्द श्य रत्तमाला) 
“ऋग्वेद मे सब पदार्थों के गुणों का प्रकान्षा किया है, जिससे उनमे प्रीति 
बदुकर उपकार लेने का ज्ञान प्राप्त हो सके, क्योकि बिना प्रत्यक्ष ज्ञान के सस्कार 
ओर प्रवृत्ति का प्रारम्भ नहों हो ततता और आरम्म के बिना यह मनुष्य जन्म 
, ख्यर्थ चला जाता है'' यजुर्वेद मे क्रियाकाड का विधान लिखा है, सो ज्ञान के पश्चात्‌ 
ही कर्ता की प्रवृत्ति ययावत्‌ हो सकती है ' यह भी जानना आवश्यक है कि जगत्‌ 
का उपकार मुख्य करके दो हो शकार का होता है--एक आत्मा का और दूधरा 
शरीर का अर्थात्‌ विद्यादान से आत्मा और श्रेष्ठ नियमो से उत्तम पदार्थों की 
प्राप्ति करके शरीर का उपकार होता है, इसलिए ईश्वर ने ऋग्वेदादि का उपदेश 
किया है कि जिनसे मनुष्य लोग ज्ञान और क्रियाकांण्ड को पूर्ण रीति से जात ले । 
“तथा सामवेद से ज्ञान और आनन्द की उन्नति और अथवंवेद से सवंस्रशयों की 
तिदत्ति होती है, इसलिए चार विभाग किए हैं।' (ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका) । 


'जब्र तक मुण और गुणी का ज्ञान मनुष्यों को नहीं होता, तब पर्यन्त उनमे 


प्रीति से प्रवृत्ति नही हो छकती और इसके बिना शूद्ध क्रिय।दि के अभाव से मनुष्यों 
को सुख भी तहीं हो सकता था इसलिए वेदों के चार विभाग विए हैं कि जिससे 
प्रवुशि हो सके | क्योकि जैसे इस गुण ज्ञान विद्या को जनाने से पहले ऋग्वेद की 
गणना योग्य है, वेसे ही पदार्थों के गुणयाव के अनस्तर क्रिया रूप उपकार करके सब 
जगत का अच्छी प्रकार मे हित पघ्रिद्ध हो सके । इब्च विद्या के जानने के लिए यजुर्वेद 
की गिनती दूसरी बार की है । ऐसे ही ज्ञात, कम और उपासना काड की वृद्धि और 
फल कितना और कहाँ तक होना चाहिए, इसका विधान सामवेद मे लिखा है, इस- 
लिए उतको तीसरा लिखा है | ऐसे ही तीनो वेदों मे जो-जो विद्या है, उन सब के 
शेष भांग की पूर्ति, विधान, सब विद्याओ की रक्षा ओर सशय-निवृत्ति के लिए 
अधर्ववेद को चौथा गिना गया है। (करवेदादि भष्य भूमिका) 





दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि सभा का वार्षिक 
साधारण अधिवेशन 
प्रतिनिधियों का ब्योरा एवं दर्शांश भेजें 


मई दिल्‍ली । दिल्ली आये प्रतिनिधि सभा का साधारण अधिवेशन आगामी 


२२ अगस्त, १६८२ को मध्याह्न ३े वजे से आये समाज मन्दिर हनुमान रोड में ' 


होगा । जिन ब्यायंसप्ाजों द्वारा अभी तक अपने प्रतिनिधियों के ताम नहीं भेजे, 
उनसे अनुरोध है कि वे तत्काल अपने प्रतिनिधियों के नाम, दशाश, वेद प्रचार एव 
' आये सम्देश के शुल्क की राशि अपनी आयंसमाज के कुल सभासदो की सूची सहित 
भेज देवें, ताकि प्रतिनिधियों को अधिवेशन का एजेण्डा भेजा जा सके । 


सम्पादक- नरेन्द्र विद्यावाचस्पत्ति 


श्रायं नेता दक्षिण भारत का 


व्यापक दौरा करंगे 


दौरे का लक्ष्य अधिवेशन को तंयारी एवं समाजों के 
कार्य का लेखा-जोखा 
। 


नई दिल्‍ली । आन्ध्र आर्य प्रतिनिधि सभा का एक विशिष्ट प्रतिनिधि मढछ 
निकट भविष्य मे जनजागरण को प्र रण। देने एवं दक्षिणी भारत की आर्यप्रमाओओं 
द्वारा किए कार्यों का लेखा-जोखा अ्राप्त करने के लिए सम्पूर्ण दक्षिण भारत की 
यात्रा करेगा । इस शिष्टमण्डल में सावदेशिक सभा के वरिष्ठ उपप्रधान प० राम- 
चन्द्रराव कल्याणी, डा० ब्रमरेश आय॑ और श्री नागमलप्पा भादि आये नेता सम्पि- 
लित रहेगे । 
यह शिष्टमडल अक्तूबर मास में मीनाक्षीपुरम मे आयोजित होने वाले झाढ़ें- 
| देशिक सभा के वाषिक अधिवेशन तथा उस अवसर पर होने वाले धर्मरक्षा भभिवार 
। सम्मेलन की तैयारी मे योग देगा | इस दौरे का कार्यक्रम इस प्रकार बनाया ढवा 
है कि प्द्रास ओर मदुरई में प्रतिनिध्रि सभा द्वारा आयोजित सावंजनिक प्भाद्ं हैं 
भो प्रतिनिधि मडल के सदस्य भाग ले सकंगे । 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार 
श्री वोरेन्द्र कुलाधिपति तथा श्री हुजा कुलपति नियुक्त 


गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय की सीनेट की बैठक रविवार १-८-८६ को 
| आयंत्रभाज मन्दिर हनुमान रोड में हुईं, जिसमें सीनेट के ३६ सदस्य उपस्थित थे ! 

विश्वविद्यालय के प्रशोधित विधानानुप्तार वि० वि. के कुलाधिपति के 
चयन के लिए नियुक्त सम्रिति को तिफारिश के अनुसार श्री वीरेन्द्र जी को वि० 
वि० का पुत्र ३ वर्ष के लिए कुलाधिपति सर्व सम्मति से घोषित किया गया । 

इसी अवसर पर श्री वीरेन्द्र जी ने उपस्थित सदस्यों को सूचित किया हि 
वि० वि० के विजीटर डा० सत्यत्रत जी सिद्धातालकार द्वारा आई७ ए० एन० अव- 
काश प्राप्त वर्तमान कुलपति श्री बलभद्रकुमार हुजा को वि० वि० अनुदान आयोढ 
की स्वीकृति से विधिवत आगामी तीन वर्षो के लिए तौसरी बार कुलपति तियुक्ह 
किया गया है । 

गुरुकुल कांगड़ी वि? वि० पुन श्ते, शने अपना छोथा हुआ गोरर 
| प्रष्त कर रहा है। कांगडी ग्राम भी गुरुकुल के प्रय॒त्नों से भली प्रकार विकसित 
: कया जा रहा है । हजारो वक्षारोपण के साथ रेशम के कीडो के पालने की पी 

योजना अपनाई जा रही है । 

प्रा ध्णशध्माक्ड ख्ापजााड:एपदरच्०ी 25८ -- 2 


श्री रामलाल चोधरोी का स्वर्गवास 


नई दिल्‍ली । अत्यन्त खेद का विपय है कि सुप्रस्तिद्ध भाय॑ कार्यकरत्त! एव 
, दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा की अन्तरग सभा के सदस्य आनन्द लोक, नई हिल 
निकासी श्री रामलाल चोधरी का सोमवार ६ अगस्त, १६८२ की रात्रि को देहादम[र 
। हो गया । आयंसन्देश परिवार की ओर ते प्रभु से प्रार्थंता है कि वह दिवगत आत्क 
; को सदगति देंगे और शोक सन्तप्त परिजनों को हादिक सान्तवना दंगे। 
| छ०ड्>2:>0कपकाककर. हत बाममाकाकारमकारारकाक-कतफ्आएकाकर2:: 


व्यवस्थापक-प्रद्य म्नलाल तलवाड़ 











साप्ताहिक आर्य-सम्देश 


ग़रीयसी । और पिततरि प्रौयमाणे तु 
प्रीयन्ते स्वेदेधता, | यहाँ पिता से माता 
और पिता दोनो का ग्रहण होता है । 
विशेष - इस मन्त्र के ऋषि 'त्रित' 
और छन्द 'त्रिष्टुए' दोनो के शब्दार्थ 


जननो श्र मातृभूमि को 
कभी शोकमग्त न होने दो 


--भनोहुर विद्यालकार 


सोद त्व मातु रस्या उपस्थे विश्वान्याने वयुनानि विद्वान | 


मे्तां तपमा माचिष$ मिशोची रत्त रस्पा शुक्रज्योतिविभा हि ॥ यजु: १२-१४ 


ऋषि - त्रित: । देवता अग्नि: 4 
ऋन्द>विराट तिष्टूप्‌ । 

शब्दार्थ--हे (अग्ने) मार्गदर्शंक नेता 
(विश्वानि व्युनानि विद्वान) सब ज्ञान- 
ईवज्नानों को जानता हुआ (अस्था मातु 
उपस्थे) इस मातृभूमि के सुरक्षित वे न्‍्द् 
स्थान (गोद) में (सीद)] प्रतिष्ठित हो। 
(एनाम) इस भूमि पर रहने वाले 
आपियो को [तप्सा) अपने तपसे और 
(अचिष ) अपने तेज या क्रीध से (मा 
अभिशोषी ) शोकयुक्त मत कर | अपितु 
(शुक्र ज्योति ) तूये के सदृश श्‌ श्रदीष्ति 
होकर (अस्यामत्त ) इस भूमि पर रहने 
वाले सब प्राणियों को (तिभाहिं) कार्य 
में प्रवत और उनके अज्ञानान्धकार तथा 
रोगो को दूर करता हुआ, अपने यश 
द्वारा खूब चमक । 

निष्कर्ष--बहुत बार तपस्वी, 
विद्वान्‌ और विशेषज्ञ पुस्ष अपने देश में 
आदर से मिलने से विदेश चले ज'ते है। 
शासक का कत्तंव्य है कि वह उनको 
ऐसी व्यवस्था करे कि उन्हें असन्तोष 
न हो; श्रोर उनके विदेश चले जाने से 
देशवासियों को शोक न करना पडें। 

माता का अं जननी और जम्म- 
अभि दोनो होता है। इन दोनो की क्री 
उपेक्षा नहीं करती चाहिए; किसी लोभ 
के कारण इन्हे छोड़कर विदेश नहीं 
जाता चाहिए। यदि इनको दु.ख या 
सम्ताप पहुंचा, तो अर्परिधित धन और 
यश कमाने के बाद भी मनुष्य को 
सन्तोष और शान्ति नहीं मिल सकती । 

जननी. जस्मभूमिश्व स्वगदिषि 


परेत करते हैं कि मनुष्य को ज्ान- 
विज्ञान की प्राप्ति के लिए विदेश तो 
जाना चाहिए; किन्तु वहाँ को किसी 
युवति के प्रेम मे फलकर वही नहीं बस 
जाना थाहिए | अथवा अपने शासन से 
आदर न मिलने पर कुद्ध होकर विदेश 
मे नहीं जाना चाहिए । अथवा अधिक 
वेतन या आय के लोभ में भी अपने देश 
को अपनी योग्यता से बचित करके 
विदेश को लाभ १हुचाने का विचार नहीं 
करना चाहिए। 
ऐसा करने से अपने देशवाध्तियों को 
दृष्टि में मनुष्य का स्थान गिर जाता है, 
और उसे मानसिक शान्ति नहीं मिलती । 
त्रिविध् नरकस्पेदं द्वार नाशनमात्मत, । 
काम, क्रोध स्तथा लोभस्तमा 
देत त्वय ध्यजेत ।। गीता- (६-२१ 
इन तीनो से बचकर मनुष्य मांगे- 
दर्शक नेता (अग्नि) के प्तमान देदीप्यमान 
होकर प्रमृत आदर प्राप्त करता है । 
अर्थपोषक प्रमाण - त्ित --त्रीन्‌ 
तरति । त्रिधष्टूप्‌-त्रीन्‌ स्तोमति (अब- 
रोधयति) स्तुस्त्मे । वयुनम--अ्रश- 
स्थनाम । नि० ३-५; प्रज्ञाताम । नि० 
३-६, क्रास्तिाँ प्रज्ञा । तिर० १-१५ । 
शक्र सूर्य, तद्ठा एप एवं शुक्रो य एफ 
अ'दित्य स्तपति तद्यदेष तपति तेनेष 
शुक्र । माश ४-२-१-१ तप.- स्वा- 
ध्याय: ज्ञान--तपो हि स्वाष्याय । ते. 
आ० २-१४-२। अवि:--हरः। माश 
७-४-२-१७ हुर क्रोधनाम | नि० २-१३ 
ज्वलतोनाम । नि० १-१७ | 


६२२,ईश्वर भवन,खा री बावड़ों दिहली-६ 





आयेसमाज अिलमिल कालोनो को दान 


श्री मधुप्दन धवन ५००) मकद तथा यश्नशाता में भावल का फ़श करवाने 
का वचन, श्री एस० पी० वप्तिष्ठ १०१), श्री गृल्शमकुमार साहनी १०१), श्री 
राधेश्य म पियाराप सेठी १५१) इमसे पूर्व ७५००) यज्ञशात्रा में व्यय कर चुके हैं 
शेष घन महायता का वचन, श्री ओ० पी० सखूजा १०१) तथा बिल्डिंग मेटीरियल, 
ओर राजेन्द्रप्रसाद गौतम ५१) श्रो सुरेन्द्र २१) श्रो अशोककुमार नागपाल १०) दो 
दरियाँ तथा एक कट्ठा सीमेट । इस प्रकार १००१) नकद तथा २ हजार रुपए का 
बिल्डिंग मंटरयल्र प्राप्त हुआ । 


१४ बगस्त ८२ 





लोक-चित्तन 


सत्ता श्रौर साहित्य 
डा० विजय द्विवेदी 


पिछले दिनों बेन्‍्द्रीय साहित्य अकादमी की गतिविधियों पर संसद के अन्दर 
और बाहर--दोनो जग्रहो पर व्यापक धर्चा हुई थी। बहत का भझ्ारम्भ भारतीय 
अग्नेजी के लेबक/सम्पादक श्री खशवन्त॒त्तिह ने किया थारी इस चर्चा में साहित्य 
अकादमी पर आरोप लगाया गया था कि अकादमी भाई-मतीजावाद तथा भ्रष्टाचार 
का खुला अखाड़ा बन गई है तथा इसके माध्यप्त से जिन साहित्यकारों को पुरस्कृत/ 
पम्मानित/स्थापित किया जा रहा है, उनकी निष्ठा साहित्य से अधिड पत्ता की 
राजनीति के प्रति है, इधीतिए अकादमी की स्थापना के पीछे जो उद्देश्य थे वे बाधित 
हो रहे हैं। मक्तादमी अपने मूल लक्ष्य से बहुत दूर जाकर साहित्य को राश्नीतिक 
अष्टाचार का भागीदार बनाने वाले माध्यम के हय्र में काम कर रही है । बात 
अकेले अकादमी की नहीं है। इसके साथ साहित्य भी जुड़ा हुआ है। अत: साहित्य 
अक्वादप्री पर विचार करते समय साहित्य की भी चर्चा होती चाहिए थी, लेकिन 
ऐपा नहीं हुआ । सम्भवत, यह मान लिया गया कि जो कुछ भी साहित्य के तास 
पर सरकारी/गैर सरकारी महलो मे प्रचलित है, वह साहित्य ही है भौर उसके रच- 
पिताओ को पुरस्कृत होने का अधिकार भी है। कितनी अजीब बात है कि आंखों 
के अन्धो को नयन-सुख की पदवी देने की वकालत की जा रही है और उल्हें प्रन्धा 
बनाने का प्रारोप राजनोति के सिर मढा जा रहा है। 

मैं नहीं कहता कि राजनीति दूध की घुली है अपवा इसमें सब शद्ध-पृत ही 
है। राजनीति जब छलिया बन जाती है, तब उससे जडित जीवन के हर क्षेत्र से 
अ्रम-अष्टाचार का विषेला-कर्तैल्ा धुआं उठने लगता है। साहित्य का काम इस घुए 
को छांटने का | यदि वहु अपना काम नहीं कर रहा है, तो वह साहित्य नही है, 
अन्य चाहे जो कुछ भी हो। साहित्य भावजगत से आता है। भावों में जबरदेस्त 
ताकत होती है । अभिव्यक्त होकर प्रभाव अपना प्रभाव-क्षेत्र रवत बना लेते हैं। 
भावों से जुड़ अक्षर बोलने लगते हैं। साहित्य शब्द-पाधनां है। शब्दों के पीछे तप 
न हो तो उनमे शक्तित नही आती । शक्तिहीन शब्द चाहे जिस नाम से व्यक्त किए 
जाए, मनुष्य में अस्मिता, आत्मगोरव श्रेय एवं प्रेय का निर्माण नहीं करती । 

हिन्दी के सुप्रस्दधि कवि और लेखक आचार्य जानकीत्लभ शास्त्री ने 
बिद्वार सरकार द्वारा एक पुल के उद्घाटन के अब्रतर पर दिए जाने वाले १रस्कार 
को टुकराकर साहित्यकार के उसी आत्मगौरव का १रिचय दिया है, जिसकी चर्चा 
मैंने ऊपर की है। बताते हैं, शास्त्री जी ने कहा “पुल बनने के अवसर पर कवि को 
पुरस्कृत करने की कोई तुक नही है और फिर यह पुरस्कार साहित्य की ब्पलब्धियो 
के कारण भी नहीं है।” बधाई हो शास्त्री जी । भूखे भिद्यारियों की भीड़ मे कम से 
कम एक हीरा तो असली निकला | उनके साहस, शक्ति, स्वाभिमान और संघर्ष 
को मेर। प्रणाम । 





स्वराज्य हमारा 


--राधेहयाम श्रायं 

वेदिक धर्म पुन जाग्रत हो, सत्य-शिवप्र तुन्दर जनभत हो, 
मानवता के सम्मुख सारा--मानव का सपुदाय विनत हो, 
कर्मशील हो, धमंशील हो--युतक वर्ग भारत का सारा। 
बने सुराज्य, स्वराज्य हमारा ॥ 

ओषधि युक्त समग्र वनस्पति, उत्तरदायी जनहित के प्रति, 
दुराचरण व दुरा-अवस्था"' दूर हटे, विस्तृत जो सम्प्रति, 
ऋषियों के निर्देशित पथ पर*'' बढ़े पुन यह राष्ट्र हमारा। 
ते घुराज्य, स्वर जय हमारा ॥ 

शान्ति सफलना-पमद्धि छाए, यथासमय घन जल बरसाए, 
देहिक देविक-भौतिक तापों'''से सत्कम विमृक्षि दिल्लाए, 
विश्वणुर बन, पुनः प्रतिष्ठित--हो वमुध्ठा पर भारत प्यारा। 
बने स्व उ्य, स्वराज्य हमारा ॥ 


मुस्ताफिर खाना, सुल्तानपुर (उ० प्र०) 
निधन लक कक सुन लुुुुाइा रा रा रए्नएए॥ल्‍एाक७७ए्रल्‍श्र-ऋ्णशााणएाता 


नह 


(५ अगस्त बरे 


माता पृथिवो से आकांक्षा 
ओरेम्‌ यस्याश्चतत्न॒प्रदिश प्थिव्या यस्पामन्त कृष्टर सबभवु | 


या विधत्ति बहुधा प्राणदेजत्‌ सा नो भुतिगष्विष्यन्ने दधातु ।। अथर्व १२ १४ 
जिप पृथिवी माहा को चार दिग्राए हैं, जिममे कृषि और अन्न होता है, 
जो प्राणवान्‌ संतार का सहार। है, वह पृषिवी माता हमे गो और अन्‍्न से भरपूर 


करे । 





न 4 ) | ! 
बहुजन हिताय'-'बहुजन सुखाय 

देश के राजनीतिक दृष्टि से स्वाधीन हुए यद्यपि ३५ वर्ष व्यतीत हो चुके 
हैं, दथापि ध्रप्ती तक जनता सुराज्य या रामराज्य का सुद्ध भोगने में समर्थ नही हो 
सको है। इसी के साथ यह कट तथ्य भी हमे भोगना पड़ा कि देश की राजनीतिक 
स्वाधीनता के साथ देश के दो बाजू भी उस्मे काट कर अलग कर दिए गए । आधु- 
निक इतिहासकारों ने हमारे देशवाप्तियों में एक भ्रान्त पारणा पैदा करने की 
फोशिश की है कि भारत की राजनीतिक एकता भग्रेजो को देन थी। अग्रेज जब 
इस देश पर अपना प्रभृत्व स्थिर रखने मे समर्थ नही हुए तब देश ते विदा होते हु! 
वे उत्तका विभाजन कर गए | यह बात प्रत्यन्त हो भ्रान्‍्त एवं अमत्य भी । अत्यन्त 
प्राचीन काल से हिमालय से लेकर समुद्र तक तथा पश्चिम में गान्ध।र से लेकर बग 
समुद्र तक फेना हुआ विस्ती्ण देश भारत नाम पे जाना जाता था। यह ठोक है कि 
रामायण के समय भारत या किसी दूसरे नाम का उल्लेश् नहीं मिलता | उत्त समय 
राष्ट्र के लिए लोक या भूमि शब्द का प्रयोग ही दृष्टिगोचर होता है, परन्तु महा- 
भारत, मोय काल, गुप्त साम्राज्य मे अफगानिस्तान से लेकर बग प्रमुद्र तक एक 
विस्तीणं देश का अस्तित्व विद्यमान था, जिप्ते विदेशी यात्री और दूत एक बड़े देश 
के हा में अगीकार करते थे । 

पुरातत्वविद्‌ एव इतिहामक र द पृ. एशिया, चीन, मध्य एग्रिया एवं विश्व 
के अनेक भागो में भारतीय सरकृतति, धर्म, कला एवं विद्याओं के अमर चिन्ह पाकर 
अब इस तथ्य को अ गीकार करने नगे हैं कि भारतीय सन्त, श्रम्रण, व्यापारी एवं 
विद्वान्‌ बिना किसी राज्याश्रय के अपने ही प्रयत्नों से 'भ्रत्मदीपो भव' पथ प्रदर्शकों 
एवं गुहओ के बिना अपनी व्यक्तिगत ज्योति के बैल पर ही सम्तार में व्याप्त कुगी- 
तियो, अज्ञान का नाश करने के लिए प्रवृत्त हुए बूँ। इपी के साथ वे कियी राज- 


कोय शक्ति, सम्पदा या प्रलोभन के सहारे भी देई-देश|म्तर और द्वीउद्रीपान्तर में 
नहीं गए थे, प्रत्युत उनके मिशन का एकप्रात्र लैब बा--बहुज नहिताय और बहु- 


, जन घुधाय । सस्तार के इतिहास का अनुशी लत के से एक सच्चाई उभर कर सामने 


आती है कि पश्चिम के ऐमेट्रिक यहूदी, ईसाई तथा मुसलमान धर्मों एवं विचारो ने 
सं्तार में शकित, जब्दंस्ती, प्रयो धन एवं अत्याच|र के माध्यम मे फँलते की कोशिश 
की है। यदि वे कही सेव”, चिकित्सा, शिक्षा के बहाने आए भी हैं तो कुछ अयवादो 
को छोड कर वहाँ भी प्रलोभन, दबाव और शठता के अवलमस्बन में सकोच नहीं 
किया गया । इस को तुननता में भारत के धर्म प्रवारक ध्यापारी एवं विद्वान 
एकाकी ही सत्य-ध्रर्म का प्रचार करते रहे । 

आज हमारा भारत राष्ट्र एक मोड पर खडा है। एक ओर पश्विमी ब्ञान- 
विज्ञान के आविष्कार और चमत्कार हैं तो दूधरी ओर भारतीय सस्कृति, घ॒र्मं एव 
परम्पराओ की उदात्त थाती । देश की स्वाधीनता प्राप्लि से पूर्व हमे अपने धर्म, 
भाषा, सस्‍्कृति और देश पर सच्चा अभिमान था, परन्तु पिछले पंततीस वर्षों मे देश 
की आजादी, संस्कृति और प्रम्पराओ पर गर्व करने वाली पीढ़ी लगभग खत्म हो 
गई है | अब जिस्त पीढ़ी का अम्युदय हो रहा है वह नाम से भारतीय है, परन्तु 
व्यवहार भें वह मंकाले की अनध भवत । इसी के साथ हम सादगी, सच्चाई, त्याग के 
स्थान पर प्रदर्शन, चार सौ बीहो और भोग-विलास में काण्ठ डूब रहे है। इतना ही 
नही, देश के दो बाजू तो अ ग्रेज ही काट गए थे, देशद्रोही तत्व देफ के अन्य टुकड़े 
करने के लिए भो तुले दीखते हैं। देश की आजादी की पैतीसवी जपनन्ती के अवसर 
पर हमे देश मे स्वराज्य के साथ घुराज्य लाने के लिए सकलप करना होगा कि हम 
फ्ब के लिए गही, प्रश्युत 'बहुज॒त हिताय' और बहुजन सुखाय प्रयलतशील रहेगे, 
हम अपने जीवन में पश्चिमी भाषा, सस्‍्कृति और रीति तोति का अन्धानुकरण न कर 
पश्चिम का जो श्रेष्ठ है, उ्ते स्वीकार करते हुए अपनी उदात्त परम्पराओं, सस्कृति 
भाषा ज्ान-विज्ञान को यत्वपृ्वेक बढ़ाने के लिए कृतसकल्प होगे । 


प्ताप्ताहिक आये सन्देश इे 





| 





| 
चिट्टी-पत्री| आइए, सच्चा स्व॒राज्य लाने के लिए कमर कस लें + 





आज जब मातु-भूमि भारत को पुत, और भी खण्ड-छण्ड करने के पद़यन्क्र 
हो रहे हो, जब मातृ ब्स्कृति और मातृ सक्याा को पदे-पदे अपमान हो रहा हो, 
बौद्धिक दाप्तता ने जब राष्ट्र जीवन को जकड़ लिया हो ओर विदेशी डालरो के 
बल पर जब अन्तर्राष्ट्रीय तत्वों का बोलबाला हो, तब एक व ? माता का आदर्श 
पत्नी और बहन के रूप में क्या नारो स्वकर्तव्य का पालन कर पुएष के स्त्रार्थभी सता 
ओर क्लीवता को दूर करने और उम्रमे वीरत्व का भाव भरने में समर्थ सिद्ध 
होगी ? 
यह स्वतन्त्रता दो कौडी को है, जिप्मे हमारी मात भाषा संस्कृत के 
सुविवात्त का अवसर न हो, जिसमें हमारी राष्ट्र भाषा का पढ़े-परे अपमान 
हो, जबकि रेडियो की भाषा नीति में परिवर्नन करके हिन्दी को सरलीकरण 
के नाम पर उप्तके स्वरूप की ही हत्या की जा रही हो, जबकि रेडियों ते 
'पश्चिम' को जगह 'पच्छिम' खाद्य तथा कृषि मन्त्री को जगह 'खोराक और 
खेतीबाड़ी मत्री' कहा है तो बहुत समावना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को 
'ब दशाह राम' भर माता सीता को बेगम सीता' कहने के पुराने हिन्दुस्तानी 
के प्यार को फिर से प्रकट किया जाए। आवश्यक्रता है कि कोटि-कोटि भारतीयता 
प्रेमी मारत में 'सच्चा स्वराज्य लाने के लिए कप्र कयकर उड छड हो । 


--प्रध म्नलाल तलवाड़ १-२०८ अशोक विहार फंज-१ दिल्‍ली-५२ 
शुद्ध एवं सस्वर मन्त्र पाठ का अभ्यास सुगम हो गया । 


हमने शुद्ध एवं सत्तर बेदमन्त्रों के शिक्षणायं श्री प० वीरसेवजी वेदअभी 
वेदपदन, महा रानी रोड, इस्दोर को आमन्त्रित किया था। तदनुसार १० दिन में 
ही सस्वर वेद पा5 का अभ्पात उन्होंने सरलता से विश्वाय/ था। इसी कार्य के 
विशेष प्रचारार्थ उन्होने शुद्ध एवं सस्वर वेदमन्त्र के १० केसेटो की एक श्रे णो निमित 
की है जिपमे सध्याहुवन, स्वस्ति वाचत, शान्तिप्रकरण,यजुर्वेद के कुछ प्रश्षिद्ध अध्याय 
और ऋग्वेद के भी कतिप्य प्रसिद्ध मृक्‍त है। इमके अतिरिक्त गायत्री मन्त्र तथा 
मृत्यु जय मन्त्र के प्रकृति विकृति पाठ एवं कतिपय वेदम्रन्‍्त्रों का वाद्य सहित गायन 
आदि भो है। प्राचीत शास्त्रीय परिफाटी से शुद्ध एवं सत्वर मन्त्रपाठ के ये केश ट 
तित्य श्रवण के लिए बहुत उपयोगो हैं । 

अब श्री प० वीरसेनजी वेदअमी ने एक विशेष का यहू किया है कि वेद 
मन्जरो के शुद्ध एवं सस्व॒र पाठ के श्रुति परम्परा से अभ्यास केमेद भी तंथार करने 
प्रारम्म किये है। उतको सुन सुनकर एवं उनके मथ बोनकर कोई भी सस्तर शुद्ध 
वेद पाठ का अभ्यात कर सकता है। इत केसेटो मे अभ्याप्त क्रम इस प्रकार है 
मन््र के प्रत्येक चरण, पकति तथा मम्पूर्ण मन्‍्त्र को पांव पाव बार स्वर सहित वेदा- 
नुएार उच्चारण रीति से ही टेप किया गया है--ओो कि सस्वर मस्त्राभ्यास में 
परमोपयोगी है । शा | 

हमने ऋग्वेद की रीति से सस्वर मन्त्र पाठ का केसेट तैयार करने का श्री 
वेदश्रमीजी से निवेदन किया था। उन्होंते उसके अतिरिक्त उपयु क्त रीति से कतिपय 
मत्त्रों का अभ्याप्त पाठ भी टेप करफे भेजा | सस्वर शुद्ध पाठ के लिये श्र्‌ति परम्परा 
के अभ्याप्त के ऐसे केसेट अत्यन्त उायोगी है। अ यंजत, आर्यप्तमाजो, आय॑ शिक्षण 
संस्थाओं में ऐसे केसेटो का होना अत्यन्त आवश्यक है। इन अभ्य्राप्त श्रंणों के केसेटों 
में प्रात सुकत, प्रायंता मन्त्र, शिव सकहय सूकत, स्त्रेसिति वाचन शात्तिप्रकरण, पुरुष 
सुकत के मन्त्रों को विशेष रूप से सबने मगाना चाहिए जिससे प्त्र को शुद्ध एकं 
सस्वर वेद पाठ का अभ्यास्त हो सके । 

--है५ण कपूर, प्राचाय, आर्य कन्पा इन्टर कालेज झाँत्ी 





कांगड़ी ग्राम में वृक्षारोपण अभियान 


प्रोफेतर एन्न. आर शाह, प्रोजेक्ट एडवाइजर, श्री शो. पी आयेडी एम्र- 
सहारनपुर तथा गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय के कुलपति श्री हुजा जो के नेतत्व 
में स्वामी श्रद्धानन्द जी की पुण्य भूमि कागडो ग्राम के हरिजनों की समस्याओं एव 
उनके निराकरण पर विचार करने के उपरास्त वृक्षारोपण का कार्य का शुभारम्भ 
किया गया । इस वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत कल आनन्द, ग्रुप कमाण्डर एन. 
सी. सो, तथा मेजर एस. एस. सिददू भी अपने कैडेट्स को लेकर इस भव्य कार्यक्रफ 
में सम्मिलित हुए । सेकड़ों वृक्ष लगाकर गरीब जनता को प्रोत्वाहित किया गया 
और उनकी रक्षा का कार्य प्रत्येक ग्रामवाती के जिम्मे लगाया गया | 


साप्ताहिक 'ऑर्यससदेश' 


(३ मेगसश! दर 





स्‍्वाधीतता के दिवस पर 


काकोरी के वे बलिदानी : गाते-गाते दी करबानी 


"यदि देशहित मरता पढ़ें 
मुझको सहस्रो बार भी । 
वो भी न मैं इस कष्ट को 
निज ध्यान लाऊ क्री ॥ 
है ईश भारतवर्ष में 
एतबार मेरा जन्म हो । 
कारण सदा ही मृत्यु का 
देशोपकारक कर्म हो।'' 
उपयु कत प्रतिज्ञा शाहजहांपुर उत्तर 
अदेश के महान बलिदानी १० रामग्रसाद 
'बिस्मिल' की थो, जिन्होते 3० प्र७ में 
#हिन्दुस्तान-रिपब्लिक एप्तोप्िएशन' का 
प्ंगठन करके अग्रेजी शासन के विरुद्ध 
स्वाधीनता को लडाई क्रान्तिकारी ढंग से 
दीव् की थी। १९१९ में जलियावाले 
बाय में हजारो निहत्थे देशवात्तियों को 
ओरखा सिपाहियों ने मशीनगनों की 
बोलियो से निर्दयतापुवंक भू ज डाला था 
और उसके बाद ही पश्ति 'बिस्मिल' 
सेथा अज्ञषफाकउल्ला खांने अग्रेजों के 
छिरुद् क्रातिकारों कदम उठाने की 
बतिज्ञा की थी । 
वर्तमान शताब्दी के तीसरे दशक में 
देश की आजादी के लिए पिरो से कफन 
आंधकर निकले नौजवानों की फाका-कशी 
अब १० 'बिस्मिल से न देखी गई तो 
किसो की तिजो सम्पत्ति के स्थान पर 
जोरी सरकार के रेलगाड़ी में जाते वाले 
शाने को लूटते की योजना बनाई और 
उस योजनानुप्तार € अगस्त, १६२५ की 
रात में आलमनगर तथा काको री स्टेशनों 
के बीच ८ डाउन पं स्िजर ट्रेन को रोक 
कर सरकारी खजाने के ६० हजार रुपए 
इन प्र० के क्रातिकारियों ने लूट लिए 
बे। फिरगी सरकार को चुनोती सिद्ध 
होने वाली रेलगाडी के खजाने की इस 
झूट को स्वाधीनता-सग्राम के इतिहास में 
'डाकोरी-ट्रन-डकती-काड' ताम से लिखा 
बा है, जिसमें प० रामप्रसाद 'वित्मिल! 
हे नेतृत्व मे अशफ्राक वल्ला खा, राजेन्द्र- 
जाय लहरी, प० चन्द्रशेवर “आजाद, 
अचो द्वताथ बरुशी, मुकुन्दीलाल, केशव 
चक्रवर्तो, मुरारीलाल, बनवारीलाल तथा 
मन्मथनाथ गुप्व ते भग लिया था । 
क्रान्तिकारियो के पुराने रिकार्ड 
हया कुछ तए क्रान्तिकारियों की भूलो 
है क्रान्तिकारी दल के कुछ सदस्य जहदी 
ही गिरफ्त र कर लिए गए तो कुछ कम- 
ओर साथियों ने अन्य क्रान्तिकारियों के 
बाम बता दिए श्लौर इस कारण एक 
बाल के भीतर प० बिस्मिल' सहित 
बनेक सदत्य जेल पहुच गए। बराबर 
बिरफ्तारिया होती रही परन्तु भाजाद 


रहे। अशफाकउत्ला खां को दिल्ली में 
भारत से बाहुर जाने कौ पहल करते 
समय एक पठान दोह्त की गद्दारी से 
गिरफ्तार कर लिया गया । 
उस समय जैल नारकीय यातनाओों 
के केन्द्र थे हौर इस विषय पर वीर 
सावरकर से लेकर बाद के सभी भक्त- 
भोगियों ने विस्तौर से लिखा है। जंलों 
मे हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध प० 
पबल्मिल' नें अपने सभी साथियों सहित 
१६ दि का' अनशन किया, जो छूर्त 
जेलर की चालाकी से बिना शर्त हो गया, 
किन्तु परवर्ती स्वाधीनता-सेनानियों को 
उमका अवश्य लाभ हुआ और जेलो के 
नियप्त बदल गए। साधनहीन क्रान्ति- 
क्ारियो ने जेल की तन्‍्हाई से निपटने 
तथा अपना मनोबल ऊ चा रखते के लिए 
गीत और कविता का आश्रय लिया। 
काकोरी केस के ऋ्रान्तिकारी जेल की 
कोठरियो को सर फरोशी के गीत से 
आबाद रखते थे, कचहरी बाते समय 
सरफरोशी का मन्त्र जपते थे और एक 
दूसरे से मिलदे या बिछडने पर सरफ- 
रोशी का गीत मिल्रकर गते थे। महान 
सरफरोश प० 'बिस्मिल' की पसन्द का 
जो ग्रीत डेढ़ वर्ष मे 'बन्देमातरम” के 
समान पूरे देश मे लोकप्रिय हो गया उस्ते 
अक्षरश नीचे दिया जा रहा है-- 
“प्रफरोशी की तमन्ना 
अब हमारेदिल मे है, 
देखना है जोर कितना 
बाजु-ए-कातिल में है। 
रहरवे राहे मुहब्बत 
रह नजाना राह में, 
लज्जते सहूरा-नवर्दी 


दूरि-ए-मज्ल मे है । . 


अब ने अगले बलबले हैं 
ओर न धअरमानो की भीड़, 
अब तो मिट जाने को हसरत 
इक दिले 'बिस्मल में है । 
आज मरूतल में यह कातिल 
कह रहा है बार.बार, 
क्या भला शौके शहादत भी 
किसी के दिल थे है । 
वक्‍त आने दे बता हुगा 
तुझे ए आसमा, 
हम अभी मे क्या बताए 
क्या हमारे दिल में है । 
ऐ शहीदे मुल्को-मिह्लत मे तेरे 
ऊपर निसार, 
अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की 
महफिल मे है । 
लखनऊ की एक विशेष अदालत में 


पर लगभग ढेह वर्ष तक केस चलता 
रहा | उस समय तक बंदी न बनाए जा 
पके चन्द्रशेखर 'आजाद' ने अपने ऋंंति- 
कारी साथियों को जेल से छुड़ाने को 
योजना शताई थी, किन्तु अन्ततः वह 
कार्यडव में परिणत ने हो सकी । आशा 
और निराशा की ऊह्ापोह के उन्ही क्षणो 
में १० 'विस्मिल ने अपनी मनोव्यथा 
एक गीत के माध्यम से प्रकक कौ थी। 
पिजब़े की कंद से मुक्त होने को छटपटा 
रहे पछो जेपी स्थिति को अत्यन्त प्रभा- 
वशाली ढग से 'प्रेम-कविता शीर्षक गीत 
में पं० विस्मिल' ने प्रस्तुत किया था। 
वह गीत जनाब ऐनुह्रीन की इजाजत से 
'अवध- अखबार में छपा था। उस गीत 
के शब्द-शब्द मे शहादत को जो तड़प है 
वह वेमिस्ताल है-- 
“मिट गया जब भमिटने वाला 
फिर सलाम आया को क्‍या ? 
दिल कौ बरबादी के बाद 
उनका पयाम आया तो क्या ? 
काश अपनी जिन्दगी में हम ये 
मजर देखते, 
यू' सरे तुरबत कोई महेशर 
खराम आया तो क्या ? 
मिट गई जुमला उच्मीदें, 
जाता रहा सारः स्पा, 
उस घडी फिर तामाबर 
लेकर पय म आया तो क्या ? 
ऐ दिले ताकाम मिट जा 
अब तो कूचे यार में, 
फिर मेरी ताकामियों के बाद 
काम आया तो क्या ? 
आदिरी शब दीदके 
काबिल थी 'बिस्मिल' की तड़प, 
सुब्रहु दम गर कोई भो 
वाला-ए-बाम आया तो क्या !' 
क्रान्तिकारों देशभकतो के विदृद् 
परकारी वकील ये पं०5 जगतनारायण 
और आनदनारायण मुल्ला जिन्हें क्रमश: 
५०० तथा १०० रु० प्रतिदित मिलते 
ये । उन्हें बचाने वालों में कल- 
कत्ता के बरिस्टर बो० एम० चौधरी, 
लखनऊ के प्रोफेतर कृपाशकर हजेला, 
हरकरणनाथ मिश्र, आर० एफ» बहादुर 
जी, गोविन्द बल्‍लभ पन्‍्त, अजीतप्रसाद 
जैन, गोपीताथ श्रीवास्तव, मोहनशाल 
सकसेता तथा चन्द्रभानु गुप्त थे जो देश- 
भक्तों को पंरवी मुफ़्त कर रहे थे। 
शासकीय दमत नौति के विरद्ध बचाव 
पक्ष हार गया और ६ अप्रेल, १६२७ को 
फिरंबी तरकार के हिमायती स्पेशल जज 
हेमिल्टन ते अपने फैसले से प० राम" 


पुलिस के लम्बे हाथो की पहुंचसे दूर जनाब ऐनुट्रीद के अधीन क्रान्तिकारियों प्रसाद 'बिश्मिल' का उत्तर भारत का 


सबसे खतरनारु कान्तिकारी बताकर 
फाही की सजा सुना दी। पंडित जी के 
दयें हाथ के रूप में अशफाकुल्सा यां को 
भी फांसी का हुक्म हुआ और ठाकुर 
रोशनसिह तथा राजेर्द्रताथ लहरों को 
मी फांती का उपहार मिला । १४ 
क्रान्तिकारियों को देशभक्ति के लिए 
लम्बी-लम्बी सजाएं दी गयीं । 








लेखक ः 
ब्रजभूषण दुबे 





फांसी की सजा 'प्रिवी-शोन्सिल' से 
भी बहुल रही। इस संदर्भ में यह 
बताना अप्रासगिक न होंगा--'कि लख- 
नऊ के तत्कालीन जेलर श्री तिवारी ० 
'विध्मिल' पर पुत्रवत स्नेह रखते थे 
और उन्होंने 'बिल्मिल' को लश्बनऊ जेल 


में फांसी दिलाते से साफ समता कर दिया 
था । फापती से पू्े १० “बिस्मिल' को 


गोरघपुर जेल स्थातान्तरित कर दिया 
गया और वही से उन्होंने अपनी आत्म- 
कथा लिखकर जेल से बाहर भोरबपुर 
के पत्रकार दशरथप्रसाद हिवेदी के पाप 
जिजवा दी | स्व० मर्भेशशंकर 'विद्यार्थी' 
ने उप्त आत्मकवां को सर्वप्रथम प्रकाशित 
किया, किष्तु अंग्रेज सरकार ने वह 
पुत्तक जब्त कर ली। देश की आजादी 
के बार १९५७ में श्रद्धय दादा बनारती 
दास चतुर्वेदी के सुयोग्य सम्परादन में 
'बिस्मिल की आत्मकथा” पुत्र. छपकर 
देशवाप्तियों तक पहुची । स्वाधीनता- 
सेतानियों द्वारा कारागार में लिखी -- 
लांत्मकथात्रो मे 'बिस्मिल को आत्म- 
कथा! प्रथम ही नहीं बल्कि हिन्दी की 
श्रेष्ठ रचना भी है । 
कोकीरी-फैस में फाप्ती की सजा 
पाने वाले चारो क्रान्तिकारियों को १९ 
दिसम्बर, १६२७ को अलग-अलग जेब्ो 
में फांसी दो जानी थी, किलनु पूर्व घोषणा 
से २ दित आगे १७ दिसम्बर भो राजेरद्र 
नाथ लहरी को वोंझ जेल में कांग्री 
लगो । ॥॒ 
ठकुर रोशर्धापह वास्तव में एक 
जिन्‍्दादिल आदमी थे और पवित्र भगवत 
गीता को हाथो मे लेकर ६६ दिपवम्बर 
१६२७ को वह इलाहाबाद में यह कहते 
हुए फाँसी के तख्ते को ओर बढ़े और 
शहीद हो गए--- 
"जिन्दगी जिन्दादिली को 
जान ये 'रोशन' । 
वरना कितने मरे और 
पैदा होते बाते हैं॥” 
( शेष पृष्ठ ६ पर ) 


१६ बषहह वर 


साप्ताहिके बाय-सन्देश 





राष्ट्र को श्रोकृष्ण को देन 


योगिराज आकरदकन्द श्रों कृष्णजी 
का जन्म महोत्सव गत हुआरों वर्षो से 
प्रति वर्ष भाद्र माँध के कृष्ण पक्ष को 
अष्टमी को देश के कोने-कोने मे मनाया 
जाता है। देश का कोई छोंटा-बडा नगर 
और उसमें कोई भी छोटा बड़ा मन्दिर 
नहीं होता, जहाँ यहू उत्सव न मनाया 
जाता है। कुछ लोगो का कहना है कि 
आयंत्तमाजी भर्यादा पुरुषोत्तम राम 
और योगिराज कृष्ण जंएे महापुरुषों की 
कड़ी ब्रालोचता करता है, परन्तु यह 
आरोप सर्वया भिथ्या है। महाँपि के 
क्षॉने से पहले तो इन महंपुरुषो को इनके 
ऊपर मनभाने झूठे लाछन लगाए थे। 
भत्ता हो आयंसभाज के प्रवर्तक महर्षि 
दयानरद जी का जिन्होंने इन मह्पुष्षों 
के सत्य स्वरूप को जनता के सामने रखा 
और अपनो प्राचीन ससकृति तथा सभ्यता 
का गौरव बढ़ाया। महूि ते सम्याथ॑- 


प्रकाश के ग्थारहवें समुल्लास में श्री 
कृष्ण जी के सम्बन्ध से कितना लिखा 


'देखो ! श्री कृष्ण जी का इतिहास 
महाभारत में अत्युत्तम है। उनका गुण, 


--जमनलाल 


कर्म स्वभाव ओर चरित्र आप्त ५रपों के 
सदृश है जिसमें कोई अधर्म का आचरण 
श्री कृष्ण जी ने जन्म से मरण परंन्‍्त 
किया हो, ऐसा नहीं लिखा । ओर इस 
भागवत वाले ने दतुच्चित, मनमाने दोष 
लगाए हैं। दुध,दही, मक्खन, प्रादि को 
चोरी ओर कुब्जा दाती से समागम, 
परस्त्रियों से रापम्ण्डल क्रीड़ा श्रादि 
मिध्या दोष श्री कृष्णजी मे लगाए हैं 
इसको पढ़-पढा सुन-सुना के अन्य मत 
वाले श्री कृष्ण जी को बहुत-सो निन्‍्दा 
करते हैं। जो यह भागवत न होता, तो 
श्री कृष्ण जो के सदृश महात्माओं की 
लिन्दा क्योकर होदी । ऐसे महान आत्मा 
थे हमारे द्वापर युग के प्रहान नेता श्री 
कृष्ण चन्द्रजी जरा विचारिए तो मही 
कि कोई अन्य व्यक्ति इससे बढ़कर 
श्रद्धाजलि कष्ण जी को दे सकता है। 

वह युगपुरुष आंप्स पुरुष, बोर 
योद्धा, कुशल शासक, योग सिद्ध, अद्वियीय 
नेतिकपा के भण्डार युद्ध नीति मे निपुण 
ओर बेजोड़ सुक्ष बृक्ष के स्वामी थे । 
वह सच्चे आर्य, वेद शास्त्रों के परप्त 


विद्वान सच्चे सा ओर पुरुषोत्तम थे । 
नित्य देनिक हवन यज्ञ, सध्या आदि मे 
पूर्ण निष्ठावान थे। घर में हो या वात्रा 
में, या युद्ध में हो, वह यह दंनिक क्रम 
अचूक करते थे। गीता में कई स्थानों 
पर हसीलिए इनको महात्मा कहा है, 
परन्तु बड़ ही दुख की बात है कि सारी 
हिन्दू जाति इतकों ऊपर कहे भागवत के 
रासमण्डल वबले कृष्ण, योषियों के कृष्ण 
तथा दूध, दही मक्खन चारे आदि के 
हूप में ही मना कर ही प्रसरनतः अनुभव 
करते हैं । 


श्री कृष्ण ने बचपन से ही अभ्याय, 
असत्य, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, 
दुष्टो के विशद्ध सघर्ष, अबलाओ की 
पहायवा और देश मे शान्ति स्थापित 
करने का दृढ व्रत लिया था ओर छोटे- 
छोटे खण्डो मे बटे देश को एक राज- 
नीतिक सुत्र मे बाधने और इसको महा- 
भारत बनाने का जो सकलप किया था, 
वह उन्होंने अपने जीवन कौ बाजी लगा- 
कर अपने जीवन काल में हो पुरा भी 
किया। जब श्री कृष्ण जो का प्रादर्भाव 
हुआ, तब देश को राजनीतिक परिस्थिति 
महाभारत के निम्न श्लोक में दर्शाई 


है-- 


देशे देशे हि राजानः 
स्वस्थ स्वस्थ पिधंकरा, । 
नच साप्राज्यमाप्तास्ते, 
संज्जाट्‌ धब्दोहि क्च्छभाक ॥ 
भर्थात्‌ छोटे-छोटे प्रदेशों के अलग-जलग 
शासक थे और वे अपने क्षद्र स्वा्थों में 
लगे रहते थे | राष्ट्र की चिन्ता किसी 
को तहीं थी। साम्राज्य किसी को प्राप्त 
नहीं था, और कोई सम्राट कहे जाने 
योग्य नहीं था । अपनी छोटी-सी रियासत 
में बेठा राजा अपने आपको एक महान 
पोढ़ा समझता था। ऐसी गम्भीर 
परिस्थिति मे श्रीकृष्ण जी ने आरयविर्त 
के राजनीतिक रगमच पर अवदी णं होकर 
मारे अवण्टित भारत को भावना तथा 
राजनीतिक एकता कि सूत्र में बाध्कर 
केस्द्र मे ऐसी सुदृढ राजप्त्ता स्थापित 
की कि आगामी सहस्रो वर्षों तक किसी 
विदेश्ञी आक्रमणकारी को इस देश पर 
हमला करने की हिस्मत ने की, ओर 
यदि किसी ने को भी तो उस्ते मुंह की 
खानी पढ़ी । 
वास्तव में श्रीकृष्म अपने अनेक 
गुणों के कारण हमारे जीवन में छाये 
हुए हैं और हमारे जीवन का एक अभिरन 
अग बन गए है। इन्हीं गुणो के कारण 


(शेष पृष्ठ ८ पर) 
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सब नागरिकों पर समान 


कानून लागू किया जाए 


क्या भारत सरकार बंगला सरकार से सबक सोखेगी ? 


नई दिल्‍ली । २० जुलाई के टाइम्प भर के नागरिकों पर समान कानून 

आफ इ डिया में प्रकाशित इस समाचार प्रचलित कर बहु विवाह, बाल विवाह 
पर कि बगला सरकार ने अपने देश में पर रोक लगाकर परिवार नियोजन 
बदती हुई जससस्या-पर मियक्रश-करते - लागू करणाचाहिएत 7४४ ४7 
की दृष्टि से बहु विवाह पर प्रतिबंध 
लगाते हुए धोषणा की है कि जो ग्यविति 
सरकार की धनुप्तति लिए बिना दुध्तरा 
विवाह करेगा उप्त पर १०,०००) देंस 
हजार रुपए जुर्माल क्षियां जाएगा, 
अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सांबं- 
देशिक आर्य प्रत्तिनिधि सभा के महा- 
मत्री तथा भू० पू० ससद सदत्य श्री 
ओमप्रकाक्ष त्यागी ने कहा कि शुद्ध 
इस्लामिक बगला देश सरकार का यह 
कदम साहसिक एवं सराहनीय तथा अनु- 
करणीय है। भारत सरकार को भी देश 

महषि एवं हुतात्मा के नाम का दुरुपयोग न हो । 

दिल्‍ली । सादंदेजिक आय॑ प्रतिनिधि प्भा के मम्त्री श्री ओम्प्रकाश त्यागी 
ने सूचना दी है कि सभा के निश्वयानुप्तार (१) सा्वदेश्कि प्रमा अथवा इस सभा 
से सम्बद्ध प्रांतीय सभा की अनुमति के बिना कोई अयंतमाज पहुचि दयानन्द और 
हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द जी के नाम का दुष्ाथो॥ ने भरें और उनके ताम पर 
सस्थाए न खोले | 

(२) भय समाज, मर्हाप दतातरद और हुतात्म। स्वामों श्रद्धानरर के ताम 
पर कोई व्यक्ति ओर उम्तका समूह अनायालय, विधवाश्वय, महिलाश्रव आदि 
संस्थाएं सावंदेशिक सभा या अ्न्‍्तीय अतिनिधि सभा की अनुमति के बिता ते खोले । 

पंडिता राकेशरानी के विरद्ध ७ अभियोग 

नई दिल्‍ली । दिललो का प्रशाप्तन जनज्ञान माविक की सम्पादिका व अध्यक्षा 
पडिता राकेशरानी के विरुद्ध २६-७-८२ तक सात अभियोप धारा १५३ और २६५ 
- ए के अस्तर्गत चता चुका हैं गरइक केक की मक्तऔ प्रशासन को हस कारगर 
से प्र॑| एवं जिचारो की छ्वावीतता को गदरी क्षति पहुंची है। 

श्रोक्ृप्ण जन्माष्टमी 

केन्द्रीय आये युवक परिषद दिल्ली प्रदेश के तलवावधान में १२ अगस्त १६५२ 
साथ ७ बजे आयंसमाज कब्बीर बस्ती पुरानी सब्जी मड़ी मे श्री कृष्ण जन्माष्टमी 
उत्सव मनाया जा रहा है। जिसमे श्री विस्तामणि जी, श्रो मह्खराज भल्‍्ला, श्री 


रामताथ सहगल, श्री मामवन्द रिवारिया तथा १० चुलोंलाल जी व श्री गुलाबतिह 
राघव के उपदेश व सुन्दर भजन होगे। श्री कृष्ण जो के जीवन से परिचित होने 
का सुअवसर । 


श्री त्यागी ने कहा कि कुछ समय 
पूर्व पाक्षिस्तान सरकार ने भी अपने यहा 
जतसंस्यां पर तियत्रण करने की दृष्टि 
से ऐसा ही कानून बताया था कि जिप्तके 
अनुसार वहां के किमी नागरिक को 
दूसरा विवाह करने से पू अपनी पहली 
स्त्री की लिश्षित अनुमति लेता आवश्यक 
था | मलेशिया, इडोमेशिया आदि 


मुस्लिक देशों ने भी अपनी जनसर्या पर 
नियंत्रण करने के लिए विभिन्‍न झूपों में 
कानून बनाए हैं! 


शिक्षण अभ्यास शिविर 

कैद्रीय बाय॑ युवक परिषद दिल्‍ली प्रदेश के तत्राव्धान में 'आय॑ ग्रुवक 
अभतास शिक्षण शिविर! १३ अगस्त १६८२ साय ७ बजे ते आयंत्ठमाज मन्दिर मार्ग 
में दो द्विसोथ शिविर आयोजित होगा, जो १४ अगस्त रात्रि समाप्त होगा। 

आयंसमाज जोड़ा सांक में मुसलमान युवक को शुद्धि 

“आय॑ समाज जोडा सांकू के तत्वावधान में समाज कार्यालय ४२ शकर- 
होल लेन कल०-६, में २५-६-८२ रविवार प्रात € बजे प्रोहम्मद अली आजाद 
आयु २५ वर्ष ११ गोप लेन कलकत्ता !४ का शुद्धि सल्कार पर वेदप्रकाश के पौरो- 
हित्य में धापस्त हुआ । जिम्का नया नाम क्रो शकरतिह्‌ रश्ा गया। शुद्धि सस्कार 
में श्री प० दद्भदत्त शास्त्री देहरादुत, श्री शिव4रजी आये पटना तथा अनेक सज्जन 
मौजूद थे । 





पलाप्ती के युद्ध क्षेत्र मे एक ओर बंगाल-बिहार के सुबेद/र नवाब सिराजु- 
दौला को फौज खडी थी. उसके मुकाबले अग्रे जो के सेनाध्यक्ष क्लाइव को सैना 
थी। तबाब की फौज २५ हजार से कम नहीं थी और दूधरी ओर विदेशी सेत्रा में 
कैवल दप हजार सनिक थे जिनमे कुछ चुने हुए अंग्रेज अफ॒त्तर और वेतनभोभी 
भारतीय फौजी थे। दोनों तेताओ के बीच फासला बहुत कम था'''यानी दो फर्लांग 
पे भी क्रम | दो तीन धस्टे की भीषण लड़ाई मे ही सत्र खेल खत्म हो गया। मीर 
मदन और भिराजुद्दौला बहादुरी से लड़ दोनो मारे ग्ये। बहुत थोड़ी सेता कटी, 
पर बाक़ी फौज या तो भाग गई या मोर जाफर के नेतृत्व में युद्ध के मंद्ात में खडी- 
खड्टी तमाशा देखती रही | एक ओर २४५ हजार फौज थी और दूपरी बाज केवल 
दस हजार। दोनों ओर के स्िपाहियों की गिनती मिलाकर भी वे केवल ३५ हजार 
थे | क्लाइव जीत गया । कुल वगाल-बिहार पर अग्रेजों का कब्जा हो पया | ३ 
हजार में से कुछ हजार लोगो की गद्दारी से ३६ करोड़ के भाग्य का भिर्य हो 
गया । अगर क्नाइव हार जाता तो अप्रेजों के हाथ में हिन्दुस्तान ने जाता । 

इसतरह सारे “शा के भाग्य का तिर्णय चद बन्दों मे एक मेद।न में चंद 
लोगो ने कर दिया और हम रे देश की जनता सोती रही | हमारे भारतीय फौजी 
हिपाही विदेशियों के भाड़ के टटूटू बने गए। 

«नेरेन्त्र 





कर्मवोर जियालाल जी से प्रेरणा ले 
श्रावशी पर्व पर कम वीर १० जियालाल जन्म जयन्ती सम्पन्त 


अजमेर । आरयंसमांज भवत केस्तगज मे दि० ४ अगस्त ५२ ई० बुधवार 
को श्रावगी पर्व एवं कर्पप्रीर १० जियालाल जन्म जयत्ती श्री प० विश्देत्र ज्र्मा, 
प्रधान सपादक 'देतिक न्याय की अध्यक्षता में बडी ध्मधाम के साथ मनाई गई। 

इस पुनीत अत्रसर पर श्रो देवदरा शास्त्री के सयोजकत्व में बुहृद यज्ञ हुआ 
तथा आचार्य गोयिन्दापह प्रो" अमयदेव शर्मा, श्री पपतालाल प्राहेश्वरी, श्री रल- 
लाल पालडिया एवं श्री दत्तात्रेय वाब्ले के ध्राषण एवं प्रववन हुए। आये समाज 
अजमेर के प्रधान श्री बाब्ने ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमें उनके 
महान जीवन एवं महान कार्यो को श्रादर्श बताकर उसे प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए 
तमी इप्त जयन्ती को बनाना सार्थक होगा । 

तदनन्तर श्री अनन्त राव, श्री रामचन्द्र एवं दयातन्द बल संदत को भजन 
मध्डली के मधुर भजन हुए। पश्चात्‌ श्रम परोक्षा में त्मिलित होने वाले ३०० 
विद्यापियों में 'तै प्रथम हिंतीय वतृतीय आने जाने छात्र-छाआओं को अध्यक्ष 
महोदय ने पुरस्कृत किया । 


कांकोरो के बलिदानों”' पृष्ठ ४ का शेष 


वरिष्ठ सगठनकर्त्ता प० रामप्रसाद 
'बिस्मिल ने गोरखपुर जेल मे प्राह: 
कालीन संध्या से निवृत होअर १६ दिक्न- 





कुरान-शरीफ को लेकर उसो सुबह 
फैजाबाद जेल में शहोद होने से पहले 
हिन्दू मुस्लिम-एक्ता के महान समर्थक 


अशफाक् उल्ना खां वारसी 'हमरत ने 
यह शेर पढ़ा था-- 

“तंग आकर हम भी उनके 
जुहम के वेदाद से । 
चल दिए सू-ए-अदम्त 

जिन्दाने फैबाबाद से ॥ 

धनी घर के ठाकुर रोक्षत॒सिह तथा 
पठान खानदान के बलशाली युवक अश- 
फक को आने सममरगत जीवन तथा 
प्रश्न वशांनी व्यक्तित्व की चम्बकोय« 
शक्ति से क्रान्तिकारी बनाने वाले हिन्दु- 
स्ताव-रिपव्लिकन-एसोसिएश्षन' के 


म्बर १६१२७ को फांपती के तहते की और 

बढ़ते हुए अफी अच्तिम इच्छा ह्टूत 
शब्दों मे व्यक्त की थी -- ह 

“प्रालिक तेरी रजा रहे 

और तू ही तू रहे । 

बाकी न मैं रह 

ने मेगे आरजू रहे ॥ 

जब तक कि तन पं जान 

रगों में छह रहे। 

तेरा ही जिक्र ग्रा तेरी ही 

जुछाजू रहे ॥” 

३०, गोराचन्द रोड,कशकत्ता,७० ००४ 


प्र 
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१५ अगस्त ६२ 


अन्धा मुगल-प्रताप नगर--प० ईश्वरदत्त; अमर कालोनी -प० शुशीराम 
हर्मा, अशोफ़ नगर--प० सोमदेव शास्‍्त्री, आर, के. पुरम प्तेक्टर-५--श्री देदी- 
चरणबन्सल; आर. के. पुरम सेक्टर-६--श्रीमती लीलावतो आर्या; आर, के पुरम 
सैक्टर-६--प० ओमप्रकाश वेदालकार; आतर्द विहार हरि तगर एल ध्लॉक--- 
प० विश्वप्रकाश शास्त्री; इन्द्रपुरी-प० मुनिशकर वानप्रस्थ, क्रिशनगज़ पमिंलं 
एरिया- प्र८ वेदव्याप भजनोपदेशक; किश्जवे कप--स्वामी शान्त/नम्द; करौले 
वार०-प० विद्या भास्कर, कृष्ण तगर--प० आशानरद भजनोपदेशक्; प्रेटर 
कंलाश-] - १० छिकृष्ण शास्त्री; ग्रेहर कैलाशना--प० रामनिवा; गुड मडी-- 
प० रघुराज लास्त्री; गुप्ता कालोनी - १० ब्राणनाथ पिद्धातालकार; गो विन्दपु रौ-- 
व० कामेशवर शास्त्री; चुना मडी-पहाड़गज--आचार्य हरिदेव सि० भू०; जनकपुरी 
बी ३/२४--पं० हरिश्कन्द्र आर्य; टैगोर गांन--ला० लखमीदास आय; तिलक 
तगर--१० वेदपाल शास्त्री, तिभारपुर--प० मनोहरल ले ऋषि भजनोपदेशक्ष, 
“दरियागज--प० प्रकाशचन्द वेदालकार; नारायण विहार -पं० प्रकाशवोर 
वब्याकुलयं, नया बाप्त-प्रो० रामतह; न्यू मोतीतगर--प० जयभगवान भजन 
मण्डलो, निर्माण विहार--हा ० रघुनन्द्गाहहु, पंजाबी बाग एक्सटेंशन -आवाय॑ 
नरेस्र शास्त्री; प्रीतमपुरा--पं० देवरांज बेदिक मिक्रो, बांग कड़े खा--१० बरकत 
राम भजनोपरेशक; मोडल बस्तो--प० रामरूप शर्मा; महरोली--स्वमी विश्व- 
देवानन्द, रमेश तगर--प० तुलसतोराम भजनोपदेशक; राणा प्रताप बाग--प० 
सीसराम भजनोपदेशक; राजोरी गार्डन--प० श्रोमप्रकाश भजनोपदेशक; लड्डू 
बाटी-पहाइगज--१० सत्यदेव भजनोपदेशक, लक्ष्मीबाई सगर--प० वेद व्याप्त 
भजतोपदेशक; लेखराम नगर-तिनगर-प० प्रकाशचन्द्र शास्त्री तथा श्री प० 
चुल्तीलाल जो भजन मडली; लारेन्स रोड--आपचार्य दीनानाथ पसिद्धातालकार, 
विक्रम वग र--श्रीमती प्रकाशवती शास्त्री, सुदर्शक पाक--प्रो० भारत मित्र शास्त्री, 
सराय रोहेला -प्रो० सत्यपाल बेदार' सोहन गद्ध--प० हरिश्वद्ध शास्त्री; श्री 
निवासपुरी--श्री मोहनलाल गाधी, शालीमार बाभ--प० गणेश््ताद विद्यालक्रार, 
हनुमान रोइ--श्री ओमप्रकाश त्यागी, होज बरक्क डढी-२०--डा० रघबीर वेदा- 
लंकार, मोडल टाउन--प्रो० वी रपाल विद्यालकारै, झ-डेवालान एक्स्टेरशन-प० 
सत्यपाल मधुर, ग्रोत पाक॑ं-- १० अशोक कुमार व्धासकार । 


के 
--जबैचन्द डोगरा, वेर प्रचार प्रवन्धक 
अननीतल+लन न आ..-..+++++«+%«०«+ेते+े02ेेेे_े+-++न«+»«मभ 


४ दिल्‍ली को आयंसमाजों मैं वेद-प्रचार 


'आयसम[ज दूोगुबात के तल्वाडधान मे ४|अगस्त दे, २-.-अगस्त तकः अत्ति 
दिन साय साढ़े छह से साढ़े क्षाठ बजे तक होजबश्बाझ् एवं गुलमोहर पाक आदि में 
आय सज्जनों के धरो पर बारी-बारी से वेद प्रचार सप्ताह के अवध्र पर यज्ञ, भगत 
का कार्यक्रम आयोजित किया गया । आवचाय॑ नरेख्द्र एम, ए. ते सच्चे आनन्द की 
प्राप्ति कँसे हो, विधय पर प्रवचत दिए | 

आयंत्माज मालवीय नगर में ४ अयध्त से १२ अगस्त तक प्रात ५से ७ 
बजे तक यजुर्वेद पारायण यज्ञ का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यज्ञ में ब्रह्मा 
डा० तोर्थराज शास्त्री थे। 

आयंसमाज नया बाँस में ४ अगध्त से १२ अगस्त तक प्रात. ७ ते साढे)बाठ 
बजे तक तव दिवसीय ब्रह्म परायण यज्ञ किवा गया। यज्ञ के ब्रह्मा प० अश्लोककुबा 
बेदालकार थे । ४ आरत ते १४ अगस्त तक रात्रि को ८-४५ ते ६-४५ आधचार्य 
पु्योत्तम एम ए ते पृथित्री सुक्‍्त पर वेद कथा की । क्र से पूर्व प्रतिदिन स्वामी 
स्वरूपानन्द जो और पन्‍्तानाल पीयुत्र के भजन हुए । 





जन्माध्टभो महोत्सव 


वरिषद कार्यालय आर्य समाज करीर बस्ती में १२ अगस्त १६८२ सांत्रि 

७ बजे से ६५ बच्चे तक श्री कृष्य जन्‍्महउसी महीत्वव बन्‍ब्राढ से प्रगाया जा 
... रही है। 

४ जिपतमें श्रों महाशय धर्पाल, श्री रामताय सहृयत, श्री मामब-र रिवारिया, 

श्री दतात्रेप तिवारी सम्पादक तावंदशिक आदि की प्री भाव लेगे की 

सम्भावना है । 


हु 
हि 





साप्ताहिक आय॑ सन्देश ७ 





ध्रायंस्माओों के नए पदशधिकारी 

लार्यसमाज शिलमिल कालोनी । प्रधान--डा० सत्वेन्द्र वेदलकार। उपप्रधान 
श्री एस० पी० वसिष्ठ, वरिध्ठ मन्त्रो-श्री मधुसूदन प्रवन। सहमस्त्री-श्री गुलशन- 
कुमार साहनी, कोयाध्यक्ष-श्री पृथ्वीराज आय, लेखा निरीक्षक-नवाबू मूलराज 
डोगरा; पुस्तकाध्यक्ष-श्री राकैशकुमार मेहरा; स- आायत्रमाज झिलमिल कालोती- 
श्रीमती विमलादेवी मेहरा; मन्विणी--श्रोमतठी रक्प्रिणीदेवी, कोपाध्यक्षा--श्रीमती 
सुमन सेट्ठी । 

आयंत्तम्ताज नरेला | प्रधान--श्री देशराज, उपप्रध न--श्री भ्रत्तरसिह आर्य 
मुप्ताफिर एव श्री प्रेमकृष्ण; मन्त्री-श्री आनरद कुमार, उपमन्त्री-श्री प्रकाशवीर- 
कोषाध्यक्ष-श्री यूरजभाव जी; लेखा निरीक्षक--श्री लायकराम; पुस्तकाध्यक्ष- पु 
स्वामी अमृतानन्द, प्रधान--आर्य कुमार अभ्ा-श्री जगपाल । 

आयंसमाज कीतिनगर | प्रधान--श्रो वेदप्रकाश शास्त्री, उपप्रधान--श्री 
बिशननारायण मुखी एवं श्री शिवभगवान लाहौरी, मनत्री-श्री बात्तकृष्ण प्रधोक, 
उपमस्त्री--श्री सु्वप्रकाश, श्री प्याम॑तुन्दर सेठ, फोपाध्यक्ष+श्री गोपीनावे ईस्म॑र, 
पुस्तकाध्यक्ष-श्री कृष्णमुरारी | 

आरयंक्षमाज लल्लाबुरा (वाराणसो)-प्रधान श्री मेवालाल आर्य, उपप्रधान-- 
श्री प्रेमचन्द्र आय, श्री वेचनराम आय, मन्त्री--श्री रामगोपाल अ ये; कोषाध्यक्ष - 
श्री बुद्धदेव आय, पु तकाध्यक्ष -श्री नन्दलाल आर्य । 

आय समाज अशोक्ष विहार फरेज-] के रविवार २५-७-८२ के साधारण 
अधिवेशन के निम्नलिब्धित पदाधिकारी सबवसम्मति से निर्वाचित हुए..प्रध्नान श्री 
चमनलाल, उपप्रधान--श्री प्रद्यूम्नलाल तल्नवाड़ श्रीमती पृष्पा सचदेव श्री आनन्द 
प्रकाश आय, मन्‍्त्री श्री ऑमप्रकाश आर्य, प्रचार मन्त्री श्रो हरप्रकाश आहल्‌वालिया 
उपमन्त्री श्रो पृरुषोत्तम अरोडा, श्री राजेश गुप्ता श्रीमती सुषमा आय॑, कोषाध्यक्ष 
श्री स्िध्राम नागिया, पुस्तक ध्यक्ष श्री मुरेद्रकुमार हिन्दी । 

वेद प्रचार सप्ताह 

आर्यक्रमाज दीवान हाल मे ५ अगस्त से ११ अगस्त तक प्रति रात्रि ७॥ से 

€ बजे तक आये विद्वान प० शिवकुमार शास्त्री को वेद कथा हुई । 


आय 28,34७”... ८४ ६४॥2:८८०००४४४४४र् ) 
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: श्रीकृष्ण की देन''' 


वह आज भो सहक्तों वर्षों के बीतने पर 
भी हमारे हृदय सम्राट बने हुए हैं। हर्ष 
का सभ्य हो था दु ख-विषाद की घड़ी 
हो, हम एक दूसरे का 'कृष्ण' 'कृष्ण 
अभिनन्दन करते हैं। और छशी के 
समय जय कृष्ण कहकर मन को शाति 
देते हैं| 

श्री कृष्ण अपने युग के एक महान 
नेता थे। उनकी महत्ता का एक विशेष 
कारण यह भी था कि इनके अन्दर क्राँति 
को एक अमकर ज्वाला निरन्तर दहकती 


“(पृष्ठ ५ का शेष) 


सब कुछ होते हुए भी जोबनोपयोगी 
प्रभी बोजों का अभाव प्रतीत हो रहा 
है। महंगाई भाकाश को छ रही है। 
जनता भयभीत चिन्तित और दुखी है । 
स्त्रियों की दशा बड़ी चिल्तनीय है। 
स्वार्थी क्राचारहीन, और अवशधरवादी 
लोग आज हमारे नेता बने हैं। जिस 
कारण देश में अनाचार, दुराचार, 
भ्रष्टाचार, अनेतिकता, रिश्वतखोरी 
और स्वार्थपरता का बाज।र गरम है। 
अनेक्ष सामाजिक कुरीतियों ने देश को 


रहदी थी-।.जह <युक्तिहोद यातो जोर, -अचछोर बबा डियाद और देश को बड़ों 


हढियों में ।नश्वास नहीं करते थे और 
समय को अपने साथ ले जाने में विश्वास 
करते थे। इसी आश्य को दृष्टि में रख 
कर गीता के ग्यारहवें अध्याय में कहा 
भी है कि मैं एक महाकाल हूं इत्यादि। 
कृष्ण जी का कहता था कि घत-धाम्य 
हा्थी-घोड़े रथों से भरी यह पृरथ्वों इस 
समय मृत्यु के मुह में जा रही है जो 
भी इस समय इसको बचाने का प्रयत्न 
करेगा वही उत्तम धर्म पालन करने वाला 
होगा 
बत्धुओ ! विचारो तो सही कि 
आज हमारे देश की उप समय के देश 
दु्यंवस्था से क्या कुछ क्रम है। जहाँ 





को दीपक की तरह अन्दर हो अन्दर 
थ्षोखला कर रही है और हाल मे ही 
हुई कुछ राजनीतिक घटनाओं ने तो 
एक प्रकार से देश को रतातल को पहुचा 
दिया है। इसलिए इस पवित्र दिवस पर 
यह ब्रत लें कि देशभक्त श्री कृष्ण जो 
जैसे नेता की खोज करके उनके हाथों 
में इस विशाल देक्ष को ब्रागडोर दें ताकि 
वह इसको इन सकड़ को पड़ियों पे 
निकाल सके । यही समय को पुकार 
है। 

प्रधान, आयंसमाज अशोक विहार 

दिल्ली । 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 
_ गरुकुल कांगड़ी 


रचि० बी (9) ० 


फार्मेसी, 
को ग्रोषधियाँ 


हरिद्वार 


सेवन करें 


शासा कार्यालय : ६३ थली राजा क्वारनाय, 
चावड़ी बाजार, दिल्‍ली-६ 


फान न० २६६८३८५ 


मह॒षि दयानन्द सरस्वतो के जोबन पर वृत्त चित्र 


बस्तई। अर्थजगत्‌ की अन्तर्राष्ट्रीय स्वाति ब्राप्त आरयंक्षमाज स्रान्ताकरुत 
बम्बई-५४ की ही नहीं, वरन समस्त आयंजगत्‌ की यह सहती उपलब्धि है कि 
२६ जून, १६८४२ के दिन साथ ८॥ बजे से € बजे तक अर्यसमाज के प्रवर्तक महदि 
दमातत्द सरस्वती के जीवन पर एक बृलचित्र ब्रम्वई दूरदर्शन केस्द्र से प्रहारित किया 
गया, उसी समय यह वृत्तचित्र भारतीय दूरदर्शन के बगलौर, पृत्रा और मद्रास केन्द्रों 
से भी प्रसारित किया गया । लगभग ४ करोड़ व्यक्तियों ने यह कार्यक्रम देखा । 

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व आयंत्तमाड शताब्दी के अवस्तर पर भारत 
सरकार के सूचना-प्रकाशन मस्वालय ने एक वृत्तचित्र प्रकाशित किया था, परन्तु 
नया वृत्तचित्र आय॑ सस्जाओं एवं आये जनों के सहयोग से तैयार किया गया है। 
यह कार्यक्रम श्री प्रकाशचन्द मूना के सहयोग तैयार किया गया, जिसमे स्वामी 
सत्यप्रकाश सरस्वती, आचाये सोमदेव शास्त्री, श्री ओकारनाथ आये एवं कैप्टन 
देगरत्त साय दे. दास दिया 3 कुछ जिद के कुछ भाग ब्रायंतरमज . इल/छ जे कह 
तैयार ढिए गह थे। दूरदर्शन के सेचीचार विर्माता श्री गोविन्द- गुष्ठे एवं 
माधुर के भगीरथ प्रयत्तों से इस वृश्तचित्र का निर्माण सस्मव हुआ । 





फ् 'आयंतन्देश' के 
स्वय ग्राहक बनें-- 
दुध रो को बताए 

(हु आायेसमाज़ के सदस्य 
स्तरय॑ बनें--- 


ला 


दूसरो को बताइए. ० 


कं हि्दी-सत्कृत घाए 


इसरों को ए” 





दिल्‍ली भाई प्रतिनिधि सभा के दिए श्री सरदारों झाम्र वर्मा हरा सम्पादित एद अकाहित तथा साटियां प्रेत २१७४, रबवरपुस नं० २ _ 


पांधौ नगर दिल्ली ३३ मेंभुद्रित कार्मांसय १३ हसुमान रोड सई दिल्‍्सी कोन ३१०१५० । 


श्रोरेम 


आर्य सरेंश 


दिल्‍ली झ्ाय॑ प्रतिनिधि सभ। 





एक प्रति ३४ पैसे. वाषिक है४ रुपये. वर्ष ६. ब्रक डढ४ 


का साप्ताहिक मुखपत्र 





रविवार २६ अगस्त १४ भावद्रपद वि० २०३६ दयानन्दाब्द--१४५८ 





दिल्‍ली शआराये प्रतिनिधि सभा का वार्षिक अ्रधिवेशन सम्पर 


सर्वसम्मात से सावदेशिक सभा के प्रधान की घोषणा को मान्यता ; 
१९८२-८३ वर्ष के लिए नए पदाधिकारियों को घोषणा 


दिल्‍ली | रविवार २२ अगस्त १६८२ को मध्याह्वोतर ४ बजे दिलल्‍्लो आये 
प्रतिनिधि सभा का वाधिक साधारण अधिवेशन सभा-प्रधान श्री सरदारीलाल 
वर्मा की अध्यक्षता मे प्रारम्भ हुआ । ईश-प्रार्थना के बाद सभा-प्रधान के प्रस्ताव पर 
अधिवेशन मे समवेत आयंजनो ने मोतीनगर के महाशय सदारग जी, चर्खा सोप 
मिल्स के श्री तनेजा जी, करोल बाग के श्री बालकराम जी, साउथ एक्सटेग्शन के 
श्री देसराज खन्‍ना, करोल बाग के श्री चरणदास मत्होत्रा, शालोबार बाग के डा० 
महेष्ञ वेदालकार की माता जी आदि के देहावसान पर हादिक शोक प्रकट करते 
हुए परमपिता से प्रार्थना की कि बह दिवगत आत्माओ को उनके शुभ कर्मों के 
अनुस्तार सदगति देंगे ओर उनके पारिवारिक जनों, मित्र गण एवं परिचितो को उनके 
वियोग का दु ख-0हन करने का सामथ्यं प्रदान करेंगे। 


शान्तिपुर्ण वःतावरण में वधिक निर्वाचन 


अधिवेशन के प्रारम्भ में सभा में उपस्थित सार्वदेशिक सभा के 
महाम त्री श्री ओस्‍्प्रकाश त्यागी ने आयंजनो से अनुरोध किया कि उन्हें देश मे 
विद्यमान भीषण परिस्थिति एवं उसे सुलझाने मे आयेत्तमाज के विशेष उत्तरदायित्व 
का रुपाल कर दिल्‍ली आर्य प्रतिनिधि सभा की क्न्तरग सभा के प्रस्ताव को म न्‍य 
कर लेना चाहिए। सभा के १६००-८१ तथा १६८१-८२ के दोनो वार्षिक विवरण 
तथा आय व्यय के ब्योरे सर्वेत्ृम्मति से स्वीकार कर लिए जाने के बाद ५ बजे के 
लगभग सार्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री रामगोपाल शानवाले की 
अध्यक्षता मे सभा का स्थगित वाधिक निर्वाचन शास्तिपृर्ण वातावरण में सम्पस्त 
हुआ । साधारण सभा ने भी सर्वप्रस्मति से सा्वदेशिक सभा के प्रधान श्री शालवले 
के प्रस्ताव को मान्यता देना स्वीकार जिया । श्री रामगोपाल शालवाले ने बताया 
कि मीनताक्षीपुरम और अन्य दूधरे समोपस्थ क्षेत्रो- पूर्वोत्तर भारत आदि के अचनो 
में इस्लामोकरण और ईसाई बनाने का प्रयत्त किया जा रहा है! ऐशीो स्थिति मे 
हम सबको--विशेषत' आयंजनों एवं आय॑ सग्रठनों को संयुक्त और संगठित होकर 
सभी प्रकार के वेमनस्य को छोडकर ऋषि-कार्य को पूर्ण करता चाहिए । 


दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा के नए पदाधिकारो 


शान्त वातावरण और वंदिक धर्म के तारो के बीच सा्वदेशिक सभा के 
प्रधान श्री रामगोपाल शात्ववाले ने १६८२-४३ के वर्ष के लिए दिल्‍ली आर्य प्रति- 
निम्न सभा के ये पदाधिक/री घोषित करिए---प्रधान--श्री प्रेमनाथ एडवोकेट, वरिष्ठ 
उपप्रधान-सर्वश्री महाशव धर्पाल, सरदारीलाल वर्मा, विद्याप्रकाश सेठी, मन्त्री-- 
प्रो० भारत पिन्र शास्त्री, उपमस्त्री-सर्व श्री प्राणताथ घई अजयकुमार, कोषाष्यक्ष-- 
श्री बलवत्तराय खन्‍्ना, पुस्तकाध्यक्ष--श्री वेदब्रत । 


प्रतिष्ठित सदस्य सर्वेश्री रतनचन्द्र सुर, सोमनाथ एडवोकेट, राममूति 
केला, रामलाल मलिक, चो० हीराधिह, सूर्यरेव, लाजपतराय, देशराज चौधरी, 
प्र मचनद गोयल भर सत्यदेव विद्यालकार । 

समुदाय सदस्य--सवंक्री किशोरीलाल जी, ओमप्रकाश आय, मलचन्द गुप्ता, 
श्यामसुन्दर, रामशरण आये, बी सी० ठुकराल, लाला दीनानाथ, ढ० प्रशान्तकु मा र, 
श्रटलकुमार गे, ओमप्रकाश सुनेजा, प्रध् म्नन्ताल तलवाड, मागेराम आाये। 

प्रधान द्वारा मनोनीत-नस्वंश्री महेश विद्यालकार, श्रद्धानन्द, तोर्थराज 
आहुजा, मदनगोपाल खोसला । 


६१७२० ७०-+३:७४७: ००२०८ २६ 
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ऋ्राय प्रतिनिधि सभा पंजाब के नए 
पदाधिकारियों की घोषणा 


जालम्धघर । आय॑ प्रतिनिधि सभा पज ब के विगत ८ अग्रस्त के जालस्र के 
साधारण वाधिक अधिवेशन में दिए गए श्रधिकार के आधार पर सभा के नवनिर्वा- 
चित प्रधान श्री वीरेन्द्र जी ने १६५२-८३ के लिए निम्न अधिकारी नियुक्त किए 
है -- 

उपप्रधान--सर्वेश्री आचार्य पृथ्वीधिह आजाद, डा० के के पत्तरीचा जालंधर, 
वेद्य वाबूराम शर्मा अप्ृतसर, श्रीमती कमला आये लुधियाना । 

महा।मन्त्री--प्रितिपल रामचन्द्र जावेद, जालन्धर छावनी । 

मन्‍्त्री - स्ंश्री त्रदारीलाल अगयंरत्त जालवर, भि* अश्विवीकुमार दीता- 
नगर, आशानन्द आये लुधियाना, भुनि चेतनदेव राजपुरा | 

कोषाध्यक्ष--भ्री हरबतलाल शर्मा, जालन्धर । 

अध्यक्ष--साहित्य प्रकाशन-- श्री यशपाल भाटिया, बरनाल', अधिष्ठाता--- 
आये वीर दल--श्री चो० ऋषिपालिह एड करेंट जालन्धर, रजिस्ट्रार आर्य विद्या- 
परिषद--श्री अश्विती कुमार शर्मा एडवोडेट, जालन्धर, प्रधान-न्याय सम्ा--चौ० 
हूचन्द एडवोकेट चरण्डीगढ, सपोजक राजाये सभा--श्री अमृतलाल बजाज (ड्ोकेट 
जालम्घर | 


जनता वेदों की शिक्षाओं का अनुसरण करे 


नई दिल्‍ली | रविवार २२ अगस्त के दिन राष्ट्रीय साहकृतिक सगठत द्वारा 
रगारग वैदिक मन्त्ोच्चार तथा आजर्पंक संगीत कार्यक्रमों के माध्यम से साम्वेद 
समारोह का भव्य आयोजन किया गया । कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय 
सास्कृतिक संगठन के सचिव श्री एन पी शेषाद्वि ने सभी वेदों मे सामबेद को 
“अद्वितीय” घोषित किया उन्होंने कहा कि भारतोय प्गीत का मूल स्रोत सामवेद 
है। उन्होने जनता को परामर्श दिया कि चाहे वे सस्कृत में निष्णात ने हो तो भी 
उन्हे अपने कल्याण के लिए वेदों की शिक्षाओं का अध्ययन करना चाहिए । 





सम्पादक- नरेख्र विद्यावाचस्पति 


कक व्यवस्थापक--प्रद्य स्‍्नलाल तलवांड 





। 


साप्ताहिक आरये-सम्देश 


की सेवा ओर सगति करनी चाहिए । 
यदि यजमान सामान्य प्रबाजन है, तो 
उमर भूमि और ज्ञान को देने वाले राजा 
की सेवा और मगति करनी चाहिए , 
विशेष--हस मन्त्र के ऋषि नाम 
का अर्थ सकेत करता है कि किप्ती भी 


कामना-पूत्ति के उपाय 


--मनोहूर विद्यालकार 


ल्वामस्ते यजमाना अनुद्यन्‌ विश्वावसु दधिरे वार्याणि। 


त्वया सह द्रविणमिच्छमाना ब्रज गोमन्तमुशिजों विवश: ॥ 


ऋषि'--वत्सप्री' | देवता -श्रर्ति:। 
हन्द. विराष्ध्षी त्रिप्टुप्‌ । 

शब्दार्थ--हैं (अश्ते) श्रागे बढाने 
बात्ते प्रभो, आचयं वा राजन (यज- 
माना ) य्शञ या तगति द्वारा कुछ चाहने 
वाले साधक प्रजाजन या शिष्य (अनुद्यू न) 
प्रतिदिन (त्वाम्‌) तेरे समीप अकर 
(विश्वा वार्याणि वसु) सब प्रकार वर- 
भोय बसुओ (कामनाओ) को (दधिरे) 
ब्राप्त करते है । 

(उशिज ) कामना वाले सुध्रीजन 
द्विणम्‌ इच्छमाना ) अपने कांस्य 
बदाय को इच्छा से (त्वया सहे) तेरी 
कृपा से (गोमन्त व्रजम्‌) इन्द्रिययुक्त 
झरोर को, भूमि को अथवा विद्यालय 
को (विवत्र *) विशेष रूप से साधन रूप 
में स्‍्वोकार करते है। 

निष्कषं--किपती भी पदार्थ की 
कामना हो तो उस पदार्थ के स्वामी या 
विशेषज्ञ की आदर भाव से सगति करनी 
चाहिए, वह प्रशन्‍त तथा सन्तुष्ट होकर 
बवश्य प्रदान करेगा, पजमान भोर यज्ञ 
झल्दों मे यह भावना हित है । 

जिस पदार्थ की कामता हो, वह 
बद्दा मिलता हो, उत्त स्थान पर जाकर 
उसके लिए प्रबत्त करना चाहिए। 
बुद्धिमानू कामता वाले ऐसा ही करते 
हूं 

यदि प्जमान किसने है तो उसे 
आकाश, मेघ ओर भूपि का वरण करके 
अन्न रूपी घत घारण करता चाहिए। 
गदि यजमान £ष्य है तो वाणों विद्या 
बाले स्थात विद्यालय में जाकर गुरुओं 


न उस २ ै+नत_+त+कतत0क कक ५+कननन+नकक७७७७ ४ कक ऊन १००० कक, 


यजु १२-२५ 
पद'र्थ को कामना वाले पुरुष को ऐसी 
वाणी या वचन बोलने चाहिए जो 
दूसरों को तृप्ति और सस्तोष प्रदान 
करते हो | दूसरो को दिजाने, चिहाने 
या ताराज करन मे कामना कभी पूरी 
नही होती, केवल श्रपना 'अहम' सन्तुष्ट 
होता है । 
इस मन्त्र के छन्द का शब्दार्थ सके त 
करता है कि प्रपनी काम्रताओ को सफल 
बनाने वाले को काम-क्रोध-लोभ से 
बचना चाहिए। ये तीनो कामनापूरति मे 
बाधक होते है। अपने से बडे, बराबर 
वाले तथा छोटो के साथ यथायोग्य व्य- 
वहार (स्तुति) करना चाहिए। यह 
स्तुति कामनापूति मे सहायक होती है । 
अर्थपोषक  प्रमाण-ग्रोम'्तम 
व्ेजम--गो व'ड नाम | नि० १-११, गौ 
आकाए नाम । नि० १४. गो प्रृथिवी- 
नाम | नि० १-१ ब्रज मेघनाम | नि० 
१-१० ब्रजम्‌-स्थानम्‌। ब्रजन्ति गच्छ- 
स्ति यत्र--स्वामी दयानन्द ग्रोमन्त ब्रजम्‌- 
विद्यावन्त स्थान विधा--मन्दिरमित्यर्थ, । 
रवामी भ्गा०, विवन्न --विशेषणे स्वी 
बुर्वोश्ति वृत्र वरणे । द्रविणम्‌--अभि- 
द्र्वाब्त अनेन असम वा धन स्थान ज्ञान 
वा । वत्सप्री,--वत्स (बदति उच्यते वा) 
+ प्री, (प्रीज्‌ तपणे कान्तौ च। विराट 
आर्षी-त्िष्टुपू--विशेषेष राजते (राजू 
दीपनो), आर्षी-ऋष गतो, ऋषिदंश नात्‌- 
दीघ दृष्टि तथा गतिशीत्न, त्रि-+ स्तुप्‌ 
स्‍्तुज्‌ स्तुतो, स्तु भु स्तम्मे अवरोधने) 
४२२ ईश्वर भवन, खारी 
बावडो, दिलली-११०००६ 


हाथ की शोभा 


गरोबो को हालत में भी स्वर्गीय ईश्वरचन्द्र 


विद्यस्तामर को दयामयी 





माता के द्वार से कोई भूखा नहीं लौटता था| समय ने पलटा खाया, उनके पुत्र को 

३०० २० मात्तिक वेतन धिलन लगा। उस समय एक मित्र ने उन्हे साधारण वस्त्र 

पहने और उनके हाथ मे चांदी क कड़े देखकर कहा- इतने बड़े विद्यासागर की 
प्राता के हाथ में चाँदी के कई शोभा नही देते । 

इस पर वृद्धा ने हसकर कहा--बेटा विद्यासागर ही माता के हाथ की 

शोभा कुछ चादी-सोने के कहो से नहीं है, उनकी असली शोभा तो भूखों को खिलाने 

में है। देखो, जब अकाल पड़ा था तब इन्ही हाथों से खिचड़ी बना-बनाकर नित्य 

शहल्नों भिक्षुओं को मैं खिलाती थी । 
-ाभ्रद्युम्तल/ल तलवाड़, १-२०८ अशोक विहार फेज १-दिल्ली-४२ 
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२६ अगस्त ८२ 





दीक्षा तथा हमारा ध्येय 
लेखक--मानवीय स्व० पं० गयगाप्रसाद जी उपाध्याय एम. ए. 


किसी व्यक्तित या संस्था के कार्यो का औचित्य या अनौधित्य केवन्न एक 
कसौटो पर जाचा जा सकता है. अर्थात्‌ वह कार्य अन्तिम ध्येय को पूछ्ति मे कहा तक 
सहायक या बोधक है | आर्यस्रमाज के विषय में भी यही बात लागू होती है। भारय॑ 


समाज का अग्तिम ध्येय है भूमडल पर बंदिक धर्म का प्रचार करना। अर्थात्‌ गोरो 
में, कालो मे, पीलों मे, लाल रग वालो मे, अमेरिका वालो मे. इग्लेड बालो मे, 


अफ्रोका वालो मे, चौतियों मे, जापातियो मे, रूप्तियो मे, 'कृण्वत्तो विश्वमार्यम! का 
यही अर्थ है, अत हम आर्यत्तमाज की प्रत्येक प्रगति, प्रत्येक आदोलन, प्रत्येक 


सस्‍्था की जाच केवल इमी एक मूल तत्त्व से करेंगे । यदि हमारे कार्यों ते सत्तार मे 
ऐसा वातावरण उत्पन्न होता है, जो वेदिक धर्म को विश्व-प्रिय बनोने में लाधक हो 


और जिन कार्यों से आय समाज के सदस्यों के भीतर ऐसी मनोवृत्ति उत्पन्न होती 
है जो क'लास्तर इस ध्येय की पूति करा सके तो समझना चाहिए कि हम ठीक मार्ग 
का अनुसरण कर रहे हैं। 

वेदिक काल के आरम्भ मे तो भआरयों की यही प्रवृत्ति रही होगी कि बिना 
राग-द्ेष या भेद-भाव के सव्वत्र और सब में वेदों का प्रचार हो । यदि ऐसी प्रवृत्ति 
न होती तो बैदिक सभ्यता के पुराने चिह्न दूसरे देशो में दृष्टिगोचर न होते । 

कालागतर मे और विशेषत महाभारत के पश्चात हमारा यह ध्येय नही 
रहा । जहां तक हो सका हमने अपनी सभ्यता को अपने तक सीमित रखने का यत्त 
किया । अपने धरम को दूधरों मे नहीं फैताया जिन्‍्होने हमारे धर्म के विषय में 
जानना चाहा, उनको हमने नहीं बतलाया | जिन्होंने हमारे घ॒र्म को अपताना चाहा 
उनको हमने इस धर्म को अपनाने रही दिया । यह बात नहीं कि हिल्दुओ्ो न दूध्तरो 
के साथ द्वंप नही किया ? बाहर से जो विदेशी या भन्य मंतावरूम्बों आए उनको 
हमने भरसक्क अपने से दूर रवखा और हम दूर रहे । 

स्वामी दयानन्द इन पांच हजार दर्षो मे पहले म्हात्मा थे फिहोने भार्यों 
को उस चिर-विस्मृत प्रवृत्ति को फिर जाग्रत किय। और “ग्रधेम वाच' आदि मत्र 
का विशेष अथे करक आयों मे यह प्रवृत्ति उत्पतन के कि वेदों का चार हर जाति 
हर देश और हर वर्ण के मनुष्य मे करें । इस महान के य॑ के लिए विशेष प्रवृत्ति की 
आवश्यकता थी, अर्थात्‌ प्रथ्म तो हमारे हृदय में मनुष्य मात्र के लिए प्रेम हो । 
दूधरे हमारे हृदय में यह भावना जाग्रत हो कि कोई जाति या देश इतना बुरा नही 
है कि वह हमारी सभ्यता ओर सस्कृति का अधिकारी न हो। यदि हमारो यह 
भावना रहेगी कि अमुक देश अमुक स$प्रदाय या अमुक जाति के लोग इतने मलिन 
या इतने बुटिल हैं कि वे कभी ऋणजु मार्ग पर "॥ए नहीं जा सकते तो समझ्िय 
कि आर्य समाज अपने मार्ग से गिर रहा है। जब हम इस कप्तौटी से अपने कार्यों 
या अपनी प्रगतियो और भ्रवृत्तियों की परीक्षा करते है तब्र हमको अपने कार्यो मे 
एक त्रूटि का अनुभव होता है। कभी-कभी हम आपको भावताओ के क्षेत्रो को 
इतना समुचित बना डालते हैं कि जिससे दूसरो के प्रति शत्रुता की भावना उत्तेजित 
हो जाती है । और हम अपने मन को यह कह कर समझा लेते हैं कि अमुक क य 
हमारी सस्क्ृति की रक्षा के लिए आवश्यक है। हमारे मे विजिगोषा अर्थात्‌ विजयी 
होने की इच्छा उग्र हो जाती है। इसकी प्र रणा के वशीभूत होकर हम बहुत से ऐपे 
कार्य करते हैं जिनको यद्यपि संस्कृति या देश को रक्षा के लिए अआविश्यक समझा 
जाये तथापि वह हमारे अतिप्त ध्येय की सिद्धि मे बाधक है! रक्षा के विपय मरे 
हमको याद रखता चाहिए कि किसी सम्पत्ति की रक्षा' और किठ्मी 'तस्कृति की 
रक्षा, मे रक्षा शब्द के अर्थों में बहुत भेद है । जब मैं चाहता हू कि मेरे मकात को 
दूमरो से सुरक्षित रक्ब्बा जाय तो इमका अर्य यह है कि उनको अपने मकान के 
निकट न आने दू । अर्थात्‌ जो मेरे मकान पर स्वत्त करता चाहता है वह मेरा 
शत्रु है। परन्तु यदि मै चाहता हू कि मेरः धमं, मेरी ससकूति, मेरा श्रात्मज्ञान, 
मेरे सिद्धात सुरक्षित रहे तो जो लोग मेरी इन चीजो को अपनाना चाहते हैं उनको 
मैं शत्र नहीं अपितु मित्र सम्भ गा और उनका स्व'गत करूगा । आयंसमाज से पूर्व 
हिन्दुओ की प्रवृत्ति यह थी कि हिन्दू धर्म को रक्षा का यहो उपाय है +ि कोई 
उनकी पवित्र भाषा न पढ़े, कोई वेरो का पाठ न कर सके, कोई प्रदिरो मे न आ 
सके, कोई चोटी जनेऊ न रख सके । यह था उनकी रक्षा का अर्थ । 

स्वामी दयानन्द ते इसके विपरीत बताया। आज कल प्राय: कई पस्थायें 
हिस्द, प्रस्कृति की रक्षा के नाम पर उन कारथों को धमनुकूल समझती हैं जो विजा- 
तियी, विदेशियों और व्धिमियों के प्रति विरोध भाव उत्पस्त करे | आयंसभाज के 
ध्येय को दुर््टि में रखकर ये भावनायें उचित प्रतीत नहीं होती। इससे प्रतीत 
होता है कि हम फिर पीछे को लौट जा रहें हैं। क्या आये नेता इस बात पर विचार 
बरेंगे? --प्र पक्र प्रो० धर्मेन्द्र धीग्रा, ओोकार बु जे, खारोबाव मार्ग बढ़ोदरा ॥ 


बी 


२६ भगर्त दर 
(६, रे 
शिव-संकल्प 
ओदम्‌ यताज्ञानमुत चेतो भ्रूतिश्व यज्ज्योतिरतरमृत प्रजावु। 
यस्‍्माल्ल क्ृते किज्चन कम क्रियते तस्मे मत. शिवतकल्थमस्ठु ॥ यजुरे४- ३ 
ज्ञान दने वाला जो मन चेतनाशील, धूप ओर अविनाशी है, वह सब 


प्राणियों के हृदय में प्रकाश करन वाला है, जित मन के बिता कोई काये किया 
जाता सम्भव जाना इस्पव हही, मेरा बह मन कल्याण -----++ मेरा वह मत कहयाणपुर्ग विचारों से संयुक्त हो। 


सन्हेश, 05] 


; 





श्रीराम अमर हैं 


उम्र दिन एक स्थानीय गोष्ठी में भाषण देते हुए ज्योतिषी एव पाषाशास्त्री 
श्री प० काशीताथ शर्मा ने कहा कि उनकी व्यक्तिगत सम्मति में न श्रीराम हुए ओर 
ते श्रीकृष्ण । इसी प्रकार इतिहासज्ञो एवं पुराततत्वविदों की सम्मति के अनुसार 
विक्रमादित्य नाम का कोई राजा भी नहीं हुआ | उज्जयिनी उगते हए सूर्य को 
स्मरण कराती हुई उदयिती नगरी थी। उनके मतानुप्तार वाल्मीकि रामायण के 
अनुसार-- बृत्त कथय रामस्प यथा ते नारदाच्छ तम्‌। यावत्स्थास्थस्ति गिरिय 
सरितश्व महीतले, तावद्रामायणकथा लोकेष्‌ प्रचरिष्यति ।' ब्रह्मा जी ने ऋषि 
बाहमीकि से कहा था--'तुम श्रीराम का चरित्र वर्णन करो, जैसा कि तुपने नारद 
से सुना है। जब तेक इस धराधाम पर पर्वत श्रौर नदिया रहेगी, तब तक सप्तार मे 
रामकथा रहेगी।' उक्त ज्योतिषी जो के अनुप्तार यहाँ दो बार श्रीराम कथा का 
उल्ले्व अपगत है, वस्‍्तुत' एक ओर नारद से धुनी श्रीराम कथा की वर्णन करना 
है, दूसरी ओर यह उद्घोष स्वीकार करना है कि जब तक इस पृथ्वी पर ये पर्वत 
ओर नदिया हैं, तव तक सूर्य का उत्तर और दक्षिण अयनो का चबंकर चलता 
रहेगा ! उनकी सम्मति मे रम सूर्यदेव हैं, यह पृथ्वी सीता है ओर लक्ष्मण ह्ठी 
चन्द्रमा हैं। भूमध्यरेघा के विशिष्ट उग्र ऋतु वाले क्षत्र मे ही रावण शब्द करता 
है, मेघनाथ - मेध के समान गज॑न करता है। इसी प्रकार लका, कम्पाकुमारी आदि 
पृथ्वी में विश्विष्ट ऋतु क्षेत्र है। वह राभायण और महाभारत को सुन्दर काव्य भी 
मातते हैं । 


अग्रेजों और पाश्चवात्यो का वह पिद्धास्त रहा है कि यदि तुम क्रित्ती जाति 
को नप्ट करना चाहते हैं, तो उत्तके इतिहास को समाप्त कर दो, जाति स्रयमेव 
नष्ट हो जाएगी । रामायण को सारी कथा सत्य घटनाओं पर आश्रित है। सभ्भव है 
उप्तका कुछ भाग साहित्यिक कल्पनाओ पर भो आश्रित हो, परन्तु यह निश्वय से 


+ कहा जा पकता है कि श्रीराम और श्रीकृष्ण भारतीय इतिहास और सरकृति के 


ऐसे स्थायी प्रकाशस्तम् हैं जो सपार के बढ़ भाग को मानवता को उद्ात्त प्रेरणा 
दे रहे हैं। ससार के व्यापक क्षेत्र में, विशेषत भारत, द० पू० एशिया और 
एश।या के बोद्ध क्षत्रो मे रामायण की कथा और श्रीराम के &चे चरित्र से सी 
ली जातो है। वायु पुराण मे कहा गया है कि त्रेता युगे चतुविशे रावण तरस. 
क्षयात्‌ राम दाशरथि प्राप्य संगण क्षयमीयत्रान । ” आचार से पत्रित होने के कारण 
रावण चौबौप्वे त्रेतायुग मे दशरथनन्दन श्रीराम के साथ युद्ध करके बन्धु-बास्धतरो 
समेत मारा गया । बाह्मीकि रामाथग में हो लिख। है--'वा रण॑श्च चतुरईन्त शवेता- 
अतिचयोपगै, भूषित रुविरद्वार मतंश्च मृगपक्षिभि ।' श्री लका में हनुमान ने राक्षत 
राज रावण के राजमवन का द्वार श्वेत मेत्र के समान कुमृषित बड़ डीलडौल वाले 
चार सफेद दातो वाने हाथियों, पशुओं और पश्षित्रों ते सुगोभित देखा था। 


आज से तीन शी पूर्व वैज्ञानिक ओर इतिहासज्ञ चार दातो वाले हाथी को 
कवि की कहना मानते थे,परन्तु अब वे स्वीकार करते हैं कि ये चार दाँत वाले हाथी 
आज से ढाई करोड़ वर्ष पृ्व से लेकर पचपन लाख वर्ष पूर्व तक अफ्रीका आदि में पाए 
जाते थे। बाल्मीकिं रामायण श्रोराम का समकालीन इतिहास है, म्हपि वाल्मीकि 
तीन-चार दात वाले हाथियों मे भली प्रकार परिचित थे। रामायण की एक अन्त 
साक्षी के अनुसार रामायग काल नौ लाख पूर्व हुआ था। बाल्मीकि राम.यण में 
रावण पर श्रीराम की -बुराई पर सवाई की विजय की कहानी दी गई है। इस 
रामायण में तुलसी रामायण तथा अनेक रामायगो में श्रोराम की सत्यपरापणता 
ओर विजय, भरत भर लक्ष्मण की अत भक्ति, सीता को पति भक्ति, हनुमान की 


साप्ताहिक आय॑ं-सन्देश ३ 


शक्ति ध्रोर वफादारी तथा सुग्रीव की मंत्री आदि के आदर्श चरित्र दिखाई पाजियययागय 77777 77 या झा का केक आदेद बल्त बाण किक के है हैं, 
उनसे युग युग मे जनता जनाएद॑न ने प्रेरणा ग्रहण की है। ऐवं ऐतिहासिक महामानव 
को एक महाकवि की कल्पना मात्र कहता भारतीय इतिहास और सस्कृति की 
उपेक्षा करना होगा। इतिहास के महामानव श्रीराम जब तक पृथ्वी और चाँद 
रहेगे, वह अपने मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र के कारण अमर रहेगे | 





चिट्ठी-पत्री साइन बोर्ड भारतीय भाषाओं में लिखे जाए 





न्नननगनगतगफर्फ्फर्रफफफफक्‍नलओ. 


क्तिने आइचय की बात है कि भारत के बड़े तथा छोटे नगरो में अधिकान्न 
पाइन बोर्ध भग्र॑ जी में लगे होते है। सस्तार के किसी भी स्वाधीन देश में अपने देश 
की भाषा की इतनी उपेक्षा नहीं होनी, जितनी भारत मे है। भारतवासी यह सोचते 
ही नही कि विदेशी लोग भारत मे औने पर जब सर्वत्र अग्रजी के बोर्ड लगे देखते 
है तथा उन्हें इससे वित्ना आाश्चय हीता है तथा इससे हमारे देश की प्रतिष्ठा को 
कितना धक्का लगता है। 

तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र शज्यों ने यह अतिदार्य कर दिया है कि बहा 
पी प्रकार के निज्जी साइन बोर्ड तथा ताम्रपटट राज्य की राजभाषा में अवश्य 
लिखें जाए। भारत से बाहर अन्य देशों मे भी इन देशों की भाषाओं मे साइन बोढे 
लिखे जाने अनिवाय हैं। भारत परकार द्वारा भी ऐसे कानून बनाने के पप्वस्ध में 
बिचार किया जाना चाहिए कि देश के किसी भी भाग में कोई भी सरकारी अघक 


गैर सरकारी साइन बोर्ड अथवा नापपट्ट आदि लगे तो उसका कम से कम आधा 
भाग संविधान की आठवी अनुसूची में उल्निखित भाषाओं में से फिसी भी एक 


भारतीय भाषा मे अवश्य लिखा जाए। शेष आधा भाग सबर्धित व्यक्ति अबवा 


अ्रतिष्ठान अपनी मर्जी से किसी भी अन्य भाषा में जिब्वाए | यवि यह बोड़ें उत्तर 
प्रदेश या मध्य प्रदेश में लिखयाया जा रहा है ओर बोर्ड लिखवाने वाला व्यक्त 


उनके आधे भाग मे बगला, गुजराती, तेलगू आदि भाषाओं का प्रयोग करना चाहता 
हैं तो इसकी उसे छूट रहे और इसी प्रकार यदि आन्ध्र प्रदेश, कनटिक, अप्म या 
तमिलनाडु मे कोई व्यवित अपनी इच्छा से हिन्दी, गुजराती या छंद में लिदवाना 
चाहता है तो इसको भी उसे छूंट रहे | प्राशा है ऐसी व्यवस्था करने के सवध पे 
भारत सरकार गम्भीरताधूर्वक विचार करेगी। 
--हरिबाबू कप्तल, ई ६/२३ वल विहार, नई दिल्‍ली-११०५५७ 
पंजाब को समद्धि में हिन्दुओं का योगदान 

आजकल पजाब के जनसम्यके विभाग के निदेशक की ओर से प्रधानमन्त्रों 
इन्दिरा गांधी के इस वक्तव्य को प्रचार प्रापेगेण्ड। के रूप मे, खूब उछाला जा रहा 
रहा है उन्होंने जिसमे पंजाब की सारी प्रगति एवं समृद्रि का कारण पञज,बियो नहीं 
बरन्‌ केवल सिखों कोक करार दिया है। जिजासा होती है कि क्या पिख हो केवत 
पजाबी हैं क्या पंजाब के करीब ५० प्रतिशत अल्पस्तख्यक हिन्दू एवं हरिजन पंजाबी 
नहों ?यदि है तो कैसे उतका पजाब की समृद्धि में कोई हाथ नही कितने आश्वर्य की 
बात है कि पजाब के ५०९ हिन्दू एवं हरिजत जिनके ही दम कदम से कांप्रे् 

हग प्रान्त में राजतत्ता मे आई, को ही इस प्रकार तिरह्कृत किय्रा जा रहा है। 
ऐसे वक्तव्य में पजाव के हिन्दू एवं हरिजनों को उपेक्षा को नीति धाफ 
नजर आ रही है जो वह देश के विभाजन से पूर॑ मुपलमानों के प्रति अपनातो रहो 
है। सरहार को साफ सावधान कर देना बाहेगे कि अकाली विख ऐसी दृष्टोकरब 
पे अपनी उम्रवादी नीतियो को छोड़ते वाले नही वे तो केवल सख्ती को भाषा को हो 
समझने वले है ” हम इस समय पजाब एवं केन्द्र सरकार को चेतावनी देना चाहते 
हैं कि वे वस्तुत्यिति को समझे और व्यर्थ की ऐसो तुष्टोकरण की नीति, जिपवे 
किती प्रड्रार भी देशद्रोही, विधटनकारी कत्वों को प्रोत्साहन मित्र तुरन्त त्याग दें॥ 
--भोलानाथ दिलावरी प्रधान एवं तन्दकिश्ोर 
मन्त्री केन्द्रीय आयंस्भा अमृतसर (प्जाब) 


आय॑ युवकों द्वारा राष्ट्रकक्षा का संकल्प 

केन्द्रीय आय॑ युवक परिषद दिल्‍ली प्रदेश के तत्ववावधान में आये उमाव 
अनारकली मन्दिर मार्ग में १४-१४ अगस्त १६८२ में आय युवक शिक्षण शिविर 
आयोजित किया गया । 

१४ प्रास्‍्त रात्रि (० बजे आये युवकों को विशाल वाहिनी ने मदर 
मे से लाल किले तक मशाल जलध तिकाला । रात्रि १२ बजे से  ब्ज तक बाल 
हिले के सामने आये युवकों ने रारक्षा का पुनीत सकल्य लिया । जिभमे राष्ट्र दोहे 
शक्तियों का चुनौती दी गई। 

दो दिवतीय शिविर का प्रबन्त्न आये समाज मीदर मार्ग ने डिया । 


लिद्वान्त दर्चा 


साप्ताहि अर्यसन्देश' 


ब्रहवर्य के बाद गृहस्थ आश्रम 


संन्यास तथा नारी का स्थान आवश्यक है या नहीं, इस विषय में 


बौद्ध तथा ज॑त सम्प्रदायों मे स्त्रियां 
यति घ॒र्मं अबव। भिक्षुगी धर्म स््रीकार 
करती है। नियमित दीक्षा प्राप्त करती 
हैं। ईमाई मत में भी स्थ्रिया ब्रह्मचर्य 
ब्रत धारण कर मिक्षणी अथवा नत बन 
सकती हैं, पर हिन्दू धरम में स्त्रियों को 
सनन्‍्यास देते का कोई शास्त्रीय विधि- 
विधान नहीं दीखता । 

कभी-कभी स्त्रियों को यतिपर्म 
दीक्षा देने के कुपरिणाम भी विकलते 
हैं। कलकत्ता से प्रकाशित, श्री सुरेन्द्र 
प्रतापस्िह द्वारा सम्पादित रविवार 
नामक समाचार पत्र के, २ मई, १६८२ 
के अक में तेरा पव बनाम नव तेरा 
पथ' लेख प्रकाशित हुआ है। इसमें जैन 
घमं के तेरा पथ नाप्रक संम्परदाप -- 
जितके विश्वप्रसिद्ध आचाय॑ तुलसी 
अध्यक्ष हैं--क्रे विषय में एक लेख 
प्रकाशित हुआ है । उममे बहुत-से पारस्प- 
रिक विवादों का उल्लेख है--पर एक 
चौंका देने वाली बात भी है। श्री कोठारी 
द्वारा प्रकाशित “अपुत्रत की भोर से' 
पुस्तक से उद्धरण देकर लिखा गया है 
कि सात सौ साधु-साध्वियों के इस 
सगठन मे कम से कम २८ साधु तथा 
४ साध्विया प्ाधु भाग से च्युत है । 

लेखक ते तो सस्थान के प्रमुख 
प्रश्चिद्ध भाच यों पर भी चरित्र सम्तन्धी 
आक्षप किए हैं। ऐसा प्रतिद्ध है कि 
जब बुद्ध के शिष्य आनन्द ने बुद्ध की 
पत्नी यशोधरा की परित्र जिका की 
दीक्षा देने की बात कही तब बुद्ध ने कहा 
था कि इससे बौद्ध धर्म की आयु ५०० 
वर्ष तक हो रह जाएगी। 

“स्वभावत जिज्ञाप्ता होती है कि 
नारी सम्याप्त ग्रहण करे या न करे इस 
सम्यन्ध में आयेक्तमाज या ऋषि दयानद 
के अनुमार कया स्थिति है। 

पहले तीच घटनाएं प्रस्तुत करना 
चाहता है | पूजनीय म० आनन्द स्वामी 
जी ने जद एकाएक सन्यात्ष धारण का 
विचार किया, तब उनकी शर्मपत्नी 
श्रीमती मेलादेवी जी को इसका कुछ 
पता न था। अपने निश्चय के साथ ला 
खुशहालचन्द जी स्वा० ओमानन्द जी 
के आश्रम में पहुचे । स्वामी जी ने उन्हे 
तेयारी के लिए तोन दिन का एकास्त- 
वास तथ्य गायत्री जाप का आदेश 
दिवा। ला० खुशहालचन्द जी का 
विचार तो अपने सम्यास्त ग्रहण कार्य को 
युप्त रखने का ही था, पर क्रमश बात़ 
फैल गई--तो श्रीमती प्रेलादेवी जी 
स्वामी ओम।नन्‍्द जी के आश्रम में पहुची 
ओर कहा कि लाला जी बिना उत्तकी 


अनुमति के आए हैं, अत उन्हे रोका 
जाए | स्वा० ओसानन्द जी ने अपनी 
विवशता दिखलाते हुए लाला जो के 
एकान्तवास की कोठडी दिखला दी। 
अपनी पत्नी के बहुत कहने पर भी ला. 
खुशहालचन्द जी ने दरवाजा होन 
खोला, और न कोई बात की । धर्मपत्नी 
क्या करतो -बेबस चुप रह गई । 

जब प्रि० लक्ष्मीदत्त जी सम्प्रास् 
धारण का निश्चय कर॒अचानक आये 
समाज मन्दिर में आ गए, तब उनकी 
प्रमंपत्नी को भी कुछ पता न था। वह 
भी आंसू भरे हुए आर्यसमाज मन्दिर 
में पहुची, पर जअम्विपल महोदय ने बात 
करने से ही इन्कार कर दिया। माया 
त्याग तो स याप्त का पहला लक्षण है । 

लगपग दो वर्ष हुए टकारा-जन्म 
स्थान के उत्सव पर एक देवी ने वान- 
प्रस्थ प्रहण कर पीले वस्त्र धारण करते 
चाहे, तो मैंन महत्मा आय॑मिक्ष जी की 
सेवा मे निवेदन किया | म० आयंक्रिक्षु 
जी ने देवी से पूछा कि क्या उसके पति 
ते अनुमति दी है। देवी के इन्कार करने 
पर शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार उप्तका 
वानप्रत्थ सल्कार ने किया गया । 

शास्त्र की सम्भवृतः दो मर्पादाए 
हैं--स्त्रियों के लिए अलग और पुरुषों 
के लिए अलग यदि माता मेलादेवी जी 
तथा ग्रि० लक्ष्मोदत्त की धर्मपत्नी, ८-१० 
वर्ष पूवं, बाल-बच्चों का बोझ पतियों 
पर डाल कर सम्याप्त ग्रहण करता 
चाहनी, तो क्या कोई महात्मा आय॑ 
सन्यासी उन्हें संभ्यास की दीक्षा दे सकते 
थे। सम्प्रवत सब स्पष्ट हन्कार कर 
देते । 

आज कल बहुत-सी देवियाँ सत्या+ 
के गेशुए कपड़े धारण किए दिखाई देती 
हैं, कुछ और वानप्रस्थ का पीला परवा 
भो डालती हैं। पता नहीं कोन से 
महात्मा ने किप शात्त्र की मर्यादा से 
उन्हे सन्‍्यात अथवा वानप्रस्थ आश्रम की 
दीक्षा दी है। 

जहाँ तक ऋषि दयानन्द के ग्रन्थ 
अथवा मनुस्मृति आदि का सम्बन्ध है, 
स्त्रियों को वानप्रस्थ अथवा संन्याप्त की 
दीक्षा देने का कही उल्लेख नहीं । नारी 
के सम्त्रन्ध मे तो तीन ही उल्लेख हैं-- 
वानप्रस्य आश्रम को दीक्षा लेता हुआ 
पुष्ष चाह तो पत्नी को साथ रखे और 
न चाहे तो पुत्रों को सौंप दे । 

सम्यास ग्रहण करते समय स्पष्ट 
विधान है:--जब सम्पराप्त ग्रहण की 
इच्छा हो, तो स्त्री को पुत्रों के पास्त 
भेज दे ।' 


स्पष्ट किया गया--'जिस प्रुरुष या स्त्री 
को विद्या, धमंवुद्धि और सब प्सार का 
उपकार करना ही प्रयोजन हो वह विव ह 
न करे। जंसे पचश्िब्ादि पुरुष और 
गार्गी आदि स्त्रिया हुई थी । 

यहाँ एक और बात भी स्पष्ट 
करनौ चाहिए कि चारों वर्णों में केवल 
ब्राह्मण ही पन्याप्त का अधिकारी है, 
अन्य कोई बर्ण नहीं। यह तथ्य सत्याथ- 
प्रकाश में स्पष्ट किया गया है| 

अब शास्त्रीय मर्यादा के अनुप्तार 
दो बातें स्पष्ट हुई । पहली तो यह कि 
बेश्य तथा क्षत्रिय सन्‍्यास ग्रहण नहीं 
कर सकते; केवल ब्राह्मण ही सत्याप्त 
के अधिकारी हैं। दूमरी बात यह कि 
स्त्री न तो वानप्रत्थ आश्रम में दीक्षित 
हो सकती है भौर न ही सन्यास में। 
ब्रह्मचारिणी रहशर यदि चाहे तो शिक्षा 
आदि परोपकार का काय कर सकती 


है । 





लेखक : 
श्री सत्यदेव विद्यालंकार 








अब व्यावहारिक और मानवीय 
दृष्टि से भी कुछ विचार चाहिएं | क्या 
स्त्री का जीवन पुरुष के जीवन से अलग 
है जो उसे वानप्रत्थ और सम्यास का 
अधिकार नहीं । 

इमसे भी महत्वपूर्ण प्रश्न तो यह है 
कि स्त्री क्या एक पुराना कपड़ा है-- 
जिसको प्रयोग करने के पश्चात उसको 
सम्मति के बिना परे फेंक दिया और 
आप मिर मुडा कर सम्त बन गए । यह 
बीमारी इतनी प्रबल हो गई है किन 
जाने कितने नौजवान हैं जो विवाह और 
सन्‍्तान के बाद रोटी त प्रा सकने के 
कारण घरसे भाग बड़ होते हैं। 
महात्मा जी को तो मेवे चाहिए । गेरुआ 
ओर कमण्डल देने मे क्या मोल लगता 
है। टकारा-उपदेशक विद्यालय में भी 
कितने ही ऐसे ब्रह्म प्राप्ति के इच्छुक 
नौजवान आए जो शादों के बाद घर से 
भाग खड़े हुए थे। कमाई का साधन 
बनने पर कितने ही फिर पत्नी और 
बच्चों को बुला लेते हैं। 
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हिन्दू धर्म का तो बाबा-आादम हो 
निराला है--कोई नियप्त-पयम नहीं। 
आयंसमाज तो एक व्यवस्थित समाज 
है। इपमें तो अवश्य नियम होना 
चाहिए कि बिना परिवार का ओर पत्ती 
का पूरा प्रबन्ध किए, और बिना पत्नी 
की अनुमति लिए कोई प्न्‍्याप्षी नही 
बन सकता । 

यह कह देना सहज है कि पत्नी को 
पुत्रो के पाह भेज दर्वें, पर यदि कोई 
माता अपनी पुत्र-वधू के प्ँप्त न रहना 
चाहे, बर्त्तत मांजने का काम न करना 
च'हे, तो उसका क्या प्रबन्ध होगा। 
बिना गबम्पास्त लिए भी तो अनस्त 
महात्माओं ने गृहस्थ रहकर सम्तार का 
उपकार किया है। कम से कम तारी का 
महत्व तो स्वीकार किया जता चाहिए । 

फिर इप्तके साथ ही पुत्र पृत्रियों 
का भी प्रश्न है। अड्धं शिक्षित पुत्र और 
अविवाहित पुत्री को छोड़कर सम्यास्ती 
बना मनुष्य किसका उद्घार करेगा ? 
अपने परिवार के तो पालन ही न कर 


सका । अत अवश्य राज्य का अथवा 
समाज का कोई नियम होना चाहिए। 
इसके साथ जुड़ा हुआ आदधिक प्रश्त 
भी है। आज कल पत्नी सहित बानप्रस्थ 
लेने वाले को ५००)-६००) प्राय किसी 
भी साधन से होनो चाहिए । दूध नही 
लेगा, अन्त नहीं बायेगा कया । कुछ 
फलादि भी ने लेगा तो क्या दोनों भूसा 
खायेगे। फिर वस्त्र-मकान प्री चाहिए। 
वृक्ष की जड में झोपड़ी बनाकर रहना 
और जगली फलो से ग्रुजारा आज कल 
तम्भव नही । 
सन्‍्यास के लिए लिए भी पर्याप्त 
घन चाहिए। बड़ “बढ महात्माओ के 
के लिए तो सम्भवृत भकत-शिष्त सब 
सुविधा जुटा दे पर सामान्य सन्‍्पासी 
को तो चार दिन रोटी थिलाता भी 
आयंक्षमांडज के लिए कठित हो जाता 
है । 
प्रस्तुत विषय वानप्रत्थ और तन्‍्य|स 
का नहीं था अत ऊपर की दो-एक बात 
प्रातभिक समझनी चाहिए । प्रस्तुत विषय 
तो बानप्रस्थ ओर सन्यात्त मे नारोका 
स्थान था। आशा है कोई अन्य तज्जन 
भी दव विषय में अपने विचार देने का 
कष्ट करेगे 
शांत सदन, १४५/४ सेस्ट्ल 
टाउन, जालन्धर नगर (पताब) 


त्रिचूर में हिंदू अध्यापिका मुस्लिम संस्था से तिकालो गई 

विचूर | पेरिन्थ।लमस्ता के निकट किजाक्केपेण्डिकाड के सरकारी सहायता 
प्राप्त केन्द्रीय मुस्लिम विद्यालय अरबी विषय की योग्यता प्राप्त की अध्यायिका 
श्रीमती गोपलिका को छात्रों मे उनकी लोकप्रियता के बावजूद केवल इसलिए निकाल 
दिया गया क्योंकि प्रवंधन्कों के अनुसार छात्र- माता-पिता नहीं चाहते थे कि 
तम्बुद्रीपाद ब्राह्मण लड़की मुस्लिम छ।न्नो को अरबी पढ़ाए। 

श्रोमती गोपालिका के पति तथा अन्य सम्बन्धियों ने बतलाया है कि यह 
सेवा-समादित विशुद्ध रुप से दाम्प्रदायिक् निर्णय है। 
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साप्ताहिक आयंप्तन्देश 





' वेदों के परप्त विद्वान्‌ बेदानन्द जो 


लेखक-- प्राध्यापक राजे 'जिन्नासु' 


यद्यपि मैं कभी कही नहीं जाता-- 
अपने ढग से इतिहास के अनुप्धान या 
लेखन मे लगा रहता हु परन्तु आयों को 
अपने इतिहास में कया रुचि है” आर्य- 
समाज के शहीदों पर कितने ग्रन्थ उप- 
लब्ध हैं? पं० लेखराम जी, वीर चिर- 
जीवलाल, हुतात्मा श्यामल ल, पर नये 
प्रम्थ कितने निकले हैं ” शुद्धि व 
दलितोद्धार की बोर सारे राष्ट्र का 
ध्यान आकृष्ट हो गया है। सब पोग- 
पयी धराशाथी हो गए। महर्षि दयानतन्‍्द 
की इस दिग्विजय का ऐतिहासिक महत्व 
हैं। यहु ऋषि की दिग्विजभ हैं, ऐसे 
अवसर पर हमारे उन शहीदों वा सेवकों 
के जीवन का चित्र छपने चाहिए थे, जो 
दतितोद्धार कै लिए वीर गति पा गए 
' था जीवन भर जझते रहे परन्तु घिसे- 
पिटे भापण देकर हम प्र॒सन्तर हो गए । 
स्वामी वेदातन्द जैसे दिग्गज विद्वान 
का जीवन-चरित्र नहीं छपवा सके । श्री 
स्वामी विज्ञानानन्द जी ने स्वामी 
स्वतस्त्रान्‍न्द जी महाराज का जीवन 
चरित्र छपने पर स्वामी वेदानन्द जी के 
जीवन सम्बन्धी कुछ बात छेड़ी परस्तु 
फिर भूल गए । 


स्वामी जी का पाडय स्वामी 
जो जब पजाब समा के महामन्त्री बने 
तब “आय” साप्ताहिक के भम्पादकौय 
लेख भी लिखा करते थे; उसका ऐपा 
एक लेख भारत में भाषा भेन पर मैंने 
पढ़ा और स्वामी सव्निन्दर जो महाराज 
को दीनानगर में दिखा.। | 34में लिखा 
था किअग्नेजो ने भारत में भाषा भेद 
पैदा करने, प्रन्तीयता का उन्माद पैदा 
करने हेतु भारत की क्षेत्रीय व प्रान्तीय 
भाषाओं को तक्‍कृत से दर ले जाने का 
पड़यन्त्र रचा | इसक लिए संण्ट इंविड 
फोर्ट (मद्रास में) एक योजना बनाकर 


कुछ विद्वान बुलाए और बिठाए। यह 
बटा रहवी शताब्दि की बात है। उन्‍्नी- 


सवी शत्ताब्दि के आरम्म में अग्रेज इस 
दिल्ला भे बहु कुछ कर चुका था । 

मुझे स्वय इतिहास का अध्यापक 
होने पर इस त्थ्य का ज्ञान न था। 
मैंते स्वामी सर्वावन्द जी से पूछा कि 
स्वाप्ती जी को ऐसी-ऐसो बातों को कहा 
से ज्ञान हुआ ” स्वामी जी ते कहा, 
“आप यह पूछिए कि उनको किस्त विएय 
का ज्ञान नही थ, ?' वह लेख तो मठ में 
ही कही रखा गया । फिर मिला नहीं। 


मैं सवायी के लेब् मे लिबीबात के 
प्रमाण खोजने लगा । बड़े यत्न से मुश्ने 
इसकी पुष्ठि में स्पष्ट प्रमाण मिल यए । 

भाषाओं में दूरी पंदा की गई 

पिल्न-भिन्‍त भाषाओं के विद्वानों 
से कहा गया कि वे अपनी-अपनी भाषा 
का शब्दकोश तंयार करें। तमिल के 
शब्दकोश में शुद्ध तमिल हो, उडिया के 

ग्रन्थ मे शुद्ध उडिया, कल्नड़ में शुद्ध 

कन्नड और बंगला मे शुद्ध बगला ? शुद्ध 
का जानते हो क्या अर्थ है ” सस्क्ृत के 
शब्दों को भारत को भाषाओं में से 
निकाल दो तो कन्नड शुद्ध कर्नड़ है, 
तमिल शुद्ध तमिल हैं, पजाबी शुद्ध 
पजाबी है। सस्कृत से हो मे भाषाएं 
बशुद्द हैं। यह थ' दृष्टिकोण जो भ्ष ग्रेज 
ने दिया। इसका परिणाम यह निकला 
कि मराठी का कल्नड से नाता टुंठ गया । 
कन्नड़ से तमिल दूर हो गई और बंगला 
गुजरात वालो के लिए दुधोध हो गई। 
सस्कृत ने ही सबकी जोड रखा है। 
जितनी पस्कृत से ये दूर होगी उतनी 
हो अपने क्षेत्र के बाहर के लोगों के लिए 
कठिन होती जावेगी । 

भूल के लिए क्षमा-स्वामी जी ने 
युवकों को सन्यास दीक्षा दे दी । एक तो 

जड़ बुद्धि और दूसरा कुछ चचल और 

कुछ पोगा ५॑थी भी । एक विद्वान ने उन्हे 


लिश्र| कि बिना परीक्षा के आपने 
इनको सनन्‍्याप्त दीक्षा देकर क्या 
अच्छा किया है ” क्या आय॑ प्न्‍्यासी 
अब चेलो की सख्या बढ़ाने में अपना 
गौरव मानेंगे ” झट से स्वामी वेदानन्‍्द 
जी का उत्तर मिला कि महाभयकर भूल 
हो गई। इसका तो अब प्रायश्वित्‌ भी 
नहीं हो सकता । 

सब कुछ सहन कर सकता हु-- 
१६५४५ ई० के मई माप्र की बात है 
करौगबाग समाज की एक घटना सुना 
कर श्रो स्वामी भी ने मुझ्ते दयानन्द मठ 
दीनातगर में कहा, 'मैं सब कुछ सहन 
कर सकता हु परन्तु वेद और दयानन्‍्दे 
आदि ऋषियों का अपमान मेरे लिए 
अमह्य है।' 

कोन क्या काम कर सकता है 
स्वामी जी भलौभाति जानते थे कि 
आयंसयाज का अमुक काम कोत कर 
सकता है और अपुक् काम कौन कर 
पकना है। मै क्षमी सावंजनिक सेवा के 
क्षेत्र मे उतना ही था कि स्त्रामी जी 
स्थूल अक्षरी सत्यार्थप्रकाश की टिप्पणियों 
के लिखने मे लग गए। मुझे उनका पत्र 
मिला कि पादरी जे० एल० ठाकुरदास 
की पुस्तक सत्याथंत्रकाश दर्पण है तो 
भेजो अन्यथा खोज करके दो । ऐसे महा- 
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हिन्दू-सिख बैमनस्थ फंलाने 


में अन्तर्राष्ट्रीय साजिश 
अकाली नेताओं ने फाजिह्का-अबोहर हरियाणा को 


देने स्व्रीकार किए ये-प्रो० शेरातह का रहस्पोद्घाटन 

चण्डीगह । का प्रतिनिधि सभा हरियाणा के प्रधान प्रो० शेरसिह ने 
सवाददाताओं से बातचीत करते हुए घोषित किया कि यह एक अस्तर्राष्ट्रीय साजिश 
है कि हिन्दू सिख एकता को समाप्त करने के लिए ब्रिदेशों से पजाब के उमग्रवादियों 
को प्रोत्साहन मिल रहा है । 

ब्रो० शेर सिह ने यह सूचना भी दी कि वह उन नेताओं में से एक हैं जिन्होने 
पजाब और हरियाणा के निर्माण की बातचौत में हिस्सा लिया था। यह अच्तिम 
बातचीत सन्त फतहसिह के साथ अकाल तरक पर हुई थी जिसमें भाषा के आधार 
पर राज्यों के गठन और नदियों के पानी का बटवारा भी शामिल था । उस फेसले 
पर श्री प्रकाश पिह बादल के राजनीतिक गुरु ज्ञावी करताराति]ह ने भी हस्ताक्षर 
किए ये। फ़ाजिल्का ओर अबोहर हरियाणा को देते की बात शामिल थी। अब अका- 
ली उन पैमलो से न सिर्फ अकाल तरूत की पवित्रता मंग कर रहे हैं, बल्कि अपनी 


प्रतिष्ठा को खत्म कर रहे हैं। 

इतिहास से आयंसमाज सम्बन्धी अध्याय निकालते पर भारो रोष 
रोहतक । जानकार सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय 

रोहतक के इतिहास विभाग ते विश्वविद्यालय रोहतक की बी. ए. दूसरे वर्ष में पलक 

जानेवाली इतिहास की पुस्तक से आयंसमाज सम्बन्धी अध्याय इस वर्ष से निकाल 

दिया है। इतिहास विभाग की इस मनपानी के विएद्ध हरियाणा को अयैसमाज 

एवं ग्र!य॑ सस्थाओं में भारी रोष फैल गया है । 


वेदों की व्यवस्थित व्याख्या 


वैज्ञानिक ग्राधार पर श्रपेक्षित 


वेदिक विद्वानों के सम्मान की परम्परा पुनरुज्जोवित 

की जाए : सान्साक्रुज बस्बई में वेदिक विचा र-संगोष्ठो 
बम्बई । आर्यसमाज साम्ताकुज मे आयोजित एक वेदिक विंवार संगोष्ठी 
(सेमिनार) में महाराष्ट्र सरकार से अनु रोध किया गया कि वह १६७५ में परित्याक 
को गई अपनी युगों पुरानी परम्परा का पुतरुज्जीबित कर वेदिक विद्वानों को सम्मान 
करना पुन. शुरू करें। बस्नई को समस्त आयंस्तमाजों एवं आर्यसस्थाओं की ओर से 
आयोजित इस सेमिनार में ३०० प्रतिनिधि एकत्र हुए थे | इस सेमितार का उद्वा- 

टन हैदराबाद की वैदिक विदुपी श्रीमती सुशीला देवी विद्यालक्ृरता ने किया | 
इसे सेमिनार में आचार्य के एम. की आवश्यकता पर बल दिया | उन्होंने 
तलरेजा ने वेदों का दर्शन आचार वेद्नाथ ईसे वात पर भी खेद प्रकट किया कि 
शास्त्री ने 'बेशे में विज्ञन के तत्व' डा०.. सातवी शत'ब्दी में स्काद स्वामी ने तथा 
पुनीति ने'वेद मे नारी का स्वष्प', डा० . १४ वीं शताब्दी में सायण ने अपने सकु- 
वशिष्ठ बलसे ने 'महाँवि दयॉनन्‍द का वित स्वार्थों के कारण वेदों का गरहित 


श्रीकृष्ण महान कर्मयोगी थे 


मानव जाति शिक्षा ले ; जन्माष्टत्ो पर जनोद्बोधन 

दिल्‍ली । क्षेन्दीय आये युवक परिषद दिहली के तत्वावधान में योगीराज श्री 
कृष्ण जन्मोत्सव आयंप्तमाज कबीर बस्ती, पुरानी सब्जी मण्ही में कार्यक्रम की 
अध्यक्षता करते हुए महाशय धर्मपाल प्रधान, आये बेन्द्रीय सभा दिल्‍ली राज्य ने 
योगीराज श्रीकृष्ण जो महाराज को महान कमंयोगी बताते हुए, उनके महान जीवन 


से मानव जाति को शिक्षा लेने का बआहवान किया । 


श्री रामनाथ सहगल, मह।मत्री 
आय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा ने कुशल 
नीतिनिपुण महापुरुष के जन्प्रोत्सव को 
स्प्रणीय दिवस बताया । उ होने सरकार 
द्वारा जन्माष्टमी, रामतवमी, दिवाली 
दशहरे की छुट्टी पर प्रतिबन्ध लगाने पर 


सरकार की पक्षपात्तपूर्ण तीति का विरोध 
किया । 

श्री कृष्ण जी पर श्री वित्तामणि 
आये, मुह्खराज भ्ह्ला, श्री मामचन्द 
रिवारिया, आचार्य हरिदेव प७ चुन्नी 
लाल, श्री गुलाव िह राधव, ब्र० राज 
घिह भर्य आदि ने भी विचार रखे । 


वेदभाष्य' १० मदनलाल व्याप्त का 'वेदो 
में सगीत 'प्रो, ज्येष्ठ वर्मन ने वेदिक व्या- 
र्थाओ के मौलिक सिद्धान्त आदि विषयो 
पर अपने शोधा-प्रबन्ध प्रस्तुत किए । 
प्रमुख वक्‍ताओं ने वैदिक व्य|स्याओं 
के लिए राष्ट्रीय और वेज्ञानिक आधार 


एवं असगत भाष्य शिया,पश्चिमी विद्वानों 
ने १६ की शताब्दी मे इन्हों भाष्यों को 
अपनी व्याख्या का आधार बताया । इस 
स्थिति का तुरन्त सुधार अपेक्षित है। 
कप्तान देवरत्त आये ने विचार-सगोष्ठो 
की कार्यवाही का सचालन किया । 


प्राग्रंसमाज गांधी कालोनी सु० नगर मे वेद प्रचार रुप्ताह 
आाय॑ समोज मन्दिर गाँधी कालोती मुजफ्फर नगर मे ४-८-८२ से 


१२-८-८२ तक वेद प्रचार सप्ताह घृमप्राम के साथ मताया गया जिसमे प्र।त: साथ 
आय प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश लखनऊ के उपदेशक श्री रामप्रकाश जो 'सरत' श्ञास्त्री 
के प्रभावात्मक प्रवचन हुए और श्री प० द्वारकाताथ शर्मा जी के मधुर भजन हुए । 


ग्रायंतमाज मेस्टन रोड में वेद प्रचार सप्ताह 

आयंममाज मेस्टन रोड, कानपुर में बेद प्रचार सप्ताह श्रावगी बुधवार ४, 
से श्री कृष्ण जन्माष्टमी बहस्पतिवार, १२ अगस्त, १६८२ तक समारोहपृर्वक मनाया 
गया। इस प्ररसर पर आय जगत के प्रसिद्ध भजनोपदेशक ओजस्वी वक्ता कु बर 
महोपानपिह जी 'तगीतरत्न' बलिया द्वारा मनोहर मधुर भजत, तथा भिल्त-भिन्‍ते 
तिथियों में वेदप्रचन, प्रो« लक्ष्पीधर जी शर्मा. डा० कान्तिकिशोर जो भरतिया, 
डा० भगवान सहाय मुदगल एम. ए डा» प्रकाश भित्र शास्त्री, श्री सहदेव शास्त्री, 
बा० जयदेव गुप्त, एम ए पत्रकार डॉ० विजयपाल शास्त्री तथा डा० मुन्शीराप 
जी शर्मा, स्ोप डा» बालमुकुन्द गुप्त, प्रो० शीतत्न चरणजी एप ए. आदि के द्वारा 
सारगभित भाषण एवं वेद प्रवचन हुए । 


किससे क्या सीखी ? 


फूत्रों से तुम हसना सीखो, भवरों से नित गाना। 
वृक्षों की डाली से सीखो, फूल आए झुक जाना ॥ 
सूरज को किरणों से सीखो, जगना ओर जगाना। 
मेंहदी के पत्तो से पिस कर, रंग चढाना ॥ 
परवानो मे स्रीखों धमं पर हस-हथ शीश्ष कटाना । 
हवा के क्षोंक्रो से सीखो भागे बढ़ते जानो॥ 
दूध और पानी से सीखों मिलकर प्रेम बढाना। 
सुई और धागे से सीखो बिछुडे भाई को मिलाना ॥ 


अपने सथमी जीवन से सीखो नीरोगो रहना। 
न ननननन्न पलक अनन्त 5 





ह.0।26: 7. ॥। 
मारता ५ अनार. 


हमार इतिहात के पन्नों मे मालूम पड़ता हैं--प्लासी की लड़ाई के 
बाद, जहां असल में लड़ाई हुई ही वही थी ओर मीर जाफर ने गदह्ारी की थी, जब 
क्लाइव ने बंगाल की तत्कालीत राजधानी मुशिदाबाद में प्रवेश किया, तब उप्तके 
साथ केवल २०० अ ग्रेज सनिक और ३०० वेटनभोगीं भारतीय सैनिक थे | क्लाइव 
के आगमन को देखने के लिए राजधानी में इतनी जनता उम्रडी थी कि राघ्ते के 
दोनों ओर इतने लोग एम्त्र थे कि यदि वे एक-एक पत्थर भी उतने पर लिशातां 
बना कर मारते तो क्लाइव और उध्तके २०० सेनिक जिन्दा दफत हो जाते । 
भारत प्रे अंग्रेजी हकूप्त के दितों में भ रतीय जनता अ ग्रेजो का शासन 
सहनी +*ही | १६३० के लगभा भारत की जतता ३५ करोड ३० लाख थी, उन 
दिनो सारे देश में केवल एक लाख ५० हजार यूरोगैय थे, उनमें से भी केवल एक 
लाख दय हजार पुछत थे । सारे देश में ५४ से ६० हजार ब्रिटिश संतिक थे । 
पिछली लड्टाई के दितो में मारत में त्िटिश फोज १५ हजार में भी घट गई थी। 
पर्रह-पन्द्रह लाख की जनसदुया वाले एक-एक जिन में एक अ ग्रेज कलक्टर ओर 
एक सुप्रिन्टेस्डेंट पुलिस था, भूले-भटके एक आध कोई यूरोपीय पल जाता था, 
इतने पर भी अ ग्रेज पुरे १६० साल हकूमत कर गए । 
शायद हमारी जनता का मूल मन्त्र हो यह लोकोक्ति बन गया था--कोड 
नृप होउ हमहि का हानो । चेरि छाडि अब होब कि रानी ? कोई भी राजा हो, 
हमारी क्या हानि है। दासी छोडकर क्या अब रानी बनू गी ?' -- नरेन्द्र 





कोउ नप होंउ हर्ाह का हानी । 








। 


|. 
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अन्धा मुगल्ल-प्रताप नगर--प० आशानन्द भजनोपदेशक, अमर कालोनी-- 
पं9 प्रकाशचन्द्र शात्त्री; अशोक विहार के-सी १२ ए---ड ० सुखदवाल, आवन्‍्द 
विहार--प० सत्यपाल भजनोदेशक, किग्जवे क्ेम्प--प« तुलप्तीराम भजनोंपदेशक; 
कालका जी १० रामतिवास, करोल बाग--डा० सत्यप्राल, कृष्ण नगए- मास्टर 
धोम्प्रकाश, गाँधी तगर--१० छविकृष्ण शास्त्र; गीता कालोनी--स्वामी विश्व* 
देवातस्द; ग्रेटर कलाश-]--श्रो पती लीलावती; गुड़मण्डी--प१० सोमरेव शास्त्री, 
गुप्ता कालोनी--स्वामी ज्ञास्तानन्‍्द, चूना मण्डी-पहाइगज-- १० खुशीराम, जगपुरा 
भगल--प० ओस्प्रकाश भजनोपदेशक;। जनकपुरी बी-३/२४--प० विश्वप्रकाश 
शास्त्री, टंगोर गाइंत--पं० ओमबीर शास्त्री; डिफत कालो---4० चुल्लीलाल 
अजनोपरेशक, तिपारपुर--प० हरिएचन्द्र शास्त्री! दरिया गज--५,मता प्रकाशवती 
शास्त्री, नया बास,-प्रो०” संत्यपाल बेदार; पजाबी बाग -प्रों» वोरपाल विद्या 
लका र, पजाबी ब!ग एक्सटेंशन--श्री रोश्नलाल, बाग कई खा--प० बरकतराम 
भजनोपरेशक; मोडल बस्ती--प० गरणेशप्रसाद विद्यालक्षार, महादोर नगर--प० 
रघुराज शास्त्री, महरोली--प० कामेशवर शाप्त्री; रमेश तगर-प० रामहप, 
राणा प्रताप बाग--प० वेदपाल शास्त्री; राजोरी गान -डा० रघुकत्दनपिह, 
लड्डू घाटी-पहाड गज--प१० जयभगवान भजन मण्डली; लक्ष्मीबाई नगर-प० 
सत्यदेव भजनो पदेशक, लेखराम नगर-त्रिनगर--प० वेद्व्यास भजनोपरशक, लारेमस 
रोड--स्त्रामी सच्चिदानन्द; विक्रव नगर--श्रीमती सुशीला, सुदर्शन पर्कि-- 
प्रो० भारतमित्र शास्त्री; सराय रोहेला--प० ग्रजेद्रगाल शास्त्री, सोहनगज--प० 
ईपरदत, शानीमर बग -आवार्य नरेख शास्त्री, शादो[ुर--प० शीक्षराम 
भजनोपरेशक। होज खाम--प० देवेश, आयंध्षपाज हनुमात रोड--.० शिवजुमार 
शास्त्री; 

(आयंत्माजों से अनुरोध है कि वे दिहनो प्रतिनिधि सभा के वेद अचार 
विम्ाग ते अपने पु व्यास्याता या भजनोपदेशक मगाते या न मगाने की सूचना एक 
मास पूर्व-पूर्व महीने के प्रथम सलाह तक अवश्य भेज दे) 

+जावचरद वेद प्रचार प्रवन्धक 
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भारतोय राजनोति को श्रोकृष्ण को देन 


आयंत्तमाज हनुमान रोड में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी एवं 
वेदप्रचार सप्ताह का भध्य कार्यक्रम 


नई दिल्ली | बृहस्पतिवार १२ आएस्त के दिन आय॑ समाज हनुम/न रोड 
नई दिल्‍्लो में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर पर भाषण करते हुए कार्यक्रम के अध्यक्ष 
दिल्ली आप केन्द्रीय सभा के प्रधान महाशय धमंपाल जी ने श्री कृष्ण जी क्षी महतो 
कृतिय्ों पर प्रकाश डाला | इसी अवसर पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के छात्र- 
छात्राओं की एक प्रतियोगिता 'योगेश्वर कृष्ण एवं राजनीति! विषय पर हुई । 
रघुमल आर्य कन्या महाविद्यालय को छात्रा शिक्षा को १०१) का प्रयत्न पुरस्कार 
इसी विद्यालय को छात्रा कुमारी नीलम को ५१ ) का द्वितीय पुरस्कार तथा पूमा 
रोड, नई दिल्‍ली स्थित दयानत्द एगलो वैदिक उ० मा० विद्यालय के छात्र कमल 
कपूर को ३१) का तृतीय पुरस्कार दियां गया। महाआय धर्मपाल जी ने श्रो कृष्ण 
पर भाषण करने वाले श्रेष्ठ दकता को १०३) का पुरस्कार दिया | उनके अतिरिक्त 
उन्होने रघु पल आये कन्या विद्यालय तथा आयंसपाज हतुपान रोड को ५००-१०० 
रुपये दान दिए । श्री रततलाल जी सहुदेव ने यज्ञगेष का हम्पूर्ण व्यय तथा पुरस्कारों 
को राशि दान में देने की घोषणा की । प्रतियोगिता के निर्णायक नवप्नारस टाइस्प 
के श्री गणशविह कोशिक ने श्री कृष्ण के जीवन पर प्रकाश हॉला। ८० 


रविवार ८ अगस्त को प्रातः आयंक्तमाज हनुमान रोड मे सत्याग्रह बलिदाद 

दिवस कनाया गया। आयंप्रमाज के तलाधान में ही ४ अगस्त ते १९ आगम्त तक 

वेद प्रचार सप्ताह मनाश गया । प्रतिदिन प्रातः ७॥ बजे ऋग्वेद बहद यज्ञ किया 

» गया, ब्रह्मा प० हपकिशोर शास्त्री थे । प्रतिदिन यज्ञ के दाद उन्होत वेद मस्त्रो को 

ग्याक्या एवं प्रवचन दिए। इस सप्ताह में प्रति रात्रि को श्री चुन्नीलाल जी के 
भजन एवं श्री १० वेदप्रकाश शास्त्री की मनोहर वेदकथा हुई । 





प्राप्ताहिक आये सन्देश ७ 


ग्रायंसमाजों के नए पदाधिकारों 


अयसमाज दयानत्द मार्ग (काकरियां रोड) अहमदाबाद प्रधाव--श्री रतन- 
प्रकाश गुप्ता, उपप्रधान--श्री ओम्प्रकान्त आय॑, डा० भागीरथ आय॑, मल्त्री--श्री 


हरिश्वन्द्र श. पचाल, उपमन्‍्त्रो-श्रो पुतमचन्द्र आय॑, श्री विक्रम डी मास्टर, श्रीमती 
राजप्रमा बहुत, श्रीमती सुषमा बहन, संगठन मन्त्री-श्री जेठालाल आर्य, कोपाध्यक्ष- 


श्री ईइवरमाई जे. पटेल, पुस्तकाध्यक्ष- श्री जयन्तों भाई दे राजदेव । 
आय वीरागना सभा, आर्यसमाज मन्दिर लुधियाना रोड, फीरोजपुर छावनी 


प्रधाना--वीणा आये, मन्त्रिणी--मधु अर ये, कोषाध्यक्ष-मेजु आये । 
महूपि दयानन्द सरस्वती स्मृति धवन-न्यास् जोधयुर । प्रधान - श्री रामगो- 
पाल शालवाले, उपप्रधान श्री छोट एडवोकैट, मन्त्री श्री रतनलाल विवेदी एडवोकेट 
कोषाध्यक्ष श्री मगल राम जी, सयोगक धन संग्रह-श्री दाऊलाल सोती -- 
सनातम धर्म मन्दिर कालका जो में सामवेद यज्ञ 
तपोवन प्राश्रम देहरादून के महात्मा वयानन्द जो के प्रवचनों का सुयोग 


यज्ञ, गायत्री, भारतभूमि एवं गाय के सरक्षण-सवर््धन के लिए ७ सितम्बर 
१६८२ से १२ सितम्वर १९५१ तक प्रतिदिन प्रात ६ से ८ बजे तक वेदिक साधन 


आश्रम तपोवन देहरादून के महात्मा दयानन्द जी को अध्यक्षता मे श्री सनातन धर्म 
प्रन्दिर ई ब्वाक कालका जी नई दिल्‍ली-१९ में सामवेद पारायण यज्ञ को व्यवस्था 
की गई है। प्रतिदिन रात्रि को ८॥ से १० बजे तक भजन एवं वेदकथा होगी । 
छात्राएं सेवा-त्याग अपनाए 
श्री बहुल द्वारा चन्द्र विद्या मन्दिर को १० हुजार रुपए का दान 

शतिवार १४ अगस्त के दिन चन्द्र भाय॑ विद्या मन्दिर, ईस्ट आफ कंलाश 
में श्री देसराज बहुल को अध्यक्षता में स्वतन्त्रता दिवस बनाया गया। छवजारोहण 
के पश्चात छात्राओं ने खेल-प्रदर्शत कर देशभक्ति से ओतड्नोत अनेक रोचक एवं 
शिक्षाप्रद सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के अस्त में अध्यक्ष महोदय ने 


छात्राओं को अशोर्वाद देने हुए कहा, 'मैं आज छात्राओं द्वारा प्रदर्शित कार्य क्रम से 
गदगद्‌ होकर कहता हू कि सेवा, तप, व त्याग को अपने जीवन में लाओ तथा आर्य 


समाज के आदर्शो को अपनाकर भविष्य को उज्ज्वल बनाओं। उन्होंने प्रसल होकर 
संस्था को दम हजार रुपग्रे का दान भी दिया। 


४: 
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बेदों के परम विद्वान्‌'” 
(पृष्ठ ५ का शेष) 

विद्वा। का आदेश था। पुस्तक मैंते 
दसबीं-नदी कक्षा में पढने हुए स्थालकोट 
में ईसाइयो के वाचनासय में देखो थी । 
मैंते पाकिस्तान से भो पुस्तक मंगवाने 
के प्र्त किये परन्तु विफल रहा। एक 
दिन बाढ़ के कारण बटाला रुकता पड़ा। 
वहा स्र्गीय श्रीमहाशय सत्यपात क्के 
यहाँ 5हरा । भयकर वर्षा प्रेउनके घर 
बलप्य पुस्तकें देखता रहा। जो भी जची 
क्रय कर लीं उन्हीं मे एक पुस्तक यह भी 
थी। श्री स्वामी जी को भेज दी गई। 
इसका उल्लेख स्वामी जी ने भी किया 
है। 

फिर लिखा कि इस्लाम सम्ब्धी 
अमुक पुस्तक चाहिए। एक (तक अरबी 
को भाषाओं की जननी पिद्ध करते पर 
लिखी गई | वह भी मगवाई। मैं ये 
पुस्तक प्राप्त करने में सफल हुआ । 

एक विनोद की बात-गुरुकुल 
रामपुर में श्रीमहाशय राजपाल (जजन 
मण्डली वाले)वे एक दिन भोजदत्तजी को 
टुष्डा कह दिया । भोजदत्त जी का एक 
हाथ ठीक न था । उन्होने स्वाप्ी जी से 
शिकायत कर दी कि राजपाल ने मुझे 


धाप्ताहिक आयं-सम्देश 


दृण्डा कहा है। स्वामी जी ने राजपाल 
जी को बुला छिया। “क्यों राजपाल, 
तुमने भोजदतत जी को टुण्डा कहा ”' 

राजपाल चुप। फिर दुण्डा 
कहोगे ? आगे से टुण्डा नहीं कहता। 
टुष्डा कहना अशोभनीय है” ध्यान 
रहे अब ट्ष्डा मत कहना | टुण्डा कहा 
तो दण्ड मिलेगा | अब की बार तो कोई 
विशेष दण्ड नहीं देता, अब यदि फिर 
तुमने भोजदत्त जो को टुण्डा कहा तो 
कठोर दण्ड मिलेगा । ऐसे शब्द स्वामी 
जी ने सहज रीति से कहे । 

यह घुनकर भोजदत्त मुलतानी में 
बोले उसका आशय था--'छोडब्छोड 
हों सत्र भिया राजपाल ने तो मुझे एक 
बार टुण्ठा कहे तूने दस बार मुझे दुष्डा 
टुण्डा कहकर सचमुच हो टुण्डा बना 
दिया । यह दुतकर सब हम पढ़ें । 
भोजदत्त जी का हाथ तो विकृत था ही 
फिर स्वामी जी को टुण्डा बनाने का 
दोष दिया । स्वामी जी थोधा हस दिए। 
बात आई गई होगी । उनके जीवन को 
ऐसी कई रोचक घटनाएं हैं जो लिखी 
जानी चाहिए । 

स््ले 





“त्तम स्वास्थ्य के लिए 
गुरुकुल कांगड़ी 


रजि० डी (सी०) ७ 


फार्मेंसी, 
की ग्रोषधियाँ 


हरिद्वार 


सेवन करे 


शाला कार्यालय : ६३ फ्लो राजा कंदारताथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्‍लो-६ 
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२६ अगस्त ८२ 





शुद्धिकरण एवं शुभ बिवाह 
दिनांक १७-८ ८२ के सांय ६.३० बजे एक अ ग्रेज युवक तील ऐडवई् फा- 
सठ युपुत्र श्री जाजंफासट इ ग्लेंड निवासी का वैदिक रीति के अमु्तार श्री जे० पी० 
पाठक के पोरोहित में भारी सख्या में जनता के सामने शुद्धिकरण किया शया। श्री 
नील काप्तट का नाम वैदिक रीति अतुपार श्री तीत कुमार आये रखा गया है । 
श्री नील कुमार आय॑ का शुभ विवाह कुमारी भारती पटनी सुपुत्री श्री एव 
श्रीमती श्याम जी देव जी पटती इ गलेड निवासी के साथ भी जें० पी० पाठक के 
पौरोहित्य मे पम्पन्न हुआ । 
प» प्रेमचन्द शास्त्री पक्षाघात से पोड़ित 
तयी दिल्‍ली आयंजगत के विद्वान, गुरुकुल ज्वालापुर के स्नातक अनेक बाल 
ग्रस्यो के रचयिता प० प्रेमचन्द शास्त्रों को १० अगस्त. १६८२ को रात्रि के समय 
बाए अग पर पक्षाधात हो गया । वह इत दिनों लोकनायक जप्रप्रकाश नारायण 
अस्पताल के वाई न० ८ बेड न० है पर अपने जीवन से सघर्ष कर रहे हैं! उन्होने 


ह बट ः च् ते न मर 
पा्वदेशिक' साप्ताहिक पत्र को सजाने -पवारने और लेखादि प्रदान करके अपना 


योगद।त किया है । 
है ४०७ के, 5 २5 ँंवकिश किक %2४ तक 40058 
जिषपन्सयडिकसानहि-+१:2ै:व:4: (2८%।िफीए4॥# कि: किए ९१० 2कल रथ एयर. १ 


हक 'आयंसन्देश के 
स्वय ग्राहक बसे - 
दूपरो को बनाए 
कु आयंत्तमाज के धदस्थ 
स्वय बनें - 
दूपरो को बनाइए 
कु हिन्दी-सस्कृत भाषाखय ५ 
दूपरो को पढ़ाइए-- | 


| 


# भयूंहं ह! फुतना 
+ हसूदों ये खून 3 वीक 


काना 
# कापोरिया छो भ३ हे 





दिल्‍ली थाय॑ प्रतिनिधि सभा के लिए श्री सरदारी शास वर्मा द्वारा ्रम्पादित 
एवं प्रकाहित तथा माटिया प्रेत २५७४, रघुवर 
पांधी नगर दिल्‍ली ३१ मेंमुद्रित कार्यालय १३ हनुमात रोड हई दिल्ली / फोन३१०१५० । कक 


'5->लबमन 





दिल्‍ली आ्रायं प्रतिनिधि सभ। का साप्ताहिक भुखपत्र 





एक प्रति ३५ पंसे वाधषिक १५ रुपये वष ६ अंक ४५ 


रविवार ५ धितम्बर २१ भाद्रपद वि० २०३६ दयातन्दाबइ--- १५६ 





धर्म न दूसर सत्य समाना ! 


सामा सत्गेक्तिः परिपातु विश्वतों द्यावाच यत्र ततनन्तहानि च। 
५... विश्वमन्यन्तिविशते यदेजति विश्वाहापो विश्वाहोदेति सुर्य ॥ ऋगेद १०.३७ २ 
सत्य वाणी के सहारे आकाश टिका है, सारा ससार ओर सारे अआ्राणी उस्तो 
के सहारे हैं। उनी से दिन निकलता है, उसी से सूर्थ का उदय होता है, उसी से 
जल निरम्तर बहता है, वही सत्य हमारी रक्षा करे । 


अओो न क्षा दधार पृथिवी तस्तम्भ दा मन्त्र भि सत्य ।ऋगेद १ ६७३ 
सूर्य ज॑से पृथ्वी को धारण करता है, बसे ही अग्नि ने अन्तरिक्ष को धारण 
किया है तथा सत्य सकल्यो से आकाश को धारण किया है 
ऋतं च सत्य चाभोद्धात्तपत्तो उध्यजायत। ऋग्वेद १० १६०.१ 
तेजोमय तप के द्वारा यज्ञ ओर सत्य को उर्पत्ति हुई । 
सुविज्ञान िकितुषे जनातुय सच्चाप्तत्च वचसी पस्पृधाते। 
तयोयं॑त्सत्य यतरदृजीयस्तदित्सोमोवश्ति हन्त्यासत्‌ ॥ ऋग्वेद 3 १०४ १२ 
बुद्धिमात लोग जानते हैं कि सत्य श्रौर असत्य वचन एक दूसरे से होड करते 
हैं। सोम सत्य का पालन करते हैं और असत्य का नाश करते हैं । 
सत्यस्य नाव सुकृतमपीपरन्‌ - सत्य की नाव धर्भात्मा को पार करती है । 





क्षेत्रीय भाषाग्रों कं जानकार 


है प्रचारक भेज जाएं 
मीनाक्षोपुरम के खतरे की रोकथाम के लिए 
हिन्दूरक्षा समिति के मन्त्रों का वक्तव्य 


नई दिल्‍ली । मोीनाक्षीपुरम का दोरा करते के बाद अ० भारतीय हिन्दू 
रक्षा समिति के मन्त्री डा० रबुबीर वेदालकार ने कहा है कि दक्षिण भारत में 
हिन्दू धमं के प्रचार के लिए ऐसे मिशनरियों की जरूरत है जो वहा को क्षेत्रीय 
तमिल और मलथालम दोनो भाषाएं जानता हो। जहां तक प्रम्भव हो उसी क्षेत्र 
के प्रचारक नियुक्त किए जाने चाहिए । इस्लामीकरण का खतरा तभो टाला जा 
सकता है, जब कुछ ध्येयनिष्ठ कार्यकर्ता स्थायी रूप में वहाँ रहकर कार्य करे। 
यह अत्यन्त दुर्भाग्य का विषय है कि जिम मीनाक्षीयुरम के धाम पर संस्थाश्रों ने 
लाखो रुपए एकत्र किए, वे ससस्‍्यायें वहाँ इत राषट्रियों के उपयुक्त कार्य को अजाम 
नहीं दे सकी हैं । 
डा० रघुबीर ने इस तथ्य पर भी ध्यान खीचा कि मोनाक्षीपुरम में किसी 
हिन्दू संगठन ने कोई स्थायी ठोम कार्य नहीं किया, न वहाँ कोई मन्दिर बना है, न 
ओरेम ध्वज और स्त्रस्तिक पताका दिखाई देती है । गाँव मे प्रवेश करते हौ मस्जिद 
टिक्लाई देती है और वहा एक मौलवी स्थायो रूप से रहता है, मध्जिद तथा गाँव 
,के कई धरों पर हरे जझण्हें लहराते दिखाई देते है। मीनाक्षीपुरम के एक ह्न्दि 
निवासी ने बडी बेदनापूरवंक कहा कि यहाँ हिन्दू नेता या कार्यकर्ता आते हैं, और 
चले जाते हैं परतु स्थिर रूप से यहाँ रहकर कार्य नहों करते । 


सम्पादक नरेन्द्र विधावाचस्पति 





राष्ट्रवरोधी शक्तियों का मुकाबला 


ग्रायंसमाज द्वारा सम्भव 
बेदिक धर्म को रक्षा के लिए प्राणों की बलि के लिए प्रस्तुत 
दक्षिण भारत में आयेसमाज का भविष्य उज्ज्वल : 
आयंनेताओं के प्रतिनिधिमण्डल का प्रस सम्मेलन : 


डा० अमरेश आय द्वारा सावंेदेशिक सभा के प्रधान को सूचना 
नई दिल्‍ली | २४ जुलाई से २ अगस्त त5 तमिलताडु के अनेक स्थान! का 
दोरा करते के बाद मावंदेणिक सभा के उपप्रधान श्री रामचन्द्रराव वन्देम'तरम, 
अःन्ध्र प्रदेश को आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रध'न श्रो रामचन्द्रराव कल्पाणी, डा० 
अमरेश आये ( भू० पृ० शेख अमीर मुहम्भद) आदि आर्य नेताओं ने एक प्रेस 
सम्मेलन में तमिल, मलयालम और कनन्‍्तड के २० समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों 
का एक सम्मेलन आयोजित किया। इस प्रस सम्मेलन में आयंसमाज क्या है, 
वर्तपान समय में इसका क्या महत्त्व है ओर करिप तरह वह हिन्दू समाज को रक्षा 
कर सकता है--इत्यादि प्रश्नो का ममुचित उत्तर दिया गया। प्रस सम्मेन्नन में 
एऊन्र पत्र-प्रतिनिधियों ने भली प्रकार अनुभव किया कि राष्ट्रविरोधी झकियों का 
मुकाबला करने की ज॑मी क्षमता आरयम्रमाज और उम्की विचारधारा में है, वंसी 
किमी अन्य संस्था में नहीं है । 
सावंदेशिक सभा के प्रधान श्री रामयोपल शा>वाले को ढा० अपरेश 
आये ने अपने पत्र में लिखा है - जहा तक मैंने अध्य न किया है, दक्षिण प्रारत 
के प्रदेशों मे आयंस्माज का भविष्य बहुन उज्ज्वल है । मभो हिन्दू सम्थाओं के 
शीष॑ध्य नेता आयंस्तमाज के कार्य मे पूरा सहयग्रोग देने लो तैयार हैं। मेरी हार्दिक 
च्छा है कि दक्षिण भारत मे आयंप्रमाज को एक सश्ञकत्त धवठन का हूप दे द 
ताकि स्वेच्छा से अपने पूब॑जों के धर्म में लौटने वाले मुस्लिम भाइपो और ईसाइयो 
के लिए एक मार्गंदेशंक बन सक्‌ । इस काम में आने वाले खतरों को भी मैं समझता 
हूं । डरन की कोई बात नहीं, एक न एक दिन ता मरना ही है। यदि वेदिक धव 
को रक्षा के लिए मुझे अपन प्राणों की बलि देनी पड़े तो मैं अपने जोवन को धन्य 
समझ गा। ४; 
५७० जाउकनकनकार कक ञक कडापक आर फायदा चरपक चल सतपल: ३-5 यूट: कुरणुक- का कुट पर कट पअट- क- तक कफ कुल पकन्‍्मरपकट कारन का व. कब > न हु 
राजस्थान विव्वविद्यालय के विरुद्ध निषधाज्ञा 
आयंममाज शिक्षा ध्रभा अजमेर द्वारा सवालित जियालाल टीचर टेनित 
कालेज के अवेतनिक मंत्री प्राचाय दत्तात्रय बाव्ले द्वारा प्रत्तुत राजस्थान विश्व 
विद्यालय के विरुद्ध एक रिट याचिका राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्याय- 
मूति श्री कल्याणदत्त शर्मा ने २२ अगस्त को विचारार्थ स्वीकार कर ली है! 
माननीय न्यायाधीश महोदय ने राजस्थान विश्वविद्यालय के विरृद्ध निषेध ज्ञा 
जारी करके उसे आदेश दिया है कि उपयुक्त कालेज के विरुद्ध विश्वविद्यालय न 
जो कार्यवाही को है, वह रोक दी जाये। 
गत दो वर्षों से राजस्थान विश्वविद्यालय ने राज्य के जयपुर, उदयपुर और 
जोधपुर विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित समस्त शिक्षक-प्रशिक्षण सस्थाओं में विद्य थियो 
के प्रवेश का सम्पूर्ण अधिकार स्कूल शिक्षा निदेशक को "ऐप दिया था । जियालाल 
शिक्षण-प्रशिक्षण सस्थान की ओर से हम अनधिकृत प्रणाली का घह कहकर विरोध 
किया कि यह सस्था के आतरिक मामले मे अनुचिय हस्तश्रे् है, किन्तु विश्व- 
विद्यालय ने इस आपूर्ति को अस्वोकार करके जियालाल कालेज को मान्यता रह 
करने का प्रस्ताव पारित कर दिया था जिसके विरुद्ध उपयुं क्द निषेधाज्ञा प्राप्त 
की गई। 
खिोला---+प++"+त+5--तत्तनुना3३3२३_ल्‍हस्‍स्‍स्‍स्‍ल्‍₹६₹तिं२ु२ुह२६ु२0ह६॥२_२..__२___+..ननझ्ब्--"ैह03॥.हह0ह08ह..हहहह._/_ 
व्यवस्थापक-अआ्रद्यु म्नलाल तनवाड़ 


साप्ताहिक आयं-सम्देश 


; सितम्बर! ८२ 








पदार्थ घर, समाज और राष्ट्र के द्वित के 
लिए अपित कर देना चाहिए । 

देव, वे कहात्े है,जिनके पास जाकर 
या जिन्हे प्राप्त करके पाप नष्ट हेते हैं, 
आनन्द प्राप्त होता है, मार्ग-अ्रदर्शन 
मिलता है, दु.ख और कंष्ट मे आसू न 


पवित्र और आह लाद प्रदभाशओ्नों को भरो 


--मनोहूर विद्यालकार 


भग्ते ? से शुक्र यच्चन्द्र पत्यूत ०चच यज्षियम । तह वेश्यों भरामसि ॥ यजु. १२-१०४ 


ऋषि ---हिरिण्यगर्भ । देवता-- 
अम्नि: । छल्द. भुरिण गायत्री || 

शब्दार्थ--हे (अग्ने। हितकर और 
रमणीय पदार्थों के स्वामिन्‌ मार्गदशंक 
असते ! (ते) तेरे पास[यत्‌ ) जो(शुक्रम) 
शुश्र तथा शीघ्रवारी (चन्द्रम) शीतल 
और आह लादक (यत्‌ पृतम्‌) जो स्वय 
पवित्र तथा दूसरो को पवित्र करने वाने 
(च) और (यत्‌] जो (यशियम्‌) यज्ञिय 
अर्थात्‌ पूजनीय जनो को आदेर मान, 
समवयस्कों के साथ सहयोग और छोटो 
को सहायता देने को भावना को जगाने 
वाले पदार्थ या भ्व है (तत्‌) उस पदार्थ 
और भाव को हम (वेवेभ्य ) प्राकृतिक 
दिव्य शक्तियों और दिव्य भावनायुक्त 
मनुष्यों से प्राप्त करते या करने का प्रयत्न 
करते हैं और तदननतर (देवेभ्य ) समाज 
और राष्ट्र के पापरहित, प्रसन्‍नचित्त 
मार्गदशंक और परिश्रमी देवों के लिए 
(भरामसि, प्रात्त कराते है। 

इस जमत्‌ के स्वामी परमात्मा के 
पास हितकर और रमणीय पदार्थों का 
अनन्त भण्डार है। एक ही पदार्थ एक 
के लिए विष और दूसरे के लिए अमृत 
का काम करता है। इस ब्रह्माण्ड के 
अग्नि, वायु, जल आदि देवों से अपने 
लिए शुम्न, पूत और यज्ञिय पदार्थों को 
प्राप्त करने का प्रयत्त करना चाहिए । 
उन्हें प्राप्त करके अपने लिए उपयोगी 
भाग रखकर शेष भाग दूसरे देवजनो को 
अपित कर देता चाहिए। 

इसी प्रकार समाज और घर मे भी 
अनेक पदार्थ होते है, अपने लिए लाभ- 
कर और आवश्यक पदार्थ लेकर शेष 


बहाने की प्रेरणा मिलती है और भूत 
तथा भविष्य के चिन्तन के बाद वर्तमान 
को करने की प्रवृत्ति होती है। 

विशेष--इस मन्त्र के ऋषि शब्द 
का अर्थ सकेत करता है कि घर समाज 
और राष्ट्र में 'अग्नि बनने के इच्छुक को 
अपने हृदय मे--..दूस रो के लिए हितकर 
तथा सुन्दर भाव रखने, ऐसा ही व्यव- 
हार करने तथा जहाँ तक सभव हो ऐसे 
पदार्थ प्राप्त करने का प्रयत्न करना 
चाहिए। 

इस मन्त्र के छन्द का शब्दाथे सकेत 
करता है कि मनुष्य को भूत, वर्तमान 
और भविष्य तीनों कालो का विचार 
करके, ओर अपने तथा दूसरों के भरण 
का ध्यान रखकर अपने कार्य करने 
चाहिए । 

अर्थपोषक प्रमाण--देवेभ्य ---देवो 
से--चतुर्थी-पञ्चमी वहवचन । देवा:--- 
अपहत पाप्मानों वे देवा । जै० ३-३५४४ 
गातुविदों हि देवा | माश-४४,४,१३ 
आनन्दात्मानों है व सर्वे देवा | माण१०- 
३-५-१३ नहिं देवा अश्रु कुवेन्ति | मै० 
२-१-१ ०परोक्षप्रिया इव हिंदेवा भवन्ति । 
गोपथ १-२-२१ । गायत्री--त्रिगमना 
वा विपरीता | निर ७-१२ भुरिक-भव्न्‌ 
भरणे। चन्द्रमू--चदि आह लादे । यज्ञि- 
यम्‌-य्रज देवपूजा सगतिकरण दानेषु । 
देवा - दिवु-कीडा विजिगीषामोदमद 
स्वप्नकान्तिगतिपु । शुक्रम--शोचते- 
ज्वंलति कमंण । शुच््‌ प्ृतीभावे, शुच्य 
अभिषवे । 

५२२, ईश्वर भवन, 
खारी बावडी, दिल्ली-११०००६ 


वेदाध्ययन राष्ट्र-निर्माण 


- डॉ पुप्प वती श्रचार्या 


मैं वजागिनि आयममाज की कोईला दो श्रद्धा के फूल,। 
बलिदानी वीर सोए जहा पर बता दी उस नदो का क्‌ »0 


ग्राए तराने 


देशप्रम के तूफानी नहरों में झूल। 


पगो में शल थे ओर मुख पर हास्य के फूल॥ 
आई अ ई बलिदानो की बेला आई। 
बलिद'ती रन लालिमा ले उपघा मुस्काई। 
बलिवेदी पर वीर रक्‍त की दिव्य छटा छिटकाई। 
बाँध बफन सिर आय बाला रणचण्डी बन आई ॥॥ 
कुछ ज्ञात है? 
अरि ने इडरता शूलो मे औ अधि कर रहा सतेज | _ 


गे १0 हुए 5० | आप 50 द ह 
ओर तुम अतीत के ओीत युन॥।. बंठ - फनी की सेब ॥।.. - - 


+तुमानदः बन्‍या गुरु।ल, रामाउुरा, बाराणनी | 





बदिक वर्षागीत 
-डा० रामताथ वेदालंकार 


प्रीष्म प्रचण्ड हो रहा था। भूमि तवा-सी तप रही थी। ताल-सरोवर सूख 
गए थे | वृक्ष वनस्पति कुम्हला रहे थे। किसान भूमि को खाली छोड़े हाथ पर 
हाथ धरे बैठे ये । वैदिक स्तोताओ के कण्ठ मुखरित हो उठे--. 
समुत्पतन्तु प्रदिशों नभस्वतो समभ्राणि वोतजूतानि यन्तु । 
महऋषभस्य नदतों नभस्वतो, वाश्रा आप प्रृथिवी त्प॑यन्तु ॥--अथर्व ४ १५४१ 
'दिशाएं उमड़ पड़े, वर्षा-पवन से लाई हुई मेघ-घटाए आकाश में छा 
जाए । गडगडाते बादलो को रिमझिम करती हुई वर्षाए पृथ्वी को तुप्त करे |' 
समीक्षयन्तु तविषा सुदानवों अपा रसा ओषभीभि सचन्ताम । 
वर्षस्थ सर्गा महयन्तु भूमिम्‌ पृथग्‌ जातन्तामोषधयों विश्वरूपा ॥ २॥ 
“दानी बादल अपनी बहार दिखाए | ओषधिया रसो से भर जाए' । वर्षा की 
धाराओसे भूमि लहलहा उठे । चारो ओर रग-बिरगी औषधिया दृष्टिगोचर होने लगे' 
आशज्ञामाशा विद्योतता वाता वान्तु दिशोदिश । 
भरुद्भि प्रच्युता मेघा सयन्तु पुथिवीमनु ॥ ८ ॥ 
“दिशा-दिशा में विजलिया चमके,दिशा-दिशा मे शीतल हवाए चल्लें | वायुओ 
से प्रचलित मेघ आ-आ कर भूमि पर बरसे ।' 
प्रथम वर्षां को फहार--कोटि-कोटि कष्ठो से निकली हुई पुकारे सफल 
हुई । जन भरा मानसून पवन प्रवाहित हो उठा । गगन में घटाएं उमड़ने लगी। 
मानवो को आश्ञा-भरी दृष्टि ऊपर उठी । प्रथम वर्षा की फुहार ने भूमिका आलिगन 
क्रिया । किसानो ने हल उठाए । बलों के कन्धों पर जुए सज गए। हल भूमि से 
खिलवाड़ करने लगे । खेतों मे जुताई आरम्भ हो गई । मकई, ज्वार, बाजरा आदि 
के वीजो ने भूमि मे शरण ली ! शनै-शन॑ फसले अकुरित हो बढ़ चली । एक बार 
फिर वैदिक ऋषियों की पुकार सुनाई दी--- 
गणास्त्वा उपगायन्तु मारुता पर्जन्य शोषिण पृथक । 
सर्गा वर्षस्य वर्षतों वर्षन्तु प्रथिवीमनु ॥ ४॥ 
'आओ, हे पर्जन्य, वीणा बजाते हुए माझ्तों के गण तुम्हारा स्तुतिगान करे । 
उनकी लय और तानपर रीझ्-रीझकर तुम बरसो,वुम्हारी वौछारों मे भूमि धन्य हो ।' 
महान्त कोपमुदचा निधिच स्थन्दन्ता कुल्या बिषिता पुरस्तातृ । 
घुतेन द्यावापृथिवी व्युन्धि सुप्रषाण भवतु अध्य्याभ्य ॥ ऋग्वेद ५,८५३ ८ 
हे पर्जन्य, अपने विशाल कोश को उठाए-उठाए फिरो। उससे भूमि को 
सिचित कर दो | चारो ओर नहरे निर्वन्ध होकर प्रवाहित होने लगे | जल से द्यावा- 
पृथिवी को आई कर दो। धेनुओ को पीने के लिए चारो ओर पानी पानी हो जाए ।' 
देखते ही देखते वर्षा की झड़ी लग गई । प्यासी धरती की तृष्णा शान्त हुई। 
खेत पाती मे भर गए | वन-उपवन, तरु-गुल्म, गिरि-पव॑त सब वर्षा से स्नात हो 
गए । भूमि पर घास का मखमली गलीचा बिछ गया। सव ओर हरियाली ही हरि- 
याली दिखाई देने लगी । पत्ती-पत्ती प्राण से पुलकित हो उठी । वेद का कवि गाउठा -. 
प्र वाता वान्ति पतयन्ति विद्युत उदोषधी जिहते पिन्वते स्व"। 
इरा विश्वस्मे भुवनाय जायते यत पर्जन्य पृथिवी रेतसावति ॥ ४ ॥ 
“अहा, समीर चल रहा है, चपला। चमक रही है, ओषधिया ऊपर जा रही 
है आकाश बरस रहा है, सब जीवों के लिए जल ही जल हो गया है। आज पर्ज॑न्य 
देव भूमि पर आए है।' 
उल्लासदाय व तावरर--पुष्पित वनस्पतियों से भीनी-भीनी गन्ध उठने 
लगी । ओषधियो में प्राण आ गया । “वृष्टि से स्नात हुई ओषधिया प्राण से सवाद 
करने लगी--हे वृष्टिजन्य प्राण, तूने हमारी आयु को बढा दिया है, तूने हमे सुरभित 
कर दिया है, 
अभिवृष्टा ओषधय प्राणेन समवादिस। 
आयुर्वे न प्रातोतर सर्वा ने सुरभारक ॥ -- अथर्व० ११.४.६ 
'जब वर्षा को एक-एक धार के साथ भूमि पर प्राण की वृष्टि होने लगी तब 
पश्‌ जगत्‌ भी प्रमुदित हो उठा-- अहा अब तो आनन्द ही आनन्द है, अब तो हम 
उ.सव मनायेगे। 
यदा प्राणों अभ्यवर्षीद वर्षण पृथिवी महीम्‌ पशवस्तत प्रमोदस्ते महो वै नो भविष्यति 
मेढक भी श्रसन्‍्तता को अपने अन्दर सीमित न रख सके । 'मौनव्रतघारी 
ब्राह्मणों के शमान जो अंबं तक चुपचाप भूमि के बिलो में सोए पढ़े थे, वे बाहर 
निवाए कर टर-टर के सगीत से अपना उल्ब्रास व्यक्त करते लगे।. ' «! 


(शेष पृष्ठ ६ पर) 


भर प्रितम्बर ८२ 


साप्ताहिक आयं-सन्रेश डे 





| प्रभु निराकार है ! 
ओरेमू स॒ पयंगराच्छुक्रमकायमब्रगमस्ताविर शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविमंनोषी परिभू त्वयम्भूर्यावातथ्यतो्थान्व्यदधास्छाशवतीम्य समाभ्य ॥ 
यजुवेद-४०-८ 
वह सर्वत्र व्यापक प्रभु, सृक्ष्म स्थूल शरीर रहित, सर्वेज्ञ, अन्तर्यामों, शुद्ध, 


इद्ध एव पापरहित हैं, उन दुष्टविनाशक प्रभु ने न कभी इस लोह में आकर जन्म 
लिया है, किन्तु सब जीवो को कर्मफल ठोक रीति से दिया है। 


| 
| 


॥० पी चक बे 
ऐसे में नींद कंसे आए ! 
दो ध्ारतीय महापुरुषी के जीवन में दो ऐसे प्रसग हैं, जिन्हे यदि हम स्मरण 
रखें तो शायद हमे भी नींद न आए ) पहली घटना महषि दवानन्द सरस्वती के 
जीवन की है | एक बार महर्षि रात में ही जाग गए। समोगस्थ सहायक ने पूछा-- 
क्या बात है ?  महषि ने जवाब दिया--दर्द है। नींद नहीं आती । सहायक ने 
+ | पूछा--/किस डाक्टर-वेद्य को बुला ला ?” महदि ने जवाब दिया था - “भोले 
इन्धान, मेरे द्दे की दवा किमी चिकित्सक के पाप्त नहीं। हमारा होने का देश 
लोहे का भी नहीं रह गया, जिस देश का सप्तार में चक्रवर्ती राज्य रहा हो, आज 
वहाँ विदेशियों का शामन है, इप्ती विदेशी शासन के दर्द के कारण मुझे नोद नहीं 
आ रही ।' अपनी इसी बेदना के कारण महावि दयानन्द ने 'सत्यार्थप्रकाश' मे लिखा 
धा--'कोई कितना ही फरे, परन्तु जो स्वदेशीय राज्य होता है, वहू सर्वोपरि उत्तम 
होता है अथवा मतमत्तान्तर के आग्रहरहित अपने-पराए का पक्षपात शून्य प्रजा पर 
पिता-तेमांता के समान कृपा, स्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण 
सुखदायक नहीं है ।' हंसी से मिलता-जुलता एक प्रत॒ए स्वामी विवेकातर्द का भी 
है। उनकी विद्धत्ता श्रीर तेज से प्रभावित होकर एक अमेरिकी परिवार ने उन्हे 
अपमें धर में ठहरा लिंयाँ था । 

एक दिन रात के लगभग दो बजे उस अमेरिकी परिवार की गृहिणी की 
नोद खुल गई। उसे स्वामी जी के कमरें से रोने की आवाज सुनाई दी । कमरे की 
खुली खिड़की मे जब झाका तब उसने देखा कि स्वामी जी नगे फर्श पर लेटे हुए 
रो रहे थे। महिला ने पृछा--'स्वामी जी, आपके रोने का क्या कारण है ? आपको 
क्या कष्ट है ? मबमली बिस्तर छोड़कर आप नंगे फर्श पर ठण्ड से क्यों ठिठुर रहे 
हैं ”” उ्त सम्रथ स्वादी जी ते उत्तर दिया था--मुझे एहा पूरा आराम है, पर ये 
रेशमी गद्टे और ऊनी कपड़े मेरा पूरा उपहाम कर रहे हैं। मुझे अपने देश के करोडो 
निधन नंगे देशवाती नही भूलते, वे देश के लिए अनाज पेदा करते हैं, पर उ हे खुद 
(न को एक दाना मयस्सर नहीं, वे ठण्डी रातों में ईंट का सिरह'तरा लगाकर 
कठोर जमीन पर हो जाते हैं, उन्ही देशवासियों की याद मे मुझे इन रेशमी गरहो 
पर नींद नहीं आई । जब इन दो घटनाओ के परिप्रे क्षय मे एक आधुनिक समाचार 
का विवरण पढ़ा ता दिल हिल गया । लिखा था अपनी विदेग्न-यात्रा के दोरान सुन्दर 
प्राकृतिक वातावरण एवं सुविधाओं से भरपूर स्थान पर भारत के एक नेत। को 

ऐसी गहरी और अच्छी नींद आई जेमी कि उन्हें लम्बे समय से नहीं मिली थी ।' 
यद्यपि देश को राजनीतिक दृष्टि से स्वतन्त्र हुए ३५ वर्ष हो चुके हैं, इन 
वर्षों मे अनेक दिशाओ में हमारे देश न अच्छो प्रगति की है, परन्तु हम यह भी 
नही भूल सकते कि स्वराज्य के साथ वश में अभो धुराज्य को प्रतिष्ठा नही हुई 
है। देश मे जातिवाद, प्रान्तवाद ओर भाषवाद के रोग निरन्तर बढ़ रहे हैं। देश मे 


अनाचा र-अ्रष्टाचार बढ़ रहा है, निधन एवं सज्जन सताए जा रहे हैं, दृष्ट मौज- 
मजा लूट रहे हैं। झूठ-छल कपट का साम्राज्य निरन्तर एनप रहा है| ऐसे स्वराज्य 


में हमारे राष्ट्र नेता चैन की नींद सो सके, यह चिन्ता की बात है। जिस प्रकार 
विदेशों शासन के अस्तित्व से महाषि दयानन्द को नींद नहीं आई, जिस ठरह भारत 
के कोटि-कोटि भ्वे-तगे प्रजाजनों की भूख और नगेपन ने स्वामी विवेकानन्द को 
अपनी नींद से झकझोर दिया था, वबेमे हमारे राष्ट्र नेताओं और प्रब॒द्ध चिन्तकों की 
नींद में विध्त क्यों नहीं आता ? जब तक देश में करोड़ों प्रजाजन भूखे-नगे हैं, 
आवाप्त और दवाई से वचित हैं, करोड़ों लोग जब मरोबी की प्लीमा रेखा से नीचे 





| सुरक्षा भारत माता की : भारतीय संस्कृति की 


८० महादेवी वर्मा 


हमारा देश बहुत प्राचीन है। सस्क्ृत बड़ी प्राचीन है। ओरों के पहाँ तो 
पितृभूमि (फादरलेड) है, हमारे यहाँ भारत माता है। हम माता को ही अधिक 
चाहने है और सोचिए एक ओर हिमालय जहाँ तुधार के कितने शिखर हैं। तुषार 
किरीटिनी है हमारी माता । जब सुरज की किरण पड़ती हैं मानो केशर के फूर 
बिलते हैं, गया जमृता उत्तको शाश्वत मक्तावली माला है, निरन्तर-निरन्तर इसके 
हट पर देखिए पूरा भारतवर्ष --छोटा भारतवर्ष बसा है। इस सप्तय और सारा 
काम इसकी अपनो भाषा में हो रहा है। इसी हिन्दी के माध्यम पे हो रहा है । 
जिसको ये ऋहते हैं कि समर्थ नही अभी यह भाषा, इप्त योग्य नहीं । 

तो इसको देखिए, इस मातृभूमि भारत भूमि के चरण तोन-तीव पमुद्र धो 
रहे है | वन्‍्याक्ृ मारी के उस बिन्दु पर खडे हो तो आपको आइचय हो जाएगा कि 
कितना सुन्दर दृष्य है और हमने कंस्ती कल्पना को है कि शिव तो हिम्पखय पे है 
ओर कन्या कुमारी हे पावंती हैं--माला लिए हुए अर्थात्‌ यहाँ में वहाँ तक बांध है 
हमने । पूर्व को कंमे हमन पश्चिम मे ब्ोधा है, और कंसे उत्तर को दक्षिण से बाघ। 
है पूरे देश को । बितनी सुन्दर है मातृप्रतिमा हमारी | हम इसको अखण्ड रख सई 
इसके लिए अ वश्यक है कि सस्कृति को रखे । विना इस सस्कृति के कंगे बसेगा 
और देधिए हमारे रहते-रहुते हम लोगों के- पस्कृत के स्थान पे रद अररईई । 
उ्द' को पहाए -स्समे हमको कोई आपत्ति नहीं, लेक्ित सस्कृत विकल्प ढं। हो 
क्योकि पस्कृत में तो हमारा पूरा जीवन बमा हुआ है। आज भी आप देखिए बिठव। 
भी करमक्रापड है जन्म से लेकर मृत्यु तक गत्र संस्कृत ते बचा है। आप्र भाज भी 
देखिए चाहे जितने नए युग का है, विवाह के समय वे ही मन्त्र होगे, जन्म के समय 
वे हा होगे, चूडा कम के सप्य वे ही होगे, उपनयत के समय वे हो होगि। तो बाप 
उम भाषा का समाध्त करके एक प्रकार से हमारी सस्कृति को ही खण्टित कर देते 
हैं, पयोकि इसमे हमारा पूरा ज्ञीवत बधा हुआ है । 





तारो का जागरण आवश्यक ! 

स्‍त्री को जागने की बड़ी आवश्यकता है, केवल अपने लिए नहीं, हमान के 

लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, धर्म के लिए उपके जागने को बावश्थक्रता 
है। उसने तो अपने जीवन में दिया ही दिया है। देना ही चाहिए । जो आपको 

जीवन देती[है, चिन्तन को शक्ति देही है, बात्मा देती है, विचार देती है वह सभी 

बुछ देती है, तो इसलिए आज वो जाग जाए तो बच्चा कम हो जाए। जो पढी- 

लिखी शिक्षित महिलाए है, वे पश्चिम की ओर न देखे । अपने देश को देखे तो 

शायद हम नई पीढ़ी बना सके | कभी कभी बड़ा भय लगता है भुझकों कि हमारे 

श्हॉजो पढ़ी-लिखी ,महिलाए हैं, वे पुरुष की ही नकल करती हैं । किसो तरह 

उसकी शक को हम जगा दें तो बहुत बडी बात होगी । 








बाधाओं से हार न मानो 

यदि आपका मन स्वस्थ है, शक्तिशाली है तो आप अफ्नी ह्रारोरिक 
अक्षमता के बावजूद कमाल १२ तकते है। भास्तोय लिक्षेट खिलाड़ी चद्शेखवर का 
हाथ पोलियो से ग्रस्त हें। गया था, अपने हाथ'की अक्षमत के बावजूद उसने हर ये | 
मानी, उसने उसी हाथ से ग्ेद फेकने का ऐसा अभ्यास किया कि वह समर में दछ 
श्रेष्ठ फिरकीवाज गेर फेकने वालो मे श्रेप्टल्स गिरा गया | दुनिया का सबसे त्ञ 
दोडत वाला जलेन कविधम के पाँव बचपन की एक दृर्घटना मे बेकार हो गए थे 
डाक्टर लोग जहा असफल हो गए वहाँ इस पगु लड़के के मन ते फ्रैयला किए। कि 
वह दोडंगा और इस लगे लड़के ने सबसे तेज दौड़न के सब रेकाई नोड डाले । 

मिन्टन-यूरदास अधे थे बीधोत्रन बहुरा था, गागोल बद्धविक्षिण थे 
ऊाचाय॑ नरेन्द्रदेव और राष्ट्रपति डा० राजेन्द्प्रसाद को दमा था--झारोरिड 
अक्षमता एवं प्रतिकूल परिस्थितियों के सामन हार न मान कर उनमे जलकर ह्दी 
ये सामात्य मानव से महांम्रावव वन गए। जन्म से ही अधी हैलन कंबर हे एक 
बार पूछा गया-- “धव तरह के अवरोधो और असफलतादो के बावजूद बात जीवन 


। « 7 « व् 
परे कैसे बढी ?” हैलन कलर ने उत्तर दिया था--/ मै ईश्वर को परम्यवाद रत हे 


कि उमने मुझे अन्धा और बहुरा बनाया । उन्ही से मैं भ्गवात और उनको क्ृदियों 
को ठीक मूल्याकन कर सकी ।! 


, अ्े्ननतलन+++*_ च>सतनस3त-3त9----+ 3७७ -+++.न>+आ+--++ कक ७७--००करञपकक»+मकथ4+५ न --“न--नन-ननम-मअ»»मक. 


#विलश रहे हो तो हमारे राष्ट्र नेताओं एवं प्रबुद्ध विन्तकों को सच्ची शाति नहीं 
' +मल सकती ॥ जनता के अभाव और कष्टों का अन्त कर सच्चे-सुराज्य की प्रतिष्ठा 


से ही राष्ट्र का सहुचा अभ्युदय हो पता है। 


सवाल यह है कि हम आँख ओर कान वाले सब सुविधाओं के रहने ईप्वर 


और जयत्‌ का ठोक मूल्यांकन कब कर पाएगे ? -नरेद्र 
2.8 पल. 29205 लक अमन 20440 पक जब अमल जल हक पक 


साप्ताहिक 'आर्यसन्देश” 


भ पितम्बर ८२ 





इस्लामिक करर्बानी और वेद 


पिछले दिनों किन्ही 'दिलावर अली 
और “मौलाना शमसुद्दीन नौमानी' नामक 
दो व्यक्तियों ने मिलकर एक लेख “मज- 
हव और समाज की नजर मे ईदुज्जुहा' 
शीर्षक से कुछ पत्रों में प्रकाशित कराया 
था। उन्होने इस लेख में इस्लाम को 
कुर्बानी सम्बन्धी मान्यता को वेदादि 
शास्त्रों से प्रतिपादित करन को असफल 
प्रयास किया है। यदि ये लोग केवल 
अपने मजहब की वास्तविकता का ही 
रहस्योद्घाटन करते तो हमे यह लेख 
लिखने की आवश्यकता नहीं होती, परल्तु 
वेदादि शास्त्रों के ज्ञान से स्वंधा अन- 
भिन्न होते हुए भी उन्होंने जहा वेदादि 
शास्त्रों को अशुद्ध रूप मे प्रस्तुत किया, 
बहा मिथ्या दोष इस सीमा तक वेद के 
मिर मदने का प्रयत्न किया है कि ऋग्वेद 
के दशम मण्डल सूक्त ८१ में यद्यपि 
केवल सात मन्त्र है, परन्तु इत लोगों ने 
उक्त सूक्त के १६ वे मन्त्र का 
उल्लेख किया है और उसमे एक बूचइ- 
खाने का वर्णन बतलाया है, जिसमें गाय 
गो वध (जिबह) की जाती थी, ऐसा 
लिखा है। 

कोई इन लोगो से पूछे कि जब ८१वें 
सृक्‍्त में मन्त्र केवल हैं हो सात तो सोल- 
हवा मन्त्र और उसमे बृचडखाना तथा 
गोवध का वर्णन कहाँ से आया ” लगता 
है कि उक्त लेखकद्दय को “वही उतरी 
होगी और उसमे इस्लामिक खुदा के 
द्वारा उक्त स्थल वनाया गया होगा। 
वैसे इस्लामिक खुदा की इतनी योग्यता 
और सामर्थ्य॑ नही है कि वह वैदिक 
ऋचाओ का प्रकाशन कर सके | यह तो 
सर्वव्यापकेश्वर तथा सर्व॑ शक्तिमान्‌ 
वैदिक परमात्मा का ही कार्य है, जो 
उसने अपनी शाश्वत प्रजा आत्माओ के 
कल्याण के लिए आदि सुष्टि मे ही कर 
दिया || 

यजुर्वेद अध्याय २४ मन्त्र २७ में 
उक्त लेखको के अनुसार गाय, बहिश्त 
(एक देवता का नाम) के नाम पर 
कुर्बानी का निर्देश भी उक्त लेखकों को 
मिल गया है। यह बहिश्त ताम को 
देवता भी कोई इस्लाम मे ही होता 
होगा । यजुर्वेद मे उक्त पते पर जो मत्र 
है, उसका वस्वादयो” 'देवता है और उस 
मे हरिण आदि पशुओ के गृणो ओर 
मानव जीवन में उनको उपयोगिता को 
जानकर उससे लाभ उठाने की बात कही 
गई है। निम्न उदाहरण से यह बात 
समझ में आ जाएगी | मूंग की एक जाति 
से कस्तूरी जैसा मूल्यवान्‌ पाये प्राप्त 
होता है और सामान्य मुगो के सीगो को 
आयुर्वेदिक पद्धति से फू कने पर जो भस्म 


तैयार होती है, वह (श्र ग भस्म) खाँसी 
और निमोनिया जैसे रोगो को दूर करती 
है। मृग चमं की उपयोगिता और लाभ 
अलग है। इन वस्तुओ की प्राप्ति के लिए 
मुगों की हत्या करने की आवश्यकता 
नही होती । स्वाभाविक मृत्यु से ये मरत 
ही हैं। इस मन्त्र मे मुगों के अतिरिक्त 
अन्य पशुओ तथा जन्‍्तुओ से लाभ लेने 
की ओर भी इगित है। मत्र मे 'आ- 
लभते' क्रिया पद है, जिसका अथ्थ प्राप्त 
करना होता है न कि ह॒त्या करना । 

उम लेख मे मनुस्मृति की भी चर्चा 
की है। मनुस्मृति के आदि प्रवक्ता 
मह॒धि मनु का मत है 
“अनुमन्ता निशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी। 
सस्कर्ता चोपहर्त्ता च खादकश्चेति घातका 

(मनु० ५-५१) 

अर्थ वधिक के हाथ पशु बेचने की 
जो सम्मति दे, जो पशु के अ गो को काट 
कर अलग-अलग करे, मास खरीदने वाला 
माँस को बेचने वाला, मास को पकाने 
वाला, मास को परोसने वाला, मास खाने 
वाला तथा वधिक के हाथ पशु बेचने 
वाला, ये (आठ) सबके सब घातक 
अर्थात्‌ बधिक हैं। 

यह मनु की इतनी स्पष्ट घोषणा है 
कि जिसके रहते हुए मनु पर मासाहार 
के विधान करने का दोष लागू नहीं 
होता, क्योकि वधिक के हाथ पशु बेचने 
वाले को जो सम्मति देता है, जिस महा- 
पुरुष की दृष्टि मे वह भी वधिक है, वह 
महापुरुष माँसाहार का विधान कदापि 
नहीं कर सकता ओर दुनिया का कोई 
भी साधारण बुद्धि रखने वाला व्यक्ति 
भी ऐसा नहीं मान सकता कि मासाहार 
का इतना विरोधी व्यक्ति भी मासाहार 
का विधान कर सकता है। फिर भी 
यदि मनुस्मृति मे कुछ इस ढंग की बाते 
हैं तो वह समय-समय पर इसी प्रकार के 
लोगों के द्वारा किए गए प्रक्षेप हैं, जिस 
प्रकार उक्त दोनो लेखक है कि जिन्होंने 
ऋणगेद के दशम मण्डल के ५१ वें युक्त 
के १६ मन्त्र का बूचडखाने और गोवध 
के लिए प्रमाण दिया है, जबकि उक्त 
सूक्‍त में मन्त्र केवल सात ही हैं। अब 
यदि उक्त लेखकद्दय चाहे तो ऋग्वेद के 
उक्त स्थल की सात सख्या से आगे कुछ 
वाक्य जोड-तोड कर कुछ नए मन्त्र बना 
ले और सोलह सख्या पूरी करके एक 
तया सस्करण ऋग्वेद को प्रकाशित 
कराये और मोलह मन्त्र सिद्ध करें। इस 
प्रकार से कुछ नासमझ लोग तो बहक 
सकते हैं, किन्तु वेद के अध्येताओं को 
इस प्रकार नहीं बहकाया जा सकता। 
ऐसी ही बात मनुस्मृति की है। जो 


महर्षि मनु को मान्यता के किरिद्ध श्लोक 
पाए जाते हैं, वे इसी प्रकार के मिश्रण 
है तथा अमान्य हैं । 

तैत्तिरीय ब्राह्मण इस सक्ष्य हमारे 
पास नहीं हैं, किन्तु हम जानते है कि 
उसके विषय मे जो विष्णु के लिए बल 
और साँड की भेट का वर्णन उक्त लेख 
में किया गया है, वह नितान्त मिथ्या है 
और प्रसंग और शब्दार्ों को न समझ 
कर उसे इस रूप मे प्रस्तुत किया है। 
जहाँ तक तोरेत इजील आदि की बात 
है, उसके बारे मे हमारा यह मत है कि 
ईसाइयत और इस्लाम इस प्रकार की 
मान्यताओं में लगभग एक जैसे ही है, 
इसलिए उक्त विषय जो उक्त लेखको ने 
अपने लेख मे लिखा है, उसे वे जाने 
अथवा ईसाई लोग जाने । 


लेखक-... 
-स्वामो बेदमुनि परिव्राजक 


अध्यक्ष, वैदिक सस्थान नजीबाबाद(उ प्र ) 


प्रसग मे इतना कहना आवश्यक हो 
जाता है कि हजरत इस्माईल रहे हो या 
उनके पिता हजरत इब्राहीम----उनकी 
कुर्बानिया उन्हे और उनके इस्लाम को 
मुबारक रहे । हम तो कुर्बानी का सीधा 
अर्थ समझते है बलिदान करना और 
बलिदान का अर्थ होता है त्याय करता 
--किंसी की हत्या नहीं। त्याग तथा 
बलिदान का अर्थ है देना और छोड देना, 
न कि दूसरो के प्राण लेना। जैसा कि 








उक्त लेखको ने भी अपने लेख मे लिखा 
है कि 'दुनिया ५ हर चीज दूसरी चीज 
पर कुर्बानी हो रही है।” वैसे उनके ये 
शब्द उनके अपने दृष्टिकोण के विरुद्ध हैं 
और उनके इन शब्दों से हमारा समर्थन 
होता है किसी का दूसरे पर कर्बान होने 
का अर्थ होता है, दूसरों के प्रति अपना 
जीवन लगा देना अथवा दूसरो की भलाई 
के लिए स्व-जीवन को होम देना; न कि 
दूसरो की जान लेना। चाहे वह देवी- 
देवताओ, परि-पैगम्बरो या खुदा के नाम 
पर हो रही हो; है हत्या ही और यदि 
हत्यारे हत्या करके स्वर्ग के अधिकारी 
हैं तो नर्क॑ में कौन जाएगा ? 

वृक्षान्‌ छित्वा पशून हत्वा कृत्वा 

रुधिर कर्दमम। 
यदि तु स्वर्ग यान्ति नरक केन गम्यते || 

अर्थ--वृक्षो को काट कर और 
पशुओ की हत्या करके रुधिर की कीचड 
करने वाले यदि स्वर्ग को जाते हैं तो 
नरक जाने का कार्य किसका है ? 

फिर, जो खुदा प्राणियों को पैदा 
करके मनुष्यों से उन्हे मरवा कर उनकी 
कर्वानी लेता हो, वह खुदा तो क्या कोई 
अच्छा व्यक्ति भी नहीं हो सकता । इतने 
पर भी दुनिया के कुछ मजहब और मज- 
हब और मजहबी लोग यदि इन बातो से 
ही सन्तुष्ट रहता चाहते हो तो उन्हे 
कोई रोक नही सकता, परन्तु ऐसी ऊल- 
जलूल मजहवी बातो को लिखकर वेदादि 
सत्‌-शास्त्रोीं से प्रभावित करने का प्रयास 
कोई न करें, जैसा उक्त लेखको ने किया 
है, ऐसा हमारा अभिप्राय है। 


नी न---> ५०. 


सिद्धियों का साध्य 


- प्रशुम्नलाल तलवाड़ 


स्वामी रामतीर्थ का जीवन लाहौर 
छोडने के बाद अधिकाश समय, जब तक 
बह जीवित रहे, हिमालय की कन्दराओ 
में ही बीता | स्वामी जी प्रबल साधक थे 
इसी प्रकार जब वह एक बार एहपिकेश 
में गंगा तट पर घूम रहे थे तब एक 
सिद्ध योगी दिखाई दिए। 

स्वामी जी ने जिज्ञामावश यो ही 
पूछ लिया 'बाबा, कितने वर्ष से तपस्या 
कर रहे हो ? बाबा के सामने तेज पु ज 
युवक खडा था। स्वामी रामतीय॑ जी 
का वेश भी साधु का ही था। बाबा 
बोले, 'लगभग चालीस वर्ष से । 

“स्वामी रमतीर्थ जी की जिज्ञासा 
बढी। उन्होंने जानना चाहा कि इतनी 
लम्बी अवधि में योगीने न जाने कितनी 
सिद्धि प्राप्त कर लो होगी। इसलिए 
पूछा, 'बाबा | क्या-या सिद्धियाँ प्राप्त 
कर ली इस लम्बी अवधि में ?' 

बाबा कहने लगे,'यह गंगा का चौडा 
पाट देख रहे हो ” 'देख रहा हु बाबा 
#ैं चाहू तो इस पाट पर उस प्रकार 
चल कर पार जा सकता हू जिस प्रकार 


रो शुष्क भूमि पर आराम से चल सकते 
। 


रामतीथथ तुरन्त समझ गए जिज्ञासा 
को भूल कर उन्होंने व्यग्य किया, “बाबा 
सिर्फ पार हो जा सकते हो, वापस नही 
भा सकते | बाबा ने सगवे कहा, 'नही 
वापस भी बा सकता हु । 

अच्छा बाबा, यह बताइए इसके 
अतिरिक्‍त कुछ और सिद्ध हुआ है आप 
को ? समझते हो?' त्लामी रामतीर्थ 
जी को हंसी आ गई । बोले, बाबा, यह 
बहुत ही छोटी-सी बात है! आप ने 
अपने अमूल्य जीवन के ४० वर्ष यो ही 
ही थो दिए हैं! जो का्य॑ बाप चालीस 
वर्ष मे सिद्ध कर पाए हैं उसका मूल्य 
केवल दो आता है! नाव वाला एक आना 
जाने का लेता और एकआना बने का |? 

रामतीथ आगे बोले, 'बाबा ! आपने 
अमृत सागर मे गोते तो लगा लिए, कितु 


वहाँ से ही मोती लाने की वजाब उठा 
लाए ककड-पत्थर, जो कि आपको साधा- 
रण धरती पर भी प्राप्त हो सकते ये। 


(शेष पृष्ठ ७ पर) 


| घितम्वर|८२ 


साप्याहिक आयंसन्देश 





प्रत्येक भारतवासी ग्रायंसभाज का ऋणो हे 


गैर आर्यसमाजी उपयुक्त शीर्षक 
पढ़कर चौंक पडेगे, कहेगे आयेसमाज ने 
कौन-सा अमृत पिला दिया या घन बाट 
दिया भारतवासियों को जो सभी भारत- 
वासी आयंसमाज के ऋणी है। 

सबसे बडा धन भारत की स्वतन्त्रता 
है, यह अमूल्य निधि आयंसभाज के 
कारण ही भारतवासियो को मिली है। 
प्राय पाठकंगण कह उठेगे भारत को 
स्वतन्त्र कराने वाले तो महात्मा गांधी, 
प० नेहरू, सरदार पटेल, प० मदनमोहन 
मालवीय, लोकमान्य तिलक आदि हैं। 
आयंसमाज ने भारत को कब और केसे 
स्वतन्त्र कराया ? 

काग्रेस की स्थापता १८८५४ मे हुई 
थी और उपयुक्त काग्रंस के नेताओं ने 
अभी जन्म भी नहीं लिया था तभी से 
आज १२४ वर्ष पहले आय॑सभाज के प्रव- 
त्तंक, महान देश-भक्त, युगप्रवर्तक, 
क्रान्तिकारी सुधा रक महषि दयानतन्द सर- 
स्वती ने आजादी का बीज बोया था और 
नारा लगाया था कि अपना राज्य कैसा 
भी हो परन्तु विदेशी राज्य से फिर भी 
अच्छा है। भारत मे भारतोयों का राज्य 
होना ही चाहिए। 


--जगतराम् प्राय 


भारत को स्वतत्त्र कराने के लिए 
महर्षि स्वामी दयानन्द जी ने गृप्त रूप से 
कई क्रान्तिकारी आन्दोलन चलाए | सन्‌ 
१८५७ में धर्म-प्रचार, वेद भाष्य ओर 
अन्य सामाजिक कार्य छोडकर राजस्थान 
के राज्यो मे राजाओ-महाराजाओ को 
प्रेरित किया और आजादी को लडाई के 
लिए तैयार किया | श्याम जी कृष्ण वर्मा 
को प्रेरित करके स्वातन्त्रय वीर सावर- 
कर के पास लन्दन भेजा। लन्दन मे 
श्याम जी कृष्ण वर्मा, वीर सावरकर 
आदि भारतीयों ने इण्डिया हाउस को 
केन्द्र बनाकर क्रान्तिकारी आन्दोलन 
चलाए ।। मर्हाब दयानन्द से प्रेरणा पाकर 
और सत्याथ॑प्रकाश पढ़कर ला० लाजपत 
राय, भाईप रमानन्‍्द, गमप्रसाद बिस्मिल 
शहीद भगत सिह, स्वामी श्रद्धानन्द जी, 
वीर सावरकर जी ने देश की आजादी में 
अपना बलिदान दिया । 

महात्मा गाधीजी ने जब आजादी की 
लडाई शुरू की अ ग्रेज भारत छोडो'का 
नारा लगाया, और कई प्रकार के आदो- 
लन चलाए। 

एक बार भारत के वायसराय लाई 
नाथँबुक ने महर्षि दयातन्द से कहा था 


कि स्वामी जी आप के भाषण में हजारों 
लोग आते है, कोई गड़बड़ न हो जाए 
हम सरकार की ओर से. कुछ प्रबन्ध करा 
दे ? और यह भी कहा कि आप अपने 
भाषण के पश्चात्‌ केवल इतना कह दिया 
करे कि अग्रेजो का राज बहुत अच्छा है 
सब लोग सुखी हैं, अग्रं जो का राज बना 


रहे। स्वामी जी ने उत्तर दिया 'मुझे 
किी प्रकार की सहायता की आवश्य- 


कता नही है और मैं कहता हू कि अग्न जो 
का राज भारत मे आज ही समाप्त हो 
जाए 

यह है निर्भीकता और देश-भक्तित ' 

आयंसमाज की शिक्षण संस्थाएं 
गुरुकुल कागडी, आये कालेज, डी? ए० 
वी० कालेजो के प्रोफेसर और छात्रों ने 
पढना-पढाना छोडकर देशभक्ति का 
ज्वलन्त उदाहरण देकर देशव्यापी आजादी 
की लड़ाई की आग मे अपने आपको 
झोक दिया | 

परिणामस्वरूप कई आयंबीर बलि- 
दान हुए । कइयो ने जेल की यातनाए 
झेली, कई आये परिवार दु खी और परे- 
शान हुए । क्योकि आर्यसमाज के प्रवर्त्तक 
स्वामी दयातन्द ने भारत को स्वतन्त्र 


कराने का सर्व प्रथम बीज बोया था और 
आयंसमाज की शिक्षा-दीक्षा ही देशभक्ति 


से ओत-प्रोत है। जो सच्चा देशभक्त है 
वे ही आयंसमाजी है । 
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कितने खेद को बात है कि जिसके 
सस्थापक ने स्वतन्त्रता का बीज बोया 
ओर उनके अनुयायियों ने बलिदान देकर 
भारत को स्वतस्त्र कराया उस आय- 
समाज का देश के नेता और नाम भी 
नहीं लेते ॥ उनकी दुष्टि में आयंसभाज 
कुछ भी नहीं। 

भारत की स्वतन्त्रता मे सबसे बड़ा 
योग दान आर्यसमाज का है । आर्यममाज 
इसका कछ पुरस्कार नहीं चाहता परस्तु 
भारत के नेताओ और जासको को स्वय 
कछ विचार करना चाहिए | राजा राम- 
मोहन राय जैसे जिन्होंने देश के लिए 
महपरि दयानम्द के मुकावले में कुछ भी 
काम नहीं किया । महथि दयाननन्‍्द सूर्य 
है तो राजा राममोहन राय सितारे है। 
भारत का शिक्षा मन्त्रालय राजा राम- 
मोहन राय के नाम पर वर्ष में करोड़ो 
रुपए खर्च करता है, और स्वतखता के 
जण्मदाता, महान्‌ सुधारक महवि दया- 
ननद के वाम पर कुछ भी नहीं, यह पक्ष- 
पात क्यो ? 

एक हरियाणा सरकार बधाई की 
पात्र है जिन्होत हरियाणा में माप 
दयानन्द विश्वविद्यालय बना दिया है। 
भारत के नेता और शासक आयंसमाज 
को साथ लेकर चलने तो एक तो ऋषि 
ऋण से उऋण हो जाते, दूसरे भारत का 
नक्शा ही दूसरा होता । 

गॉधीनगर दिलली-११००३१ 


॥0 [॥॥89॥ 60॥॥08| ॥॥॥ [[॥: 
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श्रीकृष्ण सन्‍त, श्रवोर योद्धा श्रौर 
कशल राजनीतिज्ञ थे 


लम्दन झ्रायसमाज में श्रोकृष्ण जम्माध्टंशो धुमधाप्त से सम्पन्न 

लन्दन १४ अगस्त १६८२, के दिन आयसमाज लन्दन के तत्वावधान में यहाँ 
श्री कृष्ण जन्माष्टमी तथा भारतीय स्वतस्त्रता दिवस के समारोह बड़े उल्लासपूर्वेक 
भनाए गए। तन्‍्दे मातरम भवन मे आयोजित इस रगारग कार्यक्रम में प्रवासी 
भाग्तीय बड़े उत्साहप््वंक भारी सख्या मे उपहिवित थे । यज्ञोपरान्त वेदसुधा श्री 
मारो शचन्द्र लोसला द्र। रा सम्पन्न की गई । तत्पश्चात श्रीमती स्वर्ण शर्मा का भजत 
हुआ । श्री व श्रीमती कप्लिदेव पिजा तथा सहयोगी कलाकारों द्वारा प्रस्तुत गोत 
प्रत्प है भारत भू की प्रल' से सभी भावविभोर हो गए। मारमिक शब्दों तथा मधुर 
सीतसे परिपूर्ण इस गीत ने सब उपस्थिन श्रोताओं को मातृभृमि की याद दिल, दीं। 


इस अवसर पर मुख्य वक्‍ता आर्यसमाज लन्दम के प्रधान प्रो० सुरेन्द्रनाथ 
श्रारद्राज ने भारतीय सस्कृति तथा महापुरुषों के जीवन का सजीव चित्रण किया । 
प्रो० भारद्वाज ने योगीराज. श्रीकृष्ण के जीवत की अनुपम घटनाओं पर प्रकाश 
डालते हुए उन्हे भाष्त पुरुष की सज्ञा दी, उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण जंसे 
उच्चचरित्र, निरध्िमानी, सन्त, श्रवीर योद्धा, कुशल रॉजनौतिज्ञ को यदि माखन 
चोर, गोपियों के साथ रास रग आदि करन वाला कहकर उनके चरित्र हरण का 
दुष्प्रयाम किया जाए तो इसमे बड़ा देश का दूर्भाग्य क्या होगा। प्रो० भारद्वाज ने 
पुराणों में दी गई कपोल कल्पित घटनाओं की और ध्यान आकर्षित किया । परा- 
धोनता के समय यूरोपीय तथा अन्य विद्वानों ने भारतीय साहित्य में हेरफेर करके 
हमारे इतिहाण को भ्रममलक बनान को कुचेष्टा में भारतीय सल्कृति को बहुत 
आधात पहुचा । 

इस अवसर पर श्री धर्मवीर पुरो की कविता, श्रीमती सुमन भागव तेथा 


श्रीमती सन्‍्तोष आसानन्द के भवितिपूर्ण भजनों ने समा बाध दिया। राष्ट्रगान तथा , 


शातिपाठ के साथ सभा विसर्जित हुई । 


हरियाणा आयंवीर दल का प्रान्तोय 
महासम्मेलन २-३ श्रक्तूबर को ' 
फरीदाबाद में श्रायोजित 


पलवल । आर्यवीर दल हरियाणा के सचालक श्री उत्तमचन्द शरर ते एक 
पत्नक प्रपारित कर सूचना दी है कि आर्यवीर दल हरियाणा का प्रातोय महा 
#म्पलन २-३ अक्तूबर, १६८२ को प्रदेश के औद्योगिक नगर फरीदाबाद में आयो- 
£ # किया गया है। सम्मेलन की अध्यक्षता आर्य जाति के निर्भीक नेता सार्वदेशिक | 
/ / के प्रधान रामगोयाल वानप्रध्य (शालवाले) करेंगे। 

श्री शरर न आशा प्रकट की है कि» विवश) १ ६ भई को रोहलकै मै" 
. मन हुए प्रातीय आर्य बोर सम्मेलन की तुलना मे फरीदाबाद अधिवेश्न में दुगनी 
साया में आर्य वीर भाग लेगे। 

फरीदाबाद अधिवेशन की सफलता के लिए सावंदेशिक आर्थधोर्र दल के 


सेतापति बाल दिवाकर हस, हरियाणा प्रद्निनिर्धिश्॒भां के प्रधान प्रो" शैरगंहे * फरपो्त खिलंगे' बंगा। । सिरे की 


प्रादेशिक सभा के प्रधान चौ० प्रतापर्तिह तथा अन्य अनेक आय नेताओं और आर्य- 
जनो मे एक अपोल प्रसारित कर दल को आर्थिक सहायता आयंबीर दल हरियाणा, 
पलवल के नाम से भेजने का अनुरोध किया है । 


इसलेड़ परेरर--परन्नोष्ष उतुन्ज़ बनीं ६६, 
ड़ पु बच क, पर्दा पर ७ हा ३5 
देहरादून २० अगस्त । वैदिक साधने आश्रम तपोवन के यज्ञ में डा. आनन्द 
है वि ह् धः 20०५४ ६ 5 28५ & बच 
सुमन कै,विवारो से प्रभादित होकर ईमाई अबवों कुमाये इस्प्रेड परेरर ने वेदिक 
धर्म की दोक्षा, लेकर, अपना आर्य नाम कुमारी मतीषा आनन्द रक्खा। डा. आनन्द 
सुमन ने कुमारी मनीषा आनन्द को सत्पार्थप्रकाश व गीता भेट को । सभी ने 
ईयलक रस्तवशुकतो। को आश्ीवाद दिया । 


डे 


मी 


आह रकअ ० ९ 


साप्ताहिक आय॑सन्देश्त' 


६ कै 


प्र पितम्ब्र! ८२ 
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श्री. महंषि दफ्मानंदू जन्म>स्थलो टंकारां 
ु आये जनता को यह सूचित करते हुए हर्ष होता है कि श्री मषि दयानन्द 
जन्म-स्थली टकारो में अन्तर्राष्ट्रीय उपदेशक महाविद्यालय बहुत ही ध्ुचार छूप से 
चल रहा है जिसते इस तय लगभंग ३० विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। यह हर्ष काविषय 
है कि इस वष जिन छात्रो ते वहाँ प्रकेश लिया है, उनमें से कुछ उच्चतर माध्यमिक 
परीक्षा तथा कुछ ग्रेजुएट हैं । महाविद्ालय का यही सारा कार्य आचार्य सत्यदेव जी 
की देख-रेख मे चल रहा है। महाविद्यालय -के अध्यापक वर्ग व्वारा भी वर्ध भर 
युजरात की आय॑ समाजो मे वेद प्रचार का कार्य किया जाता है । महर्षि की पवित्र 
भूमि टकारा मे गोशाला का काये भी बहुत अच्छा चल रहा है जिसमें इत समय 
लगभय १६ गायें हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ का एक विशाल पुस्तकालय तथा महति 
दगानन्द चित्रशाला भी दर्शनीय है। इसे पवित्र भूमि में वर्ष भर में हजारों आयैशन 
पारते हैं ओर उनकी प्रमुचित व्यवस्था, (निवाध भोजन आदि की) टंकारा ट्ृस्ट 
द्वारा की जाती है । ह 
प्रायंसमाज प्रनाजमण्डी ज्ञाहदरा मे बेद "चार सफ्त'ह 
आपस माज भ्रनाज मण्डी शाहदरा में ३०-८-८२ से ५-६-८२ तक वेद-प्रवार 
सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अन्तगृत प्रतिदित रात्रि को ७॥ से ६॥ बने हुक-- 
आय॑ विद्वान श्री शिवकुमार शास्त्री एवं आय॑ वीर दल नेता श्री बाल विव्वाकप हूं 
के व्याख्यान हो रहे हैं । व्याख्यानों से पूर्व श्री शानप्रकाश शर्मा मनोहर “अं 
नोपदैश देते हैं। 
ध्राय्रमानण् फतेहचस थरेजा भवन कड़े शा के प्रधिकारो 
प्रधान--श्री राजन कछवाहा, उपप्रश्नात-श्री वरकतराम, श्री कनल्हैयालाल 
भय, श्री यज्ञदत्त शर्मा, अम्त्री-श्री कष्णलाल बानप्रस्थी, उपमन्त्री--श्री ओक्‍्प्रका” 
आये, कोबाध्यक्ष-श्री मनोडरलाल वोहूरा, आय व्यय निरीक्षक-'शो बनारसीलाल । 
ध्रायंसमाज भोडल बस्ती श्षीदीपुरा के मए पदाधिकारी 


प्रधान--कविराज बनवांरीलाल शार्दां, उपप्रधान--श्री रूपलाल जी थी 
चुन्मौलाल जी, मन्त्री--श्री विन्नोदप्रकाश जी, उपमन्त्री--श्री नरेन्द्र जी, श्री अमर 


नाथ जी, कोषाध्यक्ष-श्रों जोगराज, पुस्तक्ाष्यक्ष-श्री धर्मदेव शर्मा, प्रचारमन्त्री _ 


--श्री महीपाल आय, पाठशाला प्रबन्धिका - श्रीमती सतीशरानी, प्रम्पत्ति-सरक्षक 
श्री इन्द्रशाज (वह । 


(मनन मिक कक मरिटनन मनन कम न क न +न मन ककमक न कम नम भ रस नरम 339 नमन मा«+-कत->रममन-मन न िपपमरप पर ८ «मम नममक्‍म मनन भम»मनक कम 


श बेदिक वर्षागीत'' पृष्ठ २ का शेष 


सवत्सर शशयाना ब्राह्मणा ब्रतचारिण । 


+ ६ 'बाक प्जभ्म॑जिं बस्वता 'प्र मेण्डका अवादिषु ॥ ऋग्‌. ७ १० ३ १, अब ४ १५ १३ 


'तुपातं हो चिरकान से वर्षा के लिए तरसते हुए मेढक अब वर्षा से तृप्ति 
पाकर उछुल-क्र्द मचा रहे हैं)और अपने स्वर में दिशाओं को मुखरित करने नगते 
हैं। यह देखो उच्च स्वर में टर्राते हुए बड़े मेढक के पास शब्द करता हुआ एक 

£ दँसरा शिशु _ मेढक हर प्रातो आवाज देकर पास बुलाने हुए पिता के समीप 


* किलैकारी करता हुंआ पत्र जी बैठा हो । एक मेढफ दूधरे मेडक के पीछे बोल रहा 


है; मातो 0 वेदाभ्यासी गिष्य अयते शिक्षक की वागी का अतुक रण कर रहा हो । 
4 [है >ः 9 
कही वर्षा से स्तात हुआ चितकबरा मेंढक हरे मेढक के साथ स्व॒र में स्वर मित्रा 


रहा है, कही आनन्द विभोर हो एक मेढक ट्सरे को पकड़ रहा है| परिपूर्ण सरोवर 
'क!भौरी धोरे एकंअः हों ये ऐसे बोले रहे शैपिमो अतिरात्र यज्ञ में ब्राह्मण एकत्र हो 
कर सामगायन कर रहे हो । (ऋग्वेद ७.१०.७) ।' 


/& ५ 7 छ तीा/ हट त “बी की उत्पांत-- रचने एक धह उल्लास अवसाद की रेखा मे परिवर्तित 
। /हॉनि संगी॥ आतसत्वद्ेिती' वर्षों संद्रेगेकॉरिणी बन गई। सवंत्र अतिवृष्टि का 


फसल भैष्ट हो चली, नदियों की बाढों से गाव के 
गाव प्रवाहित होने लगे । प्रलयमरं?ईश्य उपस्थित हो गया । पर्जन्य देव को प्रकुपित 
देख पुन वेद के गायक को कप्ठ खुला-- 
अवर्षी वर्षम उद्घु गृुभाय अकर्धन्बानि अत्येतवा उ । 
+ अजीजनक्ौषरधो भो जनाय कम्‌ उत प्रजाभ्यों अविदों मनीषाम्‌ ॥ऋग्‌ ५५३ १० 


5 38 5५ 
३. है + ७ » «हे फर्ण्॑न/ बहुत बरस चुके, अब वर्षा को रोकों | इतनी वर्षा हो चुकी कि 


मरुस्थल भी जलमग्न हो गए हैं। तुमने भोजन के लिए सर्वत्र ओषधिया उत्पन्न कर 
दी हैं। सब प्रजाओ ने मिलकर तुम्हारा स्तुतिगान' किया है ।' तो अब यह अकोप 
किस लिए ? हे देव, इस रौद्र रूप को त्यागो, पुन. अपना झान्त रूप प्रकट करो | 


पता-+ १/११६ फूलबाग पतनगर (नैवीताल) 


भू पितम्बर ८२ 








५ सितम्बर ६४२ 


अग्मा मुगल प्रताप नगर--प० बलवोर्वह शास्त्री, अमर कालोनी-- 
'प० ज्ञानचन्द, अशोक विहार के सी, ॥२ ए प० वेदब्यात्त भजनोषदेशक; 
अशोक नगर १० देवराज वेदिक मिश्तरो; आयेपुरा--प० रघुरीर वेदालकार; 
भार के पुरम सेक्टर ५ स्वामी जगदीश्वरानन्द, आर के पुरम सेक्टर ६-- 
प० र मनिगस, आन-द विहार-हरितगर -श्रीमती सुशोला राजपाल, ग्जवे कैम्प - 
पृ अपरनाथ क न; कालका जो हो. डी ए. फ्लंटुक--आचाय नरेन्द्र शास्त्री, 
कालका जो-प० गणेश प्र [द विद्यालकार; करोल ब/ग--अ।चाय हू देव ध्षिद्धात- 
भूषण, कृष्ण नगर--श्रीो चमनलाल, गाँधी नगर--ड० रघुतन्दन्िह, गीता 
कालोती--प१० राम9, ग्रेटर कैलाश ]--१० ओमप्रकाश वेदालकार, गुप्ता 
कालोनी प० छत्निकृष्ण शास्त्री, गोविश्दपुरी--स्वामी शान्तानत्द, गोविद भवन- 
दयातन्द वाटि'--प० हुरिदत्त शास्त्रों, जगपुरा-भोगल--स्त्राप्ती प्रेमानन्द, 
जनकपुरी बी-३/२४--१० शीश राम भजनोपदेशक; जनकपुरी मी-३--श्री बद्येश्वर 
आये, टैगोर गाइन--प्रो* वीरपाल विद्यालकार, तिलक तगर प» तुलपीसभप्र 
भजनोंपदेशक, तिमारपुर प० वेदपाल शास्त्री, देवतगर--प्रो, सत्पपाल बेदार 
नारायण विहार पर० प्रशाशवत्ध शास्त्री, नया बॉस - प७ देवेश, सय पोतीनपर-- 
लाला लक्ष्मीदास, नगर शाहदरा--प० हुरिएचन्द्र शास्त्री, पंजाबी बाग--१० 
विश्वप्रकाश शास्त्री; पजाबओी दाग एक्सटेंगन--१० ओमवीर शास्त्री, प्रीतमपुरा-- 
वैद्य रामकिगोंर, बाग कई छरों--प० बरकतराम भजनोंपरेशक, मोडल वस्ती-- 
प० सत्यपाल 'मधुर भजनोपरेशक, महावीर नगर--प० मोमदेव शस्सत्रो; 
महरोली स्वामी स्वरूपानन्द भजनोपर॑शक, मोती बाग -प० मुनिशकर वानप्रस्ष 
रमेश नगर--१० सत्यदेव भजनोपरेशक; राणा प्रताप बाग--श्रोमती प्रकाशवत्ती 
शास्त्री, राजौरो गडंन प० रामदेव शास्त्री, राजा गाइंन बाली नग्र--हा० 
सुबदधाल, लड्द घाटी पहाइगज़ --श्रोमती लीलावती, लेवराम नगर-त्रिनगर-- 
प० कामेदवर शास्त्री, लारेस्स रोड--१० प्रकाशवीर “व्याकुल', विक्रम तगर-- 
पृ० आशानन्द भज्ञनोपदेशक, विनय नगर--प७ मनोहरलाल भजतोपदेशक, सराय 
रोहेला प० प्रकाशचन्द वेदालकार, सुदर्शतत पाकं--प्रो» भारत पित्र शास्त्री 
सोहनगज--प० ओम्प्रकाश भजनोपदेशक; श्री निवासपुरी डा० नस्बलाल; 
शालोमार बाग--प० शिवजुमार शास्त्री, हनुबेन रोई--१० हरिशरण भिद्धाता- 
लकार, हौज खास डी-२०--प१० अशोक कुमार विद्यालक र विच्रहीपुर--प० 
चुन्तीलाल तथा प« ज्योतिप्रसाद भजन मइती, प्रशोक पिंहार एफ ४--प० 
खुशी सम शर्मा -ज्ञानच-द, वेद प्रचार प्रबन्धक 
कट अल. कर ननज लकी रे कल पह.फलिक अत न टी अल पक अल हज अल कर कक, 
शुद्धि कार्य को व्यापक करने के धन की अपील 
77तीय हिन्दू शुद्धि सभा, बिरला लाइस्स, टिल्‍ली के प्रधान श्री र/मभन्र 
बचा, कार्यकर्ता प्रधान श्री रामलाल महगल, मन्त्री प्रभा श्री द्वारढानाथ सहगल 
एब घुद्धि मम्मा ट्रस्ट के प्रधान श्री देशराज बहल ओर ट्रस्ट सन्‍्त्री श्री रामभरणदास 
आहुजआ ने एक वक्तव्य में घोषित किया है कि स्वाप्ती श्रद्धा जी एवं महात्मा 
हसराज आदि द्वारा स्थापित शुद्धि सम विगत ६०-७१ वर्षों ये शुद्धि काय्ये कर 
रही है | सम्पूर्ण भारत मे मिप्तरों सेवा भाव के प्रवारकों का उपयोग कर शुद्धि 
कार्य को अधिक व्यापक करने के लिए आ्िक सहायता अपेक्षित है । यह धनराशि 
हन्दू शुद्धि सना बिरला लाइस्म, दिलली-७ या उपकार्यालय आयंत्तमाज मन्दिर 
मांग नई दिल्‍ली के पते पर भेजी जो सकती है । 





सिद्धियों का साध्य «..* 
योग दर्शन का चतुर्थ पाव “विभूति 


(१८5 ४ का शेष) 

-मे ही करना चाहिए। जो साधक इन, ] 
पाद है | साधक निश्चय ही साधना में स्रिद्धियो का उपयोग मात्र कछ चमत्कार 
निध्णात होने पर अनेक प्रकार की या जादगरी दिखने मे ही करते हैं, वे 
आत्मिक शक्तियों (विभूतियों या सिद्धियों) उनका दुरुपयोग ही करते है । 

को प्राप्त करता है ।-किस्तु उम्का उप आई-२०४ अशोक विहार, फेज-! 
योग लोक-कल्याए के.किसी महान्‌ का... ! विल्ती-२ह 





डर ड़ 


आय भाज तिमारपुर में यजवेंदीय महू: 


रविवार ६ हितम्बर ने ३० प्िद्वश्वर तक प्रात: ६॥ छे,८।। बजे तक प्राय 


ह$>० 


रात्रि को ८ से ६ बजे तैंक १७ वेद व्यास *जत मडलो भजन प्रस्तुत करेगी ओर 
स्वाप्ती सत्यपति महाराज कथा कहेंगे । १-१२ वितादर को वाह्करित्ष्म मनाया 
जाएगा, उसमे सांवेदेशिक समा के प्रधान श्री राम्मोवाल शाल वाले, श्री क्षतीश 
बंदालकार, १० रामकिशोर जो वैद्य, ५» ओमदत्त शास्त्री आदि विद्वानों कै माषण 
होंगे । के 

रविवार १२ सितम्बर को प्रात १ “बज यज्ञ की पूर्णाहुति होगा । यक्ञ के 
बाद १२ बज से २। बजे तक ऋषि लगर होगा ।* 5 


प्रायंतमाद पश्चिम विहार में स्वतन्त्रता दिवस समारोह 


रविवार १४ अगस्त के दित आयेध्तमाज पश्चिम बिह।र नई दिहली-६३ मे 
आबं केन्द्रीय सभा के प्रधान महाशय धर्मफाल जी की अध्यक्षता में स्वतत्नता द्विवस 
समारोह मनाया गया । हरिजन नेता प० विन्तामणि ते ध्वज फहराया । इस 
अकपर पर सावंदिशिक सभा के मन्त्री भी परधारे | उन्होंने उचित मार्गदर्शन किया । 


भानव जामृति के लिए एज एवं प्रवचन 


अयंत्रमाज आयंपुरा, सब्जी मण्डी, दिल्‍लो ७ तत्वावधान में २० अगस्त मं 
५ सितम्बर १६८२ तक आयेपुरा समाज[मन्दिर में प्रात ६॥ में ८॥ तक सामवदीय 
यश्न (गुएकुल कालवा के ब्रह्मचारियों द्वारा) तथा प्रति रात्रि कों ८ बजे प० 
चुस्ती लाल भजनोपदेशक के क्रान्तिकारो भजन तथा शज्ञि को से १० बजे तक 
शास्त्रार्य म्रहारथों प७ ओमप्रकाश शास्त्री खतौली वालो द्वारा प्रदबन प्रस्तुत किए 


«गो रहे हैं। यज्ञ को पूर्णाहृति रविवार ५ सितम्बर को ७ उजे से १०॥ बजे तक 


होगी। 


बाप 


कीमती जड़ी बूटियों से निर्मित 


० (५2. 
460 
[5 





महाशियां दी हट्टी प्राइवेट लिमिटिड 


944 इडस्ट्रियल ऐरिया, कीति नगर, नई देहली-005 


कोन 534093 539809 
| फिस खारों बावलो, दिल्लो-0006 फोन 


25 फट "आह 
सत्म॑ 


82855 
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दिल्‍ली आय प्रति:धि 


७५00००$ पा ॥5एतहा' । सभा के प्रकाशन 
3770 0ऐए०५! , गत्याथ प्रकाश सन्देश (हिन्दी) १०.०० 
भग्नेजी 
(ः 84770 ; आाय॑ हे देश पर 3 
















विशेषांक (९ ६०० 
| पादरो भाग गय - 
ओमप्रकाश त्यागी ०३० 
- स्वामी श्रद्धाननद-उलिदान 
4 लक ३०५ 'बकेकप कर अ्रद्ध शताब्दी समा का ६.०० 
तथ्व्0ांमं कही १५ कि लि #काांप्रो > सत्याथंप्रताव शत्ताब्दी समारोह 
इससे एज ४७ 0०जाजता ण॑ स्प्ारिता घ्०७ 
अत लल्कलताए; मर 8०, #तकूजा | सम्पके करें- 
0ककाला! #00 ऋरेककांड ४७08 500 अधिष्ठाता प्रकाशन विभाग 


दिल्‍नो आये प्र”निधि सपा, 


०, 5000) ६880७॥ रि030% 89३, ॥#४७ 090 /॥ ती७ गत सह, तई (ली (१208! 


काालइ007 008/0958 (0 ११0७ (09॥ (७७० 3908025, ४/० ॥8४७ 








७9900#000. ३0#9708 04065 #१( (379000068 आयंसन्देश के -- « ८. 
(5॥0) भी ०७७ |7फुं४, ॥ 89099/076, 800009, ही 'बायंसस्देश' के 
00७॥॥, 68008, ।4/0७8080, 280१9 80 स्वय ग्राहक बप्त-- 


70078, ४४७ 8४७ 8 ॥७७६ ७ ,000 एएल(६, 

/000 क्ष॥766 9श३0भाथ्ष अध्द '900008' 90009७॥5 
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दूसरों को है ते 
का आयंसमाज ॥ 30 
स्वयबनें *; ३... . 
"है. ५. 
दूसरों को चैनाईिए * ० 


ोष ः 
फु हि-दी-सम्कृत-भोषास्द्य पढे 







79७३, 0१ #०0एॉ७ ॥0त) &। रूओ(5 ०0 /' 
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; 





दूसरो कोपढ़ाइए--- कर 


£ै [+ ८ | हर पे 
पर प्र्ज्ज ऑ्ननओ>ण-> 
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गुरुकुल कांफ्डी 
फार्मेसी, हड्हार !.. 
* की ओषधियाँ आटे 

सेबन करें &) गे 5: कल 


[सी०) ७ 


॥॥ 


रजि० 


शाखा कार्यालय :६३ पल्नी राजा कंदारनाथ, 
कोन हैं» २६१८५३८ चाबड़ो बाजार, बिलली-६ 
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दिल्‍सी आये प्रतिनिधि सभा के सिए श्री सरदारी बाल बर्भा द्वारा सम्पादित एव प्रकालित तथा भाटिया बेस २१७४, खुब्धुप बं०्र 
पांषी नगर बिडली ३१ हेंमृद्ठित कार्मासक १४३ इनुनान रोड नई टिल्सी ' सोम ३३०५० #ी 


हे. नमन 3न्‍लटआ--3त-सपीय3.>मपिकीदर-.. 


कृष्यतो किपमर्यम & 





म्‌ 





दिल्‍लो श्रायं प्रतिनिधि सभ। का साप्ताहिक मुखपत्र 





एक प्रति ३५ पैसे वाधषिक ११५ रुपये. वर्ष : ६ अश्रक ४६ 


रविवार १२ सितम्बर 


२८ भाद्रपद वि० २०३६ 





दयानद्धाबद-- १४६ 





आरयंसमाज के प्रचार के लिए दस सूत्री कार्यक्रम 
यह कार्यक्रम अपनाइए : श्रपने क्षेत्र में समाज को मजबत कोजिए 


आय॑समाज के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब 
ने प्रदेश की आयंसमाजों के लिए एक दस सूत्री कार्यक्रम प्रचारित एवं प्रसारित 
किया है | वह दस सूत्री कार्यक्रम केवल' पजाव की आरयंसमाजों के लिए ही 
उपयोगी नही है, प्रत्युत वह दिल्‍ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश 
आदि सभी प्रदेशों की आयंसमाजों के प्रचार एवं प्रसार के लिए उपयोगी है । आशा 
ही नही, पूर्ण विश्वास है कि देश की सभी आयंसमाज आर्यसमाज और महपि दया- 
ननन्‍द के मिशन का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए इस दस सूत्री कार्यक्रम का 


अवलम्बन करेगी । 
प्रस्तुत है देश में प्राय समाज के प्रचार-प्रसार के लिए दस सुश्री कार्यक्रम 


१, प्रत्येक जिले मे वर्ष मे एक बार आय सम्मेलन होना चाहिए । जिस जिले 
में सम्मेलन करना हो, वह तीन महीने पहले उसका निर्णय करे और फिर उसकी 
प्री तैयारी करे | 

२ आयंसमाज मे प्रति रविवार को साप्ताहिक यज्ञ होता है, उसके अतिरिक्त 
प्रत्येक आयंसमाज महीने मे किसी एक व्यक्ति के घर पर या किसी सार्वजनिक स्थान 
पर एक सार्वजनिक यज्ञ का आयोजन करे । 

है. प्रत्येक आयंसमाज अपने क्षेत्र मे पारिवारिक सत्सग्र अवश्य ही कराए, 
एक मास बे कम से कम एक पारिवारिक सत्सग अवश्य हो । 

४. अपने प्रदेश भे (दिल्ली वासियों को दिल्‍ली में) आयंसमाज हिन्दी के 
प्रचार का प्रयत्न करे प्रत्येक क्षेत्र मे व्यापारी एवं नागरिक अपनी दुकानो और घरो 
के नामपट्ट हिन्दी में लिखाए । जो किसी दूसरी भाषा में नामपंट्ट लिखवाए ,वे हिन्दी 
में भी अवश्य लिखवाए । 

५. प्रत्येक आयंसमाज आयेसमाज के प्रमुख पर्व अवश्य मनाए । 

६ दहेज की कुप्रथा के विरुद्ध आयस्रमाज विशेष अभियान चलाए। अपने 
क्षेत्र मे किसी महिला के साथ अन्याय-अत्याबार हुआ हो तो उम्र महिला के परिवार 
के साथ सहानुभूति प्रकट को जाए, जिन्‍्होने अत्याचार किया है, उनके विरुद्ध आन्दो- 
लन किया जाए । 

७, समाज के निर्धन असहाय व्यक्तियों विशेषतत बच्चों आदि की सहायता 
* क्रे लिए सहायता कोष एकत्र किया जाए। 

८. युवकों एवं कुमारों मे आयंसमाज के विचार एवं साहित्य का प्रचार-प्रध्तार 
करने के लिए क्षेत्र मे आयंवीर दल एवं आय॑युवक सभाए संगठित की जाए | धन 
संग्रह के लिए उपयुक्त खेलो एवं बाल-प्रदर्शनो की व्यवस्था की जाए । 

£ अपने क्षेत्र की जन समस्याओं के समाधान के आरयंजनों एवं आयंसमाज 
को विशेष उत्तददायित्व निबाहना चाहिए जन-कल्याण के सावंजनिक कार्यों मे विशेष 
योग देना चाहिए । 

१०. विरोधियों के प्रचार का मुहतोड उत्तर देने के लिए बुद्धिजीवियों की 
हे ग्ोष्ठियों एवं सभाओ के माध्यम से आयंसमाज को वैदिक धर्म का दृष्टिकोण प्रस्तुत 
- करना चाहिए । 


सम्पादक_ नरेन्द्र विद्यावाचस्पति 





गोवंश पालन एवं संरक्षण से 
ऊर्जा स्रोतों की रक्षा 
सम्पूर्ण गोवंश हत्या निरोध पर केन्द्रीय कानून बने 


तई दिल्‍ली । अ० भा० गोतरक्षण 
परिषद के अध्यक्ष महामण्डले श्वर स्वामी 
योगेश्वर विदेहो हरि ने एक सम्मेलन मे 
घूचना दी है कि ११-१२ सितम्बर को 
दिल्‍ली में हो रहे अ० भा० गोवशरक्षा 
सम्मेलन मे एक हजार के लगभग प्रति- 
निधि आमत्रित किए गए हैं। उन्होने 
यह घोषणा भी की कि इस समय विश्व 
व्यापी ऊर्जासकट से ससार के सभी राष्ट्र 
चिन्तित है | हमारे देश में भी ऊर्जासकठ 
बढ रहा है | भारत भे गोवश ऊर्जा का 
अद्वितीय ज्लोत है। गोबर-मृत्र दोनों से 


ही बहुत लाभ है । 

श्री विदेही जी ने सूचता दी कि 
भारत में ७०करोड़ रुपयों के ४००क रोड़ 
टन गोबर में ४०० करोड पौण्ड ताइट्रो- 
जन, २०० करोड फोस्फोरस और ४०० 
करोड पौंड पोटेशियम है ।४०गोबर बंद 
चूल्हो से १५० आदमियो के लिए भोजन 
ओर बिजली तंयार हो सकती है। एऊ 
बल से ३२०० टन खाद मिलती है, गोबंद 
का लाभ लिया जाए तो उसकी सहायता 
से ४० प्र० श० कृषि-उत्पादन बढ़ 
सता है। 





नारी का कार्य एवं शिल्प में समानाधिकार 


नई दिल्‍ली । बृहस्पतिवार २ सितम्बर, १९८२ के दिन श्वृगेरी के शकरा- 
घाय॑ ने इस बात पर गहरी आपत्ति की है कि स्त्रिया काम-काज के लिए पर छोड़ 
कर बाहर जाए । उन्होंने एक प्रेस सम्मेलन मे घोषित किया कि इससे नई युवा 


पीढ़ी का अध; पतन हो जाएगा । 


तुम समान भनवाले हो : समान फामवाले हो ! 


जगदुगुरु शकराचार्य नारी को धर की दयोडीमे सीमित रखना चाहते हैं, 

परन्तु आर्यों एवं हिन्दू मात्र के स्वश्रं ष्ठ प्रन्थ वेद में कहा गया है---तुम समान मन- 

वाले हो, समान कामवाले हो--हे मनुष्यो, मैं तुम्हे समान कार्यों मे प्रवृत्त करता हूं 
ज्यायस्वन्तश्चित्तिनों मा वि योष्ठ सराधयन्त सधुराश्चरन्त । 

अन्यों अन्यस्मे वल्गू वदन्‍्त एत संप्ीचीनान्‌ व समनसस्कृणोंमि ॥अथर्व ३.३९ ६ 

तुम समात मनवाले हो, समान कामवाले हो, छोटे-बडे का ध्यान रखते हुए 

परस्पर सुन्दर वचन कहते हुए आओ। है मनुष्यों, मै तुम्हे समान कार्यों में प्रबृत्त 


करता हू । 


पुरुषो के पम्तान स्त्रियों को समान शिक्षा का भ्रधिक र 
आयंसमाज के सस्थापक एव राष्ट्र के महान समाज युधारक महपि दयाननन्‍्द 
मरस्वती ने यजुर्वेद के आधार पर प्रतिपादित किया था--'वेदों का प्रकाश ईश्वर ने 
सबके लिए किया है, अत यह अनिवाय हो जाता है कि लड़को और लडकियों को 
( शेष पृष्ठ ६ पर ) 


व्यवस्थापक-प्रद्य म्तताल तलवाई़ 


पराप्ताहिक आये-सम्देश 


१२ सितम्बर ८२ 
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अवपतन्ती रवदन्दिव ओषधयस्परि । 


रोग में ओषधि- 
से वन वर्जित नहीं, 


आवश्यक हैं 
--मनोहुर विद्यालकार 


ये जीवमएनवामहै न स रिश्याति पुरुष' ॥ यजू १२-६१ 


ऋषि --वरुण' । देवता-वैद्या । 
उन्द --अनुष्टुप्‌ । 

शब्दार्थ - (दिव) धुलोक से 
(अवपतन्ती,) नौचे आती हुई (श्रोषधय ) 
ओषधिया अर्थात्‌ अन्न और भेषज 
(परि अवदन्‌ ) भ्रापस मे बात कर रही 
थी कि -हम (य जीवम्‌ अश्लवाम हैं) 
जिसके जीवत में व्याप्त रहेगी, (सः 
पुरुष) वह पुरुष (न रिध्याति) न दुखी 
रहेगा और न भ्रकाज मृत्यु को अ्राप्त 
होगा । 

निप्कर्ष --बेद के अनुसार पूर्ण आयु 
प्राप्त करने के लिए ओषधिणो का प्रयोग 
आवश्यक है। 'ओषधय फलपाकान्ता ' 
के अनुसार अन्न और भेषज दोनों हो 
ओऔषधिया हैं। अन्न के अभाव मे मनुष्य 
निबंल ओर रोगी हो जाता है। भेषज 
के अभाव में कष्ट झेबता है और अकाल 
मृत्यु तक हो जाती है । 

सयम ओर त्याग के नाम पर भेषज 
बहिष्कार करने वाले बुद्धिमान नहीं 
कहला सकते , क्योरि वेद स्पष्ट शब्दों 
में कहता है-- 

त्वादत्तेभी रुद्र शतमेभि शत 

हिमा अशीय भ्रेषजेभि 


ऋक २.३३ २ 
'ब्ुलोक से आती हुई! का बर्थ है 
कि धघुलोक श्थित सूर्य की कृपा से मेघ 


द्वारा बरसने वाले जल से इन अस्त और 
औषधियों की उत्पत्ति होती है। अथर्व- 
वेद के मन्त्र 'पिपल्य समत्र दन्‍्तायती- 
जंननादधि ।' ६-१०९-२ में भौषधियोंमे 
पिपली का नाम निर्देश भेषज सेवन की 
ओर भी सकेत करता है। 

विशेष--इस मन्त्र का ऋषि है 
वरुण। सामान्यतया वरुण सपम और 
विवेक का देवता, तथा सदसृत्‌ में विवे- 
चन करके यथोचित कमंफल प्रदाता 
माना गया है। यहा यह सकेत करता 
है कि पूर्ण आयु प्राप्त करने के लिए 
सयम से रहना, तथा ऋतु के अनुकूल 
परथ्यापध्य का विचार आवश्यक है। किंतु 
यदि सयमर और विवेक के उपरान्त भी 
अज्ञानवश अपथ्य सेवन से कोई रोग या 
हिसा गले पड़ जाए तो वंद्य की शरण में 
जाने मे हिचकिचाता नहों चाहिए। 

इस मन्त्र का ठन्द शब्दार्थ प्केत 
करता है कि मनुष्य की अपनी प्रकृति 
ओर शक्ति के अनुसार तथा ऋतु के 
अनुकूल पथ्यसेवन और अपध्य के अव- 
रोध का सदा ध्यान रखना चाहिए | 

अर्थपोषक प्रभ्ाण--रिष्याति--रिष 
हिंसायाम । दुःख देना या मार डालता । 


४२२, ईश्वर भवन, खारो बावडी, 
दिलली-१ १०००६ 





वेद-मार्ग का अनुयायी हो 


८“: राषेश्याम प्राय 


क्षात्रशक्ति हो शक्ति सुपुरित, रक्षा सतत सभ्ाज करे। 
निबल वर्यो का तिभ्भय हो, क्लेश कुटिल-सा आज हरे | 
वरद्मशक्ति हो विद्या मडित, ज्ञान-सुशिक्षा करे प्रचार । 


शुद्ध-प्रबुद्ध करे जन-जन का--अ्स्तर तथा समस्त विचार | 


कृषिकाय में, व्यापारों में, वेश्य हमारे रहे पुब्यस्त । 


कोई भी भुखमरी-गरीबी, से न रहे कभी सत्रस्त | 
आज्ञापालक सेवकदल हो, सेव्य भाव से आपूरित। 


राष्ट्र तथा जन-जन की पेवा--करे सुनिष्ठापूर्ण त्वरित । 
वेदमार्ग का अनुयायी हो, सारा दिव्य समाज हमारा। 
शाति-सफलता-समरसता कौी-बरसे भू पर अमृत-धारा। 


“साफिरबाना, सुल्तानपुर (३० प्र*) 
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तोकचिततन प्रेस्न की स्वाधोनता का प्रश्न 


८० डा० विश्वय द्विवेदी 


बिहार की जगन्‍्ताथों सरकार सत्ता में आने के बाद से हो जनहित विरोधी 
तोतियो को अमल में लाने और उन्हें जनजीवनोपयोगी सिद्ध करने में पहले दरजे 
का स्वेच्छाचार का परिचय देती आ रही है । उद्दूं को दूध्तरी राजभाषा बनाना, 
हडतालों शिक्षकों पर पुलिस द्वारा अत्याचार कराना, सभी स्तरों पर जातिवाद की 
जड़ों को पाती देना, भ्रष्टाचार का संवद्धंत, फातून ओर व्यवस्था को मस्लौल बना 
कर रख देना लगता है, मुख्य मन्त्री के बीस सूत्री कार्यक्रम का अग बन गण है। 
अब इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत समाचार पत्रो की स्वतन्त्रता के हरण को भी शामिल 
कर लिया ग्रया है और विधेयक पारित कर पत्रकारिता को भी काले कानून के 
अधीन कर दिया गया है। अब पत्रकार इस काले कानून के डर से बिहार सरकार 
के प्रधिकारियो एवं सत्ताहढ़ नेताओं की उज्ज्वल छवि को (?) मलिन करने वाले 
समाचारो को प्रकाशित नही कर सकेंगे । बिहार को जनता अब यह नहीं जाने 
पाएगी कि सरकार और नोकरशाही भीतर हो भीतर क्या गुल ब्िला रही है 
अथवा जनता का दु.ख दुर करने के लिए कोन-सा अमृतध्रतायन तैयार कर रही 
है। सरकारी अधिकारी एवं सत्तारूढ़ जन-प्रतिनिधि भी अब जनता की भावनाओं 
और प्रतिक्रियाओं को जानने के झझट से मुक्ति पा जा जायेंगे। बिहार में बेकारो 
महगाई, भ्रष्टाचार, श्रपु रक्षा, जाति एवं सम्प्रदाय, हिसा और शोषण का जो दौर 
सरकारी प्तरक्षण मे चल रहा हैं, उस पर भी पर्दा पड जाएगा। 

जहाँ तक समाचार पन्नों की आजादी का प्रश्त है इसमे दो राय नही हो 
सकतीं कि पत्रो को ओजादी मिलनी चाहिए। पत्नकारों को अपनी बात निष्पक्ष 
होकर कहने का अधिकार मिलता चाहिए। इससे सरकार और जनता के बीच 
सुसम्प्त बना रहता है तथा जनता को भी सरकार को नीयत एवं गतिविधियों को 
जानकारी मिलती रहती है। मगर यह काम यदि निहित स्वार्थों को सामने रखकर 
किया जाता है। तो इससे दोनों पक्षों को हानि पहुचती है। कहने की जरूरत नहीं 
है कि स्वाधीन भारत मे पत्र और पत्रकारिता--दोनो ने ही अपने दायित्वों का निर्वाह 
नही किया है पत्रकारिता कभी अपना स्वार्थ सिद्ध करती रही है तो कभी अपनी 
निलंज्जता का कायरतापूर्ण परिचय देकर जतता और सरकार दोनों को गुमराह । 
जनता को मूल समस्याओं को छूने का साथंक प्रयाम आजाद भारत की पत्रकारिता 
ने कभी किया हो-ऐसा देखने मे कम ही आया है । इस सम्बन्ध में समाचार स्नोतो 
का उल्लेख बराबर किया जाता है। कहा जाता है, सम्बाद एजेंसिया घटनाओं का 
सरकारी वर्णन देकर ही अपने कत्तंव्य की इतिश्री कर दैती हैं। भधिकारियो की 
अदला-बदली, महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों की प्रशस्ति, नेताओं और मत्रियों की आश्वासन- 
पूर्ण बकवास तथा हिमा-नप्नता-अनेतिकता की खबरें ही इनकी पूजी होतो हैं । 
इसी के बल पर पत्रकार सुख-सुविधा का जीवन जीते हुए जनता की आँखों मे पल 
झोकते हैं। यह अन्तंकया सबको मालूम है, तत्र भी बिहार के मुल्यप्रत्री ने पत्र- 
कारिता पर पाबन्दी लगा कर अपने और अपनी सरकार के लिए कुआँ खोद लिय 
है । 


--महाराजा पूर्णचन्द्र महाविद्यालय, बारीपदा (उडीसा) 





अनादि कौन ? 


द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषष्तजाते। 
तयोरन्यः पिप्ल स्वाद्वत्यनश्नन्नन्यों अभिचाकृशीति ॥ ३ ॥ 
ऋण म० ६। स० (६४ । म० २० 
शाश्वतीभ्य: समाभ्य, ।.२॥ वजु० अ० ४० ॥ म० ८५॥ 
[द्वा) जो ब्रह्म और जीव दोनो (सुपर्णा) चेतनता और पालनादि गुणों से 
सदृश्य [सयुजा) व्याध्य-्यापक भाव से संयुक्त (सल्खावा) परस्पर मित्रतायुक्त 
सनातन अनादि हैं और [मप्तानम) वसा ही (वृक्षम) अनादि मूलकूप कारण और 
शास्रा रूप कार्ययुक्त वक्ष अर्थात्‌ जो स्थल होकर प्रलय में छिन्‍्त-भिन्‍्त हो जाता है 
वह तीसरा अतादि पदार्थ इन तीनों के गुण कर्म ओर स्वभाव भी अनादि हैं। 
(वयोरन्य ) इन जीव और ब्रह्म मे से एक जो जीव है इस धक्ष रूप संस,र में पाप- 
पुण्य रूप फलों को (स्वाद्नति) अच्छे प्रकार भोगता है और दूसरा परमात्मा कर्मों 
के फलो को न भोगता हुआ चारों ओर अर्थात्‌ भीतर बाहुर सर्वत्र प्रकाशमान हो 
रहा है। जोव से ईश्वर--ईश्वर से जीव ओर दोनो में प्रकृति भिरत स्वह्प तोनों 
अनादि हैं॥ १ ॥ (शाश्वती) अर्थात्‌ अनादि सनातन जी रूप प्रजा के लिए वेद 
द्वारा परमात्मा ने सब विद्याओ का बोध किया है ।३२॥ 


१२ सितम्बर ८२ 





ब्रह्मच्य का सुफल 
ओदेम्‌ ब्रह्मचर्यंण तपसा राजा राष्ट्र विरक्षति । 
आचार्यों . ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ अथर्व ११,५.१७ 
वेद ब्रह्म है, वेद के ध्रध्ययन के लिए किया आचरण ही ब्रह्मतर्य है। उसी 


ब्रह्मचय के तप से राजा अपता राज्य पुष्ट करता है। भाचार्य भो ब्रह्मचर्य से हो 
ब्रह्मचारी को अपना शिष्य बनाने को इच्छा करते हैं। 








समान अधिकारों के साथ समान दायित्व भी 


उत्त दिन जोधपुर में एक ध्राभिक-पास्कृतिक कार्यक्रम में भाषण देते हुए 
भारत के राष्ट्रपति शञानी जैलप्िह ने जनता से आध्यात्मिक एकता बनाए रखने की 
अपील की है। इस बात से किसी को व्यां इन्कार हो सकता है कि जब देश में 
भावात्मक एकता एवं पर्याप्त आध्यात्मि्र एकता होगी, तब वह किसी भी स्थिति 
का सामना कर सकता है। छिद्धान्तत ये दोनों ही बातें सत्य हैं, बाज देश मे 
परामिक एवं साम्प्रदायिक अधिकारों के माम पर तथाकथित अल्पप्तृश्यक सम्प्रदाय 
अधिकतभ अधिकारों की माग कर रहे हैं, परन्तु राष्ट्र के प्रति जो उनहे पुनीत 
दायित्व हैं, उनकी वे अनदेखी कर देते हैं। कई छोटी-मोटी बातों पर इसी कारण 
मतभेदों की सृष्टि होती है। भारत सरकार ने अगले वर्ष के लिए जिन राष्ट्रीय 
छुद्दियों की घोषणा की है, उनमे अल्पसह्यको के दस त्योहार सम्मिलिब्न हैं परन्तु 
हिन्दुओं का--देश के बहुप्तस्यक हिन्दुओ का एक्र भी त्योह।र राष्ट्रीय अवकाश के रूप 
में घोषित तहीं किया गया है, इसके लिए उन्हें सामूहिक प्रयत्त करना होगा । इसौ 
तरह बहुसरुयक हिन्दू एक से अधिक विवाह नहीं कर सकते, परन्तु मुसलमानों को 
छठ है, वे चार विवाह भी कर सकते हैं । 

लोक सन्ना के एक सदस्य बाबू प्ाहव ने लोक सभा के सदस्यों से अनुरोध 
किया है कि वे पूरे देश में एक जंस्ा सिविल कोड लागू करने के लिए कातून बनाए 
जाने पर गम्भोरता से विचार करे। उन्होंते यहु ठीक ही कहा है कि समान सिविल 
कोड न होने से राष्ट्रीय एकता में कुकावट पंदा हा रहो है। जब टिन्दू कोड बिल 
द्वारा हिन्दुओं के पर्सनल ला में परिवर्तन हो कया है, तव दूसरे धर्मो पते सम्बन्ध 
रखने वाले लोगो के पर्सनल ला में परिवर्तत करते से कोई प्कोच नही होना 
चाहिए। स्वधावत लोगो का स्थाल है ओरन्ठसमे सचाई है कि इस देश का 
मु्लमान अपनी आबादी बहाने के लिए एक सेश्अधिक शादी करता है। इतना हो 
नही, हमारे बहुत से हिन्दू भाई भी जो हिन्दू फॉंड बिल के अन्तर्गत अपनी पहली 
पत्नी के रहेते दूसरा विवाह नहीं कर सकते, दे श्व्म परिवर्तत कर मुस्लिम कानून 
के अनुप्तार दुपरा विवाह कर लेते हैं। पिछले महीनो मे इस तरह बी दर्जनों धट- 
नाए हुई हैं। इसी पृष्ठ पर श्रीमती रजनों की व्यथा की कह्ठानों छपी है । 

श्रोमती रजनी के पति ने धर्म-परिवर्तत कर दूसरी ज्ञादी कर ली है, अब 
बह न तो पूर्व पत्नी में सम्बन्ध-विच्छेद करता है और तन उनके भरण-पोषण का 
दायित्व उठाने के लिए तंयार है। इस प्रकार को घटनाएं समाज ओर राष्ट्र पर 
विधातक प्रश्नाव न डाले, इसके लिए आवश्यक है कि सारे देश में सभी धर्मों के 
अनुयायियों पर एक समान कोड़ बिल लागू होना चाहिए । एक पत्ती के रहते धर्म- 
परिवतंन कर दूसरे विवाह पर तुरत रोक लगनी चाहिए। सारे राष्ट्र के प्रजाजनों 
को एक विवाह से अधिक सम्बन्ध करने पर कानूनों रुकावट होगी चाहिए। आज 
अल्पसख्यक्षो के अधिकारों के नाम्र पर जो उन्हें तरक्षण या नौकरिया दी जाती हैं, 
वह श्थिति समाप्त होनी चाहिए। समस्त जनता को शिक्षण एवं रोजगार की 
सुविधा मिलनी चाहिए | शिक्षा जहा तक सम्भव हो मुफ्त होनी चाहिए, यदि ऐसा 
सम्भव न हो तो जातपाति के भेद के बिना सभी गरोबो ओर साधनहीनो को शिक्षा 
एवं रोजगार के पूरे अ्वपर एवं सुविध ए मिलनी चाहिए । इसी तरह त्योहार, 
चाहे वे अल्पसख्यको के हो अथत्रा बहुसंखुयक जनता के- सबको अनुपात के अनुधार 
अवकाश का अवस्तर देता चाहिए। प्रत्येक भारतोय प्रजाजन को शिक्षा, रोजगार, 

उन्नति एवं अभिव्यवित के पूर्ण समान अध्विकार पिलें तो उन्हें अल्पसख्यकों के नाम 

पर विशिष्ट स्थिति का त्याव राष्ट्र और समाज के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह 
करना होया, इस प्रकार के अधिकारों के साथ कत्तंव्यदोध से हो राष्ट्र को सच्ची 
एकता स्थापित हो सकती है। --<- 








साप्ताहिक श्राय॑-सन्देश डे 


दिट्टी-पत्री | हि टी ह 
| आयतसमाज को मॉंम स्वोकार करें 


सावंदेशिक सभा दिल्ली के महामन्‍्त्री माबनीय श्री ओस्‍्प्रकाश त्यागो के पहली 
अगस्त १६८२ के वक्तव्य के आधार पर दिनाक ३० अगस्त १६८२ जिला आये 


| अपप्रतिनिधि सर्भा गोरखपुर के तत्वावधात मे नगर के सभी समाज एवं सभी हिन्द 


संगठनों की ओर से लाल डिग्री उद्यान स्थान हनुमान मत्दिर से एक शोभा यात्रा 
निकाली गई जिसमे हिल्दुस्व प्रेमी तरनारियों ने भाग लिया । प्रभा में सर्वे्म्मति 
से निम्नलिखित भागे स्वीकार की गई--. 

(१) बांग्ला देश से हिन्दुप्नो का निष्कासन तथा उनको मूल सम्पत्ति को 
अधिकृत कर लेने का आदेश निरस्त हो । 

(२) भारत सरकार की अवकाश सूची से हिन्दुओं के धाभिक ऐतिहासिक 
त्योहारों की छूटिटिपा कम न करके उन्हें पूंवत रखा जाए। 

(३) हालेड मे हिन्दुओ के शव जलाने, हवन, पूजन, तथा सत्संग करने पर 
लगाई हुई रोक वापस की जाए। 

(४) उत्तर प्रदेश घरकार द्वारा उद को द्वितीय राजभाषा बताने का 
राष्ट्रद्रेही विचार एवं नीति का चल रहा कार्यक्रम समाप्त करके राष्ट्रवाबा हिन्द 
को सम्मान दिया जाए। 

“-रमेश प्रसाद गुप्त, प्रहापन्‍्त्री, नगर आयंसमाज साहबगज, गोरखपुर । 


हिन्दू समाज मेरी क्या मदद करेगा ? 


साप्ताहिक 'आय॑ सन्देश के २२ अगस्त के अंक में राष्ट्रकल्याण के लिए 
जन-समर्थन लेख पड़ा, लगो जेसे यही मात्र हिन्दू समाज का प्रतीक है, पर शायद 
इप्त हिन्दू समाज में रहते हुए हिन्दुओं पर वया-क्या कहर टूट रहा है, उसका आप 
को पता नहीं । क्या आप मेरी हस मामले मे कुछ सहायता कर सकते हैं ? 

मेरा विवाह हिन्दू रीति-रिवाज से २५ जूत, १९६५ को हुआ । मेरे पा 
सात साल के एक बेटा भी है। मेरे पति ने जो न्यू बंक आफ इण्डिया उन्‍नाव 
(3० प्र०) भें मंनेजर हैं, अब इस्लामी मजहब से दूसरी शादी कर ली । बैक वाले 
कहते हैं - हम कुछ नहीं कर सकते, अदालत में कानून स्पष्ट नहीं है, धरं-परिवर्तन 
करना सबका अधिकार है और उस धर्म के अनुसार वह विवाह कर सकता है। 
अब जब कि विवाह-कानून मे कुछ सशोधन हो रहे हैं, कृपपा आप कुछ ऐसी आवाज 
उ8इए ताकि धर्म-परिवर्तन करने से पहले व्यक्ति अपने हिन्दू धर्म के मामले 
तिपटाए, तपी परिवर्तत कर सके । हमारा तलाक भी नही हुआ और नहीं मेरे 
साथ वहू कुछ फैसला कर रहा है बस सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं भी मुस्लिम 
धर्म अपनाकर मुस्लिम समाज से अपना अधिकार मांगू, हिन्दू समाज ने या धर्म ने 
कृछ मुन्ने देना था, सो दे दिया, यदि इस बारे मे आप मेरी कुछ सहायता कर सके 
तो बताए । 


--श्रीमती रजनी, मकान न० एल २३, नवीन शाहदरा, दिल्भी-३२ 


पत्र-व्यवहार बदले पते पर करें 


शारीरिक अस्वस्थता के कारण मैं गाधों तगर आार्यसमाज से आश्रप्त में 
स्थानान्तरित कर गया हू । कृपया समाजसेवी सस्थाए एवं आयंसमाज में बदले हुए 
पते पर पत्र व्यवहार करें। 
-वामी स्वरूपानन्द सरस्वती, आर्य कुटोर, ४४६ सनलाइट कालोनोी,२, 
हरिनगर आश्रम, नई दिल्‍लीं-११००१४ 





€* +* कह कों किक. 
आयंसंदेश के पाठकों से 
आर्यसमाज एक राष्ट्रव्यापी सस्कृतिक एवं ध्वामिक आरदोलन है और 
'आर्य सन्देश” आयंस्रमाज की गतिविधियों एवं आय विचारों का एक प्रतिनिधि 
साप्ताहिक पत्र है। आयंसमाज के सन्देश एवं धिद्धांतो से परिचित होने के लिए 
१५) वाषिक या १५०) आजोवन देकर आय॑ सन्देश के ग्राहक बनिए। 
यदि आप आये सन्देश के पहले से ही ग्राहक हैं और इसका वाधिक मृन्य 
नहीं भेजा है तो तुरन्त लौटती डाक से विजवाने की व्यवस्था करेंगे। आपके मक्रिय॑ 
सहयोग से 'आर्य सन्देश अधिक सुदृढ़ और शक्तिगाली बन सकेगा । 


ला किनिीःख।णयख-_- चने 


साप्ताहिक 'आर्यसन्देश' 


१५ पितम्बर ८२ 





१४ सितम्बर , भारतीय भाषा-दिवस पर-- 


.. राष्ट्रीय भाषा-नीति : 
कुछ विद्वार 


आजादी के २५ वर्ष बीत जाने पर 
बाब यह बात एकदम स्पष्ट हो गई है 
कि आषा के सम्बन्ध में हमारी नीति 
राष्ट्रीय हिन के अनुरूप नही रही है। 
बधिल भारतीय महत्त्व का विषय होते 
हुए भी इसे राज्य सरकारों को इच्छा 
सुविधापर छोड दिया गया है। सन्‌ 
१६४८ के राधाकृष्णन कमीशन से लेकर 
सन्‌ १९६६ के कोठारी कमीशन तक 
सभी ने माध्यमिक स्तर तक विद्याथियो 
के लिए विभाषा सूत्र की सिफारिश की । 
इसे हमारी शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 
१६६८ तथा १९७६, में भी स्वीकार 
किया गया । उस सूत्र की भावना का 
समादर तो किसी भी राज्य ने नही किया 
इर कुछ राज्यों ने तो इसे पूर्णतया 
अस्वीकार कर दिया और अपनी इच्छा 
का यूत्र चला रहे है। तमिलनाई में 
केवल तमिल और अग्न॑ जी पढाई जा रही 
है। हालही में स्वाधीनता दिवम से 
दरदक्शन के रात के कार्यक्रम मे राष्ट्रीय 
ब्रसारण शुरू किया गया है । इसमे हिन्दी 
बोर बग्नेजी दोनो भाषाओं के कार्यक्रम 
द्वोते हैं। कार्य क्रम प्रारम्भ हुए अभी चार 
दिन भी नही हुए थे कि तमिलनाडु में 
इलचल होने लगी--टी वी के माध्यम 
दे हम पर हिन्दी थोपी जा रही है, हम 
इसे बर्दाश्त नही करेंगे। (देखे हिन्दु- 
स्वान टाइम्स, १६ अगस्त, १६८२, पृ. 
शई्बोर ८ ) । 

गह वात शायद बहुतों को पता न 
हो कि हमारे सविधान में राष्ट्रभाषा' 
का कोई जिक्र नही है। राष्ट्रध्वज का 
उल्लेख है, राष्ट्रगीत का उल्लेख है, 
झब्ट्रीय पशु-पक्षियों को भी चर्चा है, पर 
खब्ट्रशाषा नही है। संविधान में देश को 
चोद प्रमुख भाषाओं की गणना की गई 
थी | वाद मे सिंधी भाषा को भी उसमे 
झ्ाप्रिल किया गया । इस प्रकार अब इस 
मूरी में पन्द्रह भाषाएं है। (कश्मीरी, 
इंजाबी, हिन्दी, गृजराती, मराठी, तेलेगु, 
कुन्नेड, मलयालम, तमिल, उडिया, अस- 
बिया, बंगला, उद्‌', सस्कृत और सिंधी) 
बबसे सविधान बना तभी से इस सूचो में 
अन्य भाषाओं को भी शामिल करने का 
अभियान चलता रहा है | अनेक वो लियो ! 
को स्वतन्त्र भाषाओं के रूप में स्वीकार 
किए बाने की मांग भी को जाती रही 
है। यद्यपि संविधान की सच्री में तो 
अभी तक और नाम नहां जोड़ें जा सके 


हैं तथापि अश्विल भारतीय महत्त्व के कुछ 
अभिकरणो ने इनमे से अनेक मार्गे स्वी- 
कार कर ली हैं। साहित्य अकादमी जिन 
भाषाओं के साहित्य को प्रतिवर्ष पुर- 
स्कृत करतो है उनमे कुछ 'बोलियो' को 
भी सम्मिलित कर लिया गया है। विश्व- 
विद्यालयों मे जिन “भाषाओं के अध्ययन- 
अध्यापन की व्यवस्था है उनमे कई 
'बोलियो को भी स्वतन्त्र भाषा का परि- 
धान पहना दिया गया है। 


भाषाप्रों को प्रोत्साहित किया जाए 


प्रश्न उठता है कि 'बोलिया' भी 
तो भाषा का अग हैं, भारत को बहुरगी 
सस्कृति की परिचायक' हैं, फिर उनसे 
परहेज क्यो ? पर जरा गम्भीरता से 
विचार कीजिए । भाषा के प्रयोग का 
क्षेत्र बड़ा होता है, बोली का छोटा। 
अत किसी बोली का अध्ययन हमे एक 
सीमित क्षेत्र मे बाधता है, जबकि भाषा 
का अध्ययन व्यापक क्षेत्र से जोडता है। 
राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, 
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विहार और 
दिल्‍ली--ये सभी हिन्दीभाषी क्षेत्र है। 
इन सब की भाषा एक है। पर यदि 
बोली की दृष्टि से विचार करे तो केवल 
राजस्थान में ही कमसे कम चार बोलियाँ 
--और उनकी अनेक उपवोलिया बोली 
जाती है। भाषावैज्ञानिको का कहना है 
कि हिन्दीभाषी क्षेत्र मे लगभग चालीस 
बोलिया बोली जाती हैं। स्पष्ट है कि 
यदि बोलियो को महत्त्व दिया जाए और 
उनका अध्ययन किया-कराया जाए तो 
हिन्दीभाषी क्षेत्र ही चालीस भागों में 
बेंट जाएगा, जबकि हिन्दी भाषा को 
महत्त्व देकर और उसका अश्ययन कर- 
कराकर आज के सात राज्य एक भाषाई 
इकाई बनते हैं। इसके अतिरिक्त जिन्हे 
हम अहिन्दीभाषी राज्य कहते है, वहाँ 
यदि हिन्दी को बोलियो का अध्ययन शुरू 
किया जाए तो कया स्थिति उत्पन्न होगी 
उसकी पाठक स्वयं कल्पना करे। इन 
बोलियो का अध्ययन न लाभकारी होगा 
न उपयोगी । वह समय, धन और श्रम 
के अपव्यय का कारण बनेगा। एक 
प्रकार की अराजकता की स्थिति उत्पन्न 
करेगा। यह स्तरीय भाषा पर अधिकार 
प्राप्त करने मे बाधक और बनेगा । परस्तु 
हिन्दी भाषा का अध्ययन सारे देश को 
एकता के सूत्र मे पिरो सकता है। यही 
कारण है कि आचाय॑ केशवचन्द्र सेन, 


महर्षि दयातन्द, वीर सावरकर, बाल 
गगाधर तिलक, बंकिमचन्द्र चर्ट्जी, 
महात्मा गाधी, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस 
आदि सभी ने हिंदी भाषा के अध्ययन 
की सिफारिश की थी न कि बोलियो के 
अध्ययन की | आज आवश्यकता है कि 
भाषा के अध्ययन को प्रोत्साहित किया 
जाए और बोनियो के प्रति अपने अना- 
वश्यक मोह को कम किया जाए। 
सस्क्ृति का बहुरगापन उस सीमा तक 
ही सरक्षणीय है जिस सीमा तक वह 
सस्क्ृति की सुन्दरता को बढाने मे सहा- 
यक हो, जब बदरग करने लगे तब उसे 
त्यागना ही पडेगा। 

ऊपर चर्चा की ही जा चुकी है कि 
हमारे सविधान मे “राष्ट्रभाषा की 
चर्चा ही नहीं की गई है। औसत भार- 
तीय के मन मे भले ही हिन्दी इस देश 
की राष्ट्रभापा हो, सविधान हिन्दी को 
सघ सरकार की राजभाषा (आफीशियल 
लैग्वेज आफ द यूनियन) ही बताया गया 
है। निश्चय यह किया गया था कि सवि- 
धान लागू होने के १५ वर्ष वाद संघ 
सरकार का सारा कामकाज हिन्दी में 
होने लगेगा, पर बाद में १५ वर्ष की 
अवधि पूरी होती देख इस नीति में 
परिवत्तंन किया गया । कहा यह गया 
कि सरकारी कमंचारी अभी हिन्दी मे 
काम कर सकते योग्य नही हैं। देश के 
विभिन्‍न राज्य भी इसके लिए तैयार 
नही थे कि सघ सरकार से, तथा परस्पर 
दूसरे राज्यो से पत्र-व्यवहार हिन्दी में 
कर सके । अत संविधान में संशोधन 
करके हिन्दोमे कामकाज करने के निश्चय 
को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर 
दिया और अ ग्रंजी को सह-सघीय राज- 
भाषा (असोशिएट आफिशियल लंग्वेज 
आफ द यूनियन) का दर्जा दे दिया। 

सविधान ने जो १५ वर्ष का समय 
दिया था उसका प्रयोजन यही था कि 
इस अवधि मे अपेक्षित परिवत्तन के लिए 
आवश्यक तैयारी कर ली जाए। १४ 
वर्ष में एक पीढ़ी बदल जाती है। जो 
बच्चे आज कक्षा एक मे है वे ही १५ 
वर्ष बाद सरकारी नौकरियों मे, व्यापार 
मे, उद्योग में, राजनीति में पहुचेंगे । अत 
जो परिवत्तन हम १५ वर्ष बाद चाहते 
हैं वह आज विद्यालय में लागू किया 
जाना चाहिए, परन तब ऐसा किया 
गया, न अब किया जा रहा है । 

अधिकाश राज्यो में त्रिभाषा सूत्र 
लागू है यानी माध्यमिक स्तर पर 
विद्यार्थी तीन भाषाएं पढ रहे है --१. 
क्षेत्रीय भाषा, २. सघीय भाषा या सह 
सधीय भाषा अर्थात्‌ हिन्दी या अ ग्रेजी, 
३. आधुनिक भारतीय भाषा अथवा 
आधुनिक विदेशी भाषा । अहिन्दी क्षेत्र 


के बच्चे की कल्पना कीजिए । वह न० 
१ पर अपनी क्षेत्रीय भाषा (बंगला, 
उडिया, असमिया आदि) पढ रहा है। 
नं० २ पर उसे छूट है--चाहे हिन्दी पढे 
चाहे अग्रं जी । वह अग्रंजी पढ रहा हैं 
क्योकि अंग्रेजी की माग है, समाज में 
उसे प्रतिष्ठा प्राप्त है और वह प्रतिष्ठा 
दिन-ब-दिन बढती ही जा रही है। अत. 
उसका भविष्य भी सुरक्षित हो रहा है। 
न० ३ वाली भाषा को बड़े बेमन से दो- 
तोन साल जैसे-तैसे पढ़ लेता है क्योकि 
उसे उसकी कोई उपयोगिता-सार्थकता 
दिखाई नहीं देती। इस सूत्र मे यह 
नितान्‍्त सम्भव है कि हिन्दी का अध्ययन 
किसी भी स्तर पर न किया जाए। तब 
तो जिस परिवत्तेन को कल्पना संविधान 
के निर्माताओं ने की थी वह कभी सम्भव 
ही नहीं होगा । इस प्रकार यह त्रिभाषा 
सूत्र अग्रंजी को प्रतिष्ठित स्थान पर 
बनाए रखने का सहयोग दे रहा है। 
स्वाधीन राष्ट्र की जो कल्पना लिए हम 
जी रहे है उमें साकार करने मे साधक 
नहीं, वाधक बन रहा है। 





लेखक 


डा० रवोन्द्र अग्निहोन्नो 





अत आवश्यक है कि वतेमान 
त्रिभाषा सूत्र या तमिलनाडु के द्विभाषा 
सूत्र के स्थान पर निम्नलिखित सशोधित 
द्विभाषा सूत्र लागू किया जाए-. 

१ मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा 

२. (क) अहिन्दीभाषियों के लिए 
सधीय भाषा--हिन्दी 

(ख) हिन्दीभाषियो के लिए कोई 

एक आधुनिक भारतीय भाषा अनिवाय॑ 
रूप से प्रत्येक विद्यार्थी केवल ये दो 
भाषाएं ही पढ़े । शेष सभी भाषाएं ही 
ऐच्छिक होनी चाहिए । विद्यार्थी अपनी 
रुचि आवश्यकता, और योग्यतानुसार 
अन्य किसी भी भाषा का अध्ययन 
ऐच्छिक छप से कर सकेगा। हमारी 
शैक्षिक, सामाजिक, तथा राष्ट्रीय आव- 
श्यकताओ की पति इस संशोधित ह्ि- 
भाषा सूत्र से हो जाती है। इस सूत्र का 
परिपालन करने से निश्चित रूप से वह 
भविष्य साकार हो सकेगा जिसके सपने 
हम सजोए बेठे हैं, जिसका सपना स्व- 
तन्‍्त्र भारत के सविधान का निर्माण करने 
वालो ते देखा था, अन्यथा वह सपना 
बस सपना ही रह जाएगा । 


२८ रवीन्द्र निवास, 
वनस्थली विद्यापीठ, जयपुर । 


बनने ++-न 0) जननओ कमम+_ 


१९ पितम्बर!८२ 


साप्ताहिक भायंसन्देश 





प्रभु से सुख की कामना 


--ले० प्राखार्य ५० दिनेश चन्द्र शास्त्री 


ससार मे प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता 
है। दुखो को कोई भी पसन्द नहीं 
करता तथा दुखो से बचने के लिये 
नाना प्रकार के मनुष्य साधन जुटाता 
है, लेकिन वास्तविक सुख सासारिक 
पदार्थों में नहीं हैं तथा न ही उत्तम 
शान्ति हैं। वह उत्तम सुख एवं शान्ति 
परम प्रिय महान्‌ प्रभ के चिन्तन-मनन 
ध्यान से एव उसी की आज्ञा पालन से 
ही प्राप्त कर सकते है। देखिए--सध्या 
के मन्त्रो मे से एक मन्त्र यहा उपस्थित 
करता हु, जिसको पड्च महायन्न विधि 
में ऋषि वर ने आचमन मन्त्र” कहा है। 
यजुर्वेद के ३६वें अध्याय का यह मन्त्र 
है जो इस प्रकार है---शन्‍्नो देवी रभि- 
ष्टय आपो भवन्‍्तु पीतये । शयोरभ्ि 
स्रवन्तु न ॥ यजु अ० ३६ 

इस मन्त्र का ऋषि है--दश्यडः- 
आथववंण इसका अर्थ है स्थिर मन वाला 
स्थिर मन का स्वामी ध्यानी उपासक। 
तथा इस मन्त्र का देवता--आप हैं 
इसका अर्थ है व्यापक प्रजापति परमे- 
शवर । अब मन्‍्त्रार्थ देखिए यहा आध्या- 
त्मिक अर्थ रखते है--शम्‌ <+ सुखदायक, 
नः> हमारे लिए, देवी -दिव्य गुण 


युक्त, अभिष्टये -- इष्ट -- उत्तम आनन्द 
के लिए, आप >>"सर्व व्यापक परमात्मा 
भवन्तु -- होवे, पीतये >> आत्म शान्ति के 
लिए, पूर्णानन्द के भोग के लिये, शम्‌ - 
कल्याणकारक, और यो: -> दु ख का नाशक 
(अपने आनन्द) की, अभि>-सब ओर 
से, श्रवन्तु-न्वृष्टि करे, न “हमारे 
ऊपर। 
भावार्थ दिव्य गुण युक्त परमात्मा 
जो सर्वव्यापक है। वह प्रभु उत्तम, 
सुखानन्द की प्राप्ति के लिए तथा पूर्णा- 
ननन्‍द के भोग के लिए, हमारे लिए सुख- 
दायक होए। ओर कल्याणकारक सब 
दु खो का नाश करने वाला अपने परमा- 
नन्‍्द व उत्तम सुख की हमारे ऊपर सब 
ओर से वृष्टि करता रहे, जिससे हम 
उपासक उत्तम सुखशान्ति को प्राप्त 
करते रहे । 
व्यास्या--मानव स्वभावत सुख 
तथा शान्ति का इच्छुक रहता है इसो 
के' लिए जीवन भर प्रयास करता रहता 
है। परन्तु प्राय लक्ष्यम्रष्ट होने से 
यह सफल नहीं हो पाता। सुख तो 
ससार में इन्द्रियो द्वारा प्राप्त होता है 
तथा शान्ति अन्दर-आत्मा मे ही प्राप्त 


होती है, परन्तु यह दोनो को बाहर से 
ही लेना चाहता है। वस्तुत जो बाहरी 
सुख है वह सच्चा सुख नहीं है वह भी 
दु.ख मिश्रित है फिर शान्ति की तो 
क्या कथा ? हा यदि बाहिर-भीतर दोनो 
क्षेत्रो में एक लक्ष्य को पकड ले तो 
बाहिर सुख और अन्दर शान्ति का लाभ 
अवश्य हो सकता है। वह लक्ष्य है पर- 
मात्मा, बाहटी जगत उसको ही तो 
बनाया हुआ है इस जगद्ग[प चित्र मे 
उस चित्रकार परमात्मा की अनुभूति भी 
तो करनी चाहिए, ऐन्द्रियिक विषयों मे 
परमात्मा की ओर प्रवृत्ति उसकी अनु- 
भूति का सस्पर्ण भी रहे तो ऐन्द्रियिक 
सुख-दु ख से रहित सचमुच सुख रूप 
मे अनुभूत हो । गन्ध सुख के साथ 
परमात्मा की विभूति भी लक्षित हो, 
रस सुख मे उसकी महिमा भासित हो, 
रूप सुख मे उस ज्योति स्वरूप की 
झलक भासे, स्पर्श सुख मे उसके कौशल 
का भान हो, ध्वनि सुख मे उसकी वीणा 


कला का अनुभव हो । पुन अन्दर आत्मा 
में उसका साक्षात्‌ समागम प्रतीत हो 


क्योकि मैं विना मेरे के नही रह सकता । 








अत, मेरे आत्मा में व्यापक परमात्मा 
के अनुपम अनिवाय सग॑ से शान्ति प्राप्त 
होती है। ऐन्द्रियिक सुख तो परमात्मा 
को लक्ष्य मे रखते हुए संयम सदाचार 
द्वारा सेवन करने से अविकल या निर्दोष 
ऐन्द्रियिक सुख का प्रवाह मन में अन्दर 
प्रवाहित होगा ओर आत्मा मे साक्षात 
परमात्मा का शान्तिप्रवाह मन मे बाहर 
लक्षित होगा । 

अत; है मनुष्य | इत सासारिक 
पदार्थों मे ही वह उत्तम सुब्च एवं शान्ति 
मत देख । यदि तू उत्तम सुख शान्ति 
चाहता है तो महान्‌ू-अकायम्‌ >शरीरो 
से रहित निराकार प्रभु जो उत्तम सुख 


और शान्ति के देने वाला है उसी की 
आज्ञा मे सदा तत्पर रह तथा सुपथगामी 


बन । यह मानव जीवन भोग-बिलास 
कुसेवन मे व्यथं मत खो । उस महान 
प्रभु की सद॒प्रेरणा को सुनता हुआ इस 
सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन को मोक्ष पथ की 
ओर ले चल जिस प्रकार स्वय सु्ध 
शान्ति चाहते हो वैसे ही दूसरो को भी 
सुख शान्ति देने का यत्न करो। 
आयंसमाज डिफेस कालोनी 


रक्ष्तोल मे वेद प्रचार सप्ताह 


चम्पारण जिला आये सभा के तत्वावधान में रविवार ५ सितम्बर से गुरुवार 
६ सितम्बर तक आयेसमाज रक्सोल में वेद प्रचार सप्ताह मनाया जा रहा है। 
इसमे शास्त्रार्थ महारथी आचाय १० रामानन्द शास्त्री, प० भगवान शर्मा एव 
शिवघर आर्य भजनोयदेशक प्रवचचत एवं भजनोपदेश दे रहे हैं। 
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आ्रायं जगत समाचार 
हरिजनों को श्रादि हिन्दू कहा जाए 


श्री श्ञालवाले द्वारा श्री रामचख्नन के सुझाव का स्वागत 





मुस्लिम परिवार हिन्दू बना _. 


मुजफ्फरपुर २६ अगस्त । मुजफ्फर- 
पुर से १३ कि० मी पूर्व सकरा याता 
के अन्तर्गत नरपिहपुर बंगाहो ग्रा्न के 
श्री राजेन्द्र महतों पर नाम मुस्लिम 
मिया एवं श्रीमती जमुना देवो पूर्व ताम 


किया । 

इस अवप्तर पर मुजपफरपुर जिल्ला 
विश्व हिन्दू परिषद्‌ के मन्दों श्री नागेन्द्र 
नाथ ओझा ने हस काय॑ की विशेषता 
पर प्रकाश डाला। शुद्धि कार्यत्रम में 


नई दिल्‍ली । सावंदेशिक आम प्रति- 
निधि सभा के प्रधान श्री रामगोपाल 
शाल वाले ने एक वक्‍तथ्य में समस्त 
हिन्दू समाज व हिन्दू धामिक संगठनों से 
अनुरोध किया है कि वे अब भविष्य में 
अपने पीडित ओर दलित अनुसूचित 
भाइयों को हरिजन शब्द से सम्बोधित 
न कर आदि हिन्दू शब्द से सम्बोधित 
करें। 

श्री शालवाले ने यह वक्तव्य 
तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री श्री रामचन्द्रत 
के उस सुझाव का स्वागत करते हुए 
दिया जिसमे उन्होंने हरिजनों और शवर्णों 
में बढती हुई छाई को दूर करने के लिए 
हरिजनों को आदि हिन्दू कहने को बात 
कही थी । 

श्री श'लवाले ते कहा--कि सभी 


धामिक सस्थाओं को इस सुझाव का 
स्वागत कर इस पर अविलम्ब अमल 
शुरू कर देना चाहिए। उल्लेखनोय है 
कि भारत सरकार ने भी सरकारी प्रयोग 
में हरिजन शब्द का परित्याग कर दिया 
है। उन्होंने कहा--कि हरिजनब-ध्ु 
हिन्दू समाज के अभिन्‍न अग हैं। गांधी 
जी ने उन्हे सम्मान देने के लिए हो उन्हें 
हरिजन शब्द से संबंधित किया था। 
परन्तु दुर्भाग्य से हरिजन अलग समुदाय 
के रूप मे समाज से कटने लगे। आर्य 
समाज गुण, कर्म, स्वभाव से वर्ण व्य- 
वस्था को मानता है अत; उसके लिए 
हरिजन या अस्पृश्यता जैसो कोई बात 
नहीं है और वह सप्ती के समान अधिकार 
का समर्थक है । 


प्रान्तीय आयंवोर दल सदस्यताभियान में योग दें 
थ्री बाल दिवाकर हस प्रधान सचालक प्रायंवीर दल का धनुरोध : 


नई दिल्‍नी । सावंरेशिक आयंवीर दल के प्रधान संचालक श्री बाल दिवाकर 
हम ने समस्त प्रांतो के आर्यवीर दल अधिष्ठाताओ, सचालको, मडबपतियों ओर 
नगरनायकों और शाखा नायको से अनुरोध किया है कि वे अपनी पूरी शक्ति से 
आरयवीर दल सदस्यताभियान चलाए। जिन दल अधिकारियों ने इस ओर अभी 
ध्यान न दिया हो तो वे पूरी शक्ति से इस दल सदस्यताभियान को सफल बनाने 
मे श्रपनी पूरी शक्ति लगा दें । 

वेदार्थ पद्धतियों पर बेदिक विद्वानों की संगोष्ठो 
दयात नद श्रनुसान पीठ प्‌ जाब विश्वविद्यालय द्वारा 

चड्ढीगढ़ । विश्वविद्यालय अनुदान आपोग के आथिक सहयोग से वेदार्थ की 
विविध पद्धतियों पर बेदिक विद्वानों की एक संगोष्ठी दयानन्द पीठ पंजाब विश्व- 
विद्यालय चंडीगढ़ में दिनाक २४ से २६ सितम्बर तक आयोजित की जा रहो है। 
पीठ के अध्यक्ष प्रो० भवानीलाल भारतीय ने इस सम्बन्ध में जानकारों देते हुए 
बताया कि पंजाब विश्वविद्यालय के उपकुलपत्ति प्रो० रामचन्द पाल योष्ठी का 
उद्घाटन करेगे और प्रथम दिन को कारंव।ई प्रप्िद्ध दाशशनिक वेदिक विद्वान ढा० 
स्वामी सत्यप्र काझ की अध्यक्षता भे सम्पन्त होगे । दिल्‍ली, रोहतक, कुरुक्षेत्र, राज- 
स्थान तथा गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय के बेदिक विद्वानों को वेदार्थ विषयक 
विभिन्‍न सम्युदायों की विवेचना हेतु आमत्रित किया ग्रया है। 


१२३ ईसाइयों ने वेदिक धर्म स्वीकार किया 


भारतोय हिन्दू शुद्धि सभा के उप- _ जुमारी - मगर्द! लीनी सुपुत्री श्रीबरो 


देशक श्री इतवारीलाल आय के प्रचार 
के फलस्वरूप ग्राम कासीपुर ओगा, 
जि० रामपुर में २२-८-फार को १२२ 
ईमाइयों ने वेदिक धर्म स्वीकार किया । 
शी दीपचन्द प्रर्मा ने २१ की रात्रि को 
धर्मश्रवार जिया । 

श्री ममीहचरण का नाम शिवच रण, 
लाजर मरी का नाम लज्जञाराम,श्री 
विलियम का नाम शिवदयाल पघोपित 
हुए पु 

र४-८-८रै को एक ईसाई युवती 


मसीह दिल्‍ली निवासी का शुद्धि सस्कार 
की गजेन्द्र शास्त्री, श्री धर्मन्‍्द्र शास्त्री 
जो ने भाय॑ समाज भाय॑ पुरा, सब्जी 
मण्डी दिल्‍ली में केदिक धर्म की दीक्षा 
देकर उसका नाम ममता देवी घोषित 
करके उप्तका विवाह श्री रामदयाल, 


लक्ष्मी नगर, दिलनी के प्ताथ सम्पस्त 
कराया | श्री विश्वम्भर दयाल, आये 


नगर निवासी ने पिता बनकर कन्यादान 
किया । प० दोयचन्द शर्माने शुध 
आपषीर्वाद दिया । 


मे करीब ४०० हिरदू-मुतलमान सम्मि- 
लित हुए एवं प्रसार प्रहण कर इस कार्य 
को पुष्टि की । सारे क्षेत्र मे. इप्त शद्धि 
कार्यक्रम की चचा है। 


जमीला पिता रहमान मिया हिन्दू 
धर्म में दीक्षित किए गए । मत्रोच्चार 
एव शुद्धि कार्य आर्यस् माज के पुरोहित 
प्र० अशोक कुमार विद्यावाचस्पति ने 
मुस्लिम युवतों हिन्दू बनी 

कानपुर | आयंसमाज गोविन्दनगर मन्विर मे ज्ञास्त्रीनगर की एक शिक्षित 
मुध्लिम युवती को उनकी इच्छानुसार एक समारोह में केन्द्रीय ऑय सभा कानपुर 
के प्रधान श्री देवीलाल आयंद्वारा हिन्दू धर्म में प्रवेश कराया गया । इनका धाम शेह- 
नाज अख्तर से सरोज रखा गया। शुद्धि स्स्कार के बाद युंवत्नी का विवाह एके 
राज्य सीमा कमंचारी शिक्षित युवक श्री श्यामकुमार रावत से किथा गया । 

शुद्धि समारोह में सर्वेश्री देवीदास आय, रघुराज शास्त्री, जयराम[्वह 
त्यागी, दीवानघन्द्र व शुभकुमार वोहरा आदि के भाषण हुए । 


दिल्‍ली विश्वविद्यायय में बेद संगोष्ठी 


शनिवार १० सितम्बर १६९८२ को दोपहर ३ बजे दिहली विश्वविद्यालय 
के कला सकाय के २२ नस्वर कमरे में श० प्रहलादकुमार स्मारक समिति के तत्वा- 
वबधान में आध्रोजित वेद-पगोष्ठी में श्री सत्यभूषण योगी वेदिक देव और देवता 
विषय पर भाषण देंगे। इस अवस्तर पर मुख्य अतिथि आचाय॑ घम्मनद्रनाय होगे। 
आय॑ केंद्रीय सभा दिल्‍ली के प्रधान महाशय धर्मपाल छात्रवृत्ति वितरण करेगे । 

यज्ञशाला निर्माण में अपना योग दें 

वेदों मे गन्न को श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है। यज्ञ प्राध्यात्मिक शक्ति मुक्ति 
ओऔर सासारिक आनन्द प्राप्ति में अद्वितीय ताधन है । 

आइए, आयंसमाज १४ हनुमाप्त रोड, नई दिल्‍ली को भव्य यशशाला के 
निर्माण मे दिल खोल कर सहायता देकर आत्मिक उन्नति, ऐश्वयं और सुख-शान्ति 
प्राप्त करें । 

स्मरण रहे कि दिए गए दान पर आय कर से छूट मिल सकतो है। 
के० एल० भाटिया 

मंत्री 


राममूरत्ति कला 
प्रधान 
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आयेरेर दल गुरुकुल कर्त्तारपुर के नए पदाधिकारी--स रक्षक--श्री नरेश 
कुमार शास्त्रों, प्रतान--त्र० सोमपाल, मन्त्री ब्र प्रियव्रत, कोषाध्यक्ष--अ्र० देवदत्त, 
डे परमृवीर, शिक्षक--म्र० चन्द्रकान्त । 


सत्याथंप्रकाश् परीक्षाएं 


सरेव की भाति इप वर्ष घी १६ सितस्वर को आरययुदक परिषद (रजि०) 
दिल्‍लो द्वारा सचालित सत्पाथंप्रकाश को चारो परीक्षाएं सारे देश के २०० परोक्षा 
केन््रो मे सम्पत्न होगी। परीक्षा देने के इच्छुक अभ्यर्थी परीक्षा पाठविधि, आवेदन 
पत्र तथा मधी प्रकार ही अन्य जानकारी के लिए श्री चमनलाल एम, ए, परीक्षा 
मन्त्री, एच, ६४, अशोक विहार, दिषली-५२ से पत्र-व्यवह्ार कर निश्शुल्क प्राप्त 
कर लेती चाहिए | 


कि 2 >>». 22. ] 





देववत धर्मेन्दु, प्रधान शम्प्रकाश एम. एस. सी., मस्त्री 





(पृष्ठ का शेष) 

विद्वान और विदृपी बनाने के लिए तन-मन-धन से प्रयत्त किया जाए, जिससे स्त्रिया 
भी वेदाभ्यास करके गार्गी, मत्रेयी आदि विदुषियों की भाति विदुधी बन सके और 
तेजस्वी व्यक्तित्व विकचित कर सके। 

स्वामी जी के अनुसार विद्वान पति और अनपढ़ एवं असस्कृत पत्नी गृहस्थी 
की गाडी को सुचारू रूप से कदापि नहीं खीच सकते । शिक्षित नारी ही अपने अधि- 
कारो के प्रति मूल रूप से जागरूक रह सकती है, इसीलिए उन्होंने पुरुषो के समान 
स्त्रियों को भी व्याकरण, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, गणित, शिल्प भादि सभी शिक्षाओं के 


लिए योग्य ठहराया । 





१२ सितम्बर ८२ 
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१२ सितम्बर ८२ 


अन्धा मुगल-प्रताप नगर--१० राप्कृप; अमर कालोनी--प० हरिदेत्त 
शास्त्री; अशोक विहार के. सी-५२-ए -आचाय॑ दीनानाथ सिडतिलकार; आभन्‍्द 
विहार-हरितेगर एल ब्लाक -१० गणेशप्रस्नाद विश्वालकार, किग्जवे केम्प--१० 
चुन्तीलाल भजनोपदेशक; कालका जो--प१० तुलततीराम भजनोपदेशक; करोल 
बाग १० वेदपाल श्षास्त्रो; कृष्ण नगर आधा नरेंख्र शास्त्री; गांधी नगर--वेध् 
शामकिशोर, गीता काल्ो ती--स्वामी शान्तानन्द; ग्रेटर कैलाश-][--स्वामी प्रेमानद 
गुड़ मष्ही--प१% देवराज वैदिक मिश्तरी; गुप्ता कालोनी--ठॉ० रघुनन्दनत्तिह; 
गोविदनगर-दयानन्द वाटिका--प० सोमदत्त शास्त्री; चुना मण्डी-पहाइ्यज--प० 
छविकृष्ण शास्त्री; जथपुरा भोगल--प० रामनिवास, जन्रकपुरी स्ी-३--१० 
ओमवीर शास्त्री; तिलक नगर--पं० विश्वश्रकाश शास्त्री; तिमारपुर--१० वेद- 
व्यास भजनोपदेशक, दरियागज--प० ओमप्रकाश वेदालकार; नारायण विहार-- 
प० बलवीरासिह शास्त्री, न्यू रोती तगर--पर० प्राशानन्द भजनोपदेशक, तिर्माण 
विहार--प्रो० बीरपाल विग्यालकार; पंजाबी बाग--प० खुझ्कीराम, पंजाबी बाग 
एक्सटेंशन--आचार्य हरिदेव नि० भु०; बाग कड़े खा--प० बरकतराम भजनोप- 
देशक; मोडल बस्ती--प० गणेशदत्त वानप्रस्थी; मोडल टाउन--श्रो अश्विलेश 
भारती; महावीर नगर--प्र० रामदेव शास्त्री, रमेश नगर--श्रीमती सुश्नीला 
राजपाल, राणा प्रताप बाग--प० प्रकाशचन्द वेदालकार; राजा गाईन--स्वामी 
स्वरूपानन्द भजनोपदेशक, रोहतास नपर--प० हरिश्वन्द्र शास्त्री, लड्डू घाटी 
पहाड्गज--पश्री मती प्रकाशवती शास्त्री, लक्ष्मीबाई नगर-१० मनोहरलाल भज- 
नोपदेशक; लेखराम नगर-त्रितगर--प्रो० सत्यप्राल बेदार, लारेस्स रोड--प० 
देवपाल शास्त्रों हरिनगर वाले; लोधो रोड-जोर बाग--प० देवेश, , विक्रप नगर-- 
य७ शीशराम भजतोपदेशक; विनय तगर--डा० नन्दलाल, सराय रोहेल--प० 
मुनिश्ंकर वानप्रस्थ; सुदर्शन पा्क--प्रो» भारत मित्र शास्त्री, सोहनंगज--प९ 
अमरताभ, शालीमार बाग--१० रविदत्त गोतम, शादी[र--प० कामेल्वर शास्त्री, 
होज खाप्त ई-4६६--१० दिाशचद्र शास्त्री, खिचडी[र--प० सत्यदेव स्तातक 
भजनोपदेशक; 
--अ।नचन्द डोगरा, वेद प्रवार प्रबन्धक 





आरयंत्माज दीवान हार्ल का निर्वाचन 
शो सूरदेव नए प्रधान उल्हें प्रस्तरंम के सरोनवन के प्रधिकार 


अधयंत्तमाज दीवान हाल की साधारण सभा के वापिक अधिवेशन ने सव- 
सम्माते से श्रो सूग्ंदेव को प्रध्नान निर्वाचित क्रिया और उन्हें ही अन्तरण सपभा,के 
मनोतयन का अधिकार रिया। प्रधान श्री सुयंदेव ते अतरंग सभा का गठन इस 
प्रकार किपा--उपप्रधान--श्री (ऊधोदात्ष आये, छात्रा गोविन्दराम आर्वेल, लाला 
रामेततार आय, श्री बटेश्वरदयालं/ मस्त्री थी मूंलघन्द गुष्त, उमस्त्री-श्री इंजनाथ 
वर्मा, श्री $ष्प गोपाल दीवान, श्री रामनाष पहुचूनिया, श्री विश्वदन्धु अय, 
कोषाध्यक्ष-त्राला धर्मंचन्द्र गुप्त, पुस्तकाध्यक्ष--श्री सुरेस्दरकुमार शास्त्री । अ-तरग 
के सदस्य--लाला रामगोपाल वानरत्थ, श्री ओम्प्रकाश पुरुषार्थी, श्रो शंसोमनाथ 
एडवोकेट, लाला ज्योतिप्रेताद गुप्त, श्रीं देशराज चौधरी, श्रों विद्यात्षागर सेटी 
ओ तेजभान काठपालिया, लाला झानस्वरूप, श्रोमती उभभिल देवो। बल्ता,दुश्नी 
राजतिह । '> ८ ज़र 

आर्यसमाज सतश्रार्वा मार्ग के पदाधिकारी--१ पितम्बर को हुए वाधिक 
अधिवेशन में श्री जगदीश प्रसाद शर्मा प्रधान चुने गए और उन्हें शेत्र चुनाव करने 
का अधिकार दिया गया । उन्होने तिस्न अधिकारी नियुत्ष किए। 

उपप्रधात--भ्रीमतो पुष्या बोहरा, श्रीमतों राज मरी, महु्न्त्रिणो-- 
श्रोष्ती लज्जावती, मन्त्रिणी -भीमती सम्तोव पुरी, कोषाध्यक्ष--श्री बालकृष्ण 
, मनोचा। प्रतिष्ठित सदस्था प्रवातावार्या एप. टी. श्रीमतों सुद्शंना वाहल, श्री 
अवस्तराम 'डाबर', श्रोमती शीला सेदी, श्री ओम्प्रकाश आहुजा, श्री सत्पेसद कुमार 
भत्तीत । 


कल 


आनन्दस्रोत बह रहा है, तू क्यों उदास हैं 


साप्तेहिक आय॑भन्देश 





-> भी चमत लाल 


प्राय घुनने मे आता है 'तानक 
दृलिबा सब ससार । यदि विचारपुर्वेक 
देखा जावे, तो तानक जी का यह कथन 
सत्य ही है कि सारा ससतार दुख और 
शोक से ग्रस्त है। किसी को नौकरों न 
मिलने का, हो किसी को नौकरी छूटने 
का, किप्ती को फैक्टरी में आग लगते का 
या हुशताल का, तो किसी को दुकान 
पर आय कर कर्मचारियों द्वारा छापा 
पड़ने का, किसी को पेट दर्द और किसी 
को सन्‍्तान न होने का तो किसी को 
सन्तानों के दुराचारी होने का दुःख सता 
रहा है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा 
भी है-- 

'जातस्य हिं प्रुवो 

मृत्युप्न व जन्म मृतस्य च। 

एक बार ग्ोतमों नाम की एक 
महिला के एक मात्र पुत्र को मृत्यु हो 
हो गई वह श्ोकातुर स्त्री अपन बच्चे 
का शव लेकर रोती हुई महात्मा गोतम 
बुद्ध के पा्त पहुची। महात्मा बुद्ध ने 
उम्र दृद्धियारी का ढाढस देते हुए कहा 
कि मैं तुम्हारे बच्चे को फिर से जीवित 


के हू कर निजता... जान 


22 


की.) 


८ बता 


(22222 


कर दू गा यदि तुम आधत पसस के किसी 
गाँव में से किसो ऐसे घर से एक कटोरी 
सरतों के दानो को ले आओ जिम घर 
में किसी की मृत्युन हुई हो । वह 
दुध्िया स्त्री घर-घर मारी-मारी फिरी, 
परन्तु कोई घर ऐसा न पिला जहाँ कभी 
किसी को मृत्यु त हुई हो । बु.द्ध के पास 
वापस आकर उसने अपनी व्यथा 
पुनाई। 

परन्तु अचम्भे की बात तो यह है 
कि यहाँ धर-धर दुख व्यापने पर भी 
कोई भी इस दुख्व व्यापी ससार को 
छोडने को तंयार नहीं । महाभारत मे 
युधिष्टिर-यक्ष संवाद रूपी कथानक में 
धरमंराज युधिष्ठिर से यक्ष के पूछने पर 
कि 'ससार में बढ़ा आश्चर्य क्या है', 
युधिष्ठिर ने यही तो कहा था-विश्व 
का सबमे बडा भाश्चयं यही तो है कि 
यहाँ प्रतिक्षण प्रतिदिन लोगो को काल 
ग्रास्त होते देखते हैं, तो मच प्राणी यह 
समझता है कि वह तो यहाँ स्थायी है । 
महात्मा विंदुर ने धृतराष्ट्र से एक प्रसंग 

(शेष पृष्ठ ८ पर) 
नि लक 2 


७0७७) 


कीमती जड़ी बूटियों से निर्मित 


छा 


(०७ था 





महाशियां दी हट्टी प्राइवेट लिमिटिड 
244 इंडहिट्यल ऐरिया, कीति नगर, नई देहली-005 
फोन 534083 539609 
ना सेल्स आफिस स्वारी बावली, दिल्ली-0008 फोन 28795 


रजि० डी (सी०) 


आनन्द स्रोत वह रहा 


(पृष्ठ ७ का शेष) 


में यही तो कहा था कि जीवों में जीने 
की लालसा बड़ी बलवती है-- 

'अहो मद्ठीयत्ती जन्‍्तो जीविताशा 
बलीयिसी' आचार्य कौटिल्य ते तो यहाँ 
तक कह दिया कि भनुष्य इन्द्रपद के 
बदले भी अपना शरीर त्यागना नहीं 
चाहता । 'देही देह त्यक्तत्वा ऐन्द्र पद- 
मपि ने वाञ्चति ।' 

अत काई भी अपने आपको सुखी 
नहीं कहता । तो क्या सारा ससार दुख 
रूप है, क्या यहाँ लेशमात्र भो सुख नहीं 
है। परन्तु स्थिति सर्दद! इसके विपरोत 
है। थर्थात जहाँ सुख अधिक है ओर 
दुख बहुत कम | इस अवस्था को देखकर 
एक कवि ने बड़े सुन्दर शब्दों मे कहा 
है-- 
आनन्द स्रोत बह रहा, पर तू उदास है। 
अचरज है अल में रहकर भो 

मछली को प्यास है।! 

सभी जानते हैं कि मछली की जान 
पानी से है, इसके बिना नह जीवित 
नहीं रह सकती, परन्तु यदि मछली 
समुद्र के अथाह जल में रहकर भी 
प्यासी होने की शिकायत करे तो इससे 
अधिक मुखंता की बात ओर क्या होगी। 


शाला कायलिय : ६३ पली राजा कंदारनाथ, _ 
चाषड़ो बाजार, हिल्‍्ली-६ ९ 


फोत | ० २६६८३े८ 


साप्ताहिक बाव॑-सम्देश 


प्रधु ने इस प्राणी की तृप्ति के लिए 
क्या कुछ नहीं दे रक्षा है, परन्तु फिर 
भी दुलो-दुद्बी, अशातबित ओर परेशान 
दिखाई देता है। उत्त महात करतार ते 
हमारे कर्मों के अनुसार यह संश्रेष्ठ 
मानव देह दो ओर इसके साथ हो साथ 
अपनी महती कृपा से दस इच्द्रियों (पाँच 
ब्वान इन्द्रियां श्लोर पाँच कर्म दृब्चियों) 
का समूह, मन और बृद्धि प्रदान की 
ताकि मनुष्य इन हन्द्रिप्रों बथो मन 
बुद्धि द्वारा जीवन का रत ले सके । 
कठोपतिषद में बताया है कि यह 
परोर एक रथ के समान है । जिसमें 
इन्द्रियों हपी दश धोड़ जते हैं मन 
लगाम है और बुद्धि सारथी ओर आत्मा 
रघी है। 
धत्मान रधित विद शरोर रघमेव जय, 
बुद्धि तु सारथ विद्धि मन प्रग्रहमेद च 
इन्द्रियाणि हयानाहु विषयास्तेषु गोचारा 
आत्मेन्द्रिय मनोयुक्त भोकतेत्माहुमनी 
विण ॥ 
और शरीर को ऐतरेयोपनिषद्‌ मे 
धर्वश्रेीष्ठ वस्तु कहा गया है जिसको 
देवों ने भी चाहु को यो। महाभारत 
कार ने भी इस शरीर को बहुमल्य वस्तु 
कहा है। प्रभु ने इसको तृप्ति के 
लिए नाना प्रकार की अद्भुत सृष्टि की 
रचना की है। 
'पश्य देवस्य काव्य न ममार न जीय॑ति/ 





कंती अद्भृत रचना कि जिसको 
देखकर बढे-बढ़े भनोभौ द्रव रह जाते : 
हैं। प्रत्येक इश्द्रिय को तृप्ति के लिए 
यहाँ तभी साधन फ्राप्त हैं। वह ऋर्तुओं 


का अपने-अपने संसद. परे ब्राक-भदइसो. में. 


डाल रहा है। ऐसे दृश्य भोर शात 
वातावरण में भला क्यों मत हर्षोल्लास 
पे भरा गदबद ते होगा । आँखों की 
तृष्ति के लिए मानों परमात्मा ने बक्ृति 
के भ्रण्हार खोल दिये हैं। बगोचो में 
बिसे नाना प्रकार के यु-दर रग बिरगे 
फूल, भाति-भांति के जीव जन्‍्तु, तरह- 
तरह के रम बिरगे सुन्दर पक्षो, समुद्र में 
विविध प्रकार के छोटे-बड जल-जन्‍्तु 
किसकी आँखो का सु दर ने लगेंगे। 
नाना प्रकार की खाद्य साम्ग्री, प्रीठो, 
घटी, चिरचरी चौ्ज जिस्म को कंतों 
आनन्द देती हैं। प्रकृति के रहस्यों के 
थोलने के लिए कंपी बहुमूल्य वस्तु-- 
बुद्धि भगवान ने प्रदावचन की हुई हैं। 

अत हे मानव | यदि इस असार 
सतार में वास्तविक शांति और सुख 
चाहता है तो विषयप्रोगो की टिहणारी 
दुनिया को उपेक्षू करके उा 
बियन्ता के बेहाये हुए आनन्द 
मैं गरोठे लगा ही वन की 
हे ५ 

अर्धरैशिमिज अशोक विद्वर 





(२ पिहस्व॒र ३९ 


दिल्‍ली भार प्रतिनिधि 


सभा के प्रकाशन 
स्त्याथं प्रकान्न सन्देश (हिन्दी) ६० ०० 
(व ्नेजी). धपास 
आयें तन्देश महापम्मे बन 
विशेषांक 
पादरी भाग गया-. 
ओमप्रकाश त्यागी 
स्वामी श्रद्धानन्द-बलिदान 
अदं शताब्दी स्मारिका 
सत्याथंप्रकाश शताब्दी समारोह 
ह्मारिका 
सम्पर्क करें-« 
अध्िष्टाता प्रकाशन विभाग 
दिल्ली बाय प्रतिनिधि प्ृप्रां, 


६०० 


0२०७ 


६.०० 


६.०७ 


१४६,हनुमान-ट्रोड, बई दिएली« है १७००१ 








.... ललाक  कर मर न मरे कल ताक गण गढंगक पा भाटिया प्रेस २१७४, रघुवरपुरा तं० २ 


दिल्‍्लों धार ब्रेतितिधि सता के शिए श्री सरदारी लाल धर्मो कर 6४ प्रकाधित 
पांषी तबर दिल्ली ३१ में मुद्रित छार्यालव १४ रोढट वई दिल्सों ' फोन३१०५० । 





दिल्‍ली अं प्रतिनिधि सभ। का साप्ताहिक मुखपत्र 





एक प्रति ३४ पैसे. वा्िक १४५ रुपये. वर्ष : ६ अंक ४७ 


रविवार १६ प्रितम्बर ५ आश्विन वि० २०३९ दयानन्दाब्द--१४६८ 





शिमला में भव्य शोभा यात्रा : शताब्दी उत्सव 
ग्रायंसमाज लोप्रर बाजार शिमला की स्थापना शताब्दी सम्पतत ; 


दिल्‍ली को आयसमाजें एवं दिल्‍लो के आयंजनों का सराहनोय योगदान 


शिमला २६ अगस्त से १३ सितम्बर १६८५२ तक आयंसमाज शिमला 
(लोअर बाजार) की स्थापना शताब्दी विग्ेष उत्साहपुवंक मनाई गई। इस अवसर 
पर २६ मितम्बर से ऋग्वेद पारायण महायन्ञ श्री हरिवश लाल जी मेहता (लखनऊ) 
की अध्यक्षता में रात्रि को वेदकथा का कार्यक्रम चलता रहा । णज्ञ की पूर्णाहुति रविवार 
१२ सितम्बर ८२ को प्रतत १० बजे विशेष समारोह पूर्वक सम्पन्न हुई। वृहस्पति- 
वार ६ सितम्बर को मध्यापनोत्तर ३ बजे तक भव्य शोमायात्रा आर्यसमाज मन्दिर 
से प्रारम्भ होकर नगर के विभिन्‍न मार्गों से होती हुई सायकाल ७ बजे आयंसमाज 


मन्दिर पर समाप्त हुई । 


१० से १२ सितम्बर तीन दिन यज्ञ 
पश्चात प्रात मव्यान्ह रात्रि को आये 
जगत के उच्च सन्यासी, महात्मा, विद्वान 
एवं भजनोपदेश को द्वारा वैदिक धमम की 
विशेषता, वेद ही केवल ईश्वरीयज्ञान है, 
वैदिक धर्म ही सावंभौम मानव धर्म है 
अन्य सभी घर्म-यर्णन्तर किसी व्यक्ति 
विशेष पर आधारित समुदाय एवं मत- 
मतानर हैं, आय॑ समाज का आधुत्तिक 

_आरत के निर्माण में योगदान महषि 
“ 'ग्ानन्द का स्वप्त (एक राष;, एक धम 
एवं एक भाषा के आधार पर राष्ट्र की 
एकता को सुदुढ बनाने का स्वप्त,इत्यादि 
विषयो पर युक्ति-युक्‍त एवं सारगवित 
प्रवचनों का जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा 
उत्सव पर बोतराग सन्‍्यासी स्वामी 
सुरेन्द्रानग्द, स्वामी सुमेधातन्द, स्वामी 
मुनोखरानन्द, स्वामी सोमा नन्‍द, बहाय- 
चारी आये नरेश, १० भवानीलाल भार- 
तीय आचाय॑ सत्यत्रिय दयानन्द ब्रद्ममहा- 
विद्यालय हिंसार हरवश्लाल मेहता 
लब्ब॒नऊ इत्यादि एवं प० सत्यपाल मधुर 
भजनो पदेशक दिल्‍ली आय॑ प्रतितिधि 
सभा पधारे हुए थे। ब्रह्मचारो आय॑ नरेश 
के प्रवचनों को अधिक उत्साह से जनता 
सुनपो थी । प्रत्येक कार्यक्रम मे उत्सव 
हालत श्रोताओं से भरा रहता था। 
दिल्‍्नी आाय॑ प्रतिनिधि सभा का योगदान 
इस सम्बन्ध मे यह भी उल्लेखनीय 
[दै कि शिमला आर्य समाज के निमन्त्रण 


पर दिल्‍ली आध्थ प्रतिनिधि सभा के भूत- 
पृ प्रधान श्री बरदारी लाल वर्मा द्वारा 
दिल्‍ली की आय॑ सभाओ को सभा के 
मुखपत्र आये सन्देश द्वारा प्रेरणा देने 
के फलस्वरूप दिल्‍ली से आये बहित-भाई 
उत्साहुबूवंक पाच विशेष बसों द्वारा 
शिमला इस अवस्तर पर पधारे और 
शताब्दी के सभी कार्यक्रमों में भाग लेते 
रहे । शिमला आये समाज के अनथक 
कार्यकर्ताओं ने बाहर से पधारने वाले 
यात्रियों के निवास एवं भोजन की 
सुन्दर ब्यवस्था 'राम मन्दिर! धर्मशाला 
मे कर रखी थी। भोजन का प्रत्न्ध 
अति सराहनीय था । आये समाज 
शिमला द्वारा इस उपलक्ष्यमे एक सुन्दर 
स्म।रिका का भी प्रकाशन किया गया । 

दिल्‍ली से विशेष बयो द्वारा पधारे 
आये बहिन-भाइयों ने इस अवसर पर 
शिमला आरयंप्रमाज को ३७०० रुपये 
दान रूप मे एकत्र करके दिए जिसमे 
राजोरी गाईन क्षेत्र की दो बसों द्वारा 
११००, आये समाज कृष्ण नगर की बम 
द्वारा १०१ एवं सभा कार्यालय की दो 
बसों द्वारा २१०० रुपये योगदान दिया 
गया जो प्रशमनीय है। शत'ब्दी स्मा- 
रोह प्रत्येक प्रकार से सफलतापूर्वक संपन्न 
हुआ | हम आर्य समाज लोवर बाजार 
के मान्य प्रधान श्री चमतलाल शर्मा, 
उनके सहपोगो नवयुवक मम्त्री एवं अन्य 
निष्ठावान कार्यकर्ताओं को इस समारोद 
की सफलता पर हादिक बचाई देते हैं । 


सम्पादक.. नरेन्द्र विद्यावाचस्पति 





दर जाप _-्ूबदयाप्ाय 
पश्चिम की नकल से बचो 
भारतोय सस्कृति का संरक्षण सन्तुलन में : जापान में 
नवीन-प्राचोन का समन्वय 


भारतोय संस्कृति को गुणवत्ता पर श्री लल्लनप्रसाद व्यास 

नई दिल्‍ली । आज पश्चिचप्र मे जीवन का वास्तविक चिन्तन नहीं है, खेद वा 
विषय है कि अमेरिका ने जिस हड्‌डी को चुसकर फेक दिया है, भारत के लोग उमके 
आकर्षण मे प्रवृत्त हो रहे हैं। आज पश्चिप्र में भौतिकता और समृद्धि की भयानकता 
बढ़ रही है,इसका मुख्य कारण यही है कि यहा केवल अहम्‌ रह गया है, इसका एक 
भयक़र दुष्परिणाम यह हुआ है कि पश्चिम में आधे लोगया तो विक्षिप्त हो गए 
हैं, या वे अड्ध विक्षिप्त हैं या उन्माद की ओर बढ़ रहें हैं, खेद का विषय यही है कि 
जब ससार के दूसरे देश अपनी समस्पाओ के उद्धार के लिए भारत के अध्यात्म को 
ओर निहार रहे हैं, हम पश्चिम के भोगवाद एवं ऐश को अन्धी नकल करने की 
कोशिश कर रहे हैं। इन शब्दों मे बृहस्पतिवार ६ सितस्वर के दिन गुलमोहर पार्क 
की एक गोष्ठी में हिन्दी के वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्व हिल्दी परिषद के महातबिव 
श्री लल्तनप्रसांद व्याथ ने भारतीय भाषा व मस्क्ति --विश्व परिप्र क्ष्य मे' विषय 
पर अपने विचार प्रकट किए । 

श्री व्याप ने कहा कि पश्चिम के अनेक देशों में अनेक बार पर्यटन करने के 
बाद उन्हे अनुभूति हुई है-पश्चिप्त की दुरवस्या का मुझ्य कारण यह है कि वहाँ 
स्वतन्त्रता पर नेतिक बन्धन या मर्यादा नहीं है। मनुष्य की पूर्णता भोग एवं त्याग 
के समन्वय एवं सतुलन में है, केवल इथी मार्ग से भौतिकता और सम्तृद्धि के भयावह 
आत्मविनाश से बचा जा सकता है। पश्चिम के देशो और जापान में इस तथ्य को 
अनुभव किया जा रहा है। पश्चिम में 'हरे राम -'हरे कृष्ण के माध्यम से अव्यात्म 
को अपनाने को कोशिश हो रही है तो जापात में लीत और प्राचीत का सुर्दर 
समन्वय किया जा रहा है । अन्धकार मे प्रकाश की किंग यही है #ि अरी हमारे 
देश के गाँव और कस्बे पश्चिम की समृद्धि की अन्यी नकने नहीं कर रहे हैं। इस 
बारे मे निरन्तर जागहक होकर ही हम अयते देश की सम्कृति की घरोहर को 
सुरक्षित रख सकंगे। 





वेदों को शिक्षा : कजाकिस्तान को शिलाओं पर 

ताशकन्द । रूसी समाचार सम्रिति 'तास' ने समाचार रिया है कि मध्य 
एशिया में कजकिस्तान राज्य के दक्षिग पूर्वी पबंतीय अचल में तीन हजार वर्ष पूर्व 
बित्रित ऐसी पवंतशिलाए मिली हैं जिन पर ऋत|ँत़ेद की मुझ शिक्षाएं चित्रों में 
अकित हैं। कुछ रथ आदि दशनीय वश्तुशआ भी एकत्र की गई है। इन्हे अट्वानगर 
के अभिलेखागार मे प्ररशन किया गया है इस अभिलेबागार मे १४-१५ हजार 
वर्ष पूर्व की अनेक वस्नुए सम्रहोत है। 


व्यवस्थापक--श्रद्य स्नलाल तल्बाड़ 
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डे | युद्ध के समान गृहस्थ धमं क्‍या है, अधर्म क्‍या है : 
से भी डर कर धर्म कम है, कर्म धर्म है ! 
/ भागना कायरता है 000 
कक ४ हाफ उत्तर छोटा-प्ता है जो आप अपने लिए चाहते हैं वही व्यवहार दुधरों के 
--मनोहूर विद्यालकार साथ भी करें | यही धमं है, इसके विपरीत अध्रम है। 


निवेशन सगमनों वसूता विश्वा रूपाइधिचष्टे शचीभि । 

देव इव सविता सत्यधरमेन्द्रो न तस्थी समरे पथीनाम्‌ ॥यजु १२.६६ 

ऋषि --विश्ला वधु | देवता-- जीवन को सब दृष्टियों से यज्ञमय बनाना 
अग्नि । छन्द --विराडार्षों त्रिष्टूप्‌ । चाहिए। तभी बह अग्नि के गुणों को 

शब्दां--(निवेशन:) पत्नी काम्ी धारण करके अग्नि सम अग्नि बनेगा । 
वुस्ष (वसूता संगमन) बसने के काम विवाह प्रकरण में स्पष्ट कहा है कि गन्धवं 


१, आप चाहते हैं मेरे साथ कोई झूठ न बोले, बेईमाती ते करे, अशब्द 
न बोले, अभद्र व्यवहार न करे, इससे आपको बहुत दुख होता है। इसी तरह आप 
भी दूसरे के साथ ऐसा न करें, क्योकि उसे भी दुःख होगा यही धर्म है। अपने ऊपर 
हमेशा विचार करना चाहिए। अपने लिए जो चाहते हैं और दूसरों के साथ बसा 
व्यवहार नही करते तो अधमं है । 


आने वाले सब पदार्थों को प्रपप्त करने के स्तोम, ओर अग्नि के गुणों को धारण २. क्या आप चाहते हैं कि हमारे घर की महिलाओ को कोई दुरी नजर 
लिए (शचीधि-) अपनो प्रज्ञा और क्रियाओ किए बिना मनुष्य को पति बनने का | से देखें ” नहीं! तो आप भो किस्ती को बुरी नजर से न देखें ओर बुरी नजर से 
द्वारा (विश्दा रूपा) सब वस्तुओं को अधिकार नहीं है। देखते हैं तो अधर्म है। 

(सत्यधर्मा) सत्य कर्ममय ( सविता देव समर्थ जाया प्रषम गधव सोप्पर पति । ३. कोई भी सरकारी अधिकारी अपने कामो के लिए घूस देना नहीं चाहते 
इब) उत्पादक तथा प्ररक सू्यदेव की तृतीयों अग्निटे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजा । | हैं और जब धूस देती पड़नी है तब उन्हें भी दृ व होता है। अधिकारियों को 
तरह (विचष्टे) विशेष रूप में देखता है अथवे १४-२-३ | विचारना चाहिए कि मुपझ्ते भी घूस नही लेनी चाहिए । यहो धर्म है अगर ऐसा करो 
ओर (पथीना ममरे) गृहस्थ को चलाते इस मन्त्र का छन्द शब्दाथं सक्षेत | तो बधमं है। 


हुए मार्ग मे आने वाले विध्नों के साथ 
होने वाले सधर्ष मे (इन्द्र: न) सेनापति 
को तरह (तस्थौ) जमकर लडता है। 


करता है कि विवाह की इच्छां करने ४, कोई भी व्यवत्तायी नहीं चाहता है कि मुझ्ते सामान महंगा नकली, कम 
वाले तथा पति बने हुए व्यक्ति को काम 


है वजन तथा मिलावट किया हुआ मिले। व्यवस्तायों को विचारना चाहिए कि मैं ऐसा 
क्रोध, लोभ का अपवारण करने का 


निश्कप--विवाह की कामना वाले हे चाहता हु तो ग्राहकों को क्यों दू । ऐसा जब करते हैं तब वह अधर्म है। 

क्नि हे निवास हा तथा गहुस्थ में प्रय््न करते 'हना चाहिए । अपनी के 5 ५7 है ह है 
व्य रे न ह्‌ दृष्टि दीध रखकर अपने गरहस्थ जीवन भू, कया आप अपने रिरुद्ध हिंसा होना, डाका, चोरी, पाकिटमार होना 
फाम भाने वाली वस्तुओ का जुगाड़ कर को सफल बनाते का प्रयत्न करना | चाहेंगे ” यदि नहीं ! तो आप भी ऐसा न करें। यही धर्म है। ऐसा करते हैं तो 


लेना चाहिए। चाहिए | जो ऐसा करेगा वह समाज में | अधर्म है। 
ह पदस्थ का पी म हल हा जो विराज (विराट) बन जाएगा । ६. सभी तर-तारी चाहते हैं हमारा सम्मान हो, हमे लोग इज्जत कर, 
वध्न, कष्ट और परेशानिया आती हैं, अथंपोषक प्रमाण--निवेशन -- हमसे लोग मीडी बात, सत्य प्रेम से बोले तथा झूठ न बोले । इसी तरह का व्य- 


उनसे जमकर संघर्ष करना चाहिए। ये ल्तजिया निविशते-पति.। स्वामी मु ५ ु 
मे दे है ः वहार सभी नर-नारी को भी करना चाहिए यही घर्म है। आप सभी ऐसा अपने 
उनसे निराश होकर विवाह की कामना देंयातन्द । तिवेशनम--युहस्याश्रम । 


को अथवा गृहस्थ को छोड़कर वानप्रस्थी _ स्वा० दया विवाहु । आपटे, इसलिए लिए चाहते हैं पर दूमरे के साथ ऐप्ता व्यवहार नही करते हैं तो अधर्म है। 
या सन्‍्यासी नही हो जाना चाहिए । विदेशन - विवाह का इच्छुक । रूथाणि-- टिप्पणी --परमात्मा ने समन मानव के लिए एक मानव प्राकृतिक साधत 
गृहस्थ में रहते हुए सत्यधम सविता. से वहवस्तूनि । स्वा० द० अन्न वेूपम । | एव वेद के नियम बनाए हैं। किसी को कोई कुछ देता है तो उसे धव्यवाद देत 
को तरह नियम परायण, सबके लिए ५९१३. इस हिरप्यम्‌ । में* | हैं प्रभु ते सब कुछ दिया है । प्रात उठकर गायत्री मत्र जपो और प्रभु को धन्यवाद 
प्रेरक और मार्गद्शक बतना चाहिए।.. “5२ रुपाणि भ्रज्ञानानि। निरु० १२- | दो और धर्मानुसार कार्य करो। यही धर्म है, लेकिन धमं के ठेकेदारों ने अपने 
विशेष- मन्त्र का ऋषि शब्दायथ रे न्‍ विश्वावसु -विश्वानि वसूनि धार- | स्वार्थ के लिए ऊच-नी व तथा अनेक धर्म बना दिए हैं पर ये धर्म के विदद्ध है तथा 
संबेत करता है हि इस जगत में रहने रीति ! विश्वे वसवो यज्ञा यस्प से । | उनके ये सन्ती मत हैं। धर्म कै लाथ पर कोई भगवान का दर्शत करता है, कोई 
वाले व्यक्ति को सब प्रकार के वसुओ वच्ञों वे वसु। शत० मोक्ष मुक्ति तथा जन्नत स्व दिलाता है। इन सब चक्करों में त पड़े । स्वयं आच- , 
(बसान के लिए आवश्यक सामग्रियों) ५५२, ईश्वर भवन, खारी बावडी, रणवान-विभारवान बने तथा दुसरे लोगों को बनाएं। इसों में धमाज, देश तथा 
का समग्रह करना चाहिए, लेकित अपन दिल्‍ली-११०००६। ह न (0 
आपका कल्याण होगा । स्वार्थी नेता धर्म को राजनीति से अलग समझते हैं, लेकिन 
गलत कार्य करते वाले को सरकार भी दण्ड देती है। धर्म भी तो यही बताता है 


ह७. 
ऋषि भेद ५७ 2004 फिर दोनो अलग केसे | नेता और मन्त्रीगण एवं अधिकारी वर्ग धर्मानुप्तार चलेंगे 


-- प्रकाश दोर 'व्याकल' तब ही देश और जनता का तया अपना कल्याण कर सकते हैं । 
सर सन्धान अखण्ड ज्ञान के ध्यान घराधर से। समस्तोपर (बिहार) 
हर-हर पीर सुधीर भक्त जन मिला दिए हर से । 
बजा क्राति का बिगुल सुनाई पढा हरेक घर से | 








झ्रायंसमाज भ्रशोकनगर का वाषिकोत्सव 


जय भारत जय वेद धर्म को बोले एक स्वर से। आयंसमाज अशोक नगर, नई दिल्‍ली-१८ में धार्षिकोत्सव के उपलक्ष में 
पा कोमल किसलय कण-कण जल को तरसे। १० अक्तूबर, १७ अक्तूबर तक सामवेद यज्ञ होगा । यज्ञ का सवालन एवं रामायण 
हरे भरे सब करें झरे ब्नर-्वर-झर निर्झर से। कथा वैद्य रामकिशोर जी द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। मधुर जी भजनोपदेशक के 


पोप पाखण्ड, नए मतान्तर दुबक गए डर से। 
वेद ज्ञान सुरसतरि मरिता के सरस स्रोत सरसे। 
विश्वम्भर अम्बर पते ऊचे देव दिगम्बर से। 
विमल रवि सम “व्याकुल कवि दृग देख-देख हुं! 


भजन होगे। ८-६ अक्तूबर को प्रातः ४ बजे क्षेत्र मे प्रभातफ़ेरी होगी। समाज को 
वाधिकोत्सव १६-१७ अक्तूबर को होगा । १६ अक्तूबर की शाम को कवि सम्मेलन 
का आयोजन किया गया है । 

झ्रायंसमाज प्रशोकवगर के नए पदाधिकारी 


हजारीलाल चोपड़ा नहीं रहें। 


पक कं के लक रे प्रधान--श्री राजाराम, उपभ्रधान--श्री मगतराम बाय॑ एवं श्री सुखदेव जी 
४ भूत।वे प्रधान शाहुदरा उपलभा के भृतपूर्व उप- हे रे डरते 

भ्रष्ठाव रविवार १२-६-८२ को स्वावात्त हो गया। आयंस्माज कृष्णानगर में महामस्त्री-आ्र देबेश्वर महेखू, मस्ती--भी जसवन्तराय, श्री हरीशडुमार, 3७ 
१६-६-८२ को साय ४ से ५ बजे तक शोक प्तभ्ना होगी। श्री चन्द्रभान आहुजा, आयब्यय निरीक्षक-श्रो जी० एल० वेद्य । 


१६ सितम्बर!८२ 


प्ाप्ताहिक आयं-सम्देश हे 





|| थक 


परमेश्वर सुख-समृद्धि का दान करें 
$ * ओरम यस्‍स्य व्रते पृषिवी न नयीति । यस्य बते शफवज्जभु रीति । 
यस्य व्रत औषधीचिश्वरूपा स नः परजं॑न्य महिशमंच्छ ॥ ऋ५ प८३ ५ 
जिस प्रभु के प्रति पृथ्वी नमन करे ओर जिसे पशुगण भी आशाए' रखें, 
जिसके लिए वतस्पतियाँ भी नाना औषध रूप घरें, वह प्रिय मेघ रूपी परमेइवर 
शौति सुख ओर समृद्धि का दात करे । 









पार्री ट््ट 
आम 59 $ ०? 


प्राचीन और नवीन का समस्वय 
भारत की प्राचीन परम्परा थी कि जब छिध्यो का शिक्षा-सत्र पूर्ण हो जाता 


था, जब उनकी पढ़ाई तम्पूर्ण हो जाती थी, उत्त समय वे गुशओ के चरणों मे जाकर 


दीक्षा ग्रहण करते थे। तैतिरीय उपनिषद मे प्रसंग है कि शिष्यों को दीक्षान्त 
सप्कार के सगय आचार्य सौख देता था--सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, 
अपने स्वाध्याय में क्रभी प्रमाद न करो, माता का सम्मान करो, पिता का श्रादर 
करो, अतिथि की सेवा किया करो । दिव्य गुणों वाले आक्षार्यों और समाज के 


श्रेष्ठ व्यक्षियों का सम्मान करो । इसी के साथ शिष्य को सत्यपरामर्श दिया जाता 
था कि जो हमारे सुचरित हैं केवल उन्ही का आचरण करो। “यास्यस्माक सुधरि- 
तानि तानि त्वयोपास्यानि' जो हमारे धर्मयुक्त सुचरित हो, उनका अनुकरण करो 
और जो परापाचरण हो, उनको कभी मत कर। कितनी अच्छी सीख थी जो आचाय॑े 
शिष्य को दीक्षा रूप में दिया करता था कि केवल हमारे सदगुणो का अनुकरण 
करता, किप्ती बुराई का नहीं । पर आजकल देश में उल्टी गंगा बहने लगी है। 
हमारे शिक्षित वर्ग को पश्चिमी शिक्षा और रीति-तीति इतनी रास आ रही है कि 
वे अपने सदगुणों को भूलाकर पश्चिम के फशत, योनाचार, उन्पुक्त व्यवहार को, 
जीवन मे अपना रहे हैं। उप्त दिन एक गोष्ठी में अनेक विदेश-यात्राओं से लौटे 
विश्व हिन्दी परिषद के महामन्त्री श्री लल्लनप्रसाद व्यास ने एक विदेशी दण्डी 
स्वामी की इस उक्ति को दोहराया था--अमेरिका ने जिस हड्डी को चूपकर फेक 
दिया है, भारत के लोग उसके आकर्षण मे प्रवृत्त हो रहे हैं। हम पश्चिम के भोग- 
बाद एवं ऐश्वयं को अन्धी नकल कर रहे हैं । 
श्री व्यास ने अपने अनुभवों के आधार पर बतलाया है कि आज पश्चिम मे 
भौतिकता और समृद्धि की भयानकता बढ़ती चली जा रही है। मनुष्य की पूर्णता 
भोग और त्याग के समन्वय एवं सन्तुलन में है, कैवल इसी मार्ग के अवलम्बन से 
भौतिकता और समृद्धि के भयावह आत्मविनाश से बचा जा सकता है। पश्चिम के 
देशों और जापान में इस तथ्य को अनुभव किया न्ला रहा है। पश्चिम में 'हरे राम 
और 'हूरे कृष्ण” के माध्यम से अध्यात्म को अपनाने की कोशिश हो रहौ है तो 
+ जापान में नवीन और प्राचीन का सुन्दर ध्मस्वद किया जा रहा है। आज भारत 
' भ्षो एक दोराहे पर खड़ा है । एक ओर पश्चिम कौ वंज्ञानिक उपनब्धियाँ हैं, वहाँ 
अनेक आविष्कार और नई विधायें हैं जिन्हे अपनाकर पश्चिम का मानव आकण्ठ 
पौतिकता और ऐश्वर्म में बूब भला है, पर इस सारी उपलब्धि का फल है कि पश्चिम 
का मानव विक्षिप्त या अढ्ध॑विक्षित होता जा रहा है । 
हमे पश्चिम को अन्धी नकल की मनोवृत्ति का परित्याग करना होगा। 
अप्रेजो या मुस्लिम शासकों को बुराइया तो हमने अपनाई , परन्तु उनके विशिष्ट 
गुणों का समादर हमने नहीं सीखा। अग्रज समय के पाबन्द थे, अनुशासन पर 
विश्वास करते थे, मुस्लिम धमं मे एकता और प्राईचारे पर बल दिया जाता था, 
जिस क्षेत्र में भी यदि कोई अनुकरणीय सुचरित हो तो हमे उप्ते अपनाने में संकोच 
नहीं करना चाहिए । हमारे अपने भी यदि कोई दुगगरंण हैं तो हमे यत्वपूर्वक उन्हें छोड़ 
देना चाहिए । इस सम्बन्ध भे जापान से बहुत कुछ सीख सकते हैं, विज्ञान, टंक्‍्तो- 
लोजी, उद्योग, शिल्प आदि में उतने पश्चिम से बहुत कुछ सौथा, परन्तु अपनी 
विशेषताओं का परित्याग नहीं क्रिया। यदि हमें उन्नति करनी है ओर अपनी 
भारतीय सस्क्ृति को अक्षुणण और गतिशील रखना है तो हमे भारतीय धर्म, आचार 
शास्त्र, विन्तन को अच्छाइयों को न छोड़ते हुए पश्चिमों विज्ञान, शिल्प, टेकनो- 
लाजीं की विशेषताओं को आत्मसात करना होगा। प्राचीन एवं नवीन के समस्वय 
से अथवा भारतीय तत्त्वज्ञान, विन्तन एवं अध्यात्म के श्रेष्ठतम तत्त्वों को सुरक्षित 
रहते हुए हमें पश्चिमी आविष्कारों, विज्ञान और तकनीक की उपलब्धियों को 
भी अपनाना चाहिए | दोतों के सन्तुलन एवं समन्वय्न से ही मासव की व्यवश्वित 
प्रमति सम्भव है। ४ 









सन्देश: $#० «४ हि के कक 
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चिट्टी-पत्री |. वानप्रस्थ ओर संन्यास को प्रासंगिकता : 
2. आयंसमाज में नया प्रवाह 


२६ भगस्त ८२ के आये सन्देश में श्री सत्यदेव विद्यालकार द्वारा "नारी 
के सन्‍्याप्त आश्रम' में प्रविष्ट होने के विषय मे प्रकाशित विचारों से मैं पर्णते महमत 
होता हुआ उससे भी भागे जाना चाहता हू । मेरा दृढ़ विचार है कि आज के युग मे 
वनप्रस्थ ओर समन्‍्यात्त की कोई प्रासगिकता नही है | करीब डेढ़ दो वर्ष पूर्व आर्य 
सन्देश” तथा अन्य आरय॑ पत्रों में मैंने इत दोनों आश्रमों की निरर्थक्रता - स्त्री और 
पुरुष, दोनो के लिए स्पष्ट की थी । आज वन हो नही है, जितने आश्रम व अध्यात्म 
केन्द्र हैं, अधिकाश नगरो व उनके पास हो हैं और उनके पास प्राय आधुनिक भोग 
सामग्री और सुख कै वे सब साधन उपस्थित हैं जो नगरो में एक मध्य वित्त परिवार 
में होते हैं। अधिकाश आश्रमो मे चुनाव, ऊुर्सो के लिए प्धर्ष, मारपीद पर्चोवाजी 
अदालतो कांयवाहिया इत्यादि सब कुछ होता है जैसे अन्य सम्धाओं में देखा जाता 
है। राजनीतिक नेताओं व दल विशिष्ट के नेताओं को निमत्रित कर प्रशसा पत्र 
लिए जाते हैं। तमाचार-पत्रो मे नाम के लिए प्रबल लालपा रहती है | इसके अप- 
वाद हमारे साधु-सन्यासी भी नहीं हैं, उनमे भी पर्याप्त लोकेषणा विद्यमान है । 

आज आयंसमाज में जो 'वीतराग' महात्माओ [वानप्रस्यो-सन्यासी पर अभी 
तक महिलाएं कम ओर पुरुष अधिक) पुराने एक तन्त्रग्रय के इस कथन के अनुसार 
अन्त, शाक्ता; बहि शेज सन्नामध्येच वेष्णवा अर्थात्‌, घर में शाक्‍त, बाहर शेतर 
ओर सभा में वंष्णव' के समान विचा रते हैं। प्र मे श्वेत, सप्राज मन्दिर व सभा 
में गेरदी पोशाक, अखड यज्ञ, शततकुण्डी यज्ञ, ग्रायत्री महायज्ञ, विवाह अन्त्येष्टि 
सहित सब सस्कार चार अक्रो वाली दक्षिणा -इस प्रकार के व'नप्रस्यी-सन्यासी के 
शहरो में 'विशिष्ट पाकेट है जहाँ बडी आवब भगत में उन्हें रखा जाता, आशीर्वाद 
मांगा जाता है पर गरीब भक्त प्रेम्मी के पाप्त ठ5हरने आदि से परहेज करते हैं ॥ 
समद्ध शिष्य-शिष्याओ को मू डने में तत्पर हैं। एक जिरोमणि पढ़ित और सहाराज 
ने समाज के महायज्ञ मे दिए एक भाषण में कहा था, 'मैं वहाँ श्रोत्ताओ में उपस्थित 
था--विगरेट पीना शराब ते भो बुरा है। दोनो ही अत्यन्त घातक हैं, फिर दोनों 
में तुलन” क्यों ” 'विद्द्र प वैद्यनाथ जी शास्त्री चाहे क्रितता ही विरोध करे-पर 
इन नए पाखडो का--एक यज्ञ नहायज्ञ, श्रखड़ यज्ञ, शतकुण्डी यज्ञ इत्यादि की आड 
पे पुराने कर्मकाष्ड का यहाँ खूब प्रचार हो रहा है। सनातन धर्म मन्दिर में 
मूर्ति के प्तामने हाथ जोड अपनी आर्काक्षाएं पूरा करना चाहता है और आज का 
आय॑ समाजी यज्ञ मे पूर्णाहुति दे, पँसे देकर यजमान बन ओर स्वामी जी व 
महास्थाओं को नकदी ओर वस्त्र-फतन सहित प्रभत दक्षिणा दे आत्मतृष्त हो रहा 
है। इसझे साथ यह भी कटु सत्य है कि आम तौर पर, आय॑ ममाजों के आलीशान 
भवन और यज्ञशालाए होते हुए भी किसी सत्यामी महाराज के कुछ दिन तक 
ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है आतिथ्य का तो प्रश्त ही नहीं पेदा होता जबकि 
बरातो को किराए पर जगह देने--भले ही बरातो शराब, माप्त, सिगरेट का प्रयोग 
करें-- के लिए दरवाजे सदा खुले रहते हैं। मैं आयंप्रमाज के ऐमे दर्जनों प्रमुख 
विद्वान, सब्यासी-महात्माओों और उपदेशकों को जानता हु जिनका स्वर्गवास 
अस्पतालों व किसी बात्मीय के धर पर हुआ । 

आयंसमाज ने प्रारम्भिक युग मे माप दयानन्द की मोक्ष यात्रा के बाद 
महषि के वदिक सिद्धातों के प्रवार का सोत्पाह बीडा उठाने वाले स्वनाम धन्य कुछ 
सन्‍्यास्ी महात्मा और विशिष्ट मरहानुभाव ही थे । कुछ यशस्वी नाम--ब्रह्मचारों 
आत्मानन्द जी, जो महदि को सेवा में तत्पर प्रिय शिष्प भी था--स्वामी नित्यानन्द 
जी ओर स्वामी विश्वेश्वरानन्द जी को जोडी, स्वामी अच्युतानन्द जी स्वामी अनु- 
भवानन्द जी शास्त्री, स्वामी केवलानन्द जी, स्वामी सत्यानन्द जी, स्वामों मुक्तानद 
जी, स्वाप्री स्वतन्त्रतानन्द जो, स्वामी वेदानन्द जी, स्वामी भास्करानरद जी, स्वामी 
समपंणानन्द जी, (प% ब्रह्मेव विद्यालक्तार) तथा अवश्य कई प्रशसनीय विरक्त 
महानुभाव थे । | 

सत्यदेव जी की जानकारी के लिए निवेदन कर द्‌ , इधर दो-तीन वर्षों से 
भझगवे कपड़े पहने नारी वर्ग की सस्या भी बढ़ रही है, उनमे कई पारिवारिक 
चारदीवारी मे भी--साथ-प्ताथ रहते हुए भो। नई दिल्‍नी के पास केन्द्रीय दिल्ली 
एक पहाड़ी पर छुछ आये महिलाओ के उद्योग से 'आये महिला आश्रम भी वान- 
प्रस्थ लाध्स ढंग का खुला हुआ. है । कुछ वर्ष पूर्व, दिल्‍नो की आये समाजों मे एक 
पतित्यकता महिला का-भगवे वेबकी--बडा मान था। श्रव उन्होंने हरिद्वार सप्त- 
तौय॑ पर शानदार आश्रम--सर्वथा स्वतस्त्र रूप से-- खोला हुआ है। बह रोग तो 
बढता ही जा रहा है । --प्षाचायं दीनाताथ सिद्धातालकार, के. सी. 

रु हि २७।बी, अशोक विहार, दिलली-५२. , 


ऋषि दयानन्द ने एक कट्टर पौरा- 
णिक शैव परिवार में जन्म ग्रहण किया 
था। उन्हें बहुत छोटी आयु में ही यजु- 
बेंद कण्ठस्थ करा दिया गया था। व्या- 
करण का भी साधारण ज्ञान करा दिया 
गया था। युवाकाल में ही सच्चे शिव 
की प्राप्ति एव मुत्यु पर विजय प्राप्ति 
हेतु घर का परित्याग कर दिया | शाकर 
वेदान्त तन्त्र-ग्रन्यो का अध्ययन तथा 
योगाभ्यास उनसे प्राप्त किया। स्वामी 
विरजानन्द जी से उन्होंने केवल व्याकरण 
महाभाष्य का ही मुख्य रूप से अध्ययन 
किया | प्रसगात्‌ निरकत आदि शास्त्री 
का भी ज्ञान प्राप्त किया होगा । स्वामी 
विरजानन्द जी व्याकरण के पण्डित थे । 
लगभग सैतीम वर्ब की वय मे स्वामी 
दयानन्द गुरु विरजानन्द वो पाठशाला 
प्रविष्ट हुए थे और अनुमानत २॥ वर्षो 
तक शिक्षा प्राप्त कर, गुरु की इच्छा- 
नुत्तार धर्म-प्रचार का के लिए कार्य- 
क्षेत्र में उनरें। 

वेदों के सम्बन्ध में जिन विचा?- 
धाराओं से उनका किचित सम्बन्ध हुआ 
होगा, उन्हें तीन वर्गों मे बाद जा सकता 
है। १. परम्परागत वेदों का अध्ययन- 
अध्यापन आचाय॑ सायण-महीधर एव 
उन्बट के भाष्यों पर अवलम्बित था | 

२. विश्वविद्यालयों मे जो वेद भाष्य 
पढ़ाए जाते थे--वे पश्चिम के विद्वानों 
के भाष्य थे, जिमके कारण पढ़ें-लिखे 
भारतीयों की वेद पर से श्रद्धा समाप्त 
हो गई थी । 

३ जैन-बौद्ध धर्म एवं नास्तिको के 
अनुसार वेद निर्थक एवं निष्प्राण थे। 


स्वामी दयानन्द के पूर्वतक ब्राह्मण 
भी वेद माने जाते रहे हैं। वेद के दो 
विभाग प्रचलित हैं । सहिता भाग एवं 
ब्राह्मण भाग । ब्राह्मण भाग भी वेद है, 
इसमे निम्न प्रमाण उपस्थित किए जाते 
हैं। 'मस्त्र--आह्यणर्यो वेदनामधय्ेयम्‌ 
(अआपस्तम्ब यज्ञ परिभाषा सूत्रे) ऋषि 
कात्याथन का यह मत है । अपनी ऋख्े- 
दादि भाष्य-भूमिका' में स्वामी दयातत्द 
ने इस प्रश्न को उठाया है। 

उन्होने प्रश्नोत्तर शैली में इसकी 
विशद विवेचना प्रस्तुत की है। ऋषि 
दयानन्द के मत मे केवल सहिता भाग 
ही वेद है और वे ऋक्‌, यजु, साम और 
अथर्व नाम से जानते जाते हैं। ब्राह्मण 
ग्रन्थ वेदों के व्याख्यान मात्र हैं। स्वामी 
जी ने अपने इस विचार की पुष्टि में 


आर्ष ग्रन्थोके अनेक प्रमाण उपस्थित किए 
हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों की वेद सज्ञा नही है। 


इसके निम्न कारण स्वामी जी ने लिखा 


है-- 


पाप्ताहिक आय॑ंसन्देश 


ऋषि दयातन्द की वेद विषयक अ्रवधारणाएं 


१ ब्राह्मण ग्रन्थ इतिहास और 
पुराण के नाम से प्रसिद्ध है। (२) 
ब्राह्मण ग्रन्थों के रचयिता ऋषि है ।(३) 
ब्राह्मण ग्रन्थ अपोरुदेय नही है। 

(४) कात्यायन ऋषि के अतिरिक्त 
और किसी ऋषि ने ब्राह्मण ग्रन्थों को 
वेद नही माना है । 


वेदों के प्रतिपाद्य विषय 


ऋषि दयानन्द ने वेद का प्रतिपाद्य 
विषय मुख्यत चार माने हैं ।। 'विज्ञान', 
मे, 'ज्ञान एवं उपासना | अत्र 
चत्वारों वेद विषया सन्ति विज्ञान कर्मो- 
पासना ज्ञान काण्ड भेदात्‌ । तत्रादिमों 
विज्ञानविंषयो हि सर्वेभ्यो मुख्योस्ति। 
तम्य परमेश्वरादा रभ्य तृणपर्य्यंन्त पदा- 
थेंष्‌ माक्षादोधान्वयत्वात्‌ । तत्रापीश्व- 
रानुभवों मुख्योस्ति ।' (सन्दर्भ ग्रन्थ ऋ 
वेदभाष्य भुमिका-वेद विषय) 

वेद में विज्ञान है--इसे स्वामी दया- 
ननन्‍्द की ही दृष्टि थी जो इसे अनुस धान 
कर सकी । वेद तो, आ० सामण महीधर 
और उत्वंट के भी सामने थे--परून्तु 
किसी ने भी 'वेद मे विज्ञान है--ऐसा 
विचार नही किया । आघं ग्रन्थों से यह 
प्रमाणित है कि वेदों मे विज्ञान तत्त्व है। 
ऋषि दयानन्द ने “विज्ञान, कम, ज्ञान 
एवं उपासना को इस प्रकार परिभाषित 
किया है । 

(१) विज्ञान--अर्थात्‌ सब पदार्थों 
को यथाथे जानना तथा जो कर्म, उपा- 
सना और ज्ञान इन तीनों से यथा- 
वत उपयोग लेना और परमेश्वर से लेके 
पर्यन्त पदार्थों के साक्षात्‌ बोध का होना, 
उनसे यथावत उपयोग का करना, 
इससे यह विषय इन चारो में भी प्रधान 
है । 

(२) करम--जिससे परमार्थ, भोर 
लोक व्यवहार की सिद्धि होती है । स्वामी 
दयानन्द के समय वेद के मन्त्र केवल 
यज्ञीय कमंकाण्डो मे ही विनियुक्त होते 
थे | दयानन्द ने इस दृष्टिमे क्रान्तिकादी 
परिवत्तेन किया । 

(३) शान--धूधिवी से लेकर तृण 
पय॑न्‍्त पदार्थों के गृणो के ज्ञान से ठीक- 
ठीक कार्य की सिद्धि करना ज्ञान है । 

(४) उपासना --परमेश्वर का 
साल्निध्य प्राप्त करना | 


बंद और देवतावाद 


पौराणिक मतानुसार वेदों मे आए 
हुए 'देव” शब्द शरीरधारी देवताओं के 
लिए आया है । उन्ही की प्रसन्‍्तताके लिए 
वेदमन्त्रों से यज्ञ-याग करने चाहिए। 
वेद मन्‍्त्रों की यह सार्थकता है। इस 


कल्पना में देवता, मनुष्यों के समान ही 
कामी, क्रोधी, लोभी खुशामद पसन्द हैं । 
ऋषि दयानन्द ने इस विचारधारा के 
विरुद्ध 'देव' शब्द' का वैज्ञानिक अर्थ उप- 
स्थित किया है। वेद मन्त्रों के साथ जिस 
देवता का सम्बन्ध है, उसका अथथ मन्त्र 
प्रतिपाद्य विषय से है। 'देवता' उस मत्र 
का विषय है। निरुक्‍त का प्रमाण देकर 
'देव' शब्द का यह अर्थ किया है। 

देवो दानाद्वा, दीपनाद्वा, द्योतनाद्वा 
युस्थानो भवतीति वा।' (नि० अ० ७ 
खण० १२ ) 

अर्थात्‌ दान देने से देव नाम पडता 
हैं। जो प्रकाश करे और जो सत्योपदेश 
करे वे सभी देव है। परमात्मा सबसे 
बडा दानी है परमात्मा के बाद मनुष्य 
भी देव है क्योकि वे विद्यादि दान करते 
है। मूर्यादि ग्रह प्रकाश करते है। घर 
का दीपक भी देव है क्योकि वह भी 
प्रकाश करता है। आचाय, सन्यासी, 
एवं माता-पिता भी सत्योपदेश करते है, 
अत वे भी देव है । सब दानियो में सब 
प्रकाशकों में एवं सत्योपदेष्टाओ में पर- 
मात्मा सबसे महान दानी, सबसे महान्‌ 
प्रकाशक एब महान्‌ सत्योपदेष्टा है । 
अत वह सब देवो से महान्‌ है महादेव 
है। अत वही एकमात्र उपासनीय है। 
ऐसा दयानन्द का मत है। ऋषि दया- 
नन्‍्द की विचारधारा में देवताओं की 
दो कोटिया है--एक जड़, दूसरा चैतन्य 
जड़ देवता मे सूर्यादि पदार्थ और चैतन्य 
देवता में माता-पिता आचाय॑, सन्त 
महात्मा आते है। जड देवता की उपा- 
सना का अथ मात्र इतना ही है कि उने 
से यथार्थ व्यवहार करना। माता-पिता 
आचाये आदि का सम्मान करना चाहिए 


वेद श्लोर एकेश्वरवाद 


महपि दय।तन्द की परिकल्पना में 
वेद मे केवल एक ही ईश्वर का प्रति- 
पादन किया गया है। उसे ही भिन्‍न- 
भिन्‍न नामो से पुकारा गया है । पाश्चात्य 
विचारक एवं उनके अनुगामी अर्वाचीन 
भारतीय चिन्तको ने भी वेद में अनेक 
ईश्वरो का प्रतिपादन माना है। स्वामी 
जी ने इस विचारधारा का प्रबल विरोध 
किया है। वेदों से यह प्रमाणित किया है 
कि ईश्वर दो नहीं, तीन नही, चार नही 
--कैवल एक है। “न ढ्वितीयो न तुती- 
यश्चतुर्थोनाप्युच्यते । “भृतस्य जात 
पतिरेक आसीत्‌ । (इस उत्पन्न हुए 
ससार का स्वामी एक है ।) 

बेद में दर्शन : वेद केवल कर्मकाण्डो 
की पोथी है । दर्शन विषय तो उपनिषदो 
में है--इस विचारधारा का स्वामी दया- 
नन्‍द ने प्रबल वेग से निराकरण किया है । 


१६ सितम्वर'८२ 


त्रेतवाद'' दर्शन के इतिहास में 
स्वामी दयानन्द का वेदिक ब्त दा 
का सिद्धान्त एक अनुपम देन है। ऋ० 
११६४.२० मे आया है दवा सुपर्णा 
संपुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्व 
जाते | तयोरन्य पिप्पल स्वाद्वत्यनश्न- 
न्‍तयो अभिचाकशीति |' इस मस्त्र में 
भोक्ता जीव और अभोक्‍ता परमात्मा को 
दो पक्षियों के रूप मे दिखलाया गया है 
एव प्रकृति को एक रूपायित किया गया 
है। इस फलदार वृक्ष को भोग्या प्रकृति 
के रूप मे वर्णन है। जीव उम फलदार 
वृक्ष का भोक्‍ता है तया परमात्मा मात्र 
अभोक्ता साक्षी स्वरूप है । 





लेखक 
जगदीश आये 'सिद्धान्तरत्न 





सृष्टि विद्या का प्रतिपादन वेदों में 
दिखलाया है सृष्टि प्रवाह से अनादि है। 
सृष्टि के तीन कारण है- निमित्त -- 
उपादान एवं साधारण कारण | परमा- 
त्मा निमित्त कारण है--प्रकृति उपादान 
कारण है तथा दिशा-काल सामान्य कारण 
है। यह समस्त सूष्टि जीवों के कर्म 
करनेके लिए है क्योकि कर्म करना जीवो 
का स्वभाव है। वह अपने कर्म करने में 
स्वतन्त्र है। 


मोक्ष से पुनरावतंन का सिद्धान्त 

स्वामी जी ने वेदों के प्रमाण से यह 
सिद्ध किया है कि मोक्ष मे आनन्द प्राप्ति 
के बाद जीव पुन जन्म लेता है। उसका 
तके यह है कि जीव अल्प शक्तिवान है। 
उसके सारे कार्यो की इयत्ता है'''एक 
सोमा है। अत उसके फलो की भी 
सीमा इयत्ता होनी चाहिये। सीमित 
कार्यो के फल असीमित कैसे हो सकते 
है ? दूसरा तक॑ उन्होंने यह दिया डि 
अगर जीव मुक्ति के बाद नहीं लौटता है 


तो मुक्त जीवो का परमात्मा मे लय हो 
जायेग/--तब उसका अनादिपना कहा 


रहा ” अत जीव मोक्ष सुख भोग कर 
पुन इस विश्व मे आता ही है। अपनी 
इस मान्यता को ऋणग्ेद के मन्त्र १-२४- 
१-२ से प्रमाणित किया है। 

स्वामी जी के वैदिक अतवाद शुद्ध 
एवं क्रान्तिकारी दर्शन है। दयानन्द 
अवैदिक दर्शनवादों के विरुद्ध आजीवन 
संघर्ष करते रहे । अद्वेतवाद, विशिष्टा 
द्वतवाद, शुद्धा द्वैतवाद इंताद्वेतवाद बोद्ो 
का शून्यवाद जैनियो का स्पाद्वाद-चार्वाक- 
वाद दाशंनिक आकाश पर छाए हुए थे 
जिसके कारण शुद्ध वैदिक दर्शन रूपी 
सूय॑ तिरोहित हो गया था। ऋषि 
दयानन्द ने उस वेदिक दर्शन रूपी सूर्य 


को चमका दिया। 
हद 


१६ सितम्बर८२ 


साप्ताहिक आय॑-सन्देश 





/ राष्ट्रीय उत्थान में नारी जाति का सहयोग 


--भ्री मती सुशीला राजपास 


भारत की आजादी कोई साधारण 
घटना नहीं थी। यह वह सुनहरो कु जी 
थी, जो मानव जाति के सुनहरे भविष्य 
कै द्वार खोलने के लिए उसे मिली थी। 
भारत की स्वतमश्रता का उर्ँश्य केवल 
सांत्र कला-कौक्नल की विपुलता, भौतिक 
ऐश्वयों को समृद्धि या विज्ञान और 
तकतीकी विकास की पराक़् ष्ठा तक 
की प्राप्ति नही है । 


इसको भवितव्यता में अप्तीम और 
अग्राध आध्यात्मिक शक्तियाँ निहित हैं । 
केवल तपस्या और सदाचार के बल से 
उसे जाग्रत करना है । यह दायित्व नारो 
जाति सहज भाव से वहन कर सकती 
है । 

मैं इस आधुनिक युग में विकत्तित 
या भ्रद्धं विकसित नारी जाति का आह ने 
करती हु कि नारी तू अपना आस्तरिक 
स्वष्प पहचान । प्रकृति ने जिस उद्देश्य 
से तेरे शरीर मन प्लौर प्राण का निर्माण 
किया है और जो-जो क्षमताएं हमारे 
भीतर निहित हैं, उह्ठे अभिव्यक्त कर । 
तू ही अपने चारित्रिक बल से सम्पूर्ण 
विश्व को बचा सकती है। तू अपने को 





दीन हीन और दुर्बल मत समझ । तेरे 
भीतर छिपी हुई) मनप्तिक क्षमताएं कई 
गुना अधिक पाई जाती हैं । श्रद्धा, भवित्, 
प्रेम, पवित्रता, सहनशीलता तफस्यादि 
गुण जो तुझे प्तहज भाव पते प्राप्त है, 
पुरुष को प्रयास करने पर भी नहीं मिल 
पाते । 

नारी का कतंव्य है कि ब्रह्मचय का 
ओज जाग्रत करे । यह अत्यन्त खेद का 
विषय है कि जब सम्पूर्ण विश्व की नारी, 
कु वारी या विवाहिता पुरुष जातिकी 
काम वासना की तृप्ति का यन्त्र बनी 
हुई है। केवल पुरुष जाति की आधिक 
शक्ति के प्रति इतनी आकर्षित हो जाती 
हैं कि अपने ओजस्वी स्वत्व को भूल 
जाती हैं। देनिक पत्रो मे छपा होता है 
कि बस मे बंठी हुई लडकियों को लड़को 
ने छेडा। और फिर वह पुलिप्त के 
सरक्षण में अपने को घुरक्षित पाती हैं 
तब मेरे हृदय को गम्भीर आघात पहुचता 
है कि नारी जाति अपनी आध्यात्मिक 
शक्ति और मानसिक बल को पहचान 
नही पा रही । नारी का ओजतम स्पदत 
चरित्रहीत नवयुवक को भी चरित्रवान 


बना सकता है। 

वर्तमान राष्ट्र के उत्थान और 
पत॒न काल मे अर्थात जिस सक्रमण काल 
की स्थिति से भारत गुजर रहा है उसमें 
तारी जाति के सहयोग की अत्यन्त 
आवश्यकता है। स्त्री जाति का प्रथम 
कर्तव्य है कि वह अपनी र/ष्ट्रीय चेतना 
को जाग्रत करे | केवल घर की मोहग्रस्त 
पक्रुचित सीभा को दीवारों में अपन को 
बन्द न रखें। 

नारी जाति अपने बाह्य सौन्दयं के 
लिए जिन कृश्रिम्र प्रसाधतो का आधार 
लेती हैं और अपने घन का अपव्य करती 
है। वे भी शराब पीन व'ले व्यक्तियों 
की श्रेणियों मे गिनी जातो हैं। शराब 
और फंशन परस्ती का नशा व्यक्तिगत 
जीवन भौर सामाजिक जीवन को पमूल 
नष्ट कर देता है। 

नारी जाति को अधघो परम्पराए , 
झूठ रीति-रिवाज, फंशन पर८ती गहनों 
और सुन्दर कपड़ों के प्रति आकषंण, 
दहेज कौ कुप्रयादि दोषों का निवारण 
अपने दृढ़ सकलप से कर देना चाहिए। 
शिक्षा का अर्थ शारीरिक म।नविक और 
आत्मिक निर्माण है न कि केवल छत 
कमाने का यन्त्र बन के रह जाना है। 


जब कभी मैं शिक्षित और अशिक्षित 


0॥॥ - ॥ी। 
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बहनो के सम्पक में आती हैं तो केवल 
उक्त विषयो को चर्चा करत हुए सुना 
है, जब कभी इस प्रकार की दुधंटता 
को पढ़ते हैं कि अमुक लडकी दहेज की 
कुअथा के कारण जल गई या जलाई 
गई | लड़की पहले से क्यों नही उस्त घर 
को छोड़कर सुधारक सस्था को शरण में 
चली जाती ” क्‍यों नहीं सरकार को 
अपनी घटित होने की ६घंटना की सुचता 
से सूचित करती ” यदि मर भो रही है 
या मारी जा रहो है, यह तो कायरता 
भरी मृत्यु है। क्यो नहीं उन पापियों को 
मार कर मरती । 


मेरे लिखने का तात्ययं यहु है कि 
नारी जाति को स्वय ही अपनी कठि- 
ताइयो का समाधान दूं ढना होगा । 
तारी राष्ट्र को अधोग्ि के मार्ग से 
बचा सऊती है । प्रत्येक नारी का कत्तेव्य 
है कि अप ।ति और अजन पुत्रों को 
अ्रप्टाचार से अजित धन को सचित 
करने की पाशविक वृत्ति से हटाये ओर 
उनके हृदय मे राष्ट्रीय चेतना जाग्रत 
करे। 
--एन-१३ पश्चिमी पटेल नगर, 
नई दिल्‍ली- ११०००८५ 
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६ साप्ताहिक आयंसन्देश' 


प्राय जगत समाचार 


महषि दयानन्द : महिला जागरण के श्रग्रद्त 
मानव जागृति अभियान : पं० ओमप्रकाश ज्ञास्त्रो का उदबोधन 


दिल्‍ली । आयंप्तमाज आरयंपुरा द्वारा सचालित मानव जागृति अभियान 
के मापन पमारोह में अध्यक्षोय भाषण देते हुए खतौली वासी विद्वान १० ओम- 
प्रकाश शास्त्री गे कहा कि वर्तमान समय मे महिलाएं सावजतिक जीवन में जो 
जो उन्मति कर रही हैं, उसके लिए वे महाष दवान-द सरस्वती जैसे महापुरुषों को 
ऋणी रहेगी। महदि दयानन्द ने प्र्दा प्रथा, अशिक्षा, बाल विवाह, सती प्रथा जंधी 
साप्राजिक कुरीतियों के विरुद्ध आन्दोलन किया। विध्वाओं को पुनविवाह, महि- 
लाओ को शिक्षा व सम्मान का अधिकार दिलाया । 

तत्कालीन हिन्दू समाज के ठेकेदारों ने प्रतिरोध किया, उन पर पत्थर 
बरसाए, अपमान किया, जहर के प्याले दिए, लेकिन उस महापुरुष ने किसो की 
परवाह न करते हुए सर्वप्रथम महिला जागरण का मन्त्र फूका | 

श्री शास्त्री जी ने वेद मानवता के पथ प्रदर्शश, दहेज, शिक्षा की अति- 
वाय॑ता, सार्वजनिक जीवन में अशाति आदि विषयो पर प्रभावशालो ब्यास्यान दिए 
जिनमे प्र रणा लेकर सैकड़ों युवकों, महिलाओं व नागरिकों ने देश मे फैले अष्टाचार 
व अन्धविश्वासों को दूर करने का सकल्प लिया। 

विद्वानों के विदाई समारोह में श्री प्र मनाथ चड्ढा, प्रधान दिल्‍ली आर्य 
प्रतिनिधि सभा की अध्यक्षता में ५० ओम प्रकाश खतोली वाले, स्वामी शातानन्द 
ब्र० अजुनदेव, प० चुस्नीलाल, गुरुकुल कालवा के ब्रह्मचारियों का सावंजनिक अधि- 
नन्दन व सम्मान आर्यस्तमाज आर्यपुरा मे किया गया । 


अजमेर में मर्हाष॒ निर्वाण शताब्दी पर 
स्मारिका का प्रकाशन होगा 


स्वामी सत्यप्रकाश जी गन्ध के सम्पादक नियुक्त 


नई दिल्‍ली । परोपकारिंणी सभा, अजमेर के तत्त्वावधान में १९८३ के 
दीवाली पर्व पर अजमेर में महथि दयानन्द निर्वाण शताब्दी का विशाल कार्य क्रम 
सम्पस्त किया जाएगा। परोप्रकारिणी सभा ने निश्चय किया है कि इस अवसर पर 
महपि दयावरद सरस्वती की स्मृति में एक अभधिनन्दन ग्रन्थ या स्मारिका प्रकाशित 
की जाए। इसके सम्यादन का भार आर्यस्रपाज के विज्ञानवेत्ता सन्‍्यासी स्वामी सत्य- 
प्रकाश जी को सौपा गया है। 

प्रजभेर में शताब्दी ध्रम्तर्राध्ट्रीय स्तर पर हो--शी प्रभ्तर स्वामी 

गाजियाबाद से आर्यत्तमान के सन्‍्पासी श्री अमर स्वामी सरस्वती ने एक 
सन्देश में कहा है -चू कि महपि दयागन्‍्द ने वैदिल साहित्य का प्रचार करने के 
लिए श्रद्मभेर मे परोपकारिणी सभा की स्थापना की तथा वही उन छा स्वर्गंवास हुआ, 
इसलिए आर्य भाइयों की भावनाओं का उस स्थान पे जुझ होना स्वाभाविक है । 
मैं चाहता हू कि अजमेर पे शताब्दी अम्तर ष्ट्रीय स्तर पर मनाई जाए । 


वेदिक यतिमण्डल के आजोवन सर्वाधिकारी-स्वामो सर्वानन्दजो 


२८-२६ अगस्त को दयानन्द मठ, दीनातगर में वैदिक यतति मण्डल का एक 
विशिष्ट अधिवेशन हुआ। स्वामों सत्यप्नकाश जी, स्वामी ओमानन्द जी, स्वामी 
दीक्षानन्द जो और महत्मा दयानत्द जी की अध्यक्षता में चार सत्रों की कायंबाही 
हुईं। सर्व्म्मति में तिश्चय किया गया कि स्वामी सर्वानन्द जी वैदिक यतिमष्डल 
के आमीवन सर्वाधिकारी हों । यतिमण्डल ने यह निश्चय भी किया कि महर्षि 
निर्वाण शताब्दी का समारोह दीपावली के अवसर पर अजमेर में मनाया जाए। 








करनाल मे वेदप्रचारे एव यज्ञ का सुनहरा प्रवसर 

बार्य केन्द्रीय प्भा कररौल वेद प्रचार के लिए सम्पर्क सूत्र स्वामो 
के तृत्वावधान- एब्र स्वामी संच्चिदा« सस्चिदोनन्द जी, १८/१६० न्यू चार 
नन्‍्द जी के संयोजकत्व मे शहर करनाल उप्रत,करनाल, हरियाणा अथवा मल्त्री 
में प्रति रविवारको वेद प्रचार एवं रा्रो- हे 

आये समाज दयालपुरा, करनाल से 

त्थाव हैतु: यज्ञ किसी, भी गलो अथवा हे 
गिय स्थापित करें । 
मोहल्ले-मे, किग्रा जाता है। यज्ञ एव 


१६ धप्ितम्बर'८२ 





दिल्‍ली सभा के उपदेशकों एवं भजनोपदेशकों हारा आयतमाजों 
एवं आर्यसंस्थाओं में बेदप्रचार को धूम 


दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि सभा द्वारा दिल्‍ली से बाहुर विभिन्‍न आर्यंस्माज 
तथा आय॑दस्थाप्रो मे वेद प्रचार की विरत्तर धूम मच रही है। दिल्ली आयंप्रतिनिधि 
पभा के तत्वावधान में कई दर्जन अवेतनिक आर्य विद्वान एव आय॑ विदृषियां मिश्तरी 
भाव से वेद प्रचार मे सलग्न रहते हैं। उनके अतिरिक्त प्रतितिधि सभा के निम्न 
विद्वानू, उपदेशक एवं भजनोपदेशक वेद प्रचार का कार्य सम्पन्न करते रहे हैं---सर्व 
श्री १० रामकिशोर वँच्य, प० हरिदेव सिद्धांतभूषण, प० अशोक कुमार विद्यालकार, 
स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती, प० सत्यपाल जी मधुर, प० मत्यदेव जी स्तातक 
रेडियो मिगर, प० प्रकाशवीर व्याकुल, प० चुन्नीलाल जी, श्री ० वेद व्यास जी । 
उक्त आर्य विद्वानों एव भजनोपदेशो ने अप्रल से अग्रस्त तक निम्व सस्थाओ्रों मे 
वेद प्रचार किया-- 
अप्रैल १६८२: आयंत्तमाज अम्ब- 
हटा जिला सहारनपुर, स्वतन्त्र भारत 


जन १६८२ में हनुमान रोड, पजाबी 
बाग (स्त्री समाज) महरौली, भोडल 


प्रिल स्कूल, आयंप्रमाज कृष्ण नगर, 
आर्यत्तमाज आर्यपुरा, भ्रापंतमाज भीम- 
नगर, गुडगाँव, गुझुकुल काँगड़ी विश्व- 
विद्यालय, हरिद्वार, आर्यंसमाज श्रद्वापुरम 
गुड़गांव, आयंसमाज ओचन्दी, आयंसभाज 
किदवई नगर, दरियागज, अ.र्यक्तमाज 
मगोलखपुरी, आयंसपाज बोट क्लब, आये- 
समाज कीत्तिनगर, भार्येसमाज नारायण 
विहार, आयंत्तमाज खिचडीपुर | 

मई १६८२ , पजाबी बाग हनुमान 
रोड, नया बाप, सरम्वती विहार, पालम 
कालोनी, राजनगर, प्रताप नगर, अशोक 
विहार, नारायण विहार, लाजपतनगर, 
पंजाबी ब!ग विस्तार, आर्यपुरा की आये 
समाजो तथा हर॒याणा बाडी बिल्डसं, 
रोहतक में । 


बस्ती,गत्तौ र, गोविन्दपुरी, टेंगोर गाईन 
की आयंत्तमाजों में । 

जुलाई १६८२ में मोडल बस्ती, 
अन्धा मुगल-प्रताप नगर, शकरपुर 
विस्तार, कृष्ण नगर, सरोजिनी नगर, 
पञ्ञाबी बाग (स्त्री समाज) गाँधी नगर 
पटेल नगर, नरेला, सुभाष गेट करनाल 
की आयंत्तमाजों मे । 

अगस्त (&द५२ में ग्रेटर कैलाश [, 
पटेल नगर, जन$पुरी दो ३/२:८, अमर 
कालोनी, शालोमार बाग, नया बांस, 
झण्डेवालाव विस्तार, तिनगर, सदर 
बाजार पहाड़ी घीरज, राणों प्रतापबाग 
पंजाबी-बाग, आयंपुरा, कबोर बस्ती, 
सुदर्शन पाक की आयेसमाजों तथा मोती 
नगर की वेद प्रचार सभा मे वेद प्रचार 
कारये सम्पन्न किया । 
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धपट्रःश्खडा छल स्का 
श्रीपतोी रतन देवों पाराशर का निधन 


धायंत्माज बिरला लाईन में शोक सभा 


स्त्री आये समाज बिरला लाइस्व को प्रधाता एवम्‌ सुप्रतिद्ध समाज सेविका 
आय समाज बिरला लाइन्स के वरिष्ठ प्रधान श्री देशराज श्री पाराशर की धर्ष 
पत्नी श्रीमती रतन देवी जो पाराशर के दिनाक २5 अगस्त १६९८२ को हुए आक- 
स्मिक देहावसान पर आर्य समाज बिरला लाइन्स में दिनाक ६ सितम्बर को साय ४ 
बजे यज्नोपरान्त शोक सभा आयोजित की गई। 

सभा की अध्यक्षता स्वामी स्वरूपानन्द जी महाराज ने की । इस श्रवप्तर पर 
श्री रामचन्द्र जी शास्त्री श्री अशोक जी विद्यालकार, श्री लाला रामस्वरूप जी गुप्ता 
श्री श्याम सुन्दर जी गुप्ता, श्री देवी शरण जी आये, श्री लाजपतराय जी श्री शिव- 
प्रमाद जी गुप्ता तथा महिला मण्डल सब्जी प्ष्डो क्षेत्र की प्रधाना जी वकक्‍ताओ ने 
स्वर्गीय श्रीमती रतन देवी जी पौराशर की आय॑ समाज के कार्यों के प्रति लगन व 
उनके वदिक जीवन से प्र रणा लेने का आवाहन किया । दिवगत आत्मा की शाम्ति 
सदगति की ईश्वर से प्रार्थना करते हुए उनके शोक सतप्त परिवार के प्रति हादिक 
सवेदना प्रकट को । 

आय॑ समाज राणाप्रताप बाग, आय समाज सोहनगंज आर्य समाज अन्धा 
मुगल प्रताप नगर, स्त्री आर्य समाज शक्ति नगर, स्त्री आर्य प्रमाज मॉडल टाउन 
के अधिकारियों एवं बिरला आय कन्या विद्यालय को ओर से प्रधानाचार्य श्रीमती 
सुशीला जी सेठी ने दिवगत आत्मा को ध्रद्धंजेलि दी तथा अपनी-अपनी संस्थाओं 
के शोक प्रस्ताव पढ़े । 

सभाध्यक्ष श्रो स्वामी जी महाराज ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा $ि प्रत्येक 
आर्य को वेद का स्वाध्याय करना चाहिए । तभी वेदिक धर्म का प्रचार वा प्रभार 


होगा । 
िाालकनराप्का चलकर है ४३222 382 24530 8020. जप 52222] 


१६ सितम्बर/८२ 


साप्तहिक आय॑सन्देश ७ 








हैँ 


39%:2:2-- ऋषथ: सु 
१६ सितम्बर ८२ 


अपर कालोनो--8० रघुनन्दवरविह; अशोक विहार के ढी-२६ बी-- 
व० गणेश्प्रसाद विद्यालकार; अशोक नगर--पर० छुश्लीराम शर्मा; आर्यपुरा-- 
आचाय॑ हरिदेव सि० भू०, आर. के पुरम सेक्टर १--श्री देवीच रण बन्सल, भ्रार, 
के, पुरम सेक्टर ६०-१० कामेश्र शास्त्री; आर. के. परम सेक्टर € --डा० 
नन्दत्ताल; इस्द्रपुरी-१० देवराज वंदिक भिएनरो; क्रिशनगज मिल एरिया- १० 
रामहूप शर्मा; किग्जवे कंम्प--श्रीप्ती प्रकाशवती शास्त्रो; करोल बाग--आचाय्य॑ 
नरेन्द्र शास्त्री; कृष्णगर--प० ओःम्प्रकाश वेदालकार, गीता कालोनी--प० 
अमरनाथ कास्त; ग्रेटर कैलाश-[--श्ली चमनलाल; गुडमण्डी--प० भ्रकाशवीर 
व्याकुल; गुप्ता कालोनी--१० बलवीरपिह शास्त्री, गोविन्दपुरी-प० अ्रशेक 
कुमार विद्यालकार, चूना मण्ही-पहा इगज--ढा० रघुवीर वेदालकार, जतकपुरी 
बो ३/२४--प० छविकृष्ण शास्त्री, टेगोर गारडन--प० विश्वप्रकाश शास्त्री 
तिलक नगर--स्वामी शातानत्द, तिमारपुर--प० हरिदत्त श्त्री, दर्रियागज-- 
ला० लखमीदाप्त; नारायण विहा र--स्वामी स्वरूपानरद भजनोपदशक, नया बा-- 
प्रो० सत्यपाल वेदार, व्यू मोतीनगर--श्रीमती लीलावती आर्या, पंजाबी बाग-- 
स्वामी प्रेमानन्द; पंजाबी बाग एक्सटेंशन १४/३--१० भुनिशकर वानप्रस्‍्य; प्रीतम- 
पुरा--भी महावीर बच्रा; बाग कड़े खा--१० बरकतर/म भजनोपदेशक, बिरला 
लाइस्स--प० प्रकाशचन्द वेदालकार, मोडल बसस्‍्ती--श्रीमती सुशीला राजपाल, 
महावीर नगर--प० रामतिवास, महरोलौ--प्रोण वोरपाल विद्य लंकार, 
रमेशनगर--प० रामदेव शास्त्री; राणा प्रताप बाग--१० आशानन्द भजतोपदेशक, 
राजौरी गार्डन--महात्मा दयानन्द तथा प७ जेमुनि शास्त्री, लड्डू घाटी पहा।ड़ग ज- 
१० सोमदेव शास्त्री, लक्ष्मीबाई नगर--प० तुलसीराम भजतोपदेशक, ,लेखराम 
तंगर-तिनगर--प० सीसराम भजनोपदेशक, लारेन्स रोड--आचाय दीनाताथ 
पसिद्धातालकार, विक्रप्त नगर--१० वेदपाल शाल्ली, सराय रोहेला--१० हरिश्चन्द् 
शास्त्री, सुदर्शन पाक--प्रो० भारतमित्र शास्त्री, सोहनगज--प० ईश्वरदत्त, 
श्री निवासपुरी--प मनोहरलाल ऋषि भजनोपरेशक, शादीपुर--१० ,ओम्प्रकाश 
भजनोपदेशक, होज खापत--प० चन्द्रभानु ति० भू०। 


--जविचन्द डोगरा वेद प्रचार प्रतन्‍न्धक 








दानशोलता ! 


श्री कृष्ण और अजु ने बाल-सखा थे । एक बार दानियो की चर्चा हो रही 
थी वार्त्ताला के भ्रप्तम में श्री कृष्ण जी ने कह्य--इस युग मे कर्ण परीक्षा दूधरा 
दानी नहीं | अजु न अपने बड़े भाई सम्राट युधिष्ठिर से बडा परोपकारी एवं धर्म- 
निष्ठ दूसरे किसी को भी नहीं मानते थे । श्रो कृष्ण और अजुन दोनों भिश्लुकों के 
भेष में राज दरबार पहुचे। महाराजा द्वारा यह पूछे जाने पर क्या चाहिए, दोनों 
भिक्षुओ ते कहा--'हुछ मन सुखी चन्दन की समिधा चाहिए । महाराजा युधिष्ठिर 
ने राजकोदारी को बुलाया | उप्तप्ते पुछने पर मालूम हुआ कि बरसात का मौसम 
होने से कही मी चन्दत की सूब्री लकड़िए उपलब्ध नहीं हैं। निराश दोनो मिक्षुक 
खाली हाथ लोट आए | 


दोनों भिक्षुक चन्दन को सूझ्धी सप्रिधा के लिए हस्तिनापुर के राजा दुर्यध्रन 

के यहाँ पहुंचे । वहाँ भी वर्षा के कारण भण्डार में सुश्दी चन्दन को सप्रिधा न 

मिल्री । अन्त मे दोनों राजा कर्ण के राजमहल पहुंचे । वहा भी राजकीय भण्डार मे 

चन्दन फी सुद्दो लकड़ियाँ न थी । कप्र॑चारी द्वारा इन्कार करने पर राजा कर्ण उठे 

उन्होंने कुल्हाडी लेकर राजपमहल के कीमती चन्दन के किवांड तोड डाले। सिक्षकों 

को सुखी मनचाही चन्दन की लकड़ी प्रिलने पर श्री क्रष्ण ने मुस्कराकर सखा 
अजु त की ओर देखा। अनु न के नेत्न लज्जावश स्वत ही झुक गए ये । 


“नरेन्द्र 


'जाााणाााआााणाणााणणाणााशाभााभाााणााामाभ्भआभ॥३३ 99 आम लनभल अल बम कीलशकवकी लक 


प्रो० वेदव्याप्त द्वारा युवकों के लिए सात्विक दान 
नई दिल्‍ली | प्रस्तिद् शिक्षाविद्‌ एव डो० ए० बी० प्रबन्धकत्रनी सभा के 
के प्रधान प्रो० वेदव्यास ते केन्द्रीय आय युवक परिषद्‌ दिल्‍ली प्रदेश के नौजवानों 
के शारीरिक विकास हेतु १०००) रुपये का चंक परिषद्‌ को भेट किया। इस राशि 
से परिषद की विभिन्‍न शाख्वा्रों को छेलने के फुटबाल १३ प्ितम्बर १६८२ 
परिषद की दिल्‍ली राज्य को शाद्वाध्यक्षों, अन्तरग व सक्रिय सदस्यों की आयंसभाज 
कबीर बस्ती की बंठक में वितरित किए गए। 
बायंससाज हृड्सन लाइन में वेदकथा 
आयंसमाज किग्जव (गुरु तेग बहादुर नगर] को ओर से सोमवार ६ सित० 
है रविवार १२ सितम्बर तक रात्रि को ७॥ से ९॥ बजे तक आयंसमाज मन्दिर 
हड्सन लाइन मे प्रसिद्ध विद्वान शास्त्रां महारधों प० शातिप्रकाश जो ने वेदकथा 
प्रस्तुत की । कथा से पूर्व प० चुन्तोलाल जी भजनोपदेशक ने मनोहर भजन सुनाए । 
१०, १!, १२ प्ितम्बर को १० अशोककुमार जी वेदालकार ने अपने विद्त्तापूर्ण 
प्रवचनों से जनता को कृताथं किया । 
श्ार्यममाज प्रशोक विहार में उत्तरी दिल्ली हे भ्राय युवकों का शिविर 
केन्द्रीय आये युवक परिषद दिल्‍ली प्रदेश के तत्वावधान में उत्तरी दिहली 
मडल के आय॑ युवकों का शिविर १६ सितम्बर १६८२ (रविवार) आयंक्षमाज 
मन्दिर अशोक विहार (फेज व) निकट वजी रपुर में लगेगा। जिसके लिए उत्तरी 
दिल्‍ली क्षेत्र के आप युवकों को १८ घ्ित० शनिवार रात्रि ७ बजे तक पात्र २) 
के शुल्क के साथ पहुचना होगा, रविवार सारे दिन प्रशिक्षण दिया जाएगा, उद्ची 
रात्रि १० बज मशाल जलूस के शिविर समाप्त हो जाएगा । 
धायंसमाज रघुवीर नगर टंगोर गार्डन के नए पद धिकारी 
प्रधान--श्री अजु नदेव, उपप्रधान--श्रो धर्म चन्द जी, मस्त्री--भो रामलाल 
बजाज, उपमन्त्री--श्री करिशनचन्द्र तनेजा, कोषाध्यक्ष-श्री सुखदेव जी तनेजा, 
पुस्तकाध्यक्ष--श्री वेदर्मित्र जी । 
8 ७४७७४ ;/ ४ 2:९):४2. ८027४ 
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गुरुकुल कांगड़ी 

फार्मेसी, हरिद्वार 
की ग्रोषधियाँ 
सेवन करे 


शाखा कार्यालय :६३ पलो राजा कंदारनाथ, 


फ्रात न० २६६८३८ चावडो बा जार, बविल्‍ली- 


१६ प्ितम्बर”८२ 
दिल्‍लो आये प्रतिनिधि 


सभा के प्रकाशन 
सत्याथ॑प्रकाश सन्देश (हिन्दी) १०.. ) 


(अ ग्रेजी) समाप्त 
आये सन्देश महासम्मेलत 
विशेषांक ६.०० 
पादरी भाग गया--- 

ओम्प्रकाश त्यागी ०.३० 
स्वामी श्रद्धानन्द-बलिदान 
अर शताब्दी स्मारिका ६.०० 
सत्याथंप्रकाश शताब्दी समारोह 
स्‍्थारिका ६.०० 

सम्पके करें-- 


अधिष्ठाता प्रकाशन विभाग 
दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि सभा, 
१५,हनुमान रोड, नई दिल्‍ली+११०००१ 





(कु 'आयत्न्देश' के 
स्वय ग्राहुक बमें-- 
दूसरों को बनाए 
कु भायतमाज के सदस्य 
स्वय बरें -- 
दूसरों को बनाइए 
कक हिन्दी ससकृत भाषास्वय पढ़े 
दूसरों को पढ़ाइए-- 






० बड़ूढ़ों | फूलतो 
# रचुदों में खुत 5 पी 






भब्राता 
# पापोरिया को जड छे 





दिल्‍ली श्ाय प्रतिनिधि सभा क लिए जी सरदारी लाल वमरा द्वारा सम्पादत एवं प्रशाशित ८वा भाटिया प्रेस २५७४, रघुवरपुरा नं० २ 


पाघी नगर दिल्‍ली ३३ में मुद्रित क्रार्यलय १४ हनुमान रोड #ई दिल्‍्ल्लो ! फोन३३०५० | 





कृष्यनो कियमर्मम &ए - 





म्‌ 


भीर्धय संग 





दिल्‍लो श्रायं प्रतिनिधि सभा का साप्ताहिक मुखपत्र 


एक प्रति ३१ पैसे 


वाधषिक १५ रुपये 


वर्ष ६ अंक ४८ 





हनी 


सश्ण्वक...-नरेन्द् विद्यावाचस्पति 


रविवार २६ पितम्बर 


११ आशििन वि० २०३६ 





दयानन्दाब्द-- १४६ 


भारत के नवजागरण में महर्षि दयानन्द का स्थान भ्रद्वितोय 


श्र! 


गरुकल कांगड़ी वैदिक ज्योति का व्यवस्थित प्रकाश करे : 


गुरकुल शिक्षा प्रणाली की महत्ता: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अध्यक्षा श्रीमती माधुरी ज्ञाह 
गुरुकुल कांगड़ी में बंदिक शिक्षा राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन-समारोह 


हरिद्वार । “भारत के नवजागरण आन्दोलन में महर्षि दयानन्द का स्थान 


अद्वितीय है। उनसे प्र रणा लेकर स्वामी श्रद्धानन्दजी ने लगभग ६० वर्ष पूर्व गंगा 
नदी के तट पर गृरुकुल कागडी की स्थापना की थी। अपने अमर ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश 
में ऋषि दयानन्‍्द ने समग्र शिक्षा का जो मन्त्र प्रस्तुत किया था, उसको मूत्तरूप देने 
के लिए महात्मा हमरांज तथा उनके स्ाथियोंने १८८६ मे डी ए वी कालेज नाहौर 
की स्थापना की थी, किन्तु स्वामी श्रद्धानन्द और प० गुरुदत्त डी ए वी. कालेज की 
उपलब्धियों से स्तुष्ट नही थे, अत' उन्होने गुरुकुल' की स्थापना का बीडा उठाया, 
जिसमे कि भारतीय ओर विदेशी दोनो शिक्षापद्धतियों का सभसख्वय हो। गुरुकुल की 
प्रारम्भिक योजना मे वेद-वेदाग ओर सस्कृत साहित्य की शिक्षा के साथ आधुनिक 
रु -विज्ञान की शिक्षा को यथोचित स्थान दिया गया और शिक्षा का माध्यम 
॥ 4] भाषा हिन्दी को रखा गया । गुरुकुल मे एरू-शिष्य परम्परा के साथ ब्रह्मचयं 

, स्वाध्याय, स्वावलम्बन और स्वदेशी का विश्येष महत्व था ” इन शब्दों मे 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अध्यक्षा श्रीमती डा० माधुरी शाह ने गुरुकुल 


अध्यक्ष ता पहले दिन' आय॑समाज के 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ गृहकुल कागडी के यशस्त्री 
स्नातक प्रो० सत्यव्रत सिद्धान्तालकार ने 
की । इस अवसर पर आचाय॑ प्रियब्रतजी, 
डॉ० सत्यकेतु विद्यालका र, डॉँ० भवानी 
लाल भारतीय, महात्मा आय॑ भिक्षु और 
कुछ दूसरे भहानुभावों ने भिस्न-भिन्‍न 
अधिवेशनो की अध्यक्ष ता की । "वेदों मे 


मेरठ ओर दिल्ली 








विज्ञान है या नही” --विषय पर विचार 
विमश्श को अध्यक्षता श्री नारायण स्वामी 
ने की। कार्यशाला में भाग लेने वाले गुरु 
शिक्षा प्रणाली के समर्यंक गुरुकुल शिक्षा 
प्रणाली को अधिक व्यवस्थित कर प्रच- 
लित करना चाहते थे तो दुसरे विश्व- 
विद्यालयों के प्रतिनिधियों ने अपने अनु- 
भव के आधार पर अनेक परिवर्तनों का 
सुझाव दिया । 





के दंगों के लिए 


दिल्‍ली के द्माम जिम्मेदार 


कागडी विश्वविद्यालय की कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए मह॒षि और गुरुकुल 
शिक्षा प्रणाली के प्रति अपने विचार प्रकट किए । 


अपनी रुग्णावस्थाके कारण श्रीमती 
माधुरी शाह स्वयं नहीं आ सकी थी, 
परन्तु उन्हों अपना भाषण लिखकर भेज 
दिया था जो वहां पढ़ा गया । श्रीमती 
शाह ने घोषित क्या- "गुरुकुल कागडी 
को विश्वविद्यालय स्तर की मान्यता 
प्रा धहै। इसका अथे यह है कि आपने 
विशेष क्षेत्र मे अपना एक परिपक्व 
स्थान प्राप्त कर लिया है और उस क्षेत्र 
में आपका स्तर अन्य सस्थाओं से ऊचा 
है। भले ही इस विश्वविद्यालय मे 
सामान्य विश्वविद्यालयोकी तरह विभिन्‍न 
विएयो के अध्ययन-अध्यापन का प्रबन्ध 
न हो, परन्तु अपने चुने हुए क्षेत्र में इस 
विश्वविद्यालय की उपलब्धिया और 
प्रतिष्ठा अद्वितीय होनी चाहिए। वेद 
का पढना-पढाना, सुनता-सुताना सब 
आयों का परम धर्म है, अत वेद में गहन 
अनुसन्धान करना, वेद का अध्ययन- 
अध्यापन और विश्व की समस्त भाषाओं 
में इसका प्रचार करना आपका मुख्य 





कर्तव्य है। यह अश्न आपको स्वय से 
पूछना होगा किआप इस दिशा में 
कितने अग्रसर है। आपके पास एक 
कीमती निधि है, वैदिक ज्योति के आप 
प्रकाश पुञ्ज है। आशा है कि गु शकुल 
विश्वविद्यालय से ऐसी ज्योति प्रस्फुरित 
होगी जो न केवल देश का अपितु विश्व 
का मार्ग प्रशस्त करेगी। 
बंदिक शिक्षा-कार्यशाला 

उल्लेखनीय है कि सितम्बर के दूसरे 
सप्ताह मे गुरुकुल कागडी विश्वविद्या- 
लय में वेदिक शिक्षा-कायंशाला का 
आयोजन किया गया। देश के भिन्‍न- 
पिन्‍न विश्वविद्यालयों के अनेक प्रतिनिधि 
विद्वान्‌ इस विषय पर विचार करने के 
लिए आमन्त्रित किए गए थे कि वर्त॑- 
मान परिस्थितियों मे कौन-सी शिक्षा 
प्रणाली हमारे लिए उपयोगी होगी। 
यह सेमिनार-सगोष्ठी या कार्यशाला चार 
दिन तक प्रचलित रही। कार्यशाला की 


प्रधानमन्त्री श्रीमती गांधो को सावंदेशिक के प्रधान 


श्री रामगोपाल शालवाले का पत्र 


नई दिल्ली । सार्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री रामगोपाल 
वानप्रस्थ (शालवाले) ने प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाधी को लिखे अपने एक पत्र मे 
घोषित किया है कि इस समय राष्ट्र मे साम्प्रदायिक तत्त्वों ने पुन राष्ट्र एवं समाज 
विरोधी कार्यवाही शुरू कर दी हैं। यदि समय रहते इन साम्प्रदायिक तत्त्वों को 
जिन्हे विदेशी धन और सहयोग मिल रहा है, सख्ती से न कुचला गया तो स्थिति 


बडी भयकर और विस्फोटक हो सकती है। 


पत्र मे यह सूचना भी दी गई है कि 
इन साम्प्रदायिक तत्त्वों को देश के शासन 
और कानून का भी भय नही है। पत्र में 
दिल्‍ली और मेरठ के दगो के लिए जामा 
मस्जिद दिल्ली के इमाम अब्दुल्ला बुखारी 
की कार्यवाहियों और उनके उत्तेजक 
भाषणों को जिम्मेदार ठहराया गया है । 
पत्र मे प्रधानमन्त्री से अनुरोध किया गया 
है कि वह स्वत इन तथ्यों को जाच 
कराये और उचित कार्यवाही करे | 

यह भी ज्ञात हुआ है कि सावदेशिक 
आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री राम- 
गोपाल शालवालें के तृतृत्व मे एक 
शिष्टमदल ११ सितम्भर के दिन मेरठ 
गया था। जिलाधीश, जन-कार्यकर्ताओं 


एवं पत्रकारों से उन्होंने कहा 'यदिं इमाम 
अब्दुल्ला के बढ़ते हुए अराष्ट्रोय कदमो 
को समय पर रोक दिया जाता तो मेरठ 
में साम्प्रदायिकता की आग न भडकती । 
५ सितम्बर रविवार को बुखारी मेरठ की 
जामा मस्जिद में भाषण देने के बाद 
हजारो साम्प्रदायिक तत्त्वों को लेकर 
शहर में घमे और आवाज लगाई, कब्र 
खन मांगती है । अगले दिन मन्दिर के 
पुजारी की हृत्या की गई। मुरादाबाद से 
गिरफ्तार लोगों से मिलने कुछ अवा- 
न्छनीय तत्व मेरठ जेल आए थे, उनके 
आन पर दगगा क्षेत्र में आग में घी का 
काम हुआ । 





व्यवस्थापक--प्रद्य म्नलाल तलबाड़ 


साप्तहिक आयेसन्देश 


वितम्बर £३ 








खेती के लिए जानने 
योग्य ग्रावश्यक बातें 
--मनोहर विद्यालकार 


शुन सूुफला विक्ृपन्तु भूमि शुत कीनाशा अभियन्तु वाहैः । 
शुनासीरा हविषा तोशम्राना सुपिप्पला ओषधी कतंनास्‍्मे ॥ यजू १२-६६ 


ऋषि -कुमारहारित । देवता- कृषी- 
वल! । छन्द -त्रिष्टप्‌। शब्दार्थ-- 
सुफाला ) उत्तम फलकों वाले हल 
(भूमिम्‌) पृथ्वी को (शुतम्‌) सुखपूर्वेक 
(बिकृपस्तु) जोते। (कीनाशा ) किसात 
(है) बलो, घोडो, या ट्रंक्‍्टरों से 
(शुनम्‌) सुखपुवंक (अभियन्तु) अपना 
अभियान चलाते रहे। (शुनाप्तीरो) वायु 
भोर सूर्य (हविधा) जल ओर उष्णता 
द्वारा (तोशमानो) सतुष्टि प्रदान करते 
हुए (ओषधोी ) यवादि अभ्तो को (सुपि- 
प्यला ) उत्तम दानों (फलो) से युक्त 
(कितने) करे--क रो । 

निष्कर्ष -अन्त की आत्मनिभंरता 
के लिए भूमि हल, वाह और किसान 
आवश्यक है | अन्न के बालो को पकाने 
ओर दातो से भरते के लिए समय पर 
जल ओर उप्णता ब्रनिवाय है । उन में 
से किसी भी वस्तु को कमी खेती को 
बिगाह देती है, वाछित फल नहीं 
मिलता, राष्ट्र को भुखमरी का सामना 
करने के लिए दूमरे देशों पर आश्रित 
रहना पर्ता है | 

भूमि ऊची है या नीची, वर्षा का 
पानी यहा जाकर इश् टठा हो जाएगा या 
बह जाएगा, हल गहरा प्लोदता है या 
उथला, सूय वा पूरा ताप प्रिला था नही 
आवश्यक पानी खेंठों को मिला या 
नहीं ” अदि ज्ञान अच्छे किसान के लिए 
भआवश्य% है । 

। विशेष--इस मन्त्र के ऋषि का 
शब्दार्थ सकेत करता है कि-क्ृपि में 
आने व।ली खन्‍बियों और अभावो को 
समाप्त करन वाह तथा हरित अर्थात्‌ 


नदियों के जल, सूर्यकिरणों के ताप और 
अपनी अ गुलियो के श्रम तथा दिशाओं 
से आने वाली वायुओं का ज्ञान रखने 
वाला ही इस मन्त्र के देवताओं (ऋग्वेद 
के) बाय और सुय॑ (अथवेवेद को सीता 
हल से जुती भूमि ओर (यजवेंद के) 
अस्नि-ताप और पाक से पूरा लाभ ले 
सकता है। 

इस मन्त्र के छन्द त्रिष्टूप का 
शब्दायं सकेत करता है अच्छे कितात 
तीनों लोको के अधिपति देवों अग्नि- 
पर्जन्य और सूर्य की गतियों से परिचित 
होकर उनसे आने वाले विध्नो को दूर 
करना चाहिए । 

अ्थंपोषक प्रमाण--यह मन्त्र तीनो 
वेदों भें आय' है| प्रत्येक वेद मे देवता 
पृथक है, जिसको ऊपर चर्चा की गयो 
है। कुमार -कु(खराबों यो अभाव) 
+मारयति | हारित --हरित -दिडुनाम 
नि १-६ नदोनाम । नि० १-१३ अ्रगु- 
लिनाम । नि० २-५ + हरित --आ दित्य- 
स्वोपयोजनानि। नि० १-१५ अर्थात्‌ 
किरणे । शुताभीरो--शुत -वायू सरत्य- 
स्तरिक्षे,मीर आदित्य, सरणात्‌ । नि० 
६-८० कोताशा --क्लियन्ति श्रमेणये । 
शनभ-सुखनाम । नि० ३-६ - तोशम'नौ 
तुष तुष्टो । हविषा--हुवि -जलनामसु । 
नि० १-१३ । ओण्धी ---ओपधय फल- 
पाकान्ता -अर्थात्‌ गहू, जौ, चना प्रादि 
अन्न । सुपिष्पफला --पिप्पलमफलम्‌ । 
महीधर वाहै --वाहोद्रश्वमानयो । वर्ष 
हैमचन्द्र । हु 

५२२, ईश्वरभवन, खारो बावडो, 

दिलली--१ १०००६ 


#य९>सकक' सार क्र काका कक कक कप पटक शक सककफपक सात पाउट -करजापक०ाम कक पाक 3०. मकर 
आयंसमाज सिलोगुड़ी का वेदसप्ताह सम्पन्न 

२५ जुलाई से १ अगस्त तक वेद सप्ताह बड़ी ध्मधाम से मनाया गया 
अम्नस्त्रित मनीपी विद्वान मदनमोहन विद्यासागर की अध्यक्षता में अथ्ववे३ का यज्ञ 
हुआ और प्रभावशाली प्रवचन हुए तथा भजनोपदेशक बीरे'द्र आये के मधर भजनो 
सलीगुडो को जनता को मनोरजन के साथ-साथ आर्य समाज की ओर प्रभावित 
किया । सायकाल परिवारों में कथा एवं भजन होते रहे | सम ज के प्रोहित पडित 
श्रो इन्द्रदेव शास्त्री के प्रयाव एवं प्रभाव से वेद प्रचार एव भ्रस्तार का कायंक्रम बहुत 
ही मुचाह रूप मे स्म्पादित ह॒आ । मान्य विद्वानों के साथ समाज के प्रधान एबं मत्री 


गरताक ( धक्कम ) मिगताग दाजिलिग एबं विजनवाडी में भव्यता एवं दिव्यता के 
तहतथ १5 का प्रचार प्रस्तार का कार्यक्रम सम्पन्न कराया | 


प्रायेसमाज ब्रह्मपुरी (घोष्डा) में बेदकथा 
अं यधमाज ब्रह्मपुरी (धोडा) के तत्वावधान मे १९-१४ सितम्बर को वेद 


कथा का आयोजन किया गया । दोनो समय सुबह शाम वेद-प्रवचनों और भजनोप- 


देशों का सुन्दर कार्यक्रम हुआ । ब्रह्चचारो अज नदेव एव ब्रह्मचारी सत्यप्रिय ने वेद- 
कथा प्रस्तुत की । 


लोक-चिच्तन 


देशी समस्या-विदेशी समाधान 
_.डा० विजय द्विबेदी 


उस दिम भारत अपनो स्वाधोनता की पैतीसवी वर्षंगंठ मना रहा था। 
चारो ओर धुम-धाम, चहल-पहल दिखाई पड रहो थी । सरकारी याव-बाहन भाग 
रहे थे, यान वाहनो में तात्कालिकता को सबसे गुरुत्वपृर्ण युगधम मानने वाला वर्य 
भागता रहता है। अतोत की पूरी तरह भुलाए हुए, भविष्यत के प्रति भ्रम पाले 
हुए भागते हुए इस देश के जीवन को देखकर लगता है--भअ्रभ-भोग, तुच्छता ओर 
आत्महीनता का दूसरा नाम भारतवर्ष है। समस्याओ की गुदड़ी मे लिपटा, समा 
धान के नाम पर पंबन्द लगाए, उपलब्धियों को जीर्ण-शीर्ण लाठी के सहारे टिक, 
हाथ का भिक्षपात्र कुछ पा जाने की आशा में आगे बढ़ाते, घित्तट कर चलते इस 
देश को देखकर ज्ञानी जी कहते हैं-देश प्रगति के पथ पर आये बढ़ रहा है।' 
तत्त्वज्ञानी कहते हैं--'यह पर्गति नहीं दृरगति है! ओर इस दूरमति के पीछे मूल 
कारण है--देश को समस्याओं का विदेशी समाधात । आज देश के सामने आधिक, 
सामाजिक, धामिक, शेक्षिक, राजनीतिक-समी तरह बी समस्याएं समाधान पाने 
की आशा में मुह छोले खड़ी हैं मगर देश का शासन समाधान हेतु विदेशों की 
ओर आँखें लगाए हैं। यह जानते हुए भी कि विदेशी मलहम देशो खाज पर (मे 
नहीं कर रहा है, विदेशी मानसिकता से आकान्त वर्ग उसे हो मलता जा रहा है । 
ज्यो-ज्यों दवा हो रही है मर्ज बढत्ा जा रहा है । 

इस देश की गरीबी विदेशी शासको की देन है। इसे दूर करने के लिए 
सरकारी तनत्र आध्राण चेध्टा कर रहा है, योजनाओं पर ग्रोजनाए बना रहा है, 
उद्योग-धन्धे कल-बं। खाने खोल रहा है, विदेशों अर्थं-विदों की प्हायता ले रहा 
है। रोजगार देने के नाम पर विलापिता को वस्तुओं का उत्पादन कर सभ्यता की 
दौड में आगे निकलने मे लगा हुआ है । मगर गरीबी कम होने को जगह बढ़ रही 
है। कारण ? जिम देश मे भूमि कम और आबादी अधिक होती है वहा पृ जीवादी 
देशों बी नकल पर बड-बड़े उद्योग लगाने से पृ जी का संतुलन बिगड़ जाता है। 
कुछ सीमित लोग धनवान हो जाते हैं, बाकी जोग भिध॑न। अत गरीब देशों मे 
उत्पादन बढ़ाने के साथ ही कठोर व्यवस्था द्वारा घन के सन्तुलन को बनाए रखना 
भो जरूरी होता है, ताकि किसी के पास जहरत से ज्यादा धन न जमा हो हुक । 
इम समस्या का हल वेदिक साम्यवाद है, जो धन के साथ मन पर नियत्रण रखन 
की बात कहता है, केवल स्वार्थ की नहीं परमार्थ की साधना पर बल देता है। 
शिक्षा, भाषा, समाज-व्यवस्था आदि की समस्याओं आई को भी इसी तरह अनुभूत- 
परम्परित ज्ञान के आलोक में हल क्या जा सकता है। विदेशों चमक-दमक हमे 
अपनी ओर चाहे जितनी आकर्षित कर ले पर-तु यह विविवाद है कि हमारो किसी 
समस्या का हल उनके पास नही है। अस्तु, जब तक्र हम विदेशी मानभिक्ता से 
मानसिक दासता से मुक्त नहीं होगे हमारी कोई भी समस्या हल नहों होगी। 





--महाराजा पूर्ण चन्दर महाविद्यालय, बोरिपदा (उद्दीसा) 


उड़ीसा में बाढ़ का प्रकोप : लाखों तर-तारो अनाथ 


भवनेश्वर | इस साल प्रबल तूफान से उध्ेता का एक बडा भाग क्षी इह्त 
हुआ था । अभी-अभी प्रवल बाढ़ के कारण १३ जिलों में से८ जिलो के सत्तर 
लाख व्यक्ति असहाय हो गये है। हजारो घर नष्ट हो गए हैं। लोग अभी भी नदी 
बाघ के ऊपर निराश्रय बेठ हैं। पुनरद्धार का काय विशाल है तथ!पि यथाशक्ति 
उत्कल आये प्रतिनिधि सभा सेवा कार्य आरम्भ जिया गया है| सस्था तथा धनोमानी 
सज्जनों से निवेदद है कि अपनी दया की आहुत भेजे । दाग चेक या बैंक ड्राफ्ट बना 
की “उत्कल आय॑ प्रतिनिधि पन्ना के नाम पर मत्रो, उत्कल आय प्रतिविधि सभा, 
]४० 26, 4[0९) ॥9, भुवनेश्वर--उडीस के पते पर भेजने की कृपा करे। 


--प्रियव्रत दाप् मत्री, उत्कल आय॑ प्रतिनिधि सपा 





आवश्यकता है, एक सन्याप्ती, विरकत अथवा रिटायर्ड व्यक्ति की जो मिनटों 

रोड आय प्माज मन्दिर में अधिक से अधिक समय दे सके । रहने के लिए कमरे 
की व्यवस्था है । सुन्दर वाटिका, खुचा वातावरण, हवन बेदी इत्यादि उपलब्ध है। 
मन्दिर का निर्माण-कार्य धीरे-घोरे चल रहा है। कुपया निम्त पते पर सूचित करें। 
नरेश गुप्त, ८ महावतख्ा मय, नई दिलल्‍लौ-..२ 
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+ 


(म्बर'य २ 
हि ह 
| यज्ञ करने वालों से प्र म 
ओरेम्‌ इच्छन्ति देवा: सुख्न्त ते स्वप्नाथ स्पृहयस्ति | 
यन्ति प्रमादमतन्द्रा. ॥ ऋग्वेद ८-२-१८ 


भावान्‌ यज्ञ-क्मं करने वालो को सदा चाहते हैं, आलसी ओर प्रधादी को 
| वे सीधे-रास्ते पर अवृत्त करते है। 





आपेंसमाज का दस सत्रों कार्यक्रम 


एक छोटा-सा बालक शिक्षा और धन-श्र्जन के लिए विदेश जा रहा था, 
उसकी मा ने सीख दो कि जीवन में चाहे कितना ही सकट क्‍यों न आये, तुप्त सदा 
सत्य का सहारा लेना, कभी भी झूठ ने बोलना | वह एक बडे साथवाह के साथ 
| पर चल पड़ा । रास्ते में भयकर डाक आए, उन्होंने व्यापारियों से पृूछा-- 
कर पास कुछ जमा-पू जी है 7” उनके इन्कार करते पर डाकुओं ने उनकी 
तलाणी लो, सबके पास अश्ृक्तिया और नकदी पैसा भिला। डाकुओ ने सारी 
सम्पत्ति छीन ली । अस्त मे डाक सरदार ने लडके से एप छा--'तेरे पास क्या है ?' 
लड़के ने उत्तर दिया--'अशर्फिया हैं।' डाक्‌ ने क हा, “हमने सब का घन छीड लिया 
फिर भी तुमने सब क्यो बोला ” लड़के ने उत्तर दिया--“चलते समय मा ने कहा 
था कि बेदा चाहे कितना सकट भा जाए, सदा सत्य बोलना । मै तो मा के कहे के 
अनुमार चल रहा हू ।' डाकू सरदार लडकै की सचाई देखकर प्रप्नन्न हो गया, उसने 
न केवल उन सभी व्यापारियों को छोड़ दिया प्रत्युत अपने जोवन में भी सदा सत्य के 
आचरण का ब्रत लिया । आरयंप्माज के प्रारम्भिक जीवन मे आयंजनों ने सत्य को 
अपने जीवन का ब्रत बनाया था। ब्रिटिश शासन के उन दिनो में किसी आयंजन 
का इतना करना पर्याप्त होता था कि मैं आयंपमाजी हूं, उसके यह कहते ही शाएक 
और सामान्य जनता यह विश्वास कर लेती थी कि यह आर्यजन जो कुछ भी बोलेगा 
सत्य ही बोनेगा, सत्य छोडकर दूसरा कुछ वह नही बोलेगा । 
दूसरे शब्दों मे कहा जा सकता है कि आर्यक्तमाज के प्रारम्भिक दिनों मे 
बोलना, सत्य व्यवहार करता आर्यममाज का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र था। इस 
| सूत्र के अवलम्बन से आयंस्माज और आयंजनो का व्यक्तित्व चमक उठा था । 
प्राचीन काल मे आचार्यगण शिष्यों को तीन मृत्रो की दोक्षा देते थे--सत्य बोलो 
धर का आचरण करो, स्वाब्याय में किसी प्रकार का आलस्य या प्रमाद न करो। 
ऋषि दयानन्द ने आर्यसमाज के माध्यम से सामाजिक उस्तति के लिए बस सियमो 
के सूत्र दिए थे । आपातकालीन स्थिति में प्रधानमन्त्री इन्दिरा गांधी ने राष्ट्र मे 
रचनात्मक क्रार्यों को पूर्ण करने के लिए २० सूत्री कार्यक्रम दिया था। उन दिनो 
संजय गा६धो ने भी पच सूत्री कार्यक्रम दिया था, इस वर्ष इन्दिरा जी ने नया बीस 
सूत्री कार्यक्रम दिया है। प्रसन्‍तता का विषय है कि आय प्रतिनिधि सभा पंजाब ते 
प्रदेश मे आयंसमाज के कार्यो को बढ़ा कर समात्र को मजबूत करने के लिए एक 
दस सूत्री कार्यक्रम दिया है। यह देस सूत्री कार्यक्रम केबल पंजाब की आयंत्तमात 
के ४0 ही उपयुक्त नहीं है, प्रत्युत यह्‌ सभी आयंसमाजों के लिए उपयोगी एवं 
व्यावह!रिक हो सकता है। इत दस सूत्रों मे नए सत्र जोड़ें जा सकते हैं, कुछ मे 
परिव्तन-वरिवद्धंत किया जा सकता है 
सक्षेप में ये दम सूत्र इम प्रकार हैं -! प्रत्येक जिले मे एक आये सम्मेलन 
अवश्य हो । २ साप्ताहिक यज्ञ के अतिरिक्‍त क्षंत्र मे एक स मूहिक यज्ञ अवश्य 
किया जाए। ३. अपने क्षेत्र से पारिवारिक सत्संग अवश्य किए जाए | ४. अपन 
छंत्र मे हिन्दी एव भारतीय भाषाओं का प्रचार हो, ५ सभी प्रमुख आरयंपर्व अवश्य 
मनाए जाए, ६. दहेज आदि की क्षुप्रथा के विएद्ध अभियान चलाया जाए,७ प्तमाज 
के पिछड्टे वर्गों के लिए सहायता कोष एकत्र किया जाए, ८. नई पीढ़ी को आक्ृष्ट 
करने के लिए आये कुमार सभा, आर्य वीर दल बनाए जाए, € जन-समस्थाओं के 
समाधान के लिए आयंत्तमाज अपना दाधथित्व निबाहे, १०, बुद्धि जी वियो की गोध्ठियो 
एवं सप्ताओ के माध्यम में शिक्षित वर्ग में आये विचारों का प्रसार किया जए, इन 
दव सूत्रों के साथ कई दूसरे सूत्र भी अपनाए जा सकते हैं। पहला तो पुराना एक 
सत्र सत्य का ही है प्रत्येक आयंजन एवं आयंप्तमाजे धकल्प कर ले कि वे अपने 
जीवन में सदा सत्य का व्यवहार एवं आवरण ही करेगे । सत्य के इस अकेले सूत्र 
से ही आज भी आर्यसमाजो एवं आरयजनों का कायाकल्प हो सकता है । उस एक 
सूत्र जो अपनाने के बाद नये और प्राने दोनो सृत्रो का अवलम्बन समाज में नव- 
जीवन,का संचार कर सकेगा। 


ह 
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धरंरक्षा अभियान के सन्दर्भ में 
कछ उपयोगी पुस्तिकाएं 


इप्त समय देश विदेशी षडयन्त्र के भीषण खतरे से आक्रात है। स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के बाद के प्रारम्भिक वर्षों मे तो विदेशी मिश्तरी अपने धर्मो के प्रचार के 
विषय मे उत्साही न थे, परन्तु पूर्वोत्तर अचल में जब ईसाइयो को अपने पैर फैलाने 


का मौका मिला, तब उनकी सफलता से मुस्लिम प्रचारक भी देश में अपनी स्थिति 
मजबूत करने मे तत्पर हो गए । १६८९१ के प्रारम्भ मे अरब राष्ट्रो के पेट्रो-डानर 
धन से दक्षिण भारत में मुसलमानों ने सामूहिक धर्माचरण कः प्रयत्त क्रिया, उनकी 
सफलता का पहला पडाव मोनाक्षोपुरम था, सा्वदेशिक समा क तत्वावधान में आये- 
समाज ने इस सामहिक धर्माचरण के विरुद्ध जनमत को सचेत एवं सन्‍्नद्ध करने के 
लिए भगोरथ प्रयत्न किया है, और सफलता पाई है । दस सम्बन्ध मे श्रबुद्ध भारतीय 
जनता को जाग्रत करने के लिए प्रचार-साहित्य की भी विशेष महत्ता है। प्रसन्नता 
का विषय है कि सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा ने विदेशी धमं प्रचारकों के पडयत्र 
का उत्तर देने के लिए जिस धर्मरक्षा-महामियान का घिहनाद किया था, उत सबंध 
में सभा ने कुछ पुस्तिकाए भी प्रकाशित की हैं। ये सभी पुस्तकें बहत ही उपयोगी 
एवं ज्ञानवढंक हैं। उनमें तथ्यों भौर आकडो के के आधार पर स्थिति का ₹ ष्टौ- 
करण करते हुए जनता का आह्वात किया गया है । पूर्ण विश्वास है कि सभी प्रवुद्ध 
आर्यजन एवं आयंसमाजे इन पुस्तिकाओं को बडी सख्या भे खरीद कर उन्हें अपने 
क्षेत्र की जनता में प्रचारित और प्रसारित करेंगी । इन पुल्लिकाओं के लेखक भू७ 

पू० ससदसदस्य एवं सावंदेशिक सभा के महामस्त्रों श्री ओम्प्रकाश त्यागी हैं। 
पुस्तिकाओ के प्रकाशक हैं--सा्वरेशिक आये प्रतिनिधि समा, ३/४ महपि दयानन्द 
भवन, रामलीला मंदान, नई दिलली-२ | पुस्तिकाओ का विवरण इभ प्रकार है-- 

१: हिन्दू ध्म॑ विदेशी षड़यस्त्र के घेरे मे--पृष्ठ सल्या ५७, मूल्य दो 
रुपये । इस पुस्तिका में ईसाई पड़यन्त्र की सफलता, मुस्लिम षदयन्त्र का लक्ष्य 
भारत में विदेशी मिशन, विदेशी परड़यस्त्र के शिवार, हिन्दुओं की जनसझ्यां में 
भारी कमी, अपनी रक्षा के लिए क्‍या करे, सन्यासी के वेष मे ईपाई आदि विषयों 
का व्यौरा आंकड़ों के आधार पर दिया गया है । 

२, आर्येस्माज और अस्पप्यता--निवारण (कार्यप्रणली और रुफलताए ) 
पृष्ठ सख्या ३०, मूल्य ५० पैसे | इस पुस्तिका में आर्पममाज के अस्पृष्यता लिवारण 
तथा दलितोद्धार विषयक दृष्टिकोण, कार्य प्रणाली और सफलताओं पर विस्तृत 
प्रकाश डाला गया है। इस कार्य मे आयंसमाज ओर आयंेजनों को जिस कठिन 
परीक्षा में गुजरना पड़ा और जिन आयंजनो ने इस क'यं में आहुति दीं, उनका भी 


ब्योरा दिया गया है । प्छ 





महागय धर्ंपाल जी आय केन्द्रीय समा 
दिल्‍ली के प्रधान निर्वाचित 
झाय॑ केन्द्रीय सभा दिल्‍ली का वाषिक प्रधिवश्न सम्पस्त 


नई दिल्‍ली । आर्य केन्द्रीय सभा दिल्‍ली राज्य की वाषिक साधारण का 
अधिवेशन रविवार, १६ सितम्बर को दोपहर ३ बजे आर्यममाज भन्दिर हनुमान 
रोड के सभागार मे श्री महाशय धर्मप।ल जी को अध्यक्षता में हुआ । ईश-प्रार्थना के 
बाद समवेत आयजनो ने मोतीनगर के महाशय सदारग जी, चर्खा सोप मिल्पत के 


श्री तनेजा जी, करौल बाग के श्री बालकराम जो, साउथ एञ्सटे शन की श्री देसराज 
छन्‍ना, करौल बग के श्री चरणदास मल्होत्रा, शालीमार वाग के डा० महेश वेदा- 


लकार की माता जी आदि के , देह[क्रस्नान पर हादिक शोक प्रकट करते हुए परम- 
पिता से प्रार्थना की कि वह दिबबत आत्माओं को उनके छुम कर्मों के अनुस्तार भद्‌- 
गति देंगे और उनके पारिवारिक जनो, मित्रगण एवं परिचितों को उनके वियोग का 
दुःख सहन करने का मामथ्यं प्रदान करेंगे। 

गत व विक अधिवेशन की कार्यवाही की सम्पुप्टि के बाद १९८१-८२ वर्ष 
का कार्य-विवरण एवं इसी अवधि के आय व्यय का ब्यौरा रखा गया, जिन्हे स्वीहृत 
कर लिया गया | सर्वसम्मति से भविष्य मे सम्बद्ध प्माजो का ३०) वार्षिक शुल्क 
तय प्रत्येह्न सम्बद्ध समाज के प्रतिनिधि सदस्य का सदस्यता का शह्क ९) वविक 
स्वीकृत किया गया। 

आगामी वर्ष के लिए निर्वाचन सभा का कार्यक्रम सावदेशिक सभा के प्रधान 
श्री राममोपाल शालवाले की अध्यक्षता में मम्पतत हुआ। सभा प्रधान के लिए 
बहुमत से श्री महाशय घमंपाल जी तिताचित धोषित किए गए । उपप्रधान पद के 
लिए श्री चौधरी देमराज जी का नाम घोषित किया गया। शेष पदाधिकारियों 
और अंतरग सभा के सदस्यों का निर्वाचन नवनिर्वाचित प्रधान सावंदेशिक सभा के 
प्रधान आदि के साथ चर्चा कर यथाशी प्र करेगे । 


ध्राज़ को ज्वलन्त ततप्रस्पा : 
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छात्र-युवा पीढ़ी के प्रति 


छात्र-उपद्रव और स्कूल, कालेज, 
विश्वविद्यालय इत्य!दि शिक्षण सस्थाओं 
परे निरन्तर बढ रही रिसा से मानव- 
निर्माण के ये पुनीत स्थान कुरुक्षेत्र की 
युद्धभूम का कुत्सित रूप ले रहे है। 
चालू राजनीति से सश्चिष्ट दोनो के 
फलस्वरूप यह समस्या अधिक विकट हो 
गई है। कुछ वर्ष हुए एक प्रमुख राजन- 
पिक के इस सुझ्नाव को कि शिक्षण 
सल्थाओ में छात्र सघ और उनके चुनावों 
पर कहा प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए 
तत्कालीन सत्ताहढ़ राजनीतिक दलो ने 
कड़ा विरोध किया था। इसक साथ हो 
यह तथ्य भी विवादास्पद नहीं है कि 
जहर और जब भो कोई क्र'न्तिकारी परि- 
वर्तन हुए हैं, उनमें उम्रता, प्रतलता, 
उत्साह ओर अग्रता छात्र और युवाशक्ति 
द्वारा कंधा देने से ही आई है। इस 
शबित को कानूनी हथियार से दवा देत 
की अपेक्षा टोस और रचनात्मक दिऔखा 
देने को आवश्यकता होतो है। इस दिशा 
की आधार क्या हो--ठसी मुद्दे पर 
आज का युवक भ्रमित हो रहा है। 
भारतके प्राचीन तीतिकारो ने इस सबंध 
में दीघ काल तपस्या और चिन्तन पर 
बाधारित जो निर्देश दिए हैं, उन्हें यद्यपि 
आज का युवक “ओल्ड फाधिल्स' (पुराने 
मुश्च] कहकर मानते को तेयार नहीं, पर 
आज की सतत परिवतंतशील पारिवा- 
रिक्र सामाजिक पारिपाश्विक स्थिति को 
दुष्टि मे रद्ते _ए, इससे अधिक सशक्त 
और साथंक उपाय भी कोई नहीं है। 
उदाहरण के लिए विदुरनीति अध्याय 
४०/६-६ श्लोक के अनुमार छात्र-युवको 
को तिम्त सात दोषों से बचना चाहिए 


सात दोषों से बचें 


(१) शरीर ओर बुद्धि मे जडता 
(२) नशा (२) किसी वस्तु ३ व्यक्ति मे 
फताबंट (४) चपलता-चचलता (५) 
इधर-उधर को व्यर्थ को बाते करना व 
सुनना (६) पढ़ते-पढ़ाते बोच में ही झुक 
जाता (9) अभिान भोग-विज्लास का 
प्रतित्याग न करना इसी नीतिकार न 
इसी अध्याय के अगले श्लोकों में विशे- 
धत छात्र जनो कै लिए सदा स्मरणीय 
हश्य कहा है-- 

"जो मुख भोगना चाहते हैं उनके 
लिए विद्या ओर ज्ञान कटा ? और 
जो छात्र युवा है उनके लिए सुद्ध कहा ? 
अगर सुख की कामना है तो विद्या-ज्ञान 
प्राप्ति की कामना छोड दो और सच्यमुच 
जान उपलब्धि की कामना है तो सुख 
की आकांक्षा छोड दो ।” 


हम विश्व इतिहास की बात नहीं 
करते । अपने हो देश की और अतीत 
काल की भी नही, क्योकि आज्ञ की युवा 
पीढ़ी उसे मात्र एप्व-गपोड़ ही समझती 
है | इसी युग की और उन विषम परि- 
स्थितियों की जब यहू भारत विदेशी 
शासन के प्रबब पड़े मे कंद था। शिक्षा, 
ज्ञान-विज्ञान दृत्या दिके क्षेत्रो में जिन्होंने 
केवल उपयुक्त नोतिकार के वचनों का 
अक्षरश पालन करने और अत्यन्त विप- 
रौत पर स्थितियों की चुनौती स्वीकार 
करते हुए--स्पृद्णीय कीतिमान स्थापित 
किए । 

इस सदो के तीन प्र रक उदाहरण 

(१) गुरुदत्त विद्यार्थो 

मुलतान के एक निधेन परिवार में 
उत्पन्न गुरुदत्त--जिम्होने अपने नाम के 
आगे स्वत आजन्म विद्यार्थी शब्द जिज्ञासु 
भावना से लगाया हुला था, पंजाब 
विश्वविद्यालय से उस यूग में विज्ञान में 
एम. ए --छोटो आयु मे ही प्रथम रहते 
हुए इतने ऊचे अक प्राप्त किए थे जितने 
उप्त प्मय तक औौर उत्षक बाद भी कई 
वर्ष तक कोई प्राप्त नहीं कर सका। 
संस्कृत का तनिक भी ज्ञान न रखते हुए 
उन्होने ससक्ृत और वंदिक साहि्य मे 
कठोर तपोमय जीवन व्यतोत करते हुए 
लाहौर के एफ. सी. कालेजमे विश्नानके 
प्राष्यापक कार्य के साथ--इतनी योग्यता 
प्राप्त क्र ली कि वेद ओश उपनिषदो के 
गृढ़ विषयों पर उनके “मंग्रजीन' मे 
प्रकाशित लेखों को पढ़ इग्लेड के भआावस 
फोर्ड विज्वविद्यान्षय के एक विद्वान 
प्रोफुंसर ओर प्रमुख नास्तिक विचारक 
दर डला गुरुदत्त विद्यार्थी से विशेष रूप से 
प्रभावित हो मिलने के लिए भारत आए। 
ध्म्पई पहुंचने पर जब उसने इस अलों- 
किक विद्वान की असामयिक मृत्यु का 
प्रमाचार सुना, वह एकदम हतप्रभ और 
घोर निराश हो गया । 


(२) क्षेमकरणदास त्रिवेदो 


मेट्रिक पास रेलवे मे एक सामान्य 
क्लर्क की नौकरों से रिटयर होने के 
बाद लगभग ५८ वर्षोष कायस्थ वशीय 
अलीगढ़ निवाप्ती कई सन्तानों के पिता, 
क्षेमकरणदास, हिन्दी सस्कृत ज्ञान से 
शन्‍्य, उद', अग्रे जी का मामूली ज्ञान, 
नगर से बाहर दो देहातियो को आपस 
में झगड़े हुए देख एक के मुख से दूसरे 
को उलाहना देते ये शब्द 'याक्ों वेद 
स्यारो है! सुने, वही अचम्भे में रुक जाए 
उससे पूछा यह वेद वया ओर क्िसका 


नाम है ? ” देहाती बेचारा बया उत्तर 
देता ? पर मन मे पक्‍का निश्चय क्र 
वेद के बारे मे नगर क॑ भ्रमुद्ध व्यक्तियों से 
पूछताछ करने पर भी जब कोई सन्‍्तोष- 
जनक उत्तर न मिला, तब अलोगढ़ के 
आयंस्माज में जा 'बेद' के बारे में 
आवश्यक जानकारों प्राप्त कर वेद पढ़न 
का दृढ़ निश्चय किया । सह्क्ृत से सबेया 
अनभिज्ञ रिटायर्ड क्ष मकरण दास प्राण- 
पद पे इस उद्देश्य पृत्ि में लग ग्रया। 
गुएकुल विश्व विद्यालय कांगढ़ी हरिद्वार 
लाहौर काशी इत्यादि स्थानों और 
सस्याओ मे अनथक परिश्रम और लगन 
तपस्या से पढ़ता ओर कई वेद सम्बश्धी 
काशी की परोक्षाये उत्तीर्ण कर अन्त मे 
बड़ौदा में सरकार स्वोहुत “त्रिवेदों' 
परीक्षा सम्प्रान क साथ उत्तोर्ण कर ५० 
क्षेमकरण दास त्िवेदी! कु नाम से 
प्रमुख वेदिक विद्वान के रूप म॑ अल्याल 
हुए ।' इतना ही नहीं, उन्होन 'अथवंवद' 
का भाष्य किया जो अभी तक प्र।माणक 
रूप से माना भर पढ़ा जाता है। 


(३) स्वामी रामतीर्थ 


भारत के यशस्वी सनन्‍्यासी स्वामी 
रामतीथं जि० गुजरावाला (अब प!कि- 
स्तान में) के एक अत्यन्त निधन गोंसाई 
ब्राह्मण परिवार मे उत्पन्त परिश्रमी 
ओर मेधावी छात्र, मेट्रिक उत्तीर्ण कर 
लाहोर मे पिता की इच्छा के विरुद्ध 
उच्च शिक्षा प्राप्त करने जब आते लगा 
तबपित्वा ने उनका जबदेंस्ती विवाह कर, 
ताकि वह आगे ते पढ़ सकें---दृढ़ निश्चय 
के साथ किप्ती प्रकार कालेज में प्रविष्ट 
निवास किसी मदिर में भोजन केवल 
एक समय-वह भी मात्र ३ पंसे मे--उन 
दिनो ६ पैसे मे दो रोटी, £ पंसे मे दाल 
दाल-रोटी के त्राथ मिलने वालो मुफ्त 
बहुत कम इसलिए १ पेप्े की अतिरिक्त 
दाल पैर मे देसी जुता, जब एक पंर का 
जूता फट व गुम हो गया, तब एक प्र 
के जूते से ही काम चलाया--तपस्थी 
विनम्र झाशापालक अध्यवत्तायी छात्र, 
एफ. सी, कालेज के भ्रिस्तिपल के कृपा- 
पात्र फस्टंकक्‍लास डिवीजन में ऊचे नम्बरों 
में उत्तीर्ण छात्रवृत्ति और ट्यूशन के 
सहारे गणित विषय मे--एम. ए ओर 
फिर उसी कालेज में प्राष्यापक--अन- 
गिनत बाधाओं-इकाव्टो के बावजूद 
विवाहित होते हुए भो तप.पृतर, आध्या- 
त्मिक छीवन स्वामी विवेकानन्द के 
लाहौर पप्रारने और उनके सान्निध्य से 
विशेष प्रभावित ती्थराम्त से रामतीथ्थ 
नाम ग्रहण सत्याप्ष आश्रम में प्रवेश करने 
का निश्चय पत्नी बच्चो को छोड़ लाहौर 
से जब ऋषिकेश जान के लिए स्टेशन 
पर पहुचे, तब नगर के सेकड़ों नर-नारों 
साश्र नयनों से उन्हें विदा करने आये, 
कुछ वर्ष साधना के प्रग्चात्‌ प्रगह्म 


२६ पितम्दर (थे 





बकक्‍ता ओऔर प्राषीमात्र के प्रति अपनत्व* 
भक्ति में तल्‍लीत भारतोय सभ्यता- 
प&कृति के प्रचार के लिए एशिया ओर 
अमेरिका की सफल यात्राओ के बाद 
ऋषिकेश मे क्राअरम स्थापित किया। 
दीयावलो के पव॑ पर गगा-हनान करते 
हुए स्वामी जो अनन्तकाल के लिए 
प्माधिस्थ हो गए । 


अन्‍ा+ ७. माके 





लेखक . 
आचाय दोनानाथ धिद्धान्तालंकार 


छात्र युवाकाल ही ऐसा है जब 
शारीरिक और मार्नात्क दोनो मे द्रत- 
गति से विकास, उत्साह, वर्तमानें से 
विरोध व प्रतिकूलता, सधर्ष, तवीनता, 
समवयस्क्रों के अ्रति आकर्षणों सामीप्य 
इत्यादि परस्पर विरोधी भावनाओं ओर 
सवेदनाओ का अ्रनायास ही 3 # 
प्रारम्भ हो जाता है। परिवार व शिक्षा- 
लयो में यदि इन मनोवेगों के स्वस्थ ओर 
सृजनात्मक साधनो द्वारा प्रकटोकरण व 
दिशानिर्देशन के विविध भाग खुले हो, 
तब तो छात्र-युवक परिवार ओर 
सामाजिक दोनो के लिए श्रे यस्कर और 
यदि अनावश्यक और कठोर भनुशासन 
की आड में बहुविध बाघाओं व हकावटों 
की दीवारें खड़ी कर दी जायें, तब 
स्वभावत., छात्र-युवको मे जोश-खगोश 
के साथ विद्रोह, उलघन, चुनौती देने की 
भावनायें, परिवार में व्यक्तिगत और 
समाज व शिक्षालय में संगठित रूप से 
अपिमूत होन लगती हैं । मनोविज्ञान के 
अनुसार मानव जोवन मे सधिकाल बड़े 
नाजुक होंते है जिसके परिणाम रचना- 
त्मक व विध्वस्तात्मक--दोनो हो सकते है। 
आज भारत में ओर विश्व में भी--युवा 
पीढ़ी में सतत वृद्धिशोौल और स्गठित 
ब व्यक्तिगत हिंसा, विरोध, अनुशासन- 
द्वीनता, लूटमार, डकंती, सेक्स इत्यादि 
के अनेक विधाजपन्य लगातार बढ़ी ओर 
अपरिभित मात्रा मे दावानल को तरह 
चतुरदिक अनियोगितरूप से फंल रहे दडय 
अहर्तिश दिद्वाई दे रहे हैं, वह है 
भेद (एज-गेप) के फलस्वरूप नहीं है, 
ढिन्‍्तु मूलतः उपयुक्त मनोवेज्ञातिक 
सिद्धान्त आधारित हैं । 
वेद का साम जस्य मार 
मनोवेज्ञानिक दृष्टि से अजस्य 
परिवार ओर समाज को परि- 
स्थिति ओर वातावरण बसा हो 
जिससे छात्र युवा पीढ़ी को सदा प्रेरणा 
मिलती रहे -हसका निर्देशन सृष्टि के 
आदि ज्ञान वेद के निम्न मन्रों मे अनुपम 
ढेग से किया गया है --- 
ओदेम्‌ स्हृदयथ सामनस्यमविदवंप 
मुणोमिव. । भ्रन्‍्यों अन्यमभियंत वन्‍्स 
जात मिवाघ्तया। (२) अमुव्नतः क्तिः 
पुत्री । मात्रा भवस्तु समना | जाया पस्य 
मधुमती वाच वदत्‌ &न्तिवानू । 
( शेष पृष्ठ ७ पर 


रफैसतम्ब्र८र 


साप्ताहिक आयं-सन्देश 





हे छात्रसंघ : समस्या और समाधान 


--स्वामी बेदमुनि परिव्राजक 
अध्यक्ष, वेदिक सस्पान, तजीदाबाद (उ० भ्र०) 


इस देश का एक तो यहो दुभग्य है 
कि शिक्षा के नाम पर जो कुछ बच्चों 
को पढ़ाया जाता है, टपमे शिक्षा नाम 
का कोई तत्व है हो तहीं-कैवल मात्र 
साक्षरता होतो है और वह भी भ्रष्ट 
साक्षरता। अक्षरों का शुद्ध उच्चारण 
तक भी नहीं आ पाता । 
प्रथम श्रेणी मे एम्र० ए० कर लेने 
थाले और एक बिता पढ़ें मे केवल इतना 
अन्तर होता है कि यह लिख-पढ़ लेता 
है ओर वह लिख-पढ़ नही सकता, कितु 
यह तथाकथित शिक्षित जो कुछ लिद्षता 
और बोलता है, उसमे कितना शुद्ध होता 
है ग् कितना अशुद्ध र यह उसे पता 
जही हैता | यह ज्ञान तो एम० ए० के 
छात्रों को पढाने वाले प्राध्यापको मे भी 
बिरले ही को होता है कि अक्षरों के 
अभुद्ध प्रयोग से--बोलने और लिखने 
दोनों मे हौ--शब्द का अं बदल जाता 
है भौर वास्तविक अर्थो में वह उत्त 
अभिप्राय को प्रकट नहीं कर पाता, 
जिसके लिए प्रयोग किया गया होता है। 
इतने पर भी साथ में छात्र सध का रोग 


लगा दिया गया है, जिसप समूचे भारत 
की नसल ही बिगड़ जाए । 

जिस सम्रय यह छत का रोग चालू 
किया गया, उस समय के उत्तरदांवी 
शिक्षा-शास्त्रियों भौर राष्ट्र नेताओं को 
हमारा खुला चेलेज है कि वे इसको 
उपयोगिता और लाभ पधिद्ध करे । यदि 
न कर सकें तो उन्हे देश की सम्तति रो 
भ्रान्त ओर पथ-भ्रष्ट करने के अक्षम्य 
अपराध को स्वीकार कर स्वयं सरकार 
से यह माग करनी चाहिए कि हम अप- 
राधी हैं, हमें दण्डित किया जाए। इन 
शब्दों में हम उनकी तेतिकता को झक- 
झोर रहे हैं । 

एक तो इस तथाकथित शिक्षा में है 
ही कुछ नहीं, फिर, साथ में छात्र संघ 
का अभिशाप । लोग अपने बच्चों को 
पढने के लिए विद्यालयों में भेजते है, 
बिगडने के लिए नही । शिक्षा का उद्देश्य 
मनुष्य का बौद्धिक, मानधिक, चारित्रिक 
तथा शारीरिक विकास है, उसे बेहूदा, 
नालायक, असभ्य, भाचारहीत बनाना 
नही और ये छात्रसघ यही करते है, 


इसके अतिरिक्षत और बुछ नहीं। छात्र- 
सघ से किसी शिक्षा-शास्त्रीं, मानव- 
जीवन-विकाप्त ममंज्ञ आदि के निर्माण 
में कोई सहायता प्राप्त होती हो तो 
कोई हमें बताए। ऐसा कोई उत्तम 
व्यवितत्व छात्सध की पद्धति और 
उसकी सहायता से तंयार हुआ हो तो 
हमे दिखाया जाए । 

अपवाद को छोड़कर इन छात्रसधों 
में बाबारा, तीन-तोन वर्ष एक हो श्रेणी 
में पड़े रहने वाले, उत्तीर्ण हो तो कम से 
कम अक प्राप्त कर उत्तोर्ण होने बाले, 
चाकू व छूरे के बल पर नकल करके 
पास होने वाले छात्र ही अधिकारी होते 
हैं। पढ़ने के स्थान पर परे सब्र ट्रेने 
रोकना, मार्ग चलती लडकियों को 
छेधना, प्रिसिपल को गोली मारना, 
कुलपति-होन-रजिस्ट्रार भादि की टागे 
पकड़ कर खोचना, कालिज की श्िड- 
कियाँ-फर्नीचर आदि तोड़ना, घिनेमा- 
घर मे आग लगाता आदि इन तत्त्वों के 
वे कार्य हैं, जिन्हे सवंसाधारण नागरिक 
जानते हैं। इनके अतिरिक्त भी कुछ 
काय हैं, जिनका स्व्ाधारश को पता 
नही | वे है कालिज, यूनित्रस्िटियों मे 
नए आने वाले छात्रों के साथ अन्नद्गरता 
की पराकाष्ठा तक पहुच जाना, जिसे 
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इससे अधिक हम अपनी लेखनी पे व्यक्त 
नहीं कर सकते । यही तक नहीं अपितु 
छात्रावासों (कुछ, सभी नहीं) की अल- 
मारियों में भरी हुई ओर छात्रों की 
शंयाओ के तौचे रिक्त पड़ी हुई मद्य को 
बोतले तथा रिवाल्वर व छरे जो धर 
से प्राप्त धन से प्रावश्यकताएं पूरीन 
होने पर ट्रेनें तक लूटने के काम आते 
हैं तथा छात्रावासों (कुछ सप्ती नही) मे 
छिपाई हुई लड़किया--कहा तक भौर 
क्या-क्या गिनाया जाए ? 

पाठ्यक्रम में पुस्तक इतनी हैं कि 
उन्हें लेकर चलने को एक गध। चाहिए। 
हैं भी वे गधे द्वारा ढोकर कड़े के गहढे 
में डाल देने योग्य ही । मनुष्य के तो 
छूने योग्य भी नहीं हैं। यही कारण है 
कि मनुष्य की सन्‍्तति और राम-कृष्ण 
तथा ऋषि-मुनियों $ पवित्र देश के 
बच्चे इनके अध्ययत ओर छात्रसधों के 
माध्यम से दिनोदिन मानवता से दूर कौर 
दानवता के निकट होते जा रहे हैं । 

यह बोगस ओर बेहुदा पाठ्यक्रम 
भी इतना अधिक कि छात्र पूरे सत्र में 
सामान्य दृष्टि से भी नहीं पह पाता-- 
एरम्भीरता से अध्ययन करता और 
समझ कर पढ़ना तो अलग रहा । इतने 


(शेष पृष्ठ ८ पर) 
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आ्रायं जगत समाचार 


हरियाणा में रक्षावाहिनी का गठन किया गया 


आतंकवादी अकालियों के आन्दोलन का सामना किया जाएगा : 
रोहतक में धामिक एवं सामाजिक संस्थाओं का निर्णय 





रोहतक | रविवार १२ हधितम्बर के द्वित प्रातः ११ बजे दयानन्द मठ 
रोहतक मे आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा की अन्तरग तथा विद्या सभा की सम्मि- 
लित सभा भू० पृ० केन्द्रीय रक्षा मन्त्री एवं प्रतिनिधि सभा हरियाणा के प्रधान 
प्रो० शेरिह की अध्यक्षता में हुई। सवंस्तम्मति से उग्रवादी राष्ट्र विरोधी अका- 
लियो का मुकाबला करते के लिए हरियाणा की अन्य धामिक एवं सामाजिक 


सस्‍्वाओं के सहयोग से हरियाणा रक्षावाहिनी के गठन का निर्भय किया गया। 


इसी दिन ढोपहर बाद हरियाणा 
की अनेक घामिक एवं सामाजिक कार्य- 
कर्ताओ की एक सम्मिलित सन्ना प्रो० 
शेरप्िह्‌ की अध्यक्षता में हुई। इस सभा 
में सनातन धर्म सभा, प्रादेशिक सभा 
एवं शिक्षण सस्थाओ के प्रतिनिधि एकत्र 
हुए । हरियाणा के कोने-कोने से पधारे 
हुए विभिन्‍न सामाजिक, घामिक तथा 
राजनौतिक कार्यकर्ताओं ने सबंत्तम्मति 


का निश्चय किया | 

बेठक के अन्त में स्वामी भोमानस्द 
जी की अपील पर इस अधियान को 
आरम्प्त करने के लिए हजारो रुपये एकत्र 
हो गए । हरियाणा रक्षावाहिनी के 
सचालत के लिए प्रो० शेरसिह को 
प्रधान, महाशय भरतप्विह को सयोजक, 
स्वामी ओमानन्द, स्वामी राभेश्वरानन्‍्द 
दोवान भोमसेन जी गुड्गाँव को सदस्य 


से हरियाणा रक्षावाहिनी ससथा के गठत मनोनीत किया गया । 


अ्रार्यवीर दल हरियाणा का प्रान्तीय महासम्मेलन 
२-३ अक्तूबर को फरीदाबाद में होगा भव्य शोभा यात्रा 


पलवल । आगामी २-३ अक्टूबर को हरियाणा के भौद्योगिक नगर फरीोदा- 
बाद (नेहरू मैदान निकट बस अड्डा) में भाय॑ वीरदल हरियाणा का प्रान्तीय महा- 
मम्मेलत होगा । सम्मेलन की अध्यक्षता सावेदेशिक जाय॑ प्रतिनिधि स्ना के प्रधान 
श्री रामगोपाल वानप्रस्य (शालवाले) करेंगे। आय वीर दल हरियाणा के सचालन 
श्री उत्तमचर्द्र शरर ने आर्य जनता से अनुरोध किया है कि वह इस राष्ट्रयज्ञ में तन 
मन-पधन से सहयोग करे। 

यह भी ज्ञात हुआ है कि इस अवसर पर सहस्तत्रीरो की भब्य शोभायात्रा 
दर्शनीय होगी । बडोदा आयंकरव्या महाविद्यालय की वीरागनाओ द्वारा घनुष-बाण 
कला एवं व्यायामादि के प्रद्शंश विशेष अआाकषंण के केन्द्र होगे! इसके अतिरिक्त 
शुद्धियज्ञ, वेद सम्मेलन, धर्म एवं राष्ट्ररक्षा सम्मेलन तथा सामयिक समस्याओ पर 
विचार एवं समाधान प्रस्तुत होगे। सम्मेलन में अमन्त्रित वक्‍ताओ में देहरादून के 
स्वामी दयानन्दजी, आये प्रतिनिधि सभा पजाब के श्री वोरेन्द्रजी, डॉ० रामप्रकाश, 
हॉ० भवानी लाल भारतोय आदि आयेनेता सम्प्रलित हैं। ज्ञात हुआ है कि इम 
अवसर पर हरियाणा, दिल्‍ली एवं पजाब को आर्यंक्रमाजों एवं आर्यजनों की सम्मेलन 
के लिए कई बसें आयेगो | हि 

पूर्वी उत्तरप्रदेश में बेद प्रचार की योजना 


प्रायंसभाज मऊनाथ मजन में पूर्वाड्चलीय प्राये सम्मेलन 


पूर्वान्चलीय आय॑ सम्मेलन के संयोजक श्री जयप्रकाश भारतों ने एक प्रेस 
विज्ञप्ति में बतलाया कि आये प्रतिनिधि सभा उ० प्र० की वेद प्रचार योजना के 
अन्तगंत वाराणसी, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, मिजपुर, 
गोड़ा, बस्ती, बहराइच तथा सुल्तानपुर आदि पूर्वाउ्वलीय जनपदो में ग्रामोस्मुखी 
वेद प्रचार कार्यक्रमों की रूपरेखा को निश्चित करने के लिए आयंप्रमाजो एवं जिला 
उपसभाओ के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन दिनाक १६ सितघ्बर के दिन 
रविवार 8» १० बजे दिन से आरयंसमाज मन्दिर मऊनाथ भजन में सम्प न 
हुआ । सम्मेलन में प्रो० कलाशनार्थातह प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा, प० 
इन्द्रराज जी मत्रों प्रदेशीय प्रभा, वेदप्रकाश नारायण शास्त्री उपमन्त्री सभा, 
माननीय अक्षय मुनि जी वानप्रस्थी, ढा० पुष्पावती आचार्या ((म० ए० पी० एच० 
डो०) स्वामी कमादिन्द वानप्रस्थी प्रभूति आये नेत्ञाओ विद्वान एवं पूर्वास्चल आंये- 
सम्राजों के प्रतिनिधियों एवं कार्यकत्ताओ ने सम्मेलन मे भाग लिया । 


२६ झितप्वा. "शे 
गुरु विरजानन्द स्मारक तथा गृुरुकुल करतारपुर 
का वाषिक समारोह 


श्री गुरु विरजानन्द स्मारक तथा गुरुठुल करतार.र मे ३ अक्तूबर से १० 
अक्तूबर १६८२ तक वाधिक पमारोह बड़ी धृमधाम से मनाया जायेगा। इश्त उप- 
लक्ष्य में यजु्वेद पारायण यज्ञ ३२ अवतबर से आरम्भ होकर पूर्णाहुति १० अक्टूबर 
को प्रात १० बजे होगा। इन दिनो प्मय प्रात -सांप उच्च कोटि के संन्याध्ियों तथा 
विद्वानों के उपदेश तथा गायनाबचार्यों के मधुर सगीत होंगे। ६ अक्तूबर को एक 
विशाल शोभा यात्रा दोपहर बाद होगी । 

कन्या गुरुकुल हाथरस में वेद प्रचार सप्ताह 

कन्या गुरुकुंल हाथरस में वेद प्रचार सप्ताह सोत्पाह मनाया गया। प्रारम्भ 
में श्रावणी उपाकर्म और सप्ताह पर्यन्त यजुर्वेद पारायण यज्ञ हुआ | ४ अगस्त को 
संह्कृत दिदस मनाया गया,जिसमे ब्रह्म चारिणियों द्वारा सस्‍्कृत भाषा में गायत,भ्राषण, 
लोकगीत, संवाद, नाटक, साकेतिक भायन, अन्त्याक्षीी आदि विश्विन्त - काॉर्मक्रक 
प्रस्तुत किये गये । श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ब्रह्मचारिणियों एवं अधिकारियों 
द्वारा महापुरुष श्रोकृष्ण कै आदर्श जोवन चरित पर प्रकाश डाला गया । 

हाथरस आयंसमाज मे गुरुकुल के कुलपति श्री महेन्द्रगताप शास्त्री ने वेद 
प्रचार सप्ताह के अवसर पर प्रववन दिये। गुहकुल की ब्रह्म वारिणियों ते भौंदसधने 
सुमधुर गायन एवं प्रवचनों से जनता को लाभान्वित किया। 

मुस्लिम युवती की शुद्धि एवं विवाह 

गोविन्दनगर, कानपुर आयंध्तमाज मन्दिर में दिनाक २९-८-८२ को मुस्लिफ 
युवती सहरीज अख्तर को झूद्धि को गयी और उसका नाम सरोज रखा गया। 

तत्पश्वात एक आये युवक श्रों श्याम सुन्दर जी के साथ उसका विवाह 
सम्पन्न हुआ । यह पुनीत कार्य श्री दीवानचन्द जी खल्वा--प्रधान जी की अध्यक्षता 
में सम्पन्त हुआ शोर आर्य प्रोहित श्री रघुराज शास्त्री द्वारा कराया गया । 





सच्चा परामशंदाता ! 





वाराणसी या काशी में राजा ब्रह्मदत्त शासक थे। उतके अमात्य बोधिसत्व 
थे। एक बार राजमहल की रानिया कपडे और गहने उतार कर उन्हें दासो को 
सौंप कर सरोबर में स्नान करने लगीं। दाप्ती को ऊघता देखकर एक बदरिया 
मुक्ताहार ले भागी । जागने पर मुक्ताह्मर न देखकर दासो चिल्लाई--'एक आदमी 
मुक्ताहार लेकर भाग गया | पहरेदारों ने राह चलते एक ग्रामौण यात्री को पकड़ 
लिया । पकड़ जाने पर पिटाई के डर से देहाती ने अपराध स्वीकार कर लिया 
और कहा कि उसने हार सैठ को दे दिया | सेठ ने भी अपना अपराध स्वीकार कर 
लिया । और कहा कि उसने हार पुरोहित को दे दिया है। पकड़ जाने पर पुरोहित 
ते भी अपना अपराध मान लिया और कहा उसने मुक्ताहार राजगायक को दे 
दिया। पकड़े जाते पर राजगायक ने भी अपना अपराध मान लिया और कहा कि 
उसने हार वेश्या को दे दिया है । शक 

इस पृष्ठताछ में सारा दिन बीत गया। राजा ने पांचों अभियुक्त अमात्य 
बोध्विमत्त्व को पंप दिए और स्वय राजमहल मे चला गया। अमात्य ने सोचा कि 
मुक्ताहवर महल के अन्दर खोया है। देहाती गरीब है, उसने जान बचाने के लिए 
अपना अपराध मान लिया है। रात में पहरेदा रों को नियुक्त किया । रात को पांचो 
की बातचीत से मालूम हुआ कि वे पांचों ही निरपराध थे। मस्ती ने पहरेदारों 
ओर सिपाहियो को बाग से बन्दरियों को पकंड कर उन्हें कण्डे पहनाने के लिए 
कहा । जल्दी ही उद्यात की सभी बन्दरिया पकड़ी गई । लाल सुन्दर कष्ठे पहले 
देखकर चोर बन्दरिया ने भी मुक्ताहार निकाल कर पहुन लिया | वहु भी पकड़ी 
गई । चोर वन्दरिया को पकड़े कर मुक़्ताहार छोन लिया गया । अमात्य ने पांचों 
निर्दोष व्णक्तियों को छुव॒वा दिया। 

राजा प्रतन्‍त हुआ श्रौर बोला- युद्ध मे बहादुर योद्धा चाहिए, खाने-पीने 
के समय प्रिय व्यक्ति और कठिन सम्रस्या उपस्थित होने पर सच्चे पडित की जरूरत 
होती है । हमारा अमात्य सच्चा पण्डित एवं परामशदाता है । 

“--नरेःद्र 





२६ तम्दर'८२ 








१६ सितम्बर 5२ 


अन्धा भुगल-प्रताप नगर--प० कामेशवर शाहत्री; अमर कालोनी-- डा० 
सुब्ददयाल भूटानी; अशोक विहार के-ही-५-सी--स्वामरी प्रंमानन्‍्द; आर के पुरम 
सेक्टर ५ - प० ओमवौर शास्त्रो; आर के पुरम सेक्टर ६--प० ओमप्रकाश वेदा- 
सकार; आर के पुरम सेक्टर €- प० देदपाल शास्त्री, आनन्द विहार-हरितगर 
एुल ब्लाक--स्वाम्रीं स्वरूपानरद भजनोपदेशक; किशनगंज विल एरिया-१० 
ख़ुशी रा शर्मा; किग्जवे कंम्प--प० ग्रशेशप्रस्ताद विद्यालंकार; कालका जी डी. डी. 
श. प्लेट्स-- १० प्रंमचन्द श्रोधर; कालक्का जी-.ह० नन्दलाल; करोल बाग-- 
प७ प्रश्रवतप्षशश / शास्त्री; कृष्णगर--अ्रीमती कूषा शाह्ओी; गाधों नगर---१० 
अमरताथ कान्‍्त; गीता कालोनी--प० बलवौरसिहह शास्त्री; प्रेटर केलाश-] --ढा« 
रघुतन्दन सिंह; ग्रेटर कलाश-][--१० दृरिदत्त शास्त्री; गुहमण्डी--प० रामरूप 
शर्मा; गोविन्द भवने-दयानन्द वा्टिका--प० देवराज वैदिक मिश्नरी, चुना मणद्दी 
पहडशुल - १० देवेश; जतकपुरी बी-३/२४--१० रामतिवास, डिफ्रेंस कालोंती-- 
प्‌ ० अशोककुमार विद्यालक, र, तिमारपुर--श्रीमेद्दी प्रकाशवतों शास्त्री, दरियाग ज-- 
प० तुलसीराम भजनोपदेशक; देवनगर--आचा् हरिदेव ध्वि० मु०; नारायण 
विहार--प० प्रकाशवीर व्याकुल, नया बांत--५॥० प्रकाशचन्द्र शास्त्री, तगर 
शाहदरा-१० वेदव्याप्त भजनोपदेशक। पजादी बाय--आचाय नरेन्द्र शास्त्री, 
थजादी बाग एकस्टरेपन १४/३--१० विश्वप्रकाश शास्त्री, बाग कड़े छाँ--१० 
बरकतराम भजनोपदेशक, बिरला लाइस्प्--प१० ईश्वरदत्त, मोडल बह्ती --प१० 
उविक्ृष्ण शास्त्री, मोइल टाउन--प० रविदत्त गोतम, मोत्तो बाग--प० सत्यदव 
अजनोपदेशक, रघुदीर नगर-- श्रीमती ल्ोलाइतो, रम्रेश तगर--प० मनोहरलाल 
ऋषि भजतोपदेशक, राणा प्रताप बाग--श्रीमती सुशीला राजपाल, राजा गाडंन 
बाली तगर - प० रामदेव शास्त्री, रोहतास तगर--प्रो० वीरप्ाल विद्यात्नकार, 
लेखराम नगर-त्रितगर--ला० लखमीदास, लारेन्स रोड -प० हरिश्चन्द्र शास्त्रो, 
विक्रमनगर - प० सोमदेव शास्त्री, विनय तगर--श्री चमतलाल, स्ाकेत--प्‌७» 
परहँंग शर्मा, सराय रोहेला--१० ओमप्रकाश भजनोपदेशक, सुदर्शन पाक --प्रो 
् मित्र शास्त्री, सोहनगंज--१० सौसराम भजनोपदेशक, सदर बाजार पहाड़ी 
धोरक--प्रो० सत्यपाल बेदार, शालीमार बाग--प० दिनेशचनद्र शास्त्री व्याक्रणा- 
चाय॑, हनुमान रोड--१० चन्द्रभानु ६० भू०। 


88403 #/7/0024 ९4/68/0080 डोगरा, वेद प्रचार प्रवन्धक 


आर्यसमाज सदर बाजार में वेदप्रचारःका व्यापक कार्यक्रम 


. अआर्यक्षमाज सदर बाजार दिललो अगस्त तक १० रामनारायण आयवेंदा- 
के तत्वावधान में सारे अगस्त मास में वेद चाय॑ के ब्रह्मात्व मे वजवेंद पारायण यज्ञ 


प्रचार का व्यापक कोयक्रम्त सम्पन्‍्त सम्पन्न हुआ। बेंदपाठी थे श्रो रवौर्ध 
किया गया। है े अगस्त तक से रवि व्याकरणाच्‌ य॑, श्री दीतबन्ध शास्त्रों 

पुथ्वशभथ शास्त्री ने वदकथा अ्रस्तुत की। २ क० मधवाला 3 
५ अस्त तक श्री रवीरद्र रवि 4५ कि कस 
अगत्त तक रात्रि ८ से १० बजे तक 


ध्याकरणांचाय ने वेदों पर प्रवबत हे 
दिए। १२ अगस्त को श्रीकृष्ण जन्म श्रो (० प्रकाशवीर ध्याकुल् के भजनो के 
बाद भू० १० संसद सदस्य श्रो प० गिव 


अष्टमी का पर्व मताया गया। मुख्य शक 
वक्ता ये--प्रो० बलराज मधोक, हरि. रे शास्त्री के जस्वी प्रवचत हुए 
श्री ला० किशोरीलाल जो के अयक 


खन आयंनेता श्री चिन्तामणि और गुर- हे 
कुल एटा के आचाय॑ वागीक्षजी । १६ से. । एकत्र के गई दस हजार की 
राशि पं० शिवतुमार हास्त्री के माध्यम 


२३ अगस्त तक पं० सत्यदेव जी स्वातक 
ने वेंदकथा प्रस्तुत को । २३ से २६ से महतिदयानन्‍्द सेवा सथ को दी गई। 


शात्म शुद्धि ग्राथम रोहतक में सामवेद पारायण यज्ञ 

आत्म शुद्धि आश्रम बहादुग्गढ (रोह 
तक)का १६ वा स्थापना दिवस शरतिवार 
२ अवतुबर को स्वामों प्र मानन्द हरस्वती 


की अध्यक्षता मे मनाया जाएगा। हस 
आम अवप्तर पर २६ सितम्बर से २ 


क्तृत्रर तक सामवेर पारायण महायज्ञ 
का आयोजन भी किया गया है। २ 
अस्तुबर को प्रातः € बज महायज्ञ की 
पूर्णाहुति के बाद रोटरो क्लब बहादुर 
बड़ द्वारा तिशुत्क तेत्र चिछत्सा 
शिविर लग!या बाएगा। 


२३ सितम्बर की पप्नोक विहार में घुवक प्रशिक्षण शिविर 


केन्द्रीय आये युवक परिषद दिल्ली प्रदेश के तत्वावधान में शनिवार २३ 
सितम्थर तथा रविवार २६ सितम्बर को अशोक विहार आये समाज, फेज--१ 
ब्लाक एफ दिल्‍ली-११००५२ में युवक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया 
है। २५ पितम्बर को ७ बजे शिविर का उद्घाटन होगा । रविवार २६ पितम्दर 
को एक दिवसीय युवक प्रशिक्षण घ्िविर होगा, उसमें योग्य व्यायामशिक्षकों द्वारा 
शारीरिक उन्नति के लिए योगासन, दण्ड ,बेठक, लाठी, व्यायाम, आत्मरक्षा, सेनिक 
एवं वैदिक शिक्ष ण दिया जाएगा। उत्तरी दिल्‍ली क्षेत्र के युवक २ २० प्रवेश शुल्क 
के माथ अपने नाम लिखाए । प्रात साथ भोजन को समस्त व्यवस्था आगे समाज 


अशोक विहार की ओर से निशुल्क होगी । 





छात्र युवा पीढ़ी 


(३) मा भ्राता भ्रातर ढ्िक्षेन्‌ था 
स्वत्तारमुत स्वसा । सम्पन्न; सत्रता मुंत्वा 
वाच वदत भद्रया॥ अपर्व ३॥१०१-े 

भावाथ--प्रभु भादेश देते हैं (१) 
हे गृहत्थियो ! तुम एक सदुश हृदय मन 
यक्ष्त परस्पर द्वेप रहित होझों। एक 
दूसरे को ऐसे प्र म करो जेसे गाय अपन 
उत्पन्त बछड़े को करती है। (२) पुत्र 
पता के ब्रत के अनुकूल जीवन बनाये, 
ओर समान उद्देश्य वाल हो, माता के 
साथ एक सदृश मनत-चिल्तन वाला हो, 
पत्नी और पति एक दूसरे के प्रति मीठे 
ओर शान्तिप्रद वचन बोले (३) भाई- 


9१288 (पृष्ठ ४ का शेष ) 


अयने भाई से देप करत वालान हो, 
हसी प्रकार इहत-बहत से ढ धघ ते करे। 
एक सदृश व्यवहार-आचार ओर एक 
सदृश्न बीबन उद्देश्य और ब्रत वाले, 
कल्याणकारी वाणी मे बोलने वाले हो। 
छात्र -युवा पीढ़ी सहित नरेसमाज 
के निर्माण का भोधार इससे अधिक 
उत्त म, सशक्त और प्रोह्रेश्य नहीं हो 
सकता । आओ | हम सब इस दिशा में 
एक जुट हो आज की परीढो को अपने से 
अधिक श्र 55 बनाने का प्रयास करें । 
पता--के. ही. ३७/ब्ी अशोक बिहार, 
दिल्‍लोी--५ २, 


/ दर शुम जालरके लय शुभ अवन्नए के लिये 
पद और पवित्र 





कीमती जड़ी बूटियों से निर्मित 


महाशियां दी हट्ठी प्राइवेट लिमिटिड 
944 इंडरिटपल ऐरिया, क्षीति नगर, नई देहली-॥005 


फोन - 534093 539609 
के सेल्स भाफिस खारी बावनी, दिल्ली-0086 फोन 232855 


२732. 0४ 


के, 


पा&4 27.5५ वाद ५ 


2 पपुआए, 





है] 


छात्र संघः समस्या: 
(पृष्ठ ५ का शेष) 

पर भी छात्रस॒घ की लानत--खुदा की 
फटकार। 

कोई छात्रसध की आवश्यकता और 
उपयोगिता तो बताए ? कहते हैं विद्या- 
थियो की समस्याओं के हल के लिए 
इसकी आवश्यकता हैँ। विद्याथियों की 
समस्याएं क्या हैं ? प्राए दित छुट्टियाँ 
माँगना, छुट्टी न देने पर प्रधानाचार्य 
के कमरे पर पथराव करना, जिसने 


साप्ताहिक आायं-सम्देश 


विषय-सुश्ार्थी को विद्या और विद्यार्थी 
को विषय-सुख्र प्राप्त नहीं हुआ करते । 

विद्यार्थी को विद्या के मार्ग से हटा 
कर विषय-सुखों के मार्य पर डालने का 
ही कार्य किया है इन छात्रवधों ने, 
इसके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं और 
तो और आज तक कोई छात्रसप किसी 
निर्धन विद्यार्थी की सहायता तक नहीं 
कर सका । कोई छात्रतध यदि किसी 
निर्धन विद्यार्थी को पुस्तकें ही क्रय करके 
दे सका हो, किस निर्धन छात्र का शुल्क 


किसी लड़की को छेडा हो तथा उसके विद्यालय में जमाकर सका हो अथवा 
परिणामस्वरूप पिट कर आया हो, किसी निर्धन विद्यार्थी को भयकर शीत 
ऐसे भ्रष्ट विद्यार्थी का पक्ष लेकर हैं दिगो मे जर्तीं, कोट आदि गर्म वस्त्रो 
नगर में तूफोन बडा कर देना, याता- >बकैलइामता कर पका हो, उसके ठिदृ, 
यात रोकना, बसो-ट्रेनो पर पथराव रतपे टूंटी चप्पल वाले पैरों के लिए मोजे 
करना व आग लगाना । ये सब तो “जूते लेकर दे सका हो तो बतायें ? 
लज्जा श्र डूब मरने की वांतें हैं। निप्वेग विद्यावियों की सहायता के लिए 
विद्याधियों को समस्या तो विद्यार्थी शब्द किसी छात्रसंघ ने निधि स्थापित करने 
मे ही निहित है। उसे विद्या चाहिए, हे लिए कोई पस्ताव ही स्त्रीकृब् किया 


विषय-सुद्ष नहीं, छुट्टियां नहीं। यह 
तो विषयार्थी और सुखार्थी को बात है*- 
विद्यार्थी को नही । 


हो तो कोई हमें दिखाए ? 
बतीव सन्तप्त हृदय से हम देश के 
उत्तरदायी लोगों से कह देना चाहते हैं 


सुखायिन, कुतो विद्या विद्याधिन: कुतः कि थे इस देश को दशा पर दया करें । 
सुख्म्‌। सुधार्थी वा त्यजेत्‌ विद्या विनाश के कगार पर तो लाकर खड़ा 
विद्यार्थी वा त्यजेत्‌ सुखम ॥ कर ही विया है किन्तु विनाश के गत में 

विद्यार्थी को चाहिए कि विषय-सुख तो न धकेलें । पञ्चवर्षीय और प्रत्येक 
को छोड़ दे, उसको कामता न करे वर्ष नवीकरण को प्राप्त हो जाने वाली 
ओर सुख़ार्थी विद्या को छोड़ दे, क्योंकि योजनाओं ने यदि देश की जल 









उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरकुल कांगड़ी 


की श्रोषधियाँ 
सेवन करे 


रजिण् डी (सी०) ७ 


शाला कार्यालय : ६३ पली राजा कंदारनाथ, 


फोन ह० २६६८३८ चावड़ोी बाजार, दिल्लो-६ 
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फामेसी, हरिहार | 


समत्या हुस कर दी ओर देश की सनन्‍्तति 
पम्रष्ट हो गई, नत्तल हो पय-प्रष्ट हो 
गई तो ऐसी रोजो-रोटौ, बस्तर शोर 
आवास हो नहीं अपितु मोहन-भोगों, 
अतौव मूल्यवान वस्त्रा-भूषणों और बहु- 
मूल्य भवनों को लेकर हम क्या करेंगे ? 

जब हम हो न रहे, हमारो सॉँस्‍्कू- 
तिक धरोहर, हमारा स्वाभिमान आदि 
सब कुछ विनष्ट को गया तो शेष तो 


पशत्व का ढांचा हो रह जाएगा। हमर . 
राष्ट्रनेताओ से पूछना चाहते हैं कि 


अपने भारत को 'पशु-राष्ट्र' समझ्ञा है 
क्या ? याद रवदिए; यदि समय रहते 
इधर ध्यान न दिया गया तो राष्ट्र तो 
डदेता हो... रहेंगे अपर लोग भी नहीं । 

रोग प्रसाध्य होता जा रहा है। 
अावश्यकता इस बात को है कि इसका 
तुरन्त हल किया बाए। यदि तुरन्त हस, 
नहीं किया गया तो विज्वम्ब होने पर 
रोग वश में नहीं आएगा। विष सम्पूर्ण 
शरोर में फैल चुका है ओर अब रवो में 
घुतने लगा है। बच्चों को उनके माता- 
पिता विद्यार्थियों के रूप में विद्यालय में 
प्रविष्ट कराते हैं सधार्थी के रूप मे नही | 
देश को भी विद्यार्थी ही चाहिए, संपार्थी 
नहीं । विद्यार्थी विद्या को चाहने वाले 
को कहते हैं, घर से रुपए चुराकर 
अथवा अन्य अनेतिक कार्यों द्वारा प्राप्त 


की करके छात्र-सघ का चुनाव लड़ने वाले होगा। 








बांधी नगर दिल्ली ३१ में मुद्रित कार्यालय १४ हनुमान रोड तई दिल्‍्सों ! फोग३१०५०। 
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को नहीं । . 
धमाधान--सप्रादान इस समस्या 
का यह है कि यदि शासन छात्र ब्ंधों को 
स्वंधा समाप्त करने को तेयार नहीं तो 
कम से कम माध्यमिक हकूलों से तो इसे 
समाप्त कर हो दे। स्वातक-स्नातकोत्तर 
विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में भो 
यह अनुबन्ध लगा दें कि जो पिछली 
परीक्षा में प्रथमोत्तीर्ण रहे हैं, वे दी छात्र 
सघ चुनावों में क्रय ले सकेंगे और कोई 
विद्यार्थी किसी राजनीतिक दल का 
सदस्य नहीं बन सकैगा, यदि बनेगा तो 
वाधिक परीक्षा में भाग नहीं ले सकेगा + 
इंससे एक ओर तो अवाञछनीय और 
उद्दकष्ड तत्व आगे नहीं: वर सकेंगे आपस 
होनहार प्रतिभावान्‌ तथा विशधाव्यत नी ही 
भागे आग्रंगे । जब ऐसे. युवक अधिकारी 
बनेंगे तो छात्र प्षों की यति छात्रों में 
प्रतिभा जगाने और विद्या कौ दि 
उत्पल्त करने में होगी भोर इसके परि- 
णामस्‍्वरत राष्ट्र को प्रतिभा-तम्पत्त 
योग्यता वायरिक उपलब्ध होगे । 
दूपरे राजनीतिक दलो पे बचे रहने 
के परिणामस्वरूप राजनीतिक स्वार्थों के. 
लिए विद्याथियों का बहुमूल्य समय 
विनष्ट होने ते बचकर उनके अपने 
जीवन के निर्माण तदुपरान्त राष्ट्रों- 
त्यान के कार्यों के लिए उपयोगी पिद्ध 


भ्राणा 

$ व्रायोधिया हो जड़ के 
जिटाओे के लिए उत्तन 
श्वापुरंटिड ध्ो्धाध्र 


शिजलिकत जाकर. हे 
दिल्‍ली बाय प्रतिनिधि सभा के लिए श्री सरदारी लाल बर्मा द्वारा सम्पादितएवं प्रकाशित तका बाध्यि 3 ३५७४, रघुबरपुरा न॑० २ 
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थार्गे “ओोरेम 
आ्ेसन्टेश 





दिल्‍लो श्रायं प्रतिनिधि सभ। का साप्ताहिक मुखपत्र 





एक प्रति ३४ पैसे 


वारषिक १५ रुपये वर्ष : ६ 


अंक ४६ 


रविवार ३ अक्तूबर 


१८ अशिन वि० २०३६ 





दयानन्दाब्द-- १४५८ 


 आन्तरिक अ्रव्यवस्था और अद्ञान्ति से देश को संकट सम्भव 


विदेशी सहायता से पनप रहे साम्प्रदायिक तत्वों को समय रहते क्चल दिया जाए : 
प्रधानमन्त्री श्रोमतो इन्दिरा गांधी से सावदेशिक सभा के प्रधान श्री रामगोपाल शालवाले का अनुरोध 


नई दिल्‍ली | सा्वदेष्कि आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री रामगोपाल 
वानप्रस्थ (शाल वाले) ने भारत की प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी को एक पत्र 
भेजकर बडी चिन्ता प्रकट की है कि देश में १६४७ से पूर्व की स्थिति पुन निर्मित 
होती जा रही है। श्री शालवाले ने प्रधानमन्त्री से अनुरोध किया है कि देश मे 
विदेशी घन और सहयोग से पनपने वाले साम्प्रदायिक तत्त्वों को सह्तों से कुचल 
दिया जाए, अन्यथा देश की आन्‍्तरिक अव्यवस्था और अशांति बाह्य आक्रमण से 


अधिक सकफटपुर्ण हो सकती । 
विभाजन से पूर्व फो स्थिति बनी 


दायिक तत्वों ने पुन समाज भौर राष्ट्र- 


श्री शालवाले ने अपने पत्र में विरोधी कारंवाइयां बडी उम्रता से शुरू 
लिखा है--इस प्मय देश मे साम्प्र- कर दी हैं। १६४७ मे विभाजन से पूर्व 


दिल्ली में मह॒षि ने आयंसमाज को 


स्थापना को थी 
आरयंसमाज को स्थापना को १०४ वा बोत गए ; 
ऋषि प्रतिष्ठित आर्यसमाज के पुब्नरुद्धार कों आवश्यकता 


दिल्‍ली । सम्भवत, यह बात कुछ नवीन-सी प्रतीत होगी परन्तु है सो टके सच्ची 


* कि लगभग १०४ वर्ष पूर्व कातिक शुक्ला एकादशी, *१ ६३४ के लगमग महथि दया- 
नस्द सरस्वती ने सब्जीमण्डी दिल्‍ली अवस्थित लाला बालमुकुन्द बेसरीचन्द्र के उद्यान 
में अथवा शाह जी छत्त में आयंप्तमाज दिल्ली की शुभ स्थापना की थी। इस ऐति- 
हापिक घटना को १०४ वप बीत गए है। आज आवश्यकता है उत्त ऐतिहासिक स्थल 
की द्ोज कर वहाँ दिल्‍ली आयंसमाज का शताब्दी कार्यक्रम मनाया जाए और कम 
से कम उस क्षेत्र मे आयंममाज का पुनरुद्धार अवश्य किया जाए। क्या इस सम्बन्ध 
में दिल्‍ली की प्रमुच् आयंसथाजे, दिल्‍ली आय॑ अतिनिधि सभा, सावेदेशिक आये प्रति- 
नध्ि सभा झोौर आयंजन अपना दायित्व अनुभव कर उचित कार्यवाही करेगे । 
यहां प्रस्तुत है--दिल्‍लो में आयंसमाज की स्थापना के विषय मे एक महृत्त्व- 


पूर्ण दस्ताबेजी प्रमाण : 


कातिक शुक्ला १९३४ में दिल्‍ली आयंसमाज को स्थापना हुई थी 
ओ्रमद्दयानःद प्रकाश के संगठन काण्ड के आठवें सर्ग में (पृष्ठ २७३) पर 
स्वामी सत्यानग्दजी ने लिखा है: मेरठ से चलकर कोई आश्विन सुदी १२ स०१६३४५ 
को महाराज (महृदि दयानन्द सरस्वती) देहली आए । सब्जी मण्डो मे लाला बाल- 
मुकुर्द केसरीच*द्र के उद्याते से विराजमान हुए। विज्ञापनों द्वारा सारे तगर मे श्री 
उपदेशों की सूचना दे दो गई । शाह जो के छत्ते मे उनके प्रभावजनक व्याख्यान 
हुए" महाराज देहली में भआायंद्माज की शुप्र स्थापना करके कारतिक शुक्ला एका- 
दशी अथवा द्वादप्षी संवत्‌ १६३४५ को जयपुर प्रस्थान कर गए | 
महाराज मांधवदी ६ त० १६३४ को रेगाड़ी से चलकर बेहुली आए ओर 
: सुझजी मण्ही के बासमुकुन्द केसरोचरद्र के मोती-उच्चात में विराजमाव हुए। इस 
बार उन्‍होंने वहां दो-तोन हो व्यास्यान दिए और फिर यह हरिद्वार के कुम्भ मेले 


पर जाने के लिए प्रस्थान कर गए । 


देश मे जेसी तनावपूर्ण साम्यदायिक 
स्थिति थी वेसी ही क्षब पुन' बन गई 
है । अचम्भे की बात यह है कि विभाजन 
से पूर्व जो स्यान साम्प्रदायिक संधर्षों के 
लिए बदनाम थे, उन्ही स्थानों पर पुन 
साम्प्रदायिक आग भड़क रही है। 
अलीगढ़, मेरठ, मालेगाँव, मुरादाबाद 
इसके उदाहरण हैं। यदि समय रहते 
विदेशी धन ओर प्रहयोग से पतपने 
वाले इन साम्प्रदायिक तत्वों को नहीं 
कुचला गया तो स्थिति बड़ी भयकर 
और विस्फोटक हो सकती है । आन्तरिक 
अव्यवस्था और अशाति बाह्य आक्रमण 
से अधिक खतरनाक हो सकती है । 
हरिजनों पर संगठित हमले 
श्री शालवाले ने तमिलनाड़ के 


पुलियान गुडी, दिल्‍ली और मेरठ के 
दगो के सदर्भ मे यह सूचना भो दी है 
कि इन दंगों से एक विशेष स्थिति का 
निर्माण हुआ है। इन तीनों स्थानों पर 
हरिजनों द्वारा इस्लाम कबूल न करने 
पर उन पर योजनाबद्ध तरीके से प्गठित 
हमले किए गए। दिल्ली में तो प्रशासन 
पर दबाव हाल कर हरिजनों को नौक- 
रियो से निकाल दिया गया। डरा- 
धमकाकर जबरदस्ती हरिजनो का धर्म- 
परिवर्तन करने की कोशिश से लगता है 
कि साम्प्रदायिक तत्वो को श,प्तन और 
देश के कानून का कोई भय नहीं है । 
भतकाल में तलवार के बल पर इस्लाम 
जैसे फैलाया गया था, वही प्रवृत्ति भव 
पुन, सिर उठा रही है। | 





गोवंश राष्ट्र की बहुमूल्य सम्पत्ति 


गोओं की रक्षा के लिए शिवसेना के प्रमुख बाल ठाकरे का आह्वान 


बम्बई । शिवसेना के प्रपुख वाल 
ठाकरे ने २२ धितम्बर के दिन घोषित 
किया कि वह बम्बई तथा महाराष्ट्र के 
दूसरे भागो मे गोओ, बछड़ो और बंलो 
को हत्या रोकने के लिए अपनी पूरी 
शक्ति लगा देंगे । उन्होंन यह घोषणा 
भौ की कि उतके निश्चय के मूल में 
किसी प्रकार की साम्प्रदायिकता नहीं 
है। उनको विनम्र सम्मति में गाय और 
ग़ोवश एक बहुमल्य राष्ट्रीय सम्पत्ति है, 
और वहू सहन नहीं कर सकेंगे कि 
उसका सहार किया जाए। 

शिवसेना के प्रमुख ने यह घोषणा 
भो को कि वह बंलो को ब्‌चडखाने 
जाने से रोकेगे। वह शिवपेता के माध्यम 
से बकरीद के दिन ४००० बंलों की 
कुर्बाती को रोकने »औ पूरो कोशिश 


करेंगे। श्री ठाकरे ने कया कि गौओ और 
बलों की कुर्बानी मुस्नम मजहद का 
हिस्सा नहीं है । उन्हो त इस बारे में मुस्लिम 
परमंशास्‍्त्रों का हवाला दिया । साथ ही 
कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्पष्ट 
शब्दों मे निर्णय दिया है कि बकरोद के 
दिन गायों की कुर्बानी धामिक दृष्टि से 
नहीं होती । शिवसेना के प्रमुख के 
मुसलमान भाहयों से अनुरोध किया है 
कि वे गायो ओोर बलों की कुर्बानों पर 
जोर न दें, वे अपनी इस धार्मिक कुर्बानी 
के लिए भेडो और बकरो का कोटा' 
बढ़वा सकते हैं। उन्होंने सरकार से भो 
अनुरोध ज़िया है कि उम्र गोवश को 
रक्षा कर अपना राष्ट्रीय कत्तब्य पुर) 
करना चाहिए । 


प3 झए 





सम्पादक... मरेन्‍्द्र विद्यायालस्पति 


व्यवस्थापक--प्रद्य सनलाल तलवाड़ 








साप्तहिक आयेतन्देश 


हों, जिसके सन्‍्तानन हो; जिसकी उन्नति 
विहद्ध हो जाए--प्रभझता चाहिए बह 
निऋ ति की जकड़ में आ गया है । 
विशेष---इस मन्त्र के ऋषि शब्द 
का अर्थ सकेत करता है कि यदि तुम 
तिऋ ति (पा देवता) की जकड से बचे 


दुर्गति से कैसे बचें ? 


--मनोहर विद्यालकार 


अद्ुन्वन्तमयजमानमिच्छ स्तेनस्येत्या मन्विहि तस्क्रस्प 
अध्यमस्मदिच्छ सा त5इत्या नमो देहि निऋते तुम्यमस्तु ॥ यजु १२-६२ 


ऋषि --मधृच्छन्दा । देवता-- 
निऋ ते । छन्द --निचुत्‌ त्िष्टुप्‌ । 
शब्दार्थ--है (देवि निऋते) कष्ट 
और दुर्गंति देने वाली तिऋति देवि | 
(तुभ्य नम अस्तु । तेरे आगे हाथ जोडता 
हू (अस्मद्‌ अन्यम्‌ इच्छ) तू किसी दूसरे 
के पास जा, हमारा पीछा छोड। 
(असुस्वन्तम) किसी अनुत्पादक आलसी 
अकर्मपथ अथवा (अयजमानम्‌) 
यज्ञ भावना विहीन स्ार्थी 
या पापी की (इच्छ) कामना कर, क्यों- 
हम तो उत्तादन में रत तथा यज्ञ भावना 
में बोत-प्रोग है। है देवि, तू किसी 
(स्तेनस्थ) चोरी करने वाले अथवा 
(तस्करस्य) काला घन कमाते वाले की 
(इत्याम) ग्रतिविधि का ,भनुद्दति) 
पीछा कर । 
निष्कप॑ं--राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति 
का कर्त्तव्य है कि किप्ती उत्पादन के काये 
में लगा रहे, और पर्याप्त घन कमान के 
बाद यज्ञ भावता का त्याग करके केवल 
स्वार्थों न वन जाए, अपितु समाज और 
देश के लिए भी कुछ न कुछ करता 
रहे । 
राष्ट्र का कत्तेव्य है कि करो की 
चोरी करते वाले तथा कोला धन का 
बढ़ाने वाले व्यक्तियों की गतिविधि का 
पोछा करते हुए उनको पड कर 
निऋ ति देवता को साँप ई अर्थात्‌ उन्हे 
तरह-नः हू के कष्ट और दष्ड देता रहे, 
जिससे द रे देशवासी ऐसी ग्रतिविधियों 
से बचे रहे । 
निऋ ति को पाप देवता कहते हैं । 
जिसके पाम कंप्ट, दु ख, दुर्गति दरिद्रता 


रहना चाहते हो तो प्राणी मात्र के लिए 
मधुर भावनाएं रकखों । सब का कह्याण 
चाहो और करो । अपने स्वार्थ के लिए 
दूसरो को कष्ट मत दो । 

इस मन्त्र का छन्द शब्दार्थ सकेत 
करता है कि यदि मधुच्छःदा बनना 
चाहते हो तो कुछ काल बाद आत्म- 
निरीक्षण करते रहो | काम, क्रोध, ओर 
लोग, पाप देवता के प्रतिनिधि (दूत) 
हैं, इनसे बचने का प्रयत्न करो। और 
समाज में अपने से बडो बराबर वालो 
ओर छोटों की स्तुति यथायोग्य व्य- 
वहार करो। 

अथंपोषक प्रमाण -त्रिष्टुप्‌-त्रिविध 
नरकस्पेद द्वार नाशनभात्यन:। काम 
क्रोधरतथा लोभरतप्मादेतत्तय त्यजेत ॥॥ 
ग्रोता १६-२१। जिक्स्तुप स्तुभुस्तभ्भे 
बवरोधे । र्ञ सतुतो, स्तुति -गुणदोष- 
वर्णनम्‌ । निऋति.--$च्छापति । तिरू- 


२-5, नि ति -कष्टमू । निर्गवा ऋति। | 


गमन यया सा-आलत्यम्‌ तलररिणाम 
महत्कप्टम्‌ । दुगति दरिद्रता । निऋति 
गृहीतो वा एव यो निछद्ध । मैं० २-२-१। 
यावा5अपुत्रा पत्नी स्ानिक तिगुद्दीता। 
माश ५-३-१-१३ । पाध्मा वे निऋ ति । 
माश ६-२-१-१ इत्यागति', इणृगतों। 
म्रधृच्छन्दा -मध. (मधुर)--च्छन्दा 
(छतदति अचंतिक्मा। नि० ३-१४। 
आहलादने दीप्तो च्‌। छन्दोभियंजस्ता- 
यते । जे० २-४३१। 

४४५२, ईश्वर भवन, थ्ारी बावडी, 

दिल्ली -१ १०००६ । 
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मस्जिद अल्लामन्दिर बनी ! 


तजौर (तजावुर) तजावुर जिले मे कोलक-अल वैन्तानपत्र नामक गाव मे 
इन दिनो एक भी मुसलमान नहीं है । यहा की पुरानी मस्जिद मे सभी जातियों के 
हिन्दू मिलकर सामूहिक प्रार्थना करते हैं। यह रहस्योद्धाटन तमिल विश्वविद्यालय 
के एक सर्वेक्षण के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है । 

इस गाव में इन दिनो २४०० हिन्दू रहते हैं, वे अल्ला-कोयल या अल्ला- 
मन्दिर (मस्जिद का नया नाम) में अपनी प्राथ॑ना एवं आराधना करते हैं! ग्राव का 
भुखिया नत्ता मइक्करर गावो की वित्तीय सहायता से इस अल्ला मन्दिर के प्रवन्ध 
की देखरेख करता है। सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि एक पेड के नीचे गणेश की प्रतिमा 
को ओर गाव वालो का विल्कुल ध्याव नही है! विश्वविद्यालय के परिपत्र मे यह 
सूचना भी दी गई है कि गाव मे एक भी मुमलमान के न रहने के बावजद मस्जिद 
की मौजूदगी से मालूम पडता है कि या तो गाव के मुसलमान गाव छोड गए हैं या 


उन्हें फिर हिन्दू बना लिया है । 


७७७७८#८"ए"नन्‍शशस्‍शस्‍शशशननशणणशणणनाणननभाााभइ 9 >> कल नकद 


ह अक्तूबर ८२ 





बेदों का संदेश 


-श्रीमती सुन्नीलादेवी विद्यालंकृता 


वेद ज्ञान है। ज्ञान ! जीवत किस 
तरह से जिया जाए इसका रास्ता बेद 
बताते हैं। चारो वेद कण्ठस्थ कर लिये, 
परन्तु जीवन मे कुछ प्रभाव नहीं पड़ा । 
जीवन उ्ी पुराती धित्ी-पिटी लाइनों 
पर चल रह है तो यह बंसी ही बात 
होगी--यथा खरः चन्दनभारवाही, 
भारस्य वेत्ता न तु घन्दनस्य । गधे के 
ऊपर चन्दन के थ॑ले रखे हुए हैं। उसे तो 
इतना ही ज्ञान है कि कुछ बोझ मेरी 
पीठ पर रखा हुआ है! वह बोझ का 
अनुमव कर रहा है किन्तु चन्दन का 
कुछ मूल्यांकन नही कर सकता सो वेद 
तो जीवन को कुछ मूल्य देना चाहता 
है जिससे व्यक्षि ऊचा बन सके | वेद 
का पहला सन्देश है कि--ओ क्ु्दृस्तेवे 


, कर्माणि जिजीविषेद शत समा । एवं 


त्वयितान्यथेतो5स्ति न कम लिप्यते तरे । 
कम करता हुआ ही सो वर्ष तक जोने 
की इच्छा कर। आलसी होकर जीना 
भो क्या जीना है ” फिर नरे कर्म ऐसे 
करे कि उपमे लिप्त न हो उसे 'जत 
नही 'नर' बनता है। जत--उत्पस्त तो 
सभी होते हैं। परन्तु नर-वह है जो 
कमंगोगी हो। करमंयोगी कौन है ? गीता 
में इसकी बड़ी सुन्दर व्याख्या की है -- 

योग करमंसु कोशलम्‌ कुशलता- 
पूवंक कर्म करना ही कर्मयोत है। जो 
भी काम करो म्रनोयोग से करो। स्त्री 
खाना बनाए ॥ प्फाई से बताए। नमक 
प्रिय, ममाला ठीक-ठीक डाले। घर के 
काम वेगार समझ कर न॒करे। कर्त्तव्य 
समझ कर करे। कुशलता प्रत्येक कार्य 
कौ सुन्दर बता देती है। पुरुष कार्यालयों 
मे काम करते है। अपता-अयना काम 
ढग से करें । कर्त्तव्य समझ कर करे । 
कुशलता से किया गया छोदे ते छोटा 
कार्य भी कर्ंयोग बन जाता है। बिना 
प्रयत्न के कुछ नही मिलता । साथ-साथ 
योग्यता भी हाल करो । हमे इच्छा है 
१) की लोटरी खरीद कर लक्षर्पात बन 
जाऊ। ब्रैंक में नोइरी मिल जाएगी। 
पिनते जाइए, लाखो रुपए, पर बे रुपए 
हमारे नहीं हैं बैक के हैं ॥| हमे तो ५००) 
रु० वेवत मिलता है वही है हमारा। 
इच्छा हुई 'कार' की। ड्राइवर बना 
दिया । सारा दिन धूना कार से । परन्तु 
वह कार हमारी नहीं हैं। मालिक की 
है। हम नोकर मात्र हैं 'कार के। 
बाले की इच्छा थी। बंगले का बोकी- 
दार बना दिया । बिना प्रथत्त और बिता 
योग्यता के कुछ नहीं मिलता । योग्यता 
है | प्रथत्त करते हैं निष्काम भाव से | 


कुशलतापूरवेक काय॑ करते हैं। भयवान 
छणर फाड़ कर देता है । 

कमंयोगा को दूसरी परिभाबा। 
गीता भे दी है--सभत्व योग उच्चते । 
समभावना । हम छोटी-छोटी चीजों से 
पक्षपात॒ कर जाते हैं। घर ही को 
लीजिए। पा प्राणी हैं। तब के प्राथ 
एक-सा व्यवहार करो । किसी को दाल 
में एक चम्मब घी डाल दिया क्िसो को 
ने डाला । किसो के दूध मे आँख बचा- 
कर मलाई ज्यादा डाल दी। किसो को 
पानी वाला दुध सरका दिया। घट मे 
बहू की चलती है तो 'सास' को उपेक्षा । 
साध की चलती है तो बहू की 
उपेक्षा क्यो ? सब अपने हो हैं ने बच्वो- 
बच्चों में फके । नन्‍द-भाभो मे अनबन । 
सास-बहु के झग्रड़ ये सब कर्म कृशलता 
का अभाव ओर पक्षपात की ब्ावना के 
ही कारण होते हैं। यह जाति-पाति के 
भेद, छुत-छात। कया है ? छू को 
किरण नहों देखती कि मैं अमीर को 
प्रकाश दू , गरीब को नही । ब्राह्मण को 
जीवन दू. शूद्र को नही । नदी का पानी 
भेद नहीं करता, कि मैं राज! को तो 
प्याप्त बुच्चा दू रह की नहीं। वायु 
पृथ्वी सब क्षोर समदर्शिता है। फिर 
मनुष्य हो क्यो यह भेद की दीवारें खड़ी 
करता है। वेद कहता है पनुष्य कम 
करे | कुशलता से कर्चव्यों का अनुष्ठान 
कर समदर्शी बनकर कम कर। 

एक भिन्न का निमंत्रण पत्र आया 
विवाह का | हम कार्यबश नहीं जा सके। 
मित्र नाराज हो गया। प्रभु का तो प्रति 
दिन निमन्त्रण है। सूर्य की किरणें प्रात 
काल आख खुलते ही आमत्रण देती है । 
कल-कल करती नदिए शीतल मन्द 
समीर, पक्षियों की चहवहाहट रात -दिन 
प्रभु के निमन्‍श्रण हुम तके पहुंचा रहे 
हैं। हए हैं कि फुरसत ही नहीं है उसे 
पढने को । पश्य दवस्‍्य काव्य ने ममार 
त जीयेति । यह वेद उत्त देव की अमर 
काव्य है उप्ते पहो और जीने को कला 
सोबो । 


प्रहंफार का त्याग क रो 


वेदों का दूसरा सन्देश है । अहृकार 
का त्याग करो । जब प्रयत्न करते-करते 
सफलता, यश्च, कीति: घरव-दौलत मिलने 
लगती है तो फिर अहकार आ। जाता 
है। कियी ने बड़ा सुन्दर कहा है कि-- 
दोलत की दो तातें हैं। एक लात तो 
बह जब आती है तो कस कर छाती“पर 
मारती है आदमी अहूंरार से कक कर 
बड्टा हो जाता है। दूधरो लात जब 

(शेष पृष्ठ £ पर) 


५ 


हमारी वाणी में मिठात हो ! 
3 झोरेम बिह्वाया अग्ने मधु में जिह्लामृत्रे मधुलकम्‌। 
ममेदह क्रतावत्तो मम चित्तमुपायसि: ॥ अयब (-३४.२ 


परम दाल प्रभु से प्राथंना है कि वह हमें ऐसी क्षमता दें कि हमारे जिद्ने।ग्र 
में मिठास हो, हमारा कण्ठस्वर घुरीला हो। हुमारे ज्ञात-कर्म मे आकर्षण हो, हमारा 
जीवन माधुय॑ से परिपूर्ण हो । 





हम दिल्‍ली प्रायंसमाज की शताढदी भुला बेठे ! 


एक सत्त्या के रूप मे आयंसमाज की प्रतिष्ठा हुए लगभग १०७ वर्ष बोत 
चुके हैं। आयंसमाज की स्थापना का शताब्दी-महोत्सव प्रारम्भ में वम्बई में मनाना 
निश्चित किया गया था, फिर परिस्थितियोवश वह उत्तरदायित्व दिल्नी पर आया । 
सा्वदेशिक सभा एवं दिहली आरयंप्रतिनिध्ि सभा आदि सस्याओ ने आर्यत्त॒माजो एव 
आर्यजनों के सक्रिय सहयोग से वह महोत्सव पूरे उत्साह से सफलतापूर्वक मनाया। 
गरयस्नमाज के इतिहास में उस शताब्दी महोत्सव को सदा ह्मरण किया जाएगा, 
परन्तु इसी के स्राथ यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि महषि दयानत्द द्वारा रैणढ 
वर्ष पूर्व दिहली राजधानी में आर्यं्रमाज को स्थापना की गई थी। उप भायंसमाज 
की स्मापना से पूर्व दिल्ली के शाहुओ के छत्त में महर्षि दयानर्द के उपदेशों की धूम 
मच गई थी। कातिक शबला दशमी विक्रमी स० १६३४ को दिहली में बररयंसमाज 
की स्थापना की गई । इस स्थापना से पूर्व महावि सब्जी मण्डी में लाला बालमुकुन्‍्द 
केसरीचनद्र के उद्यान में ठहरे थे। इस प्रवास के बाद महहधि जयपुर गए, लौट,कर 
दिल्‍ली आते पर पुनः इसी उद्यान मे ठहरे ओर यहां बनेक उपदेश दिए । 

स्वामी तत्यामन्द जी ने अपने ग्रन्थ श्री मदृक्यानन्द प्रकाश के पृष्ठ २७२ पर 
दिल्‍ली में महर्षि द्वारा आयेस्माज की स्थापना का विवरण दिया है। उस विवरण 
मै यह भो ज्ञात होता है कि महर्षि ने आर्यसमाज की स्थापना से पूर्व और बाद में 
यहां पर प्रवचनों की धूम मचा दी थे! । इस विवरण को पढ़ सुन कर ह्वभावत: 
जिज्ञासा होती है कि सब्जी मण्डी में लाला बालमुकुन्द केसरीचन्द्र के उद्यान की 
वत्त मान स्थिति कंती है ? बह उद्यान आज भी क्धिमान है या नहीं ? उनके उत्त- 
, राधिकारियों या उस सम्पत्ति के वर्तमान स्वत्वाधिक्षा रियो को आर्यसमाज तथा उसके 
सिद्धान्तो के प्रति कैसी आस्था है? यदि दिल्‍लो औयंसभाज के उम्त स्थान का अन्वे- 
पण किया जा सके तो दिहलो आय प्रतिनिधि सभा, मावदेशिक सभा एवं स्थानीय 
सम्राजों एव आर्यज़्नो का एक पुनीत दायित्व है कि उस स्थल पर दिल्‍लो आये- 
समाज का शताद्दी महात्सव मता कर वहा राजधानी, महर्षि और आयंक्तमाज की 
मर्यादा के अतुरूप अपर स्मारक स्थापित किया जाए। 

महू दयानन्द और आय॑प्तमाज ने रूढियो और अन्धविश्वास के स्थान पर 
तके-विवेक का मूल मन्त्र दिया था। उन्होंने मृत्तिपुजी, अवतारवाद के स्थान पर 
निगुण निराकार भगवान्‌ की आर पृजा का क्देश दिया था। इतना हो नही, जब 
भारतीय बहुजन समाज पश्चिमी ज्ञान-विज्ञान से अभिभूत हो चला था तब महधि ने 
ही भारत और उसके धमं-सस्कृति और विचारधारा के अति अपूर्व निष्ठा प्रकट को 
थी। भाज देश में भ्रध्टाचार, विषमता और अन्याय प्रचलित है, जब तक इस देश 
में पैसे या दूसरे प्रलोभनो द्वारा स्वार्ी तत्त्व इत राष्ट्र की भूखी, नगी, अशिक्षित 
जनता को विधर्मी बनाने के लिए तुले हैं, तब तक आयंध्तमाज आयंजन अपने गुर के 
प्रति अपनी दक्षिणा से उऋण न हो सकेंगे । हम अपने को महवि का शिष्य कहते हैं, 
हम वचन देते हैं कि हुम ऋषि ओर आयंत्माज के उपदेशों को कार्यान्वरित करेंगे। 
हर क्षेत्र में त्रभी हमे बहुत कुछ करता है, दिल्‍ली में तो हुमारा एक नया दायित्व 
उभर आया है। जिस स्थल विशेष पर महृदि ने आयेस्माज को स्थापना को थी, 


क्या उसका पुनरुद्धार कर हम ऋषि-ऋण के प्रति अपने दायित्व को निबाहने का 
प्रयत्न करेंगे ? है | 


साप्ताहिक आये सन्देश 
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चिट्टी-पत्री | नारी को भी संन्यास लेने का अधिकार है ! 





आयं-सन्देश २६ अगस्त' ८२ के अक में वेदिक विद्वान पं० सत्यदेव जी 
विद्यालकार का एक लेख 'पन्यास तथा नारी स्थान शीब॑क से प्रकाशित हुआ है । 
विद्यालकार नी ते दृप्त लेख में दो प्रश्न उठाए हैं--१. नारी का सन्‍्यासर लेते का 
अधिकार नहीं है तथा २. चारौ वर्णों मे से कैवल ब्राह्मण ही सन्यास्त ले सकता है। 
इन प्रश्नों के उत्तर में मेरा निम्न वक्‍तव्य है। 
१--नारी को भी सन्यास्त लेने का अधिकार है। 

अपने वक्‍तव्य को पुष्टि में वेद का यह प्रमाण है। यजु० ११/६० के भाष्य 
का भावार्थ ऋषि दयानन्द ने इस प्रकार किया है--स्त्री और पस्षोंकों चाहिए 
कि सब श्रेष्ठ क्रियाओ से कन्या-पुत्रों को विद्या झोर शिक्षा से युक्त करें, जिससे ये 
पूर्ण ब्रह्मचर्य करके गृहाश्रम आदि यथोक्‍त काल में आचरण करे। ऋषि दयानन्द 
जी के इस भावार्थ में जिससे ये पूर्ण ब्रह्मचर्य करके गृहाश्रम आदि का यथोक्‍त 
काल में आचरण करें', वाक्य नारियों को भी संन्यास लेने का अधिकार प्रदान 
करता है। 'गृहाश्रम आदि' का तात्पयं है वानप्रस्थ एवं सन्‍्यास आश्रम ' वह भो 
यथोक्‍तकाल में आचरण करें--अर्यात्‌ जब इन आश्रमों मे जाने के लिए आयु होरे, 
ऐसा अर्थ बनता है । 

पुन: स्वामी जी इसी वेद के १४/६ मत्र के भावार्थ मे स्त्री-पुरुष दोनो को 
सम्बोधित करते हुए कहते हैं---ब्राह्मण आदि वर्णों को स्वतन्त्र वेदादि शास्त्रों का 
प्रचार बढाया करें । इस भावार्थ ते भो स्पष्ट है कि वेदादि शास्त्रो का प्रचार जन- 
जन मे करता है, जो भ्रमण के द्वारा ही प्रभव हो सकता है--और भ्रमण 
करते हुए वेदोपदंग करता सम्यास्तियों का मुख्य कम है। इस भावार्थ में एक 
स्वतन्त्र शब्द हैजो महत्त्वपूर्ण है। स्वतस्त्र तापूर्वक निर्भय होकर--पक्षपात रहित 
देदोपदंश केवल संन्याधी ही कर सकता है अन्यो से सभव नही । 

वेद का दूसरा प्रमाण --ऋ० १०६२॥६ में 'यतवो' तथा ऋ, १।१५८।६ 
एवं ६१३॥१ में क्रश 'यतीना, तथा 'यतवे” पद आया है। इन पदों का अर्थ 
'सम्यास' होता है, इसमे किचित भी सन्देह नहीं । 

इस सम्बन्ध में विशेष यह कहना है कि 'यतवो', 'यतीना', तथा 'यतवें 
शब्दों से सन्यासी एवं 'सन्यापिनें' दोनों का बोध होता है | सन्‍्यासी शब्द लोक मे 
भी स्त्री-पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। जेसे पुत्र शब्द के अन्तर्गत 'लड़के 
और लड़कियाँ दोनो बाते हैं। 'पुरुष' शब्द से भी स्त्री-पुरुष दोनो का बोध होता 
है। उसो प्रकार यहां भी 'यतवो॥ 'यतीनां', 'यतब' शब्द से स्त्रोव्पू छषो के सन्‍्यास्ी 
होने का बोध है। 

वेदोत्तर साहित्य में स्त्री सन्‍्यासी का वर्णन आया है--जंसे महाभाष्य मे 
ऋषि पतजलि का कथ्य है--!शकरा नाम प्रताजिका आसीत्‌--महाभाष्य-- 
३।२।१४) अर्थात्‌ शकरा ताम की सस्यासिती थी। उपविषदों में भोगार्गी एवं 
सँत्रेयी जंती सनन्‍्यातिनों का वर्णन आया है। 

ऋषि दयानन्द ने स्त्रियों को भी प्‌ हथों के समान ही समाताधरिक्ार दिया 
है। स्वामी जी इस विषय में कितने ऋातिकारों विचार रखते ये इसका एक प्रमाण 
भसत्याथथ प्रकाश से प्रस्तुत करता हु 'सत्यायं प्रकाश' के चनुर्य समुल्लास में नियोग 
के प्रमग मे मनु का हदाला देते हुए कहते हैं--'जो अध्रिय बोलन वाली हो तो सद्य; 
उस स्त्री को छोड़कर दूपरी स्त्री से निय्रोग कर लेबे' (मनु० ६८१) वनु ने यह 
मधिकार केवल पुरुषों को ही रिया है। ल्ियों को इत अधिकार से वचित 
रखा है । 

ऋषि दयानन्द ने मनु से आगे बढ़कर ल्त्रियो को यह अधिकार देते हैं, 
उनका कथन है--'बैमे ही जो पुत्र अत्यन्त दु खदायक हो तो स्त्री को उचित है 
है कि उसको छोड के दूसरे प्‌ रुष से निधोग करे । (सम प्र चोथा समु०) अत इस 
उद्धरण से यह विस्पष्ट हैं कि ऋषि दयातत्द प्‌ छत्रो के सप्ान हो स्त्रियों को भी 
सन्‍्याप्त मे अधिकार मानते होगे । 

दूपरा प्रश्व--'केवल ब्राह्मण ही सनन्‍्यास ले सकता है--इस सम्बन्ध मे 
शास्त्रो एव ऋषि दय/(नन्द का मत्र विस्पष्ट है-- जो ब्रह्मवित' है तथा जो सत्र 
वर्णों मे पूर्ण विद्वात धमिक परोपकार प्रिय मनुष्प हैं--उसो का नाम ब्राह्मण है. 
अत उन्हें हीं सन्याप्त लेता चाहिए ।' [(द्रष्टव्य-म. प्र. प्राचवा ममु०) | 

स्वामी जी के इस कध्य का अभधिप्राय मेरे भत में यह है कि क्षत्रिय, वेश्य 
वर्णों में भी जो उपयुक्त गुणों को घोरण करते हो बे सन्यासी हो सकते हैं। 
दयानन्द की क्रातिकारी विचारधारा मे--सप्नी मनुष्यों (शूद्र भी) को मन्याप्ती बनने 
का अधिकार है--बशतें कि वे परोपकारी भावना एवं धाभिकता से ओत-प्रोत् हो 


( शेष पृष्ठ ७ पर ) 


साप्ताहिक 'आर्यसम्देश 
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पंजाब की समस्या 


बात १७ नवम्बर, मन्‌ १६५४ 
को है। उत्त दिन करनाल की आये 
केन्द्रीय सभा वहा के रामलीला भवन मे 
घंजाब केमरी लाला लाजपतराय दिवस 
मना रही थी। सभा की अध्यक्षता कर 
रहे थे श्रो आचार्य रलाराम जी विधायक 
और वक्ताओं में थे सर्वश्री प्रध्यापक 
उत्तमचन्द 'शरर', योगीराज मूर्यदेव, 
ओम प्रभा जंत, स्वास्थ्य मंत्री पजाब 
और मैं । 

शरर जी के पश्चात योगी राज बोले 
ओर उनके पश्चात्‌ मेरा नाम अध्यक्ष 
महोदय न घोषित किया ता कं्द्रीय आये 
सभा करनाल के अध्यक्ष श्री डा० गणेश- 
दास अतरेजा ने मच पर आकर मेरा 
परिचय दिया। जब मैं बालने खड़ा 
हुआ तब श्री ओरेम्‌ प्रभा जी न अपन 
पीछे रखे मोटे तांकये का धुमाया भर 
मरी ओर मु हू करक बंठ गई । 

मैने क्पन भाषण में पंजाब केसरी 
को श्रद्धांजलि अपित करते हुए उस समय 
की पजाब की स्थिति की चर्चा की ओर 
कहा, 'पजाब तिवाह्ियो ! इस समय 
लाला जो के प्रति सच्ची श्रद्धाजलि होगी 
उनके इस ख़ण्डित पजाब को ओर खत 
होने से रक्षा करना, क्योकि कुछ साम्भ- 
दापिक तत्त्वो न॒त्तिर उठाया हुआ है 
इस खण्डित प्रदश का ओर भो खण्ड- 
खण्ड करन को ओर भारत धक्षरकार 
अपनी वासमझी से इन दशद्वाद्दा तत्तेवा 
का म्ान्त वोतियों द्वारा श्रात्याहुन द 
रही हु । जहा तक कि हथ महाओनष्ट- 
कारी दशद्वाहात्मक पजावा यूब की माय 
पर विचार करन के लिए त्ततदाव और 
मन्त्र मण्डलाय दा सांभातवा बता कर 
एक प्रकार स प्रजाबी सुब का भान्यता 
हो प्रदान कर दी है ।' 

उप्त समय मैने यहू भी कहा था |क 
4अवाहरलाल नहुझे जिस साम्भ्रदायक 
साग को दुकरा चुके थे, उनको अब- 
दककषिदों पुत्री त इन समितियों को बता 
कर उसी मांग को स्वीकार कर लिया 
है। इसका मनावंज्ञानिक प्रमाव यह 
पह़ेंगा कि अन्य अलगाववादी भो धर 
उठाव सगेगे। 

मेरे पश्चात्‌ जब भोरेम्‌ प्रभाजी 
आषण करने खड़ी हुई तव भड़क उठी 
ओर कहने लगी, यांगोराज जो भोर 
स्वामी जो--दोनों हो हमारे पृज्य है, 
गुरु है। दोतों न भारत सरकार की 
आलोचना की है, स्वामी जी तो बहुत 
बारे बढ़ गए हूँ । इतना कहते-कहुते 
वह कुछ अधिक आावेश मे भा गई और 
(क्र कुछ अधिक ने कहकर दो-तीन 


मितट में ही यह कहती हुई पीछे हट गई 
कि ये दोतो समितियां बहुत तोच-समझ 
कर बनाई गई हैं। इसके पश्चात 
सभा मे एक प्ितट भी ठहूरे बिता वह 
मच से उठकर चली गई । क्रीधावेश मे 
बह उक्त बात कह तो गई किन्तु उन्हें 
लगा कि यहां मेरी इस भडक का उत्तर 
मवश्य दिया जाएगा ओर इसीलिए वह 
तुरस्‍्त मच छोड़ गई । 

उसके कुछ ही दिन बाद लोकसभा- 
सदस्थ श्री जयपालसिह ते--जो बिहार 
की झारबण्ड पार्टी के नेता ये ओर कुछ 
ही दिन पहले अपनी पार्टो का कांग्रेस 
में विलय कर चुके थे--प्षारखण्ड पार्टो 
को कांग्रेस से पृथक कर लिया और 
चुनाव आयोग से उसका चुनाव चिन्ह 
स्वीकृत करा कर अपनी पार्टी के टिकट 
पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी 
और साथ ही यह भी घोषणा की कि 
हमारी पार्टी का लक्ष्य पूर्ण स्वायत्तता 
प्राप्त झारखंड प्राप्त करना है । 

बात वही हुई, जिम्वको मैंने उस 
प्राषण मे उम्मीद को थी कि इससे अल- 
गांववादी शक्तियों को बल मिलेगा । 
यह श्री जयपालतविह जो प्रारम्ध् से ही 
अलगाववादी रहे हैं और उडीपा के कुछ 
क्षेत्रे को भिलाकर बिहार के छाटा 
तागपुर आदि जिलो का पृथक झारखण्ड 
प्रदेश मागते रहे हैं। यह ईसाई मत 
स्वीकार कर चुके थे और नागालेड को 
ही भाँति झारखण्ड के ताम पर एक 
पृथक ईसाई क्षेत्र चाहते थे। 


समस्याएं -पोच-समझ के बावजूद 


तब 'पुण्य-लोक' मासिक के जनवरो 
१६६६ के अक मे पंजाब की समस्या 
शीरष॑क से मैंन सम्यादकीय टिप्पणी लिखी 
थी और उद्त टिप्पणो मे लिखा था कि 
ब्रो ओरमप्रभ्ना जेव ने मेरे विचारों को 
बहुत आगे बढ़ जाना कहा था ओर साथ 
हो कहा था कि ये दोनो (संसदीय ओर 
मन्त्रिमडलोय) समितियां वहुत पोच- 
समझ कर बनाई गई हैं। अब सभो 
झारतवासी एक बार ठण्ड मस्तिष्क से 
सोचे कि हमारे योग्य और महान राज- 
नोतिज्ञ नेताओं तथा शासकों वे कौन-सा 
काम सोच-समझकर तहीं किया । 
पाकिस्तान सोच-समझकर बनवाया था 
या नहीं ? भाषायों आधार पर राष्ट्रीय 
पुनर्गठन आयोग की स्थापना सोच-समझ 
कर की थी या नहीं ” बेख्वाड़ी क्षेत्र 
पाकिस्तान को सोच-समझकर दिया था 
या नही” वह बेध्वाडी जिसके लिए समूचे 
भारत ने विरोध किया था। बगाब के 
मुख्य मत्री और यहा तक कि बंगाल 
विधान सभा तन भी एक मत होकर 





इसका कड़ा विरोध किया था। न्‍्या- 
यालय ने भरी इस विषय में सरकार के 
विरुद्ध निणंय दिया था, तो भी सस्तद मे 


भी हुए कड़े विरोध की उपेक्षा कर . 


अपने स्पष्ट बहुमत के बल पर सविधान 
में तशोधत कर डाला गया था और 
बगाल प्रदेश का वह भाग पाकिस्तान को 
सौंर दिया गया था। पाक्षिस्तान को 
अठाञ्ली करोड़ रुपए (स्रम्यवतः ६५ करोड 
इुपए) ओर दस वर्ष तक पानी देते रहन 
का वचन सोच-समझकर दिया था था 
बही ” १६५७ ई० मे पजाब के हिन्दी 
सत्याग्रह को स्थगित कराने के लिए दिए 
गए वचन को भग कर सत्याग्रह के 
पष्चात आयंसमाज के साथ विश्वासघात 
सोच-समझकर किया था या नही? 
जिप्के परिणामस्वरूप अकालियो को 
प्रोत्ताहत मिला ओर पजाबी भाषा को 
आड़ में मास्टर तारातिह तथा सन्त 
फतहम्रिह जैसे व्यक्तियों को प्रथक पूर्ण 
स्वायत्तता प्राप्त पजाबी सूबा मागने का 
साहस हुआ । पादरी माइक्रेल स्काट को, 
जो भारत का नागरिक भी नहीं है धोर 
जिसने फिजो (नागा प्रदेश के देशद्रोही 
भारतीय) को आकाश पर चढ़ा रक्खा 
हैं। जिसने फिज्ो को इंगलेंड ले जाकर 
भारत के विरुद्ध भयकर विषवमत 
करामा--भारत की घरेलू समस्या नागा 
प्रदेश के प्रश्न पर बनाए गए शान्ति- 
मिशन का सदस्य सोच-समझकर बनाया 
थाया नहीं और तिब्बत को चीन के 
हवाले सोच-समझकर किया था या 
नही ” अन्ततोगत्वा वह कौन-सा ऐसा 
कार्य है, जिमे सोच-समझ कर करने में 
भी विकेट समस्याएं नहीं खड़ी हुई 
ओर उसके बुरे परिणाम इतप्त देश को 
नही भोगने पड़े । श्री ओशम्‌ प्रभा जी 





> हीं .>०+०न्‍_०_्_्_भ, 


बताएं कि आप ज्ञोयों ते प्ोचने और 
समझते का ठेका हो लिया हुआ है 
क्या 

पुष्य-लोक' के उत्त अक़ की एक 
प्रति रजिस्टर्ड डाक से ओशेम्‌ प्रभा जी 
को भेजो भी थो। उत्त न बता था 


और न आया । 
भाग न नलनत_लत बालक लकी 
लेखक 


स्वामी बेदमृनि परिव्राजक 
अध्यक्ष - वे।दक संस्थान, 
नेजाबाबाद (5० 9) 





सन्‌ १६६५ मे पजाबी सूबे के लिए 
सत्दीय ओर मन्त्रिम डलोय सर्मिति बना 
कर तथा रन्‌ ६६ मे पंजाबी सुवे का 
निर्माण कर अब सोलह वष बाद श्रोमती 
इान्दरा देवी को पह अनुभव हुआ, जो 
उन्होन 'माई ट्रथ' पुस्तक लिब्रकर उप्मे 
स्वीकार किया है कि थजाबी सुबा बना 
कर मैन भूल को।' 

१० प्ितम्बर के पंजाब कंसरो' 
में प्रधानमन्त्री को इस स्वीकारोक्ति को 
ध्यान मे रखते हुए यह विश्वास भी 
किया जा सकता है कि वहू अ्रद्र पंजाब 
की समध््या से कठोरतापुर्वेक निपटेगों 
ओर ऐसा कोई पग अकॉलियो के दबाव 
में आकर नहीं उठाएगो, जिससे दश- 
द्रोद्दी तत््वो को बढ़ावा मिले | यदि 
उन्होने इतना स्वीकार करके भी राष्ट्र- 
द्रोहियों को प्रोत्साहित करने वाला कोई 
कार्य किया तो यही समझा जाएगा कि 
गारत के शासक तताओ का सोचता- 
समझता उनके अपने राजनीतिक स्वार्थों 
के लिए होता है, देशहित में नहीं श्रोर 
उनकी >त्य की स्वीकारोक्ति भी देश 


को जनता को धोखे में रख्चने के लिए 
होती है । 
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ऐसे में भूख और भोजन 
का ध्यान नहीं ! 


बिहार के भागलपुर नगर की बात है। एक दिन किसी पर्व के कारण गगा 
के दूसरे किनारे एक भारी मेत्रा था। उप्तमे लोग अपनी लड़ऱिया भो पुरोहितो को 
दान कर रहे थे । एक दिन स्वामी दयानन्द जी सरस्वती शाम के समय घूमने गए 
तो बढ़ी रात हो जाने पर भो वह वापस लोटकर नहीं आए। वहा ननन्‍्दन ओझा 
तामक सज्जन स्वामी जी के ठिकाने श्रो युधिष्ठिरनाथ महोदय के मन्दिर मे उनका 
खाना लेकर गए । वह बहुत समय तक प्रतीक्षा करते रहें, फिर वह खाना ढक कर 
अपने ठिकाने पर लौट गए। जब सबेरे स्वामी जी के दर्शनो को गए सब देखा कि 
वह भोजन वैसा का वेसा ही रद्वा हुआ था। उसने स्वामी जी से विनय की -- 
'भगवन्‌, आपने रात को भोजन क्यो नही पाया। 

स्वामी जी ने कहा--'महाशय, इस देश में इतता अप्वर्म ओर अज्ञान फेस 
रहा है कि पिछले दिन मेले पर लोग अपनो लड़किया तक पश्डितो को दास कर 
रहे थे । देश की यह अधोगति देखकर हृदय अत्ीव द्रवित हो गया | इसी शोक ओर 
बिन्‍्तरा में निम्न मे बहुत रात बंठा रहा । गगा पार से बड़ी रात बीते जब यहां 
आया तब सारी रात अपने देश की जनता की अज्ञानता, कुरीतियों भौर अनाचार 
की प्रातस-बेदना मुझे व्याकुल करती रही, फलतः मुझे ऐसे मे भूख और भोजन का 


ध्यान तक नहीं आया। 





“-नरेत्र 


है भकशुदर ८२ 


साप्ताहिक आय॑ं-सन्देश 





वेदों का संदेश: .** 


(पृष्ठ २ का शेष) 

जाती है तब मारती है कमर पर; तो 
आदमी की झुमर झुकने लवतो है। जहा 
अहंकार आया आदभो का पतन शुरू 
हो जाता है। प्यारदे से फरणी भयो 
डेढि-टेढि जात ! 

जगन्ताथ जी का रध जा रहा वा 
साथ-साथ कुत्ता भो जा रहा था। लोग 
आुक-झुककर प्रणाम कर रहे थे। कुत्ते 
में समझा सब उसे ही प्रभास कर रहे 
हैं। बह अहृकार में आ गया । वह नहीं 
समझा कि प्रणाम तो सब श्री जगरताथ 
जी को कर रहें हैं उसे बही । मन्दिर मे 
मूर्ति की स्थापना करनी थी । मूर्ति को 
कन्धे पर रखकर मदिर ले जा रहे थे । 
सारे रास्ते लोग मूति को प्रणाम करते 
रहे। गधे ने समक्षा आदमी को प्राज 
औरी लियाकत का पता चला है । देखो 
कंसा प्रणाम कर रहे है। लो जी मूर्ति 
मदिर पहुच गई। अब गधे को लकड़ी 
मार कर भा दिया गया । 

हमारे पास पंसा है लोग हमे प्रणाम 
करते है, आदर देते है। वहु हमारा 
आदर नही पंसे का आदर है। 

पैप्ते तेरे तीन नाम, परसु परसा 
परशराम | 


असली कीमत गुणों मे--आज हम 
आफिश्वर हूँ। लोग आदर करते हूँ । 
हुम मन्त्री हैं। हमारी पूछ। पर जिस 
दिन कुर्सी खिसक गई दिन में तारे तजर 
झाने लगेंगे । आदमी की कोम्त उसके 
गुणों से होती है। यश. शरौरे भव में 
दयालु गुण ही मनुष्य को सच्चा मनुष्य 
बनाते हैं। अत, इस माया का अहृकार 
छोड बिनम्र बन। सस्तार को भोग, 
परन्तु त्यागपूर्वक भोग । अभिमान नहीं 
आएगा। 


भक्ति को वृत्ति बना लो 


वेदों का तोसरा सदेश है कि भक्ति 
को वृत्ति बना ले। काम करते-करते 
पी हृदय मे प्रमु का नाम गू जता रहे । 
पुजा दिखाबे को वस्तु नहों । वह तुम्हारी 
भादत हो जाए। वृत्ति होगी तो कृति 
स्वय हो हो जाती है। बदों का चोथा 
सदेश है कि समन्वय कर। ज्ञान, कमे, 
भक्ति का समस्वय। साबुम की टिकिया 
है। उसमें तेल है। सोडा है, मंदा हैं । 
तेल को कपड मलिए कपड़ा खराब हो 
जाएगा। प्ोडा कपड़े पर मलिए कपड़ा 
खराब | मेदा मलिए कपड़ा खराउ । लो 
जी ठीक-ठीक अनुपात में तेल सोडा 
और मंदा ठीक रीति से मिला दिया । 
बन गया स्ाबुन। अ्षव इसे कपड़े पर 


मल्रिए। कपड़े का मंल छट कर कपड़ा 
साफ हो गया। इसो प्रकार अकेला ज्ञान 
केवल कम, केवल भक्ति ठोक नहीं । 
तोनों का समन्दय करिए। ज्ञान प्राप्त 
कोजिए । झानपूवक कम कोजिए। फिर 
डोरो प्रभु के चरणों मे समर्पित करिए 
तभी जीवन की सफलता है । 
प्रभु से सम्बन्ध बना प्रो 

बंदों का पाचवा सन्देक्ष है। सबंध 
बदलने से भाव बदल जाते है। एक 
पणष्डित जी कथा कर रहें थे। लोग 
चढावा चढ़ा रहे थे। जोर-जोर से 
कहते । आ चरण मे ब्राओं । लोग चढ़ावा 
उनके चरण में रख देत । नोचे पास मे 
एक लड़की बंठी थी। चोरी-चोरी से 
चढ़ावे की चीजे अपनी थंली में रखती 
जाती । कया कहते-कहते पण्डित जो 
बिल्लाए मूर्ख ! लोग हैरान । यह मूर्ख 
कहा से आ टपका कथा मे । लडकी डर 


कर भाग गई । लो जो ! दिन बीतते 
गए । हुआ यह कि उसी लडकी से पडित 
जी की शादी हो गई। अगले वर्ष फिर 
वण्डित जो कथा कर रहे ये । वह लह॒की 
नीचे बंठी थो | पण्डित जी कह रहे थे 
आ चरणों मे लाओ । लोग चरणों में 
चढ़ावा रख रहे थे। लडक़ों चोरी से 
कुछ माल थंली में रखना चाहती थी 
परन्तु डर रही थी। पण्डित ने इशारा 
किया रख ले! रख ले डरने को क्या 
बात है। अब तो तू भेरी पतली है। मैं 
कुछ नही कहूगा । रख ले | था भी ले । 
यह है । सम्बन्ध बदले । भाव भी बदल 
गया । प्रभु से भी सम्बन्ध बनाओ । उसे 
अपना बता लो । प्यार पैदा होने 
लगेगा । जीवत सफ़न हो जाएगा । 


एस ७४/६ मारेडपलली, पिकदराबाद 
(अमर प्रदेश ) 





प्रायंतभाज रघुवोर नगर में यज्ञ एव योग प्रशिक्षण 


आयंेसमाज रघुवीर तगर में ३ सितम्बर से १६ वितम्पर तक वेद प्रचार 


प्रात चतुर्बेद शतक यज्ञ एवं योग प्रशिक्षण श्री स्वामी सत्यपति महाराज 
द्वारा करवाया गया । उससे व रात्रि के सम्रय भजनों व उपनिषदों की कथा का 


जनता उत्साहपृ्वंक आनन्द लेती रही । 





_॥॥॥ - ॥॥ 
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६ साप्ताहिक 'आरय-सन्देश 





ग्रायं जगत्‌ समाचार 
केन्द्रीय कानून द्वारा गोवंश की ह॒त्या बन्द हो 


एक राज्य से दूसरे राज्य में गोवंश को रोका जाए : 
गोवश्ञ रक्षा सम्मेलन के प्रस्ताव 
नई दिल्‍ली | अ० भा० गोव॑ंश रक्षा सम्मेलन पूर्ण सफल रहा । इस सम्मेलन 
में केद्द्रीय कृषि-मन्‍्त्री राव वीरेन्द्र विह, विराट हिस्दू समाज के महाम्रन्‍्त्री श्री प्रेम- 
चन्द्र गुप्त, सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा के मह|प्रन्‍्त्री गोस्वामी गिरिधारीलाल आदि 
अनेक नेता एवं कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। सम्मेलन में एक प्रस्ताव स्वीकार कर 
मांग कौ गई कि ऊर्जा सकट को देखते हुए देश की पशुशक्ति को रक्षा आवश्यक है । 
इसलिए परिषद की मांग है कि केन्द्रीय कानून द्वारा गोवश्ञ की हत्या बन्द्र की जाए 
एक राज्य से दूसरे राज्य मे जाने वाले ग्रोवश को रोकने के लिए कारंवाई की जाए । 


दिल्‍ली की आयंसभाओं के नए पदाधिकारियों का 
अशज्ञोक बिहार में सावंजनिक स्वागत 


केन्द्रीय आये युवक परिषद दिल्‍ली के तत्वावधान मे दिल्ली आय प्रतिनिधि 
प्भ्ना, आय प्रादेशिक सभा, आय॑ केन्द्रोय सभा दिल्‍ली राज्य के नवरनिर्वाचित पदा- 
घिकारियों का सार्वजनिक अभिनन्दत रविवार २६ पितम्बर को प्रात काल & बजे 
आयंक्तमाज अद्योक विहार,५ ब्लाक एफ, विलली-५२ मे विशेष कार्यक्र4 द्वारा किया 
गया । कार्यक्रम को अध्यक्षता सार्वदेशिक सभा के प्रात श्री रामगोपाल वानप्रस्थी 
ने की । मुख्य अतिथि थे आर्यत्तमाज बिरला लाइस्स के प्रधान श्यामसुन्दर आये। 


उद्द का द्वितीय भाषा बनाना अनुचित 


१४ सितम्बर १९४२ को श्री रणवीर रणंजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 
अमेठी, सुलतानपुर मे राजधि श्री रणंजय्सिह जी अध्यक्षता मे'हिन्दी दिवस” मनाया 
गया । रार्जाष महोदय ने इस सभा में यह प्रस्ताव अस्तुत किया कि भारत के सवि- 
धान में देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी भाषा को राजभाषा का सम्मानपूर्ण पद 
दिया गया है। पुनरपि, उत्तर प्रदेश प्रकार द्वारा द्वितीय राजभाषा के रूप में उर्दू 
प्रतिष्ठित करने के लिए विधेयक ब्रस्तुत करना हमारे राष्ट्रीय छविधान की मूल 
भावना के विरुद्ध है। उत्तर प्रदेश में किसी अन्य भाषा को द्वितीय राजभाषा बनाने 
का औचित्य नहीं है । द्वितीय राज भाषा का विधेयक पारित हो जाने पर इस महा- 
घंता के समय मे प्रदेश की जनता की द्विगुण व्ययभार बहन करना होगा, साथ ही 
पारिवारिक वेमनस्य एवं साम्प्रदायिकता बढ़ेगी । अत. सरकार इस विधेयक को 
शीघ्र वापस ले। अन्यथा हिन्दी हितंषी जन इस काले विधेयक का घोर विरोध 
करंगे तथा प्रबल आन्दोलन करने के लिए बाध्य हो जाएगे | 


कटने के लिए जा रही २१ गायें मुक्त 


कानपुर । केन्द्रीय आये सभा कानपुर के प्रधान श्री देवीदास आये ने यहा 
अफीम कोठी के चौराहे पर २१ जवान गाए कद्माइयो से मुक्त कराई जिन्हे काटने के 
लिए कलकत्ता भेजा जा रहा था। श्री आय॑ ने अपने साथियो व जनता की सहा- 
यता से इन गायो को ले जाने वाले कमाइयो मे चार को पकड़ कर रायपुरवा पुलिस 
के सुपुदं कर दिया | पुलिस ने इनकों विभिन्‍न धाराओ में जेल भेज दिया । 

बताथा जाता है कि उक्त यायो को जी, टी. रोड़ से बहुत बुरी तरह मारते- 
पीटते ले जाते देखकर श्री देवीदास आर्य को सन्देह हुआ, उन्होने गायो व कसाइयो 
को रोक दिया। वातावरण काफी उप्र हो गया। पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच 
गई, स्थिति पर नियन्त्रण हो गया । 

बाद में श्री देवीदास आर्य को ओर से थाना रायपुरवा में मुकदमा कायम 
किया गया | सभी गायो को गोशाला मेजा गया । पता चला है कि कानपुर रेलवे 
कमंचारियों व अधिकारियों से मिली भगत कर क्षसाई कुछ दिलों से गेर कानूनी 
तौर से गाये कलकत्ता भेज रहे थे । 


आयंसमाज बाग कइ़े खीं द्वारा वेद प्रचार सप्ताह 


आयंसमाज बाग कड़ेखा के तत्वावधान में स्लोमवार ११ अक्तूबर से रविवार 
१७ अकक्‍्तुबर तक आयंसमाज कडेजां के सामने भगतसिह पार्क पाठशाला मार्ग में 


वेंद प्रचार सप्ताह का कार्यक्रम रखा गया है। इस ध्रवसर पर प्रात' ॥ से ८ बजे 
तक ब्रह्मचारी राज िह के व्रह्मात्व में गायत्री महायज्ञ होगा । रात्ति को ५ बजे से € 


बजे तक श्रो सत्पदेव स्तातक रेडियो सिंगर द्वारा मधुर संगीत पेश किया जाएगा 
और रात्रि को € बजे ते १० बजे तक बतौली वाले थ्री ५० ओम्प्रकाश जी शास्त्री 
सिन्द्धास्तशिसेभणि के प्रवचन होगे । 


३ अवतुबर ८२ 





| «४ प्रकतुवर : क्षन्म बिवस के ध्वसर पर-- 
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विदेशों में भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के 
सूत्रधार दयाम जी कष्ण वर्मा 


कडकसनसताः 








महूधि दयानन्द सरस्वतों को प्रेरणा 
पे श्री श्याम जी कृष्ण वर्मा विदेश ग्रए 
थे । उन्होने विदेशों में भारतीय स्व- 
तन्‍्त्रता आन्दोलन के लिए बनुकूल 
वातावरण तंयार किया था। उनके 
जन्मदिवस पर आयंध्तमाज़ों और आपये- 
जतों को उनके उदात्त जीवन से प्र रणा 
लेनी होगी । 








श्री श्याम जो कृष्ण वर्मा उच्च- 
कोटि के विद्वान थे। भारतीय वाह - 
मय पर असाधारण अधिकार के साथ 
उन्हे यूरोपौय सस्कृति और साहित्य की 
मो अच्छी जानकारी थी । उन्होने अग्रेज 
लेखकों की साक्षिपों के आधार पर 
भारतीयों पर अग्रेजों के अत्याचार, 
आधिक शोषण, राजनीतिक दुरवस्था 
ओर नंतिक हंस की ओर ध्यान खीचा 
श्री श्याम जो कृष्ण वर्मा का मूल 
सिद्धान्त था-भारत भारतोयों के लिए 
है, आकान्ताओं का प्रतिरोध होना ही 
चाहिए। उस समय के दूसरे राजनेता 
ओऔपनिवेशिक स्वराज्य की भूल-भुलेया 
में उलझे हुए थे । वह ब्रिटिश राज्य के 
वफादार नागरिक बने कर कोई रिया" 
यत नही लेना चाहते ये । बिचारों को 
दृढता और कत्तव्यनिष्ठा उन्हें गुरु 
दयानन्द के साल्निध्य से मिली थी । श्रो 
श्याम जी कृष्ण वर्मा ते 'इण्डियन सोशि- 
योलोजिस्ट' पत्र मे 'ज्वलन्त समस्या-- 
कांग्रेसी नेता कसौटी पर' शोष॑क लेख में 
ब्रिटिश उपनिवेशों और साम्राज्यवादी 
शिकजे मे फस्ते भारत को स्थिति के 
मौलिक अन्तर को स्पष्ट किया था। 
उन्होने बतलाया था ि जब इ गलेण्ड 
और उसके उपनिवेशों भे मा-बेटा जता 
सम्बन्ध है तो भारत भोर इग्लेण्ड का 
सम्बन्ध भेड औौर भेडिए के तुल्य है । 


एक मात्र समाधान--पूर्ण स्वाघोनता 


श्री श्याम जी कृष्ण वर्मा की 
मान्यता थी कि भारतीय समस्या का 
एकमात्र समाधान है--भारत में पृर्णप 
से स्वाधोन राष्ट्रीय सरकार की स्थापना 
की जाए। भारतीयों के नेतिक पतव 
और आर्थिक दन्‍्य के लिए वह्‌ ब्रिटिश 
हकूमत को द्वी जिम्मेदार कहते थे। वह 
पूर्ण स्वतन्त्रता के लिए रक्तरंजित 
क्रान्ति को भी अनिवायं नहों मानते थे । 
जनवरी, १६०६ में फ्रासौती पत्र 'एक्ले- 
'यर' के एक सवाददाता को श्याम जो 
ते स्पष्ट किया--'मैं नहीं समझता कि 
स्वतन्त्रता के लिए हमें शस्त्र उठाने की 
आवश्यकता है। हमारा मुख्य तरोका हैं, 





“7 वहिष्कार--सामान्य या बचकाना और 


तिजारतो बहिष्कार नही, परन्तु रा 

के समी वर्मों द्वारा बहिष्कार''जब 
अग्रेज अफप्तरों को नौकर नहीं मिलेंगे, 
पुलिस और फौज के लिए सरकार को' 
रगहूट नहीं भिलेंगे, जब भारतवांधीः 


अपनी गुलामी की जजोरो को तौडना 
शुरू कर देंगे, तब अंग्रेजी राज बीते: 


जमाने की बात होगी । 


प्रसहोग . मूलमन्तर 

निष्किय प्रतिरोध पर अपनी प्रति-. 
क्रिया व्यक्त करते हुए श्याम जो ने कहा 
था--यह स्पष्ट है कि खूदी क्रान्तियों 
को हानियों से बचकर विदेशी सरकार 
के साथ सहयोग से इम्कार के आन्दोलन 
द्वारा भारत मुक्त किया जा सकता है। 
१६०४ में ट्रेवलिग फेलोशिप का मूल 
मन्त्र था--अग्रेजी सरकार से अस्तहृकौग 
१६०८ में पेरिस में श्याम जी ने असह- 
योग आन्दोलन की विशेषता स्पष्ट करते 
हुए लिखा था । 

१. भारतीयों द्वारा सैनिक भर्ती का 
बहिष्कार और नागरिक सेवाओं का 
बहिष्कार और त्यागपत्र । 

२. राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति की स्था- 
पना । अग्रेजों की स्वामीभकिति का 
प्रचार करने वाले स्कूलो और कालेजों” 
का बहिष्कार । 

३. भारतीय वकीलों द्वारा अदालतों 
का बहिष्कार और राष्ट्रोय प्रधायतों की 
स्थापना । 

४, भारतीयो को अग्रेजी सिकपूरि- 
दियो में पैसा नहीं लगाना चाहिए । 

५ एग्नो इण्डियन समाचार पत्रों 
का बहिष्कार । 

६. ब्रिटेन शापत प्रदेशों की शोषिव 
जनता से सम्पके । 


भारतोय स्वातन्थ्य क्रान्ति का भ्रौवित्य 
अग्रेजी हकूप्रत के अत्याचारों खास 
तौर से लोकमान्य तिलक के माण्डले 
जेल में निष्कासन से क्षुब्ध होकर श्याम 
जो ने लिखा था--'भारत की भूमि पर 
भारत के लोगों का ही नतिक और दूसरे ;क्‍ 
हक हैं। भारत निवातीं ही यह्वा के 
वास्तविक स्वामी एवं विधि निर्माता हैं । 
जो कानूत भारतीयों ने नहीं बनाए वे 
अनगंत्न हैं, उनके द्वारा किया जे मीन का 
बटवारा गे (कानूनी है। भारतीयों को 
अपना स्वापित्त सब तरह ते जताना 
होगा, ओर परमात्मा ने अपने अधिका रो 
की रक्षा के लिए बो साधन दिए हैं, 
उनका समुचित उपयोग करना होगा # 
इसी प्रकार केवल असहयोग और बहि- 


कार से हम स्वाधोनता प्राप्त करे 
सकते हैं । 


धर 


साप्ताहिक आय॑-पन्देश 





चित सतत ननकम+५-+ननननन+-3>जभ ०... 


बनती 2«-म->+->क- “न लीन बनी जैन. अननग-ग- न ननन नननन3ा॑नीिय नितिन. 
न्‍ 





३ अक्तुवर ८२ 


अन्धा मुगल-अताप तगर--१० प्राशवाथ सिद्धातालकार; अमर कालोनी-- 
थु७ ज्ञानचन्द; अशोक विहार के. सी-५२-ए--पं ० ओकवोर शास्त्रों; अशोक नगर-- 
ओ० वोरपाल विद्यालकार; आयंपुरा--प० ग्रणशप्रस्ताद विद्यालकार, आए. के. 
भरुरम सेक्टर ५--स्वामी जगदीश्वरातर्द; आर. के. पुरम सेबटर ६--प० वेदपाल 
शास्त्री; आनन्द-विहार हरितगर एल ब्लाक--१० मुनिशकर वानप्रस्थ। किये 
कंम्प--श्रोमती-सुशीला राजपान्; कालका जी डी. डी. ए. पलेट्ध--१० अश्योक 
कुमार विद्यालकार; कालका जी--श्रीमती प्रकाशवती शास्त्री; करोल बाग--ड।० 
महेश विद्यालंकार, कृष्णनगर--वैद्य रामकिशोर; गाँधी नंगर--आचाये नरेन्द्र 
ऑॉस्त्री; गीता कालोनी --पं० हरिए्च'द्र शास्त्री; ग्रेटर कंलाश-]-डा० नन्दत्ञाल; 
गुप्ता कालोनी--पं० देवराज वेदिक सिप्नरी; गोविन्दपुरी--१० हरिदत्त शस्त्री; 
मोबिन्द श्रवत-पं० प्रकाशचन्द्र वेदालका र, चूदा मण्डी-पहाड़गज--स्वामी प्रेमानद 
जगपुरा-भोगल--प० का्मेश्वर शास्त्री; जनकपुरी स्ती-३--प० रामदेव शास्त्री, 
जनकपुरी वी-३/२४--१० सोमदेव शास्त्री, टैगोर ग्राइंन--प्रो० सत्यपाल बेदार; 
तिमारपुर->प० सीप्तराभ भजनोपदेशक; देवनगर--डा० रघुदन्दर्नावहु, तारायण 
विहार-प१० रामनिवास; नया बांस-स्वामी इन्द्रवेश, नगर शाहदरा--प० 
देवेश, पंजाबी बाम--१० सुरेन्द्रकुमार शास्त्री, पजाबी बाग एक्सटेंशन--ह्वामी 
स्वरूपानन्द भजनो पदेशक, प्रीतमपुरा--डा० सुखदयाल भृटानी, बाग कड़े खॉ-- 
प० बरकतराम भजनोपदेशक, मोडल बस्ती--म्ना० लेखमीदास; महरोली--प० 
ओमप्रकाश देदालकार, मोती बाय--भ्रीमती लीलावतो आर्या, रमेश नगर--पं० 
रामरुप शर्मा, राणा प्रताप बाग-पं० ईश्वरदत्त, राजोरी गाईन -प० प्रकाशचद 
शास्त्री, लड्डू घाटी-पहाइगंज--१० तुलपीराम भजनोपदेशक, लाजपत नगर!-- 
यं० वेदव्यासत भजतोपदेशक, लेलराम धगर-त्रिनगर--प्‌० मनोहरलाल ऋषि भज- 
नोपदेशक, लारेन्स रोड--प० बल्लवीरतिह शास्त्री, विक्रमनगर--प० हरिएवर््र 
क्ायं, विनय तगर--प्र० सत्यदेव भजतोपदकश्ञक, सराड रोहेला --स्वामी शास्तरानस्द 
सुदर्शन पराकं--प्रो० भारत मित्र शास्त्री, सोहनगज-ईकविराज बनवारीनाल पादा 
भजनोपदेशक, श्रोनिदास्तुरी--प० प्रकाशवीर 0 2 हनुम न रा -प० 
हरिशरण भिद्धांतालकार, होत खाद जेड- १३ हे 


--ज्ञानकँद डोगरा, बेद प्रच.२ प्रबन्धक 





पथिक भजन सिन्धु 


नवीन आरयंसमाजों की उत्तम धुनो व सगीत पे भरपूर कंग्रेठ । 
गीतकार एवं गायक _श्रो सत्यपाल पथिक 


मूल्य-.२६ रुपये एक केसेट । 
प्राप्ति ान:-- 
... (* कविराज बनवारीलाल शादा, १०८०२ श्री हवतर 
सानकपुरा (निकट फिल्मिस्तान) नई दिल्‍ली । फ़ोन ५१६१४० 
, २. पं हुकमचन्द वेदालंकार, दक्षिण दिल्ली आर्यत्रमाजज 
नई दिल्‍ली १४। 


रे: ५० दुर्गादास; तम्पादक आय गजद़, पटौदी हाउत्त वरियाबज, नई 
दिल्‍ली-२ फोन ; २७६१५८५ 


त्र भारत फामती, 


(पुरा विघ्तार 


४ आायंसमाज मन्दिर, १४ हनुपात रोड, नई दिल्लो- १ फोन : ३११२५० 
१. जाय॑ सिन्यु आश्रम, १४१/२५३ मुलुष्ड कालोनी, बस्बई-८२ 


ह नोट--दिल्‍ली एवं बस््रई के "भाई-बहनो द्वारा आदेश मिलने पर कंमेंट 
उनके धर पर धी पहुंचाई जा सकती है । 


हाक से मगवाने पर डाकव्यय अतिरिक्त ह्गेगा | 


का 


चम्पारण जिले में डंढ़ माह तक बेद-प्रचार की धूम 


चम्पारत जिला आये सभा के 
तत्वावधान भे इस बच वेद प्रचार का 
कार्यक्रम पाच-पाच दिवते पूर्वो एवं 


पश्चिमी दोनों चम्पारण जिलों में क्रमश- 


लगात्नार १४ अगस्त से २४ सितम्बर 
तक करीब डेढ़ माह तक सम्पत्त हुआ । 
शात्रार्थ महा रथी आचाय॑ प० राभानन्द 
शास्त्री महोपदेशक, एवं श्री शिवधर 


भजनोपदेशक बिहार राज्य आय॑ प्रति- 
निधि सभा पटना द्वारा प० भगवान 


शर्मा जिला प्रचारक वगहा द्वारा चन- 
पटिया, मलाही, रकसौल, आदापुर, 





चिट्ठी-पत्री .-.. 


मधुबनी दवा, पाढेटोत़ा, बेतिया बादि 
ब्ायंसमाजो मे तथा १० तत्यदेव शास्त्री 
महोपदेशक एवं ठा० विम्देश्वरीभिह 
भजनोपदेशक बनारस द्वारा वेतिया, 
वासोपट्री, तरकटिया गज, लौरिया, 
सिकटा, घेषवा भग्रवातपुर आदि आर्य 
समाजो में बड़े ही धूमधाम के साथ वेद 
प्रचार का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। आये 
समाज कआदापुर मे मकसूद नाम मुसलमान 
को शुद्धि हुई। शुद्धि कै बाद उनका बम 
दीनानाथ रखा गया । 





"(पृष्ठ ३ का शेष) 


तथा ब्रह्मवित्‌ हो । उपनिषद्‌ मे 'गाड़ीवॉन रेक्‍व” की कथा है--वह मूद्र-सन्यासो 
था। पत्यकाम-जावाल' तो किस वर्ण का था यह पता ही नहीं है--उप्तके गुर ने 
उसकी सत्यवादिता पर उऐ्ते 'ब्राह्मण' सज्ञा दी थी--वहु भी सन्‍्यास्तों है था-- 
बार्यसमाज के कई सन्‍्यासी अन्य वर्णों (जन्मता) से से आए है--जंसे स्वा० 
श्रद्धातन्द, नारायण स्वामी, स्वा० भवानी दयाल, स्वामी सद्यप्रकाश आदि। 


विद्यालकार जी के इस विचार से शतश्रतिशत मेरी सहमति है कि आज कल 


आयंत्तमाज मे भी सत्यासी बनने का रोग लग गया है। न तो ब्रह्मवित्‌ है न परोप- 
कारी है न घापिक दक्षिणां कमाने, नाम कमने के लिए सन्यासरी-वानप्रस्थी बन 
जाते हैं। इस प्रवाह को रोकता चाहिये । 


--जगदीश आय॑ 'धिद्धात रत्त' मत्री आयंसमाज सापताराम । 
सम्पर्क सृत्र--व्यापार मडल स० प० तकिया प्ताध्वाराम २१११५ 


बह 





$ चा 


जन एफ पिपफ<४ ० 5 


जा नफलतन कड़ा जा 6 » "#कश्ा 


तझजियां दी हट्ठी 


9/:4 इउस्टरयल ऐरिया, कीति नगर, नई बेहुली-005 
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उत्तम स्वास्थ्य के लिए 
गुरुकूल कांगड़ी 
फार्मेसी, हरिद्वार 
की श्रोषधियाँ 
सेवन करें 


रजि०् डो (सौ०) ७ 


शाला कार्यालय : ६३ फ्लो राजा कंदारनाथ, 


फोन ह० २६६८३८ चावड़ोी बाजार, दिल्लो- 





कई :++48: (0/0६ : 34/4 ७ ##0७ 0320 हि00॥॑ (:४.0४77/2-700087. 


३ अनतुबर ८० 
दिल्‍ली आर्य प्रतिष्तषि 
सभा के प्रकाशन 
सत्पाथप्रकाश सन्देश (हिन्दी) १०.०० 
लव ग्रेजी) सम्ताप्त 
आय॑ सन्देश महासःम्मेलन 
विशेषांक ६.०० 
पादरी भाग बया--- 
ओमप्रकाश त्यागी 9.३० 
स्वामी श्रद्धातन्द-बलिदान 
बढ शताब्दी स्मारिका ६.०० 
सत्यार्थप्रकाश शताब्दी समारोह 
स्मारिका ६,०७० 
सम्पर्क करें-- 
अधिष्ठाता प्रकाशन विभाग 
दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा, 


१५,हनुमान रोड, नई दिल्‍ली८११०००१ 





पु 'आायंसन्देश' के 
स्वय ग्रहक बे"... 
! दुसरों को बनाए 
शत सायंत्माज के सदस्य 
स्वय बनें - 
दूसरों को बनाइए 
हिन्दी-संस्कृत भाषास्वय पढें 
हिगपरों को पढ़ाहए-- 








िशकमककम मन अलखचिनआां“अडअडअअइडललआललसस-एो-म 33-23. 3 थ नमी त3तत.33 नम» ७3५3७ 33+3+3»;७७+७+»++»+३»७+++०० «५9७ ५ज्क५+ जे ++»>+ज मजाक, 
दिल्‍ली आाय॑ प्रतिनिधि सभा के लिए श्री सरदारी लाल वर्मा द्वारा सम्पादित एव प्रकाशित €था भाटिया प्रेस २५७४ रघुवरपुरा तं० २ 


बाघों नथर दिल्‍ली ३३ में मुद्रित कार्यालय १४ हमूसान रोड नई दिल्सों फोम३१०५० । 





दिल्‍ली श्रायं प्रतिनिधि सभा का साप्ताहिक मुखपत्र 


>> >० +र उमा... धान जाम 


एक प्रति ३५ पैसे. वाधिक १४ रुपये. वर्ष ६ अंक ४० 


रविवार १० अक्तूबर 
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भारत क 


लिए परमाणु बस बनाना जरूरी 


रक्षा अध्ययन संस्थान के निदेशक श्री सुब्रह सण्यस की चेतावनों : 
देश के लिए पाकिस्तानी अणुबम की समय रहते रोकथाम आवश्यक 


नई दिल्‍ली । भारत के चोटी के रक्षा विशेषज्ञ और नई दिल्‍लो रक्षा-अध्ययन 
एवं विश्लेषण-सस्थात के निदेशक श्री के सुबरहाण्यम ने भारत सरकार एवं देश 
की जनद्वा को चेतावनी देते हुए कहा है--विभिन्‍्न देशो द्वारा परमाणु हथियारों 
के निर्माण हेतु किये जा रहे अनवरत प्रयासों के सदर्भ में अब भारत के लिए अपनी 
परमाणु नीति में परिवर्तेत न कर आणविक हथियार तैप्रार न करता स्वधा ग्रर 


जिम्मेदाराना कदम होगा । 
उन्होंने कहा कि अबर भारत ते इतिहास के इस नाजुक मोड में परमाणु 


बम बनाने से परहेज जारी रखा तो वह प्रमुख परमाणु शक्तियों अमेरिका, सोवियत 

सच, फ्रास, जिटेन और चोन पर निरस्त्रोकरण की दिशा मे आगे बढ़ने के लिए 

आवश्यक दवाव डालने की स्थिति में नहीं रह जाएगा। उन्होंने अपनी नई पुस्तक 

“इृण्डियत सिवयूरिदी पसंपेक्टिवस' में भारत उपमहाद्वीप की सुरक्षा के तकाजो की 

चर्चा करते हुए स्पष्ट किया हैं कि अमेरिका ओर सोवियत: सघ की तरह पाकिस्तान 
सनम नननननननम--नननननननननगिणनीभ।तिगागा। धन 


कश्मीर का पुनर्वास विधेयक्त भारत के 
राष्ट्रीय हितों के हैः क्‌ल 


व्यक्तिगत मामलों से विचार सम्भव # प्रधानसन्त्रो 
श्रीमती इन्दिरा गांधो की साहसिक घोषणा 


नई दिल्‍ली । ज्ञात हुआ है कि रविवार ३ अक्तूबई के दिन कांग्रेत ससदीय 
दल की बैठक में कश्मोर के विवादास्पद पुनर्वास विधेयक पर अपने विचार प्रकट 
करते हुए भारत की प्रधानमत्री श्रोमती इन्दिरा गाधी ने यह घोषणा को है कि यहू 
पुनर्वास विधेयक भारत राष्ट्र के हितों के अनुकूल नहीं है। उन्होने कहा कि यदि 
जम्मू-कश्मीर का कोई भूतपूर्व प्रजाजन राज्य मे पुरर्वाए के लिए प्रार्थनापत्र देता 
है तो उस पर निजी तौर से सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता है, परन्तु 
देश को वर्षों पृ छोडकर गए बोर विदेशों मे बसे वहा के प्रजाजनों को सामूहिक 
रुप से राज्य में फिर से बसने को अनुमति नहीं दी जा सकती । ताजा समाचार के 
अनुप्तार भारत के राष्ट्रपति ने विवादास्पद पुनर्वास विधेयक अन्तिम निर्णय के लिए 
सर्वोच्च स्यायालय को सांप दिया है। प्रसन्‍तता को बात है कि जम्मू-कश्मोर सरकार 
ने स्यागालय के निर्णय को मान्य करने का निश्चय किया है। 


का परमाण शस्त्रागार तिर्माण करने का अधिकार है, परन्तु उसने यदि एसे परमाणु 
हथियार बनाये या प्राप्त कर लिए तो उप्तकी प्रतिक्रिया देश के अन्दर या बाहर 
क्या होगी--इसका उसे ध्यान रखना होगा। 

उल्लेखनीय है कि पिछले दिनो पाकिस्तानी तान'शाह जन० जिया तथा 
अन्य पाकिस्तानी नेताओ पे भेंट करने के बाद अमेरिकी सीनेट की विदेश समिति 
के एक प्रमुख सोनेटर ने यह रहस्पोद्घाटन किया था कि पाकिस्तान चाहता है कि 
वह एक क्षप्टट में हो कश्मोर पर अधिकार कर ले, इसके लिये उसके सेनाष्यक्षों 
तथा देश के शासको ने पाकिस्तानी अणु बम बनाने का निश्चय कर लिया है। देश 
के सजय पत्रकारों एवं रक्षा विशेषज्ञों का स्पाल है कि पाकिस्तान द्वारा भणु बम 
बनाने के निर्णय को देखते हुए भारत द्वारा तुरल आणविक अस्त्रो ओर अणु बम 
का विर्माण अत्यन्त आवश्यक है ॥ 
च् 


श्रायनेता श्रो रघ॒वीरसिह शास्त्रों का निधन 


नई दिहली। गुरुकुल कागडी विश्व- 
विद्यालय के भू० पूृ० उपकुलपति एव 
भू० पू० संसद सदस्थ श्री रघुवीरसिह 
शास्त्री का २९ सितम्बर को रात्रि को 
निधन हो गया। वह कुछ समय से केसर 
से पीडित थे। श्री शास्त्री सस्क्ृत के 
विद्वान और आयंसमाज के नेता थे । 
वह सावेदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा के 
मन्त्री भी रहे | उन्होने अनेक वर्ष तक 
अनेक आये पत्रों का सम्पादन भो 
किया । 

शास्त्री जो १६६७ भें बागपत क्षत्र 
से लोक सभा के सदस्य भी रहे । सस्कृत 
ओऔर हिन्दी के प्रचार में उनका उल्लेख- 
नीय योगदान रहा। उन्होंने समद में 











रामनीतिन्न से वचित हो गया है ॥ 
आयंसमाज दीवान ह'ल के प्रधान 


तो भ्रांधी ते यह सूचना भी दी 

कि देश के प्रमुख कानूनवेत्ताओं जिनमें 
क्यू विधिशास्त्री नानी. पालकीवात्ा 
लित हैं, यही निश्चित सम्मति है 

कि देश छोडकर गए लोगों को सामूहिक 
रूप से पुनर्वास की अनुमति देना व्या- 
अह्मरिक दृष्दि से अनुचित एवं सर्वथा 
गैरकानूगी है। इससे पूर्व जम्मू-कश्मीर 
राय के राज्यवाल द्वारा विवादास्पद 
पुनर्वास विवेषक को स्वीकृति ने देने पर 
तथा उत्त पर पुनंत्रियार का सुझाव दिए 


जाने के दावजुद अम्मू-कश्मोर के नये 
मुल्य मन्त्री फाहुस्य अब्दुल्ला की सरकार 
द्वारा बिना किसी संशोधन के उसी रूप 
में स्वीकार करने के निश्वय से राज्य मे 


एक गम्भीर राजनोतिक गतिरोध पैदा 
हो गया था। एक प्रकार से राज्य सर- 


कार ने प्रत्यक्ष रूप से केन्द्रीय सरकार 
को चुनोती दे ही थी। आशा है कि 
प्रधानमत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के दृढ 
कर्देस से स्थिति में सुधार आ बआाएगा। 


गोहत्या १९ प्रतिबन्ध के लिए एक 
विधेयक भी प्रस्तुत किया था। 
सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के 
प्रधात श्री रामगोपाल शालवाले एव 
मन्त्री श्री ओल्‍्प्रकाश त्यागी ने एक शोक 
सभा में उन्हें श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हुए 
कहा कि आर्यंसरमाज उनकी मातृसस्था 
थी। उनके निश्वन से आर्यप्तमाज अपने 
एक विद्वात नेता और देश एक महान 


एवं आय॑ केन्द्रीय सभा दिल्‍ली राज्य के 
महामन्‍्त्रो श्री सुयंदेव ने उनके निधन 
को एक अपूरणीय क्षति घोषित किया 
है । 

आये सन्देश परिवार की परम- 
दयाज परमात्मा से प्रार्थना है कि वह 
दिवगत आत्मा को सदगति देंगे ओर 
शोक सतप्त परिजनों को हार्दिक सांत्वना 
देंगे । 


सिालाल चाल कक हिए बढ #ह॥% #2 उध्ताकाफ्ामाननउागद॥्आ कल त८तातशकाद् काल”. 





सम्पारक--नरेन्द्र विश्ावाजस्पति 


व्यवस्थापक--प्रद्य मत तलवाड़ 





साप्ताहिक “आये सन्देश 





--मनोहुर विद्यालकार 


नमोस्तु सर्पेम्यो ये के च पृथिवीमनु. । 


येह्तरिक्षे ये दिवि तेभ्य. सर्पेभ्यों नम ॥ यजु १३-६ 


ऋषि --हि रष्यगर्भ' । देवता-- 
हिरण्यगर्भ' । छन्द:--भुरि गुष्णिक । 

शब्दाथं-- (ये के च) जो कोई प्राण- 
घारी (पृथिवीमनु) पृथिवी के ऊपर 
रहते या चलते हैं उन (सर्पेम्य-) प्रगति- 
शौल प्राणियों के लिए (नम) अन्न की 
व्यवस्था, रोग होने पर उपचार तथा 
मर्यादाओं का अतिक्रमण करने पर दण्ड 
(अस्तु) हो। इसी प्रकार (ये) जो 
(अन्तरिक्षे) बन्तरिक्ष लोक में और 
(ये) जो (दिवि) धूलोक मे प्राणी रहते 
या गति करते हैं (तेभ्य. सर्पेभ्य:) उन 
प्रगतिशील प्राणियों के लिए भो (नम ) 
ऊषर निर्दिष्ट व्यवस्था हो | 

निष्कर्ष--तीनों लोकों मे रहने 
वाले गतिशील श्राणी मात्र के लिए अन्‍्न 
उपचार और दण्ड की व्यवस्था है | गृह, 
प्रमाज ओर राष्ट्र के मुखिया का कर्तव्य 
है कि वह इन व्यवस्याओं को कायम 
रकसे । पृथ्वी, अन्तरिक्ष और दो का 
प्रतिनिधित्व प्राणी मे शरीर, हृदय भोर 
मस्तिष्क करते हैं, इसलिए प्राणी को 
अपने इन तीनों अवयंवों के लिए आव- 
शयक अस्न की व्यवस्था, रोगी दशा में 
उपचार तथा मर्यादा का अतिक्रमण 
होने पर दण्डस्वह्प प्रायश्चित्त करना 
चाहिए । 

विशेष--इस मन्त्र का ऋषि और 
देवता एक ही हैं । ऐसा बहुत विरल 
मन्‍्त्रो में हुआ है। 

प्रत्येक प्राणी मे हितकर ओर रम- 
णीय अश सुरक्षित व तिरोहित रहना 


जीत हिन्दी की हुई 


काग्रत के भूतपूर्व अध्यक्ष तथा 
अप्रतिद्ध गाँंधीवादी नेता डा० पढ्नानि 
सोता रामेया भपने प्रभी पत्रों पर हिन्दी 
में ही पता लिखते ये । दक्षिण के डाक- 
खाने वालों को इससे बडी असुविधा 
होती थी। उन्होंने डा० पट्टाभि के पास 
इसका उलाहना भेजा कि आपको पता 
केवल अग्रेजी मे ही लिखना चाहिए । 
इस पर डा० जो ने उत्तर दिया, “मैं 
आरत की. राष्ट्रभाषा को छोडकर 
अग्नेजी मे, जो भारत की भाषा नहीं है, 
क्यों पता लिखू ।' 

डा० साहिब ओर डाकख्ाने के बीच 
काफी वाद-विवाद चला । उन्होंने धमकी 
तक दी कि यदि उन्होंने अपने पत्तों में 


जी कक, अमल जु ३२ ममउमु कु मय यान अवतार मलमभमग्म्ज्म्ल्म्म््म्ब्भ्म्म्प्न्न्भ्ध्ानं 


है। उसे प्रकट करने का प्रयत्न होना 
चाहिए। साधक दूधरे प्राणियों के इन 
अ शो को जितना बढावा देगा, स्वय भी 
उत्ती अनुपात में हिरण्यगर्भ बनता 
जाएगा । 

इस मन्त्र के छन्द शब्द के अ्थ 
हिरण्यग्रभ बनने के ठपायो की ओर 
तंकैत करते हैं। जो व्यक्ति हिरण्यगर्भ 
बनना चाहता है--उसे (१) प्राणी मात्र 
के साथ ललेह भाव रखना चाहिए-- 
आत्मतत्व ब्बमे समान है। और (२) 
स्वय अधिक से अधिक शुचि बन कर 
दुभरों को शुत्ि बनाते प्लौर मानते हुए, 
उनके लिए भरणपोषण की व्यवस्था 
में व्यप्त रहना चाहिए । 

अर्थ पोषक प्रमाण-- 

सर्वेभ्य --सर्प तियंतिकर्मा । नि० 
२-१४ इमे वे लोका सर्पा । शत, ६-४- 
१-२१ प्रगतिशील तत्वों, प्राणियों, लोकों 
के लिए- प्राणि४ए: स्वामी दयानन्द 
तम --अस्तता मसु । नि० २-६ नम - 
वज्ञतामसु | नि० २-२० 

नप्रस्यति परिचरणकर्मा। नि० ३-५ 
परिचरति-उपचरति । हिरण्पगर्भ--- 
हिरण्यम्‌--हिंत॑ रमणीयं च । निझ. २-१० 
हृदयरभण वामभवति ३ हिरष्यमयों गर्भो- 
इस । मन्न॑ -गिरति अनर्थान्‌ इति । निरु. 
१०-२३ उष्णिक्‌- उत्स्नाता भवति- 
८णा शौचे । स्निद्धतेर्वा स्थाकान्तिकरमंण - 
सतह प्रीती । भुरिक-भूजू भरणे। 

५२२, ईश्वर भवन, खारी बावडी, 

दिल्‍ली-११०००६ 


लिन >> 


हिन्दी में पता लिखा, तो डाकखाना उन 
पत्रों को हेड लेटर आफिस मे भेज देगा। 
डा० साहब ने इसकी भी कोई परवाह 
नहीं को । अन्त में डाकम्शने वालों को 
हार माननी पडी और मछलीपटूप के 
हाक घर मे एक हिन्दी जानकार रखना 
पड़ा । 

खेद की बात है कि अभी तक भारत 


सरकार को और दक्षिण के राज्यों को 
विशेष कर समझ नहों आ सकी । हिन्दी 


हमारी सही राष्ट्रभाषा है ओर उसे 
अपनाना ही हमारा मरम कतंव्य है । 


--प्रदु म्तब्नाल तलवाड़, आई २०८, 
भशोक विद्वार फेज १ दिल्‍्ली-५२ 





० बचूइरब्र- 





दे, सर्पों के लिए नसः | वेदिक वर्णव्यवस्था का संक्षिप्त प्रारूप 7] 


। 
(अन्न, उपचार, दण्ड) 
है 


लेखक... विजय नोरायण उपाध्याय 'तीरव' छू 
इसके पूर्व “वैदिक बर्य व्यवस्था की संक्षिप्त रुपरेक्षा” पोषक के अपने ! 
सेख में जो 'भाये सम्देश' के २३ मई ८२ के अक में प्रकाशित हो घुका है, बेंदिक 
वर्ण व्यवस्था वंदिक अर्थ व्यवस्था को कितना प्रभावित करठी है पर मैंने कुछ प्रकाश 
डालने का प्रयत्त किया था। प्रह्तुत लेक में वेदिक वर्णव्यवस्था पर हो विशुद्ध 
विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं। 

वेद गुण कर्म स्वभाव पर आधारित वर्ण व्यवस्था का हो पोषक है. ओऔर- 
आयेसमाज का संगठत अपने जन्म काल से हो इसका प्रचार करता चला भा रहा 
है जबकि पोराणिक मत जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था को ही अमीकार करता 
है। इस सम्बन्ध मे पौराणिक मतावलमस्बियों ते मेरा सीधा सा प्रश्न है--सपृष्षि के 
प्रारम्भ में जिन मानवो ते वसुन्धरा के वक्ष पर ॒ सर्वे प्रथम अपने चरण रखें, उन 
भानवो का आविर्भाव जब अमंथुनी प्रक्रिया से हुआ था तो उनके मध्य कौन-सी वेश 
व्यवस्था कार्य कर रही थी ? गुण कर्म स्वश्वाव पर आधारित अथवा जन्म कर 
आधारित ? उत्तर स्पष्ट है- मुण क्षम स्वभाव पर आधारित । इस प्रकार जब गुण 
कम स्वभाव पर आधारित वर्ण व्यवस्था सनातन है तो जन्म पर आधारित वर्ण 
व्यवस्था की मान्यता अपने आप हो समाप्त हो जाती है। गुण कर्म स्वभाव पर 
आधारित वर्ण व्यवस्था मानव समाज को एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कोई राष्ट्र, 
कोई समाज या धर्म ऐसा नहीं है जिसमे गुण कर्म स्वभाव पर आधारित वर्श ब्य- ५ 
वस्था किसी न किसी रूप में न हो चाहे वह राष्ट्र, समाज या धर्म इसे सिद्धान्त: 
भले ही न स्वीकार करता हो । 

प्रत्येक मानव चाहे वह किसी धर्म, राष्ट्र, सम्प्रदाय का हे, किसी रंग रूप 
का हो, नाटा हो था लम्बे कद का हो, पढ़ा हो अनपढ़ हो, कोई भी भाषा बोलता 
हो, किसी भी संस्कृति का पोषक हो, जन्म लेते ही तीन शत्रुओं से घिर जाता है 
ओर वे शत्रु है“ (१) अज्ञात, (२) अन्याय, (३) अभाव । बहुराई के साथ देखा 
जाए तो ये ही तीन शत्रु किसी कुटुम्ब के हैं, किसी गांव के हैं, नगर के हैं, प्रान्त के 
हैं, किसी राष्ट्र, किसी धर्म या सम्प्रदाय के भी ये हो तीन घत्रु हैं। कहने का तात्पर्य 
यह कि ये हो तीन शत्रु समस्त मानव समाज के हैं। इन तीनों शत्रुओं को संधर्ष में 
पराजित करना ही मानव समाज की सबसे बड़ी उपलब्धि है । जिस देश या जाति 
के लोग इन तीनो शत्रभों से विपटने में असफल रहे हैं उन्हीं के यहा ब६्ट क्लेश 
एवं अशाति रही है ओर उनकः समुचित विकास नहीं हों सका है । जहां के लोगो 
मे था जिस किसी समाज या राष्ट्र के निवासियों ने इन्हे पराजित करने में सफलता 
प्राप्त की है, वही सुख शाति व समृद्धि दिखलाई पड़ती है । 

“प्रानव सबाज में ऐसे तीन विभागों (वर्णों) का निर्माण करना एक स्वा- 
भाविक प्रवृत्ति है जो क्रमशः अज्ञान, अन्याय ओर अम्ाव इल तीनो शत्रुओं से अलग 
अलग निपटने में भली प्रकार समर्थ हो। बेदिक वाहमय में समाज के इन तौनों 
विभागो के व्यक्तियों को क्रमण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सज्ञा दी गई अर्थात अज्ञान 
से निपटने के लिए ब्रह्मण समुदाय; अज्ञान पर विजय पाने के लिए क्षत्रिययण एवं 
भ्रभाव को दूर करने के लिए वेश्य गण । आज के परिप्रेक्ष्य में हम इन्हे ऋशः 
शिक्षक, रक्षक व पोषक का नाम दे सकते हैं। साथ हो यह भी एक नितांत सत्य, 
है कि समाज में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इच्छा रखते हुए भी पूर्ण क्षमता ने 
रखने के कारण म।नव समाज के इन तीनों शत्रुओं अज्ञान, अन्याय व अभाव मे से 
किसी एक से भी निपटने में यमर्थ न हों पर उसकी प्लाकाश्ा रखते हों तथा प्रथम 
तीन विभागों के लोगो में से किप्ती न किसी एक को एतदर्थ सहयोग भी देते हों 
ऐसे ही लोगो को 'शूद्र' हो सन्ना दी गई। जिन्हें आज के परिप्र क्ष्य में हम सहायक 
कह सकते हैं। 

थोडा ओर स्पष्टोकरण करने से समाज में “अज्ञात से निपटते वाले लोग 
जे अध्यापक, प्राध्यापक, आाचाये, प्राचार्य, प्रोफेसर, लेखक, साहित्यकार, पत्रकार, 
डाक्टर, वेद्य, हकीम, वेज्ञानिक, कानूनवेत्ता, नियानक, न्यायाधोन्ष आदि बी 
ब्राह्मण वर्ण या शिक्षक वर्ग में आते हैं। इसी प्रकार अन्याय का प्रतिकरार करने 
वाले, आरक्षी एवं सुरक्षा विभाग के कमंचारी, संनिक अर्द्ध ध्वेतिक एवं सिब्रिल 
एडमिनिस्ट्रे टमे बादि क्षत्रिय वर्ण या रक्षक वर्ग में अति हैं। ठीक इसो तरह अधांव 
से टकराने वाले---समाज के समस्त अभाव रोटी कपड़ा मकान, ओोषधि या अन्य _ 
आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन या निर्माण करने वाले लोग जैसे मिलों-का रख्ानों, 
फार्मेष्तियों, गह-उद्योधो में निर्माण कार्य में लगे श्रमिक खेतों व खलिहानों मे काम 
काम करने वाले किसान व श्रमिक ये सभी वैश्य वर्ण या पोषक वर्ग में जाते हैँ क्यों- 
निर्भण एवं उत्पादन का समस्त कार्य इन्हीं द्वारा सम्पादिव् होता है । 

शिक्ष पृष्ठ ३ पर ) 


| नम और दान दोनों हो उचित 


' कर, साहस छह बहह इल ऑॉकर। 
' “५  कूहत्य कार्यध्य ऋ स्फाति समावह॥ अथर्वे ३.२४.५ 


रे है? तुप सो हाथों से . धन एकत्र करो और हजार हाथों से उनका समुचित 
वितरण-दान करो । इस प्रकार तुभ अपनी नेक कभाई निरन्तर बढाए चलो। 








ह। 


इन्सान बनो | ग्रार्य बनो ! 


पिछले द्विनों बध्वपूर्व में एक छोटे-से राष्ट्र लेबदात को राजधानों बेखत मे 
जम प्रकार का भीषण कफत्ले आप हुआ, उससे संत्तार भर की मानवत्ता कराह उठी 
है । एक ईसाई अद्ध सैनिक संगठन क्रिश्चियत मिलीशिया के फौजी अतेक ट्रकों मे 
लद॒ कर बेरूत नगर के फिलस्तीनों शरणार्थी विविरों मे पहुंचे । सड़क पर ओर 
दरवाजे पर तैनात इजरायली सैनिकों और फौजी रक्षकों ने उन्हें बिता किसी बाधा 
के अन्दर जाने दिया । उन्होंने अन्दर पहुचकर जो सामने आया, उसे गोलियों से 
भून दिया । प्रत्यक्षदर्शी ब्रिटिंग और अमेरिकी पत्रकारों को साक्षियों के अनुप्तार 
वहाँ हजारों फिलस्तीनी स्व्री-पुरुष, बूढे, बच्चे और जवाब गोलियो के शिकार हो 
गए | ये प्रेस ब्रतिनिधि जहां भी पहुचे वहा लाशो का अस्व्रार लगा हुआ था' सैकड़ों 
की गिनती करने के बाद उन्होंने आगे गणना करनी बन्द कर दी । हन प्रत्यक्षर्दाशयों 
की सुचना के अनुसार वहा हजारो फिलस्तीनी शरशार्थी नध्ट कर दिए गए, यह 
कार्य किया--ईसाइयों के अर््ध सेनिक सगठन ते और उसे शह दी इजराइली सेना 
ने | इस कुकृत्य से सारे ससार का लोकमत क्रंद्ध हों उठा है। इस हत्याकांड की 
न्यायिक जांच हो अथवा उसकी विदवव्यापक तिन्‍्दाह्वो, उससे वहाँ मारे गए हजारों 
लोगों का उद्धार अब सम्भव नहीं है । 
बहुत के हत्याकांड से स्पष्ट है कि जब इस्सान हैवानियत का शिकार हो 
जांता है, वह मानवता, भाईचारे आदि हर औज भूल जाता है। यह कितनी 
पदिनाइता को बात है कि ससार को दया, प्रेम | सेवा की शिक्षा देने वाले एक 
: कतई सग्ठत ते यह कुकृत्य किया ओर उन्हें मद की हजरत मूसा के चेलो ने। 
परिचम का इतिहास साक्षी है कि वहाँ के सेमेटिक धर्मों को मानने वाले यहूदी, 
ईसाई और मुसलमान जब भी उनके हाथ मे शक्ति रही है ओर हाथों में तलवारें 
और बन्दृफ तब उन्होंने विरोधियों या विधमियों के समुलनाश मे हो विश्वःस्त किया 
है। तेमूर, सिफन्दर और ओरंग्जेब की प्ेनाए विरोधियों के पूर्ण नाश में ही 


विश्वास्त करती रहौ हैं। बेल्त का ह॒ृत्याक्रंडः पश्चिमी सम्प्रदायवादियों के उत्ी ' 


रक्तरंजित इतिहास का एक कभी विस्मृत न किया जाने वाला एक दु खद काला 
अध्याय है। 

इमकी तुलना मे वेदों की सीख है--' मनुर्भव' इन्सान बनो, 'कृष्वन्तो विश्व- 
माय प्‌'--सुम स्वय आय॑ श्रेष्ठ विचारो के व्यक्ति बनो ओर दूसरो को भी श्रेष्ठ 
आये बनाते का प्रयत्व करो | भारत में पंदा हुए वेदिक, बोद्ध, जैन श्ादि धर्म ससार 
में इन्सानियत के प्रचार के लिए ही प्रयत्नशील रहे हैं। यहा के वेशवाधियों ने 
विदेशों में भारतोय धर्मों का प्रचार-प्रशार किया है, परन्तु तलवार-तोपो और बाहूद 
के बल पर नहीं, प्रत्युत सर्व इन हित के लिए एवं प्तानव मात्र के कल्याण के लिए । 
ः इन्सान की रक्षा शोर उत्की अभिवद्धि के लिए ही नहीं, प्रत्युत प्राणी मात्र 
का कल्याण हमारा अभीष्ट रहा है। इसी के साथ हमे यह भी भली भाति समझ्न 
लेना होगा कि केवल इन्सानियत की रक्षा और भाई चारे के नारे से हम संसार में 
जीवित वहीं रहू सकते। संप्तार मे जीवित रहना होगा तो हमें 'बीर भोग्या 
सं * के कटु तथ्य को हृद्यगम करना होगा । केवल वीर जातियां और परा- 
शमी राष्ट ही इस जीवन संग्र।५ में चिर विजयी हो सकते हैं कायर जातिया और 
राष्ट्र हीं । 





साप्ताहिक भायंसस्देश ३ 


चिट्टी-पत्र 


>> 


लगभग एक वर्ष पूर्व हमने आयंत्तमाज मिन्‍्टो रोड नई दिल्‍ली के लिए 
अध्यायो बिजली कनेव्नन के लिए आवेदन दिया था । साथ ही दो मस्जिदें जो कि 
घड़क पर तथा बच्ती चौतठशम्बा पर बलात हीं खड़ी कर ली गई थी, उतकी ओर 
से भी बिजली के लिए आवेदन पत्र दिया गया। कुछ समय पश्चात उन दोनों 
मस्जिदों को तो बिजली मिल गई किन्तु मदिर को बिजली नही मिली। इस सदर्भ 
में जब हम चांदनी चोक विद्यूत कार्यालय में अधिकारियोंकों जाकर मिले, तब उन्होने 
/ बतौया कि उपराज्यपाल महोदय की आज्ञा है कि जिन बिल्डियो के प्लात स्वोकृत 
नहीं हैं उन्हे बिजली न दी जाए । हमने आश्चर्य प्रकट करते हुए कह कि वे दोनो 
मस्जिदें तो बिलकुल गलत स्थान पर और बिना किसी विल्डिग प्लान के बनी हुई 
हैं उनको विद्युत कंसे धिल गई । इसके उत्तर में अधिकारी महोदय ने बताया कि 
यदि किसी मस्जिद के लिए वक्‍फ बोर्ड सिफारिश करता है तो यह जानते हुए भी कि 
इसका निर्माण पूर्णतया अवध है हमे बिजली देनी पढ़ती है । यदि रात-रात में कोई 
चांदनी चोक को मुख्य सडक पर मस्जिंद निर्माण कर ले और वकफ बोडे लिख दे कि 
यह मस्जिद उसके नियंत्रण में है तो हमे बिजली देनी पडेगी । उसके लिए उपराज्य- 
पाल के बिल्डिंग प्लान को अपेक्षा नहीं है। एक और हम सर्वधर्म समभाव की बातें 
करते हैं ओर दूसरी ओर जरा-जरा-सरी बातों में इतना भेदभाव बरता जाता है। 
यह मन्दिर सरकारी कर्मचारियों के कार्टरो के बीच बना हुआ है मौर हम चाहते 
थे कि प्रत्येक रविवार तथा छुटिटयों मे इस प्रकार के सास्कृतिक कार्यक्रम आधोजित 
करें कि बच्चों का ध्यान बुरी बाहों की ओर न जाये और जनमे देशभक्ति और 
परोपकार को भावना जाग्रत हो ! विद्युअधिकारी ने स्वयं मन्दिर पधारकर इच्छा 

प्रकट को कि काश ! वे मन्दिर को बिजलो दे पाते । 
--नरेश गुप्त “नीरस * मंत्री क्षार्य समाज मिन्‍्टो रोड नई 


विशंशाााााअ नल नल जद 


यह कंसा धर्म समभाव ? 








बेदिक वर्णव्यवस्था''**' (पृष्ठ २ का शेष) 

शेष रहे इन तीनो को सहयोग देने वाले लोग जैसे ब्राह्मण वर्ग, अध्यापक 
ब्राध्यापक, आचार्य या प्राचार्यों के सहयोग में लगे चपरासी, चोकोदार, ब्लाइब्रे रियों 
के कर्मचारी आदि, डाक्टर वेद्य हकी मो के सहथोगी कम्पाउन्डर, दवा विक्रेता आदि 
वैज्ञानिको, कानून वेत्ताओं नियामकों व न्यायाधीशों के साथ लगे सभी सहयोगी । 
इसी तरह क्षत्रिय वर्ण आरक्षा व सुरक्षा विभाग के कर्मचारी, पंनिक अं सैनिक 
व सिविल एडमिनिस्ट्रं टर्स के साथ सहयोग मे लगे चपरासी ड्राइवर, रसोहये धोदी 
नापित, स्वीपर आदि और इसी तरह वैश्य वर्ण के प्रमुच्त श्रमिक व किसानो के साथ 
सहयोग में लगे वे लोग जो इनके द्वारा नि्भित व उत्पादित वस्तुओं को जनसाधारण 
तक पहुंचाते हैं जैसे गल्ला विक्रेता, वस्त्र विक्रेता, सौमेट विक्रेता, औषधि विक्रेता 
या एक शब्द में कहे तो समस्त विक्रेता वर्ग (क्योकि थे स्वयं ने तो निर्माण करते 
हैं और न उत्पादन बैवल निर्मित व उत्पादित वस्तुओं को जनता तक पहुचाने से 
सहयोग देते हैं) ये सभी सहांगक लोग चौथे वर्ण शूद्र वण' में था सहायक दे में 
बाते हैं। 

इस प्रकार गुण कर्म स्वधाव पर आभारित ये चारो वर्ण शिक्षक, रक्षक, 
पोषक, सहायक (दूसरे शब्दों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र) सभी धर्मावलम्बियों 
सभी पस्कृतियों के मानने वालो एवं सभी राष्ट्रो मे पाए जाते है चाहे वे प्िद्धांत 
रूप से हसे स्वीकारें या न स्वीकार । इस प्रकार मानव समाज में गुण कम स्वभाव 
पर आधारित वर्ण व्यवस्था का विधान एक सनातन सत्य है । 

उपयुक्त तथ्य के आधार पर हम इस निणय पर पहुचते है कि समाज को 
सुचारु रूप से चलाने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य (शिक्षक, रक्षक, पोषक) ये 
तीन मौलिक वण हैं। शूद्र (सहायक) यह योण व्ण है इसका अपना कोई स्वतन्त्र 
अस्तित्व नहीं अत शूद्र (सहायक) वश को शेय तीन मौलिक वर्णों में जिपके वे 
सहायक है उच्ती मे विलीन कर दिया जाए तो भी सुचारु रूप से समाज सवालन 
में कोई बाधा नहीं उपस्थित होगी । इस प्रकार वर्ण केवल तोन है ब्राह्मण क्षत्रिय 
वेश्य । स्वामी दयानन्द ने भी अपनी प्रत्िद्ध पुस्तक 'सस्‍्कार विधि' भे स्पष्ट रूप से 
लिखा है कि यज्ञ के लिए अग्नि ब्राह्मण क्षत्रिय या वेश्य के घर से लाई जाए । 

जन्मना जायते शूद्र सस्कारातू भवेहिज 
वेदपाठी विप्राणा ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण: 

-फै अनुसार भी जन्म में सभी शूद्र हैं पर सस्‍्कार से (यज्ञोगवीत प्तस्कार 
होते ही) उभी द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिण, वेश्य) हो जाते है । कोई भी व्यक्ति शूद रह 
कहां लाता है। 

निष्कई --(१) गुण कर्म स्वभाव पर आधारित वर्ण व्यवस्था एक सनातन 
एवं प्र्‌व सत्य है जो प्रत्येक राष्ट्र या समाज में स्वभ्ावत पाई जाती है । 

(२) मौलिक वर्भ तीन हूँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य (शिक्षक, रक्षक, पोषक) । 

(२) चोया वर्ण शूद्र (सहायक) स्वतन्त्र वर्भ न होकर गोण वर्ण है ओर शेष 
तीनो बर्णो मे समाहित है । 


डं 


आज के शहरी वातावरण मे ओद्यो- 
गिक प्रतिष्ठानों द्वारा व्यापक्र रूप से 
पर्यावरण दूषित हो रहा है। कारखानो 
की चिमनियों सै फैलता सल्फर, काबेन 
डाइ आक्साइड एवं विषाक्त धुआ वायु 
को दूषित करते रहते हैं। परिवहुन 
बाहनो से उठता हुआ प्रदूषण, जल-कल 
यान के विभिन्‍न सयन्नों से अना यात्रिक 
जीवन प्रदूषण के साये मे पल रहा है। 
फलस्वरूप मानवीय जीवन में अनेक 
बोमारिया व्याप्त हो रहो हैं। दूषित 
वातावरण, प्तप्त कोलाहल, एवं मान- 
विक अशान्ति से पीडित आज का मानव 
अनेक प्रकार की समस्याओं से आक्रान्त 
हो अपने को बेचेन महसूस कर रहा है । 
तकनीकी ज्ञान के आधुनिक विस्तार 
से, बेतहाशा मशीनीकरण के इस युग में 
प्राकृतिक सम्पदा के दोहन को होड़ मची 
हुई है। समस्त यात्रिक जीवन प्रकृति मे 
दु खद बसतुलन पैदा कर रहा है। फल- 
स्वरूप सम्पूर्ण विश्व के समक्ष वायु प्रद- 
षण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, आण- 
विक विस्फोट बौर सर्वाधिक दु.खद 
पहलू जो इन प्रदूषणों के परिणाम से हो 
फलोभूत हो रहा है अर्थात्‌ मानसिक प्रदु- 
धण मुह बाए खड़े हैं। 
वायु के उच्चतम स्तर ओजान का 
का सुथे को किरणों में से दाहक किरणों 
को वक्रीभूत करके उन्हें सोम्य रूप मे 
पृथ्वी पर भेजना है। प्रदूषण के कारण 
ओजान करा यह स्तर नष्ठ होने लगता 
है। धत: दाहक सूर्य किरण सीधी ही 
पृथ्वी पर आने लगती है, जिसके कारण 
अनेक व्याध्ियों का प्रकोप बढ़ने लगा है ' 
अनाज का उत्पादन बढ़ाने की गरज से 
आजकल रासायतिक छादो और दवाओ 
का बेतहाशा एबं असन्तुलित तरीके से 
उपयोग किया जा रहा है। इन कृत्रिम 
दवाओ ओर खादो के कारण जमीन मे 
विषेलापन बढ़ने की सभावतायें उत्पन्‍्त 
हो रही हैं। अनेक प्रकार के शारीरिक 
शोब भो धरती पुत्र किसानो मे बढते जा 
रहे हैं । जोधपुर विश्वविद्यालय के प्राणी- 
शास्त्र विभाग द्वारा सितम्बर ५० मे 
श्ायोजित सेमिनार में पर्यावरण का 
मुल्याकृत विषय पर बोलते हुए प्रो० 
एम० एल० धाषुर ने वनों की कटाई 
तथा पेड़ों की बढ़ती कम्मो पर गभीर 
बिता व्यक्त की । उन्होंने कहां कि पेड़ों 
की कटाई का प्रमुख कारण गांवों में 
इनका ई धन के रूप मे प्रयुक्त होना है । 
इस सेमिनार में सम्मिलित बंज्ञानिकी ने 
औतावनोी दी कि गावो में ऊर्जा के स्रोत 
के रूप मे अन्य कोई विकल्प नहीं मिला 
तो दस साल बाद ईघन की सकड़ी का 
जो संकट मायेगा वह वर्तमान तेल सकट 
से भी ज्यादा भयरूर होगा । 


साप्ताहिक (आव॑ंसन्देश' 


अग्निहोत्र दहवरा पर्यावरण प्रदूषण रोकिए 


'चिपको आन्दोलन के जनक सुन्दर- 
लाल बहुगुणा का कथन एक कट सत्य है 
कि पेडो की कटाई से पिछले दस बर्षों में 
भूस्खजन की घटनाओ में जहा अत्यधिक 
वृद्धि हुई है वहा पर्यावरण के कारण पवे- 
तीय इलाको में वाढ़ो को विनांशलीला 
भयंकर छप धारण करती जा रही है 
भाज मानवीय जीवन की समस्याओं के 
समाधान में प्राकृतक वन सरक्षण को 
अनदेखा नही किया जा सकता । अतः 
घर, विशञान और प्रकृति भे सतुलन होना 
आवश्यक है। वातावरण को विशृद्ध 
करने हेतु वृक्षारोपण का कार्य क्रम व्यापक 
स्तर पर किया जाना मानवीय जीवन 
की आराधना करना है। अथर्ववेद मे 
एक स्थान पर मनुष्य को उपदेश दिया 
गया है जिसमे उसे प्रदूषणो की रोकथास 
के लिए सूर्य की आराधना करने को कहा 
है ।' सूयं की किरणों से अपने धन को 
तथा अपने को शुद्ध करो ।' 


मसिहोत्र द्वारा प्रदूषण निवारण 


ऋषि दयानन्द ने २०वी शताब्दी मे 
उत्पन्त हुई इन समस्याओं का मानो आज 
से सौ वर्ष पहले ही दर्शन कर लिया था। 
उन्होंने आयंजन के सम्मुश्व प्रदूषण तिवा- 
रण हेतु एक ऐसा अद्भुत साधन प्रस्तुत 
किया, जिस पर यदि आज के वेज्ञानिक्त 
ग्रम्भोरता से गौर करें तो शायद प्रदूषण 
की समस्या के निदान से मानवजाति के 
हाथ एक महत्त्वपूर्ण नुस्खा उपलब्ध हो 
जाए। वह साधन है देनिक अग्निद्षोत्र 
का । अपने ग्रन्थ ऋग्ेदादिभव्य भूभिका 
में स्वामी दयाननद लिखते हैं-- 
'अग्नि-होश से लेकर अश्वमेध पर्यन्त 
जो भी कर्मकाण्ड हैं, उसमे चार प्रकार 
के द्रव्यो का होम करना होता है--एक 
सुगन्धगृणयुक्त, जो कस्तूरी केशरादि हैं, 
मिष्टगुणयुक्त, जो कि गृह और आदि 
कहते हैं, तीसरा पुष्टिकारकंगुणयुक्त, 
जो धुत, दुग्ध और अन्न आदि हैं, भर 
चौथा रोगनाशकम॒णयुक्त जो कि सतोम- 
लतादि ओषधि आदि है| इन भारो का 
परस्पर शोधन ब्स्कार और ययायोग्य 
मिला के अग्नि में युक्तिपृर्वक जो होम 
किया जाता है, वहू वायु ओर वृष्टिजल 
की शुद्धि करने वाला होता है। इससे 
सब जगत को सुख होता है । 
ऋषि दयानन्द ने वातावरण की 
विवाक्त स्थिति को अत्यधिक गभीरता 
से लिया तथा उन्होंने मनुष्यों को उपदेश 
दिया “के मनुष्यो तुम लोग वायु, शऔषधि 
कर वर्षाजल को शुद्धि से, सबके उप- 
कार के अर्थ वत्तादि शुद्ध वस्तुओं और 
समिषा अर्थात्‌ आज़ वा ढाक आदि 
काठों पे अतिथि रूप अग्नि को नित्य 
प्रकाशन करो ।” (ऋग्वेदादिभ्ाष्यभू- 


भिका) ऋषि दयातन्द का कहना था कि 
मनुष्य इंघतार में मय विसर्जन, श्वास 
प्रश्वास आदि के द्वारा जो प्रदूषण फैलाता 
है उम्रकी निवृति हेतु अग्निहोत्र आदि 
कर्मों मे उसे अवश्य सलग्न होना चाहिए 
जिससे वातावरण को शुद्धता में वह 
अपना योगदान दे सके । 

सायंकालीन यज्ञ आहुतियों को 
व्याख्या करते हुए ऋषि दयानन्द माव 
समाज का आहवान करते हैं अग्नि जो 
ज्योतिस्वरूप परमेश्वर है, उसको भाज्ञा 
से हम लोग परोपकार के लिए होम करते 
हैं ओर उसका रचा हुआ यह भोतिक 
अग्नि इसलिए है कि वह उन द्रव्यों को 
परमाणुरझूप करके वायु और वर्षाजल के 
साथ मिला के शुद्ध कर दे । जिससे सब 
सप्तार को सुख और आरोग्यता की वृद्धि 
हो ।” (ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका) जल- 
वायु की शुद्धिकरण प्रक्रिया अम्निहोत्र 
की व्यवस्था से सभव है। यजवेंद मे एक 
स्थल पर आंता है ''जो अग्वि परमेश्वर 
सुर्वादि लोको में व्याप्त वायू और रात्रि 
के साथ ससार का पर्महितकारक है, 
वह हमको विदित होकर हमारे किए गए 
पर्यावरण दोष को दूर करें ।” सजूद वेन 
सवित्रा सज्रात्रे्द्रवत्या, जुबाणो अग्नि- 
बेतु स्वाहा । यजु०२/६-१०. 

प्राकृतिक संतुलन --इसी प्रकार 
अधथवंवेद मे एक स्थल पर आता है 
"विश्व के रचयिता ने यज्ञ के द्वारा 
प्रकृति का प्तुलत किया।” (इस यज्ञ 
वित॒तं विश्वकर्मणा) अग्नि में यह सामथ्यं 
है कि वह अनेक प्रकार की विपाक्तताओं 
को ममेट करके उसे झुद्ध-विशुद्ध कर 
देती है। अतः हवन से शारीरिक रोगो 
की निवृत्ति तथा प्रदूषण की रोकधाम 
की जा सकती है। इस सम्बन्ध में अथर्व- 
बेंद में हो कयन है “अज्ञात रोग ओर 
ज्ञात रोग, राजयक्ष्मा रोग, वातावरण 
की विधाक्तता, आदि दोषों को इन्द्र 
प्ोर अग्ति की आहुतियों से दूर किया 
जाता है।' (मुचामि त्व हविषा जीव- 
नाय) इसो प्रसंग में अनेक मत्रों में यह 
प्रिद्ध किया गया है कि प्रकृति को शक्तियों 
में परस्पर सतुलन एवं तालमेल करने मे 
अग्निहोत्र को आश्वयंजनक भूमिका है 
हवन मे प्रदूषण को रोकने को हजारों 
शक्तियां हैं । इससे मनुष्य का जीवन सौ 
वर्ष से भौ अधिक हो सकेगा ।” “यज्ञ 
प्ें प्रयुकत किए धृत, दूध, मध्‌ अन्नादि 
के सुक्ष्म अन्न वृष्टि जल के साथ परिसर त 
होकर इस पृथ्वी पर वायु जल एवं अन्त 
के माध्यम से प्राप्त होते हैं तो वे बल 
पराक्रम के वहन करने वाले हो जाते 
हैं।” 

वर्षा विज्ञारः--स्पष्ट है कि यज्ञ 
प्रारम्भ होते पर सर्वप्रथम प्रभाव वाब 
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के तापमान पर पढ़ता है । वायु गरम 
होकर ऊपर जाती है तथा चारों ओर से 


स्थान को ओर जाने लगता है । जाहृतियों 
के कारण कभी तो मर्भो अधिक होती है, 
कभी कुछ कम। यज्ञ पते प्रयुक्त आहुरतियों 
की वाष्पमय धृम्र एवं सूक्ष्म अंश युक्त 
परमाणुओं को ऊपर फेकती रहती है। 
ग्रेम भक्त कण जब मेघों में प्रसारित 
होता है तो उन पर मेंधों को बाष्प जम 
कर वर्षा देती है। शतपथ ब्राह्मण के 
प्रमाण के आधार पर स्वामी दयानन्द ने 
ऋणग्वेदादि भाष्य भूमिका में सिद्ध किया 
है । “जो होम करने के द्रव्य अडिन में 
डाले जाते हैं, उनमे घुआ और भाफ 
उत्पन्न होते हैं, क्योंकि अग्नि का यही 
स्वभाव है कि (वह वृक्ष, औषधि, वन- 
स्पति तथा जलादि) पदाथों में प्रवेश कर 
के उनको भिन्न-भिन्न कर देता है। फ़िर 
वे हलके होके वाय के साथ ऊपर आकाश 
में चढ़ जाते हैं। उनमें जितना जल का 
भश है वह भाफ कहाता है, और जो 
शुष्क है वह पृथवी का भाग है। इन 
दोनों के योग का नाम धूम है। वे पर- 
माणु मेघमण्डल में वायु के आधार पे 
रहते हैं, फिर वे परस्पर मिलके बादल 
होके उनसे वृष्टि से (यव आदि) औषधि 
ब्ौषधियों से अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य 
से शरीर और शरीर से. कम बनता 


है।”' 


जज ला 





लेखक : 
बलभद्र कुमार हजा 
कुलपति, गुरुकुल काॉंगडी 
विश्वविद्यालय, हरिद्वार 





ऋषि दयाननदइ ने पृर्वमीमासा शास्त्र 
का सद्भ देते हुए लिखा है “मुगन्धादि.. 
युक्‍त चार प्रकार के द्वव्यों का अच्छी 
सस्कार करके अग्नि मे होम करने से 
जगत का अत्यन्त उपकार होता है। जैसें 
दाल ओर शाक आदि में सुगत्धद्रव्य बौर 
धी इन दोनो को चमचे में अग्नि पर 
तपा के उनमे छोंक देने ते वे सुगन्धित 
हो जाते है, क्योंकि उस सुगन्ध द्रव्य और 
घो के अधु उनको सुभन्धित करके दाल 
आदि पदार्थों को पृष्टि ओर रथ बढ़ाते 
वाले कर देते हैं, व॑ध्ते ही यज्ञ से जो 
भाफ उठता है, वह भी वायु और बृष्टि 
के जल को निर्दोब और सुगन्धित करके 
सब जगत को सुखो करता है, इससे वह 
यज्ञ परोपकार के लिए हो होता है ।” 

इसी प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण का 
हवालः देते हुए स्वामी जी जिशते है 
“मनुष्यों का सम्‌ह है, उस्ती के सुख के 
लिए यश्ञ होता है, और सरकार किए 
द्रव्यों का होम करने वाला जो विज्ञके 
मनुष्य है, वह भी आनन्द को प्राप्त 
होता है, क्योंकि जो मनुष्य जगत का 


(शेष पृष्ठ ६ पर) 


वायु का प्रवाह इस प्रकार खाली हुए 
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अग्निहोत्र द्वारा प्रदूषण 
पृष्ठ ४ से आगे) 


जितना उपकार करेवा, उसको उतना ही 
ईगब र की व्यवस्था से सुख प्राप्त होगा। 
जूसलिए यज्ञ का अर्धवाद यह है कि अन्थ 
दोषों को हटा के जगत में आनन्द को 
बढ़ाता है । परन्तु होम के द्रव्यो का 
उत्तम सत्कार और होम के करने वाले 
अनुध्यां को द्वोम करने की श्रष्ठ विद्या 
अवश्य शात होनी चाहिए। सो इसो 
अ्रकार के यज्ञ करते से सबको उत्तम फल 
आप्त होता है, विशेष करके यज्ञकर्ता 
को, अन्यथा नहीं ! 

तैतिरीय उपनिषद्‌ में भी प्रदूषणों 
को रोकथाम में अग्निहोत्र का महत्त्व 
दिग्द्शित किया गया है जिसे ऋषि 
दयानन्द ने लिखा है परमात्मा के अनन्त 
सामर्थ्य से आकाश, वायु अग्नि, जल 
ओर पृथ्वी भादि तत्त्व उत्पन्न हुए हैं, 
और उनमे ही पृर्षोक्त क्रम के अनुस्तार 
शरीर आदि उत्पत्ति, जीवन ओर प्रलग 
को प्राप्त होते हैं, यहां अन्त का नाम 
अह्य है, क्योकि जिसका जो कम है वह 
उसी मे मिलता है | वेसे ही ईश्वर के 
सामथ्यं से जगत की तीनों अवस्थाएं होती 
हैं, और सब जोवों के जीवन का मुख्य 
साधन है, इससे अन्त को ब्रह्म कहते हैं। 





पर€ ॥ओशओ।।। एणाशधलंत्रं डिश ॥0, 


साप्ताहिक आये-सन्देश 





जब-होम में वायु, जल और भीषध्ि 
आदि शुद्ध होते हैं; तव सद जग्रत को 
सुख, और अशुद्ध होने से सबको दुख 
होता है। इससे इनको शुद्धि अवश्य 
करनी चाहिए।” 

सुष्टि में फैले व्यापक प्रदूषण को 
को ऋषि दयातन्द ते अत्यन्त वेज्ञानिक 
तरीके से दूर करने के उपाय पर चिंतन 
किया । उन्होंने इसी ग्रन्थ मे इस दृष्टि- 
कोण को जनमावस्त को समझाते हुए 
लिखा वायूमण्डल की शृद्धि करने में दो 
प्रकार का प्रयत्न है--एक तो ईएबर का 
किया हुआ, ओर दूध्तरा जीव का । उनमें 
से ईख़र का किया यह है कि उसने 
अग्नि रूप सुयं ओर सुगन्धरूप पुष्यादि 
पदार्थों को उत्पन्न किया है। वह सूर्य 
निरस्तर सब जगत के रप्तो को पूर्वोक्‍्त 
प्रकार पे ऊपर खेंवता है ओर जो पुष्प 
आदि का सुगर्ध है वह श्री दुर्गन्‍्ध को 
निवारण करता रहता है। परन्तु वे पर- 
माणु सुगन्ध और दुग्गन्ध युक्त होने से 
जल और वायु को भी मध्यमगुणवाले 
कर देते हैं। उप्त जल को वृष्टि वाले 
औषधि, अस्त, वीय मौर शरीरादि भी 
मध्यम गुण वाले हो जाते हैं और उनके 
योग से बुद्धि, बल, पराक्रम, धैर्य ओर 
श्रवीरतादि गुण भी मध्य ही होते हैं, 
क्योकि जिसका जंसा कारण होता है, 


उतका वंप्ता ही काय॑ होता है? यह 
दुर्गन्‍ध् हे वायू और वृष्टि जल का दोष- 
युक्त होना सत्र देखने में आता है । सो 
यह दोष ईश्वर को सृष्टि मे नहीं, किन्तु 
मनुष्यों हो की सृष्टि से होता है।इस 
कारण से उसका लिवारण करता भी 
मन्रुष्पो ही को उचित है ।” 
करयोंकि सबके उपकार करते वाले 
यज्ञ को नही करने से मनुष्यों को दोष 
लगता है । जहा जितने मनुष्य आदि के 
समुदाय अधिक होते हैं, वहां उतना ही 
दुर्गग्ध भी अधिक होता है। वह ईश्वर 
की सृष्टि से नहीं, किन्तु मनुष्यादि 
प्राणियों कै निभित से ही उत्पन्त होता 
है । क्योंकि हस्ती, घोड़ा-गाय आदि के 
समुदायों को मनुष्य अपने ही सुख के 
लिए इकद॒ठा करते हैं, इस्तते उन पशुन्रो 
से भी जो अधिक दुर्गस्ध उत्पस्न होता है 
मनुष्यों के ही सुख की इच्छा से होता 
है । इससे क्या आया कि जब वायु और 
वृष्टिजल को बिगाड़ते वाला सब दुर्गन्‍्ध 
मनुष्यो के ही निमित्त से उत्सन्न होता है 
तो उसका निवारण करना भी उनको ही 
योग्य है। 
स्वामी दयानन्द ने एक स्थल पर 
कहा है--“जितने प्राणी देहचारी जगत 
में हैं, उनमे से ही उत्तम है। इससे वे 
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ही उपकार और अनुपकार को जानने 
को योग्य है। मतन नाम विचार का है, 
जिसके होते पे हो मनुष्य नाम होता है, 
अन्यथा नहीं। क्योंकि ईश्वर ते मनुष्य 
के शरौर में परमाणु आदि के संयोग 
विशेष (से विज्ञावोत्पत्ति के अनुकूल 
अवयव ) इस प्रकार रचे हैं कि जिसे 
उनको ज्ञान की उत्पत्ति होती हैं। इप्ठी 
कारण से धर्म का अनुष्ठान और अधमं 
का त्याग करने को भी वे ही योग्य होते 
है, अन्य नही । इससे सबक उपकार के 
लिए यज्ञ का अनुष्ठान भो उन्हीं को 
करना उचित है ।” 

स्वामी दयानन्द के इन व्यासुयातों 
के ब्ंदर्भ मे आर्यसमातजरो और बाये 
व्यक्तियों ने यज्ञ की महिमा को पहचाना 
धौर यथास पव अपने त्योह्दारो, स्म्मे लनो 
और गुही मे विधिवत होधभ यज्ञ करते 
की परियाटी डाली । प्रदूषण को समस्या 
की गम्भीरता से वैज्ञानिक अधिक पिछले 
१० वर्षों से चिन्तित हो गए हैं। भौर 
अब जब्र कि आधुनिक वैज्ञनिक पूरे देग 
से इस समस्या के निदान की खोज में 
तत्पर है दयातत्द का फार्मूला उनके 
समझ विश्लेषण और अनुप्तन्धान हेतु 
उपस्थित है । 


॥8 |[॥॥9॥॥  60॥॥800॥| ॥॥॥| [| 
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श्राय जगत समाचार 


देश की रक्षा के लिए युवक कतसंकल्प हों 
नवनिर्वाचित अधिकारियों का सावंजनिक अभिनन्दन 


दिल्‍ली । युवकों की शारोरिक व चारित्रिक उन्नति के उद्देश्य से केन्द्रीय 
आय युवक परिषद के तत्त्वावधान में उतरी दिल्‍ली क्षेत्र के आय युवकों का दो 
हिवसीय 'युवक प्रशिक्षण शिविर' श्री ब्र० राजधिह आय॑ के नेतृत्व में आयंसमाज 
अशोक विहार मे सम्पस्न हुआ । युवकों को प्रेरणा दी गई। 

शिविर मे दिल्ली आये प्रतिनिधि सभा के नवनिर्वाचित प्रधान श्रो प्र मनाय 
चढ़ढा, आये प्रादेशिक सभा के महामन्त्री श्री रामनाथ सहगल, श्री ओम्प्रकाश आर्य 
का 'सावेजनिक अभिनन्दन' आप नेता श्रो श्यामसुन्दर आये की अध्यक्षता में किया 
गया। आयंसमाज की सेवा व अपनी क्र्मठता के कारण ६८ वर्षीय आये युवक श्री 
प्रमस्िह आय व तन्दकिशोर आये जो का भी कृपाण पहनाकर सम्मान किया सया । 
खेद है कि पिछले अक मे इस सभा की अध्यक्षता का समाचार बलत छप गया था । 


श्री शाक्षवाले इस सभा की अध्यश्नता करने वाले ये, किन्‍्ही कारणों से वह नहों 
पधार तक थे । 


शिविर-समापन पर रात्रि को १०० युवकों ने एक वेषभूषा में मशाल जलूस 
निकाला । परिषद के प्रचार-प्रस्तारायं दिल्ली आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री 
प्र मनाथ चढ़ढा ने २०१) रुपये / श्री रामनाथ सहगल महामन्त्री, प्रादेशिक सभा ने 
४०१ श्री ओमप्रकाश ब्लाय॑ मन्‍्त्री, आर्य कैद्धीय सभा ने ५०१ ) रुपये, श्री 


श्यामयुन्दर ने ५०१) रुपये, ने तथा श्री कपूर जो ने १०१ ) रुपये मासिक सहयोग 
की घोषणा की । 


बाबूगढ़ में आयंसमाज की ऐतिहासिक विजय 





बारगढ़। भारतवर्ष की प्रसिद्ध 
छावनी बाबूगढ़ जहाँ बौद्ध धम का 
प्रचार लोग अस्बेडकर के नाम पर कर 
रहे हैं, हापुड मे थाईलैंड से प्राप्त 
सहायता के द्वारा बौद्ध विश्वविद्यालय 
की स्थीतता हो रही है, उसी के कार्य- 
करत्ताओं ने बाबूगढ़ में अपना प्रभाव 
प्रचार द्वारा प्रारम्भ कर दिया जब इस 
बात की जामकारी गुरकुल महात्रिद्यालय 
ततारपुर में हुई, तब गु्कुल के ब्रह्म चारी 
ओर आचाय॑ धमाल जी शास्त्री तया 
महाशय कड़क क्षेत्र भजनोपदेशक ने वहा 
जाकर प्रचार किया | उसका इतना 
प्रभाव हुआ कि १६ धदल्व आयंक्षमाज 
के सदस्य बन गए तथा आधंप्तमाज की 
स्थापना हो गई। अब वहां बौद्ध पुन; 


सिनेमा गाड़ी लेकर प्रचांराथं आए तब 
आय वीरों के द्वारा किए गए प्रश्नों का 
उत्तर न दे सके तथा निरुत्साहित होकर 
वापस अपना मुह लेकर चले गए॥ 


स्वामी दयानन्द के जय के नारों से 
वातावरण गू ज॑ उठा, सत्याथ प्रकाश एव 
नित्यक्र्म विधि अन्य आये साहित्य वित- 
किया गया आर्यसमाज हापुड़ से कुछ 
साहित्य और बितरित किया जाएगा, 
सब भार्यों का उत्साह बढ़ा है। इस 
समाज के मत्री श्री धर्मवीरसिह आय॑ 
जो ने अपने पुत्र का नामकरण सस्कार 
वंदिक रौति से प्राचायं धमंपाल थी द्वारा 
कराया ओर रात्ति मे प्रचार किया तो 
तातारपुर के संकड़ो लोग ट्रंबटर मे 
बंठकर वहाँ पहुचे । 


युवतियों की प्रेरणाल्रोत : शहीद प्रीतिलता को अद्ध शताब्दो 


दिल्‍ली । केन्द्रीय बार्य युवक परिषद दिल्‍ली! प्रदेश के तत्वावधान में बंगाल 
को प्रथम क्रातिकारिणी प्रीतिलता की शहीद अद्धंशताब्दी कमला नेहुरू पार्क, पुरानी 
सब्जी मण्डो में धूमधाम से सादे समारोह कै साथ सम्पन्न हुई । 


श्री अनिलकुमार आये ते एक वक्तव्य मे महिलाओ पर बढ़ते हुए अत्याचारो 


के लिए स्त्रियों को स्वयं दधर्ष करने को प्रेरणा दो । युवतियां शहीद प्रीति लता 
से प्र रणा लें, जिसने महिलाओं को संगठित कर जन-जागति उत्पन्न की व अग्रेजो 
के विरुद्ध सशस्त्र आन्दोलन किया । 


नॉन लननननननन-न...................... 


झ्ावव्यकता है 


शहरी व ग्रामीण क्षेत्र मे, प्रचारा्थ आर्यसमाजी भजनोपदेशक सपीतज्ञ की 
आवश्यकता है। आरयंत्रम्राजी को प्रथमिकता दी जाएगी। वेतन व अन्य सुविधायें 
योग्तानुसार दो जावेगी । शीघ्र सम्पर्क करें । 


--पयदेव प्रधान, आयंत्रमाज, दोवान हाल, दिल्ली । 


५ 
राजस्थान सरकार इस दयानन्‍्द झोषपीठ को स्वीकृति : 


अयंसमाज कयपेर की स्पावा शताब्दी के अवसर पर राजस्‍्कातर सरकोर 
ने दयानन्द (स्नातकोत्तर) कालेज अजमेर में दयावस्थ शोधवीठ (दया: बैग) 
को स्थापना की सहर्ष स्वोकृति प्रदान की है। तदनुसार एक प्रीफपर दें हू ता 
घार अन्य सहायक तथा कार्यालय सम्बन्धी पद स्वोकार क्र अनुदान देना दी शर 
किया 


इस शोधपीठ का तचालन एवं निदेशन आमंस्रमाज, अश्रमेर के द्वारा किया, 
जाएगा। आवंसमाञ अजमेर की अन्त्रंप सभा ते फिलहाल दत्तजेय जी बाहलते को, 
इस शोधपीठ का अवेततिक निदेशक नियुक्त किया है। 

इस शोधपीठ के अन्तर्गत महधि दयानन्द के जोक्स, कार्य हथा बिद्वाश्तों 
पर अनुसंधान तथा आयंसमाज के वर्तमान स्वरूप और भविष्य के सम्बन्ध मे शोध 
तथा प्रकाशन कार्य किए जायेंगे । 


लन्दन में भारतीय विद्वानों का आगमन 


'पिछले दिनों भारत से पधारे, कई विशिष्ट व्यक्ति आरयंसपाज में अधारे 
तथा बन्देमातरम्‌ भ्रवन” की गतिविधियों को देखकर बहुत ही पुनक्षित तबी प्रभा- 
वितर हुए। जम्मू तथा कश्मीर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के रीडर ढा० 
रामप्रताप तथा पंजाब विश्वविद्यालय मे ऐन्श्रोपालाजी के रीडर डा० एप, प्रकाश 
के ताम उल्लेखनीय हैं। आरयंतमाज लन्दन के तत्वावधान में बेद प्रचार का काय॑ 
तीव्रता से चल रहा है। ़ 

५ सितम्बर को हुए सत्सम मे श्री व श्र पती धर्मपाल भस्तीन यजमान थे । 
यज्ञ के ब्रह्म: प्रो० सुरेन्द्रगाय भारद्वाज थे। वेद मन्त्र व्याद्या श्री गिरीशचरद 
खोसला द्वारा की गई। इस अवस्तर पर श्रीमती स्वर्ण शर्मा तथा भ्रौमतो विमला 
वेदी एवं यश बेदों हथा अन्य कलाकारों के भक्तिमय भजनों ने समा बाँध दिया + 


इस वर्ष दीपावली बड़े धूम धाम से मनाई जाएगी। १३ नवम्बर रात्रि को 
सग्रीत का एक राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम रखा गया है। जित्षके संयोजक श्री 
कपिलदेव प्रिजा हैं, इसके अतिरिक्त बहद्‌ यज्ञ, विशिष्ट उपदेश, प्रतियोगिताए 
आदि कई भाकर्षक कार्यक्रम रसे गए हैं। 


दीवानचन्द्र जो मानवता के पुजारो थे 
प्रायं समाज मन्दिर दीवानवर्द्र जो का प्रमर स्मारक 


दिल्‍नी । प्रस्यात दानवोर ब्लेठ स्व लाज्ा दीवानबन्द के ९६ वें जन्म दिवछ 
पर आर्यस्माज दीवान हाल मे एक विशाल जन सप्ता का आयोजन किया गया 
जिसकी अध्यक्षता घ॒र्मेनिष्ठ वयोवृद्ध नेता मुलखराज भल्ला ने की ! इस अवसर पर 
अनेक बाय नेताओो ने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट को । जिनमें प्रमुख श्र 
लाला रामगोपाल शालवाले, श्री देवराज चोधरी, श्रो प्रोमनाद मरवाहा; श्री 
सूयंदेव प्रधान समाज व श्री मूलचन्द मंत्री ये । 

शिरोमणि नेता श्री शालवाले ने कहा, श्री दीवानचन्द जी का दान इतिहास 
में मूर्स रूप ले ही चुका है, इससे बढ़कर वे नेक, उदार दयावान, मानवता के 
पुणारी थे । इनकी घामिकता एवं कर्मठता हम सब के लिए प्रेरणा ब्रोत है + 
दीवान हाल का यह भवन अनेक ऐतिहासिक एवं धा्थिक आन्दोलमों का केंद्र रहा 
है। जो उनके दान की एक शोभनीय स्मृति है। 


प्रायंसभाज हरदोई का €८वां वापिकोत्सव 
आयंसमाज हरदोई का ६८वा वारषिकोत्सव २ १, २६ तथा २७ अक्तूबर के 
दिल आये कन्या प्राठशाला भवन में समारोहपूरवंक मनाया जाएगा। उत्सव में आय॑- 
समाज के प्रमुद्य विद्वान्‌, पन्यासी तथा प्रसिद्ध भच्ननोपदेशक परधार रहे है । इस 
अवसर पर राष्ट्र मापा सम्मेलन, मद्यनिषेध सम्मेलन, यवक समश्मेलन, जिला आये 
सम्मेलन, तथा सांस्कृतिक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रह है। 


आयंसन्देश के ग्राहकों से निवेटन 


आय॑ सन्देश के ग्राहकों से प्रार्थना है कि आप लोगो के पास्त आयें तत्देश 
लगातार भेजा जा रहा है। बहुत से आये समाजों और <पक्तिगत आर्य बन्धुओं 
के पास दिल्‍ली आर्य प्रतिनिधि सभा का मुखपत्र भेजा जाता है खेद है कि इम 
महंगाई में तीव चार साल से चंदा ग्राहकों से तहीं आया। आाय॑ सल्देश पत्र पर 
आये प्रतिनिधि सभा पर अधिक बर्चा करना पड़ता है आप सभी बन्चुओं से प्राना 
है कि चन्दा भेज कर सभा को सहायता प्रदात करें । और घत भेजते समय अपनी 
ग्राहक संरुया अवश्य लिखें। े 
-व्यवस्थापक : आय॑ सन्देश नई दिल्ली |. 


साप्ताहिक आं-तन्देश ७ 





हे 





१० अक्तूबर ८२ 
अन्धा मुगल-प्रतापतगर--पं० अछ्योक कुमार विद्यालंका र; अमर कालोती-- 
यं० देवेश; अशोक विहार के. सो. ५२-ए--१० रामतिवास; अशोक नगर--वेद् 


रामकिशोर; जाय॑पुरा-प० दिनेशचाद्र शास्त्री; आनन्द विहार--१० ओमबीर 
शास्त्री; कालका जों--प१० हरिदत हास्त्री; करोत्न बाग--(० प्रकाशचद्र शास्त्री; 
कुष्णनवर--स्वासी श्र मानरद; याँधों नगर--प० छविद्वष्ण शास्त्री; गोता कालोनो- 
पृ० रामसाल शास्त्री; ग्रेटर कंतास-त--प० मनोहश्लाल ऋषि प्रजनोपदेशक; 
गुड़ मण्हो--प० ईश्वरदत्त; गुप्ता कालोनी-प्रो० बौरपाल विद्यासकार; ग्रोविद 
अवन-दयानरद वाटिका--१० हरिश्वन्द्र शाहत्री; चुनामल्डी पहाडगज--आचार्ये 
मरेंस्द्र शास्त्री; जंगपुरा भोगल--१० देवराज वैदिक मिश्तरो; जनकपुरी सौ-३-- 
डा» बुक्षदशाल भूटाती; तिनक्ष नगर--प१० रामदेव शास्त्री; तिभारपुर--प० 
सोपदैव शास्त्री; दरियागंज--पं० वेदपाल शास्त्री; नारायण विहार--डा० रघुवीर 
वेदालंकार, नया बांस--डा० महेश वेद!लकार; न्यू मुलताव नगर--१० सीसराभ 
अजनोपदेशक; निर्माण विहार--आचाय हरिदेव सि० भू०; बाग कड़े खां--प० 
अश्कृतराम; मोडल बस्ती-स्वामी शांतानन्द; महावीर नगर--प० विश्वप्रकाश 
आस्त्री; रमेशनगर--१७ प्रकाशवीर व्याकुल; राणा प्रताप बागर--कविराज 
अनबायोज्ाल शादा भजनोपदेशक; रोहतास तगर--ला० लक्षमीदास; लड्डू घाटी 
पहाहगंज--पं० रामहूप शर्मा; लक्ष्मीबाई नगर-१० बलवोरमिह शास्त्री; 


लाजपत तगर पर - श्रीमती सुशीला राजपाल; लेखराम नगर-तितगर--प० गणेश 
प्रसाद विद्यालकार; लोधों रोड-जोर बाग--प्रो० सत्यपाल बेदार। विक्रम नगर-- 


पृं० तुलसीराम भजनोपदेशक; विनय तेगर--१० सत्यदेव भजनोपदेशक; सदर 


बाजार-पहाड़ी धीरज--प० खुशीराम शर्मा, सराय रोहेला--श्रो महावीर बत्रा; 
सुदर्शन पाक--प्रो० भारत मित्र शास्त्री; सोहतगज--|० कामेश्वर शास्त्री, 
शालीमार बाग--प० रविदत्त गोतम; शादीपुर--श्रीमती प्रकाशवती शास्त्री, होज 
खास'डी-४८--१० मुनिश्ंकर वानप्रस्य, मालवीय नगरं--डा० रघुनन्दनाविहू। 
-जशानच द डोगरा वेद प्रवार अवन्धक 








गत अताहन की सेवा 
ड़ 


भारत में अंग्रेजी राज्य के यशस्त्री लेखक एवं राष्ट्रीय तेता श्रो सुन्दरलाल 


जी एक बार पता गए। बह हा | को कर्मबोग की व्यास्य। करत वाले 
भारतीय वचिन्तक एवं राष्ट्र नेता लोकमान्य बौल गगाधर तिलक के व्यक्तिगत जो वन 
की एक झंडी तेना चाहते ये। लोकमात्य ने;श्री सुन्दरलाल जी को-अपने घर प्र 
ढहराग्रा । प्रात, ४ बजे के लगभग तिलक जी: उठे । प्रात कालीन नित्य क्रियाओं ते 
निपट कर बहू केसरी और मराठा के लिए अग्रेलेख लिद्धने लगे । ग्रन्थ लेखन स्वा- 
घ्याय आदि कार्य पूर्ण करते दिन चढ़ गया । मिलने वाले सज्जन आने लगे । थोड़ी 
देर में लोकमान्य केसरी कार्यात्य भो गए। वहां भी उन्होंने काम निपटाए। 
आवश्यक निर्देश दिए फिर शहर से बुलाने वाले लोगो के साथ तगर यए । घहर के 
एक-दो विद्यालयों, नगर-आयोजनतो में भाग लेकर जब लोइम्ान्य घर लौटे, तब 
मध्यान्हू का सूर्य चढ़ गया था। तिलक जो ने पुतः स्ताते किया । आावृश्यक् नियम- 


विष्ठि पूर्ण कर वह पाकशाला गए ! साथ हो सुन्दरलाल जी भी थे। दोनो अपने- 
अपने आसनो पर बेठ गए। सामते पटरों पर भोजन को थालिया आा गईं। तिश्रक 


जीने रीति के अनुतार आचमत कर जलधिचत कर सुखरल्ाल जी से पृछा-- 
"अन्न भोजन करें ! रुक क्यों गए 
“मं घोब रहा था कुछ भगवान को पृजा-आराधना, स्तोत्र एवं सन्ध्यावस्दन 


के मन्त्र तो हुए ही नहीं । भोजन से पहले भगवान की पूजा ही हो जाती ।/ 


ब्रह्महूते ते आरम्भ कर अभो तह मैं क्या कर रहा था । श्री कृष्ण जी के 
परम का अनुसरण कर विर्तर जनता-बचादंत की सेवा ही तो सच्ची पृजा और 


ब्राराधना है। भोर से उठकर यही तो मैं कर रह था। घर भश में छोरे-बड़ो के 
| भोजन की व्यवस्था कर यज्ञव्रेष के रूप में यह प्रोजन मी उनके हो भ्जनों का 


ड़ ] 
एक भाग हैं || --नरेन्द्र 





आरयसमाज गुप्ता कालोनो में वेद प्रचार 


बआयंसमाज गुप्ता कालोनी--विजय नगर, दिल्‍्लो ६ के तत्वावधान में ३ 
अव्तूदर से रविवार १० अबतूवर तक वेद प्रचार का कार्यक्रम किया जा रहा है। 
इन दिनों प्रातः ६ बजे ८ बजे तक प्तामवेदौय यज्ञ एवं वेदोपदेश किया जाता है । 
यज्ञ के ब्रह्मा प० सत्यकाम वेदालंकार और प० गणशप्रसाद विद्यालकार हैं। 
४ अक्तूबर से ६ अवतूबर को रात्रि ८५ बजे से ६-४५ बजे तक प्रातः रात्रि को प्रो 
वीरपाल वेदालंकार मर्यादा पुश॒पोत्तम श्री राम एवं योगोराज श्रों कृष्ण पर आर्य 
समाज का दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे हैं। व्याख्यान से पूर्व श्री प्रकाशवीर जी व्याकुल 
मनोहर भजन एवं कविता प्रस्तुत करते हैं। 

श्री शिवकमार ज्ञास्त्री द्वारा वेदकथा 

आयंस्माज के प्रत्तिद्ध विद्वान, भृतपृर्व संसद सदस्य श्री ख्लिवकुमार जी 
शास्त्री द्वारा वेद कवा आयंसमाज सरोजिनी नगर १ई दिल्‍ली को ओर ते ४ अक्तूबर 
से ६ अक्तूबर घर तक रात्रि € से १० बजे तक सरोगरिनी मार्केट पार्क पंजाब 
नेशनल बेंक के प्ामने को जा रही है । कथा से पूर्व प्रसिद्ध भ जनोपदेशक श्र7 सत्यदेव 
जी रेडियो भिगर के मनोहर भजन होते हैं। 

शिक्षा टुस्ट छड़ालुद के श्रधिकारो 

प्रहषि दयानन्द शिक्षा ट्रस्ट (पजीक्ृत) छेड़ा धुदं दिल्ली के नए पदाधिकारी 
प्रधाव-जी रामताल मलिक, उपगप्रधान--श्री रामभज बत्रा और श्री एच० एस० 
पेर, प्रवन्धकृू--श्री सत्यशील, मन्त्री--श्रो नरेन्द्र गुप्त । 


गुरकूल छोड़ाखुद का वाधिकोत्सव 
गुरकुल सेड़ा खुद दिहली का वाषिकोत्सव ५-६-७ नवम्बर को मनाया 


जाएगा। इसमे दिहल! को आयंसमाजो एवं शिक्षा सस्‍्याक्षों से अधिक से अधिक 
गिनती में सम्मिलित होते का अनुरोध किया गया । 
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प्राप्ताहिक बाव॑-सम्देश 


हिन्दू समाज के धामिक मेले 
लेखक-- प्रनन्द प्रिय पढित बड़ौदा 


अपने देश मे सेकडों वर्षों से भारत 
के विभिन्‍त प्रदेशों में धाभिक मेलों का 
आयोजन ठाठ-बाठ से होता हैं, जिसमे 
अपना कतंव्य समझ कर बिना आमंत्रण 
के लाखों की सख्या में हिन्दू समाज के 
आवबाल वृद्ध तथा नारी समाज बड़े चाव 
से भाग लेता है। मेले के आयोजन मे 
घन प्ग्रह किए बिता जनता भक्ति भाव 
से सारा प्रबन्ध करती है। भामोद-प्रमोद 
के साधनों के उपरात खान-पान के लिए 
समुचित प्रबन्ध होता है और भिन्‍न- 
भिल्‍्न मात तेचते वाले व्यापारियों को 
बुकानें भी लग जाती हैं । 


पुजारी, पड़े, क्रधावाचक, साधु, 
संन्यासी भी अपना आसन जमाकर अपने 
भक्त मेडल को उनकी रुचि की ध॒र्म 
भावना के अनुस्तार परोत्तते हैं। अभो- 
अपनी रामलीला के प्रदर्शन के लिए बढ़े 
शहरो में भिन्‍न-भिन्‍्त प्गठन खड़े करके 
कार्यकर्ता बड़ी घूक्क् से रामजीवन का 
प्रदर्शन करते हैं और ताज में राम 
भक्ति की गणना ब्राग्रत करते हैं। इन 
मेलो में जतसमूह्‌ को आकेषित करने के 
लिए आयंत्षमाज के भजनोक और उप- 


क्या हमने कभी विभार किया है 
कि परम्परा से होने वाले मेले सेकढो 
वर्षों से प्रवाह के रूप में होते रहते हैं। 
धार्यस्माज प्रति वर्ष अपने वाधिक उत्सव 
ररता है। उत्सदों का खर्च और आयो- 
जन करना पढ़ता है ओर खर्द मिलने 
पर हो विद्वान, उपदेशक ओर भजनोप- 
देशक प्रधारते हैं। उत्सवों के साथ 
शोध्चा-यात्रा का आयोजन भी होता है । 
व्याख्यान शोर भजन भी बड़ी उच्चकोटि 
के होते हैं, परन्तु जो आकर्षण परम्परा- 
गत मेन्नों का है--वहुं हम अधो तक 
वहीं कर पाए। उत्सवों में दात मिल 
जाए तो हम उत्सव को सफल मातते 
हैं। हमने अपने प्रचार के आयोजन को 
को उसी ढंग पर रखा है जिसका प्रा- 
दूर्भाव महषि जी ने स्वयं किया था। 
महू जी ने तो धामिक, सामाजिक 


और राजनीतिक भ्ाति करनो थो- 
उनकी क्राति का फलस्वरूप आयंसमाज- 


है पर आर्यस्माज ने लोड़मानस के 
अनुरूप सम्मिलित रूप में कोई. क्लु्स्षजन 
नहीं बताया । इसी प्रकार आयंसमाज 
के सत्सगो में भी आर्यसमाजी परिवारों 
_क गो वेश कमाते है।. हो महिभाएं जोर बच्चे रह रहीं हे महिलाएं ओर बच्चे रस नहीं लेते- 


मुवक भी उपराम हो रहे हैं। 

हमारे जितने भी विश्लिष्ट कार्यक्रम 
ये--वे समाज ने अपना लिए हैं--हुमारे 
सामूहिक रूप आाँदोलनों का तो प्रभाव 
पड़ता है-- पर आदंसमाज का बाण 
पहले जंसा नहीं रहा, इसको छानबीन 
करने का हमें समय नहीं है । 

इस युग में ईसाई संस्थाओं ने युगा- 
तुसार अपने प्रचार कार्य में परिवर्तन 
किए हैं। 'मेरी कोरेली' एक भग्रेज 
महिला ने जितने भी उपत्यात्त लिखे हैं-- 
उसमे ईसाई धर्म की श्रेष्ठता को कथा 
में ओत-प्रोत कर दिया है 'टेत कमाप्ड- 
मेन्टस' नाम को ओर इसी प्रकार को 
अनेक फिल्मों में ईसाई धर्म की थ ष्ठता 
बताने का फिल्‍म निर्देशकों ने सफल 
प्रयत्न किया है । 

आयंसमाज तो प्रचार में कला का 
उपग्रोग करना सिद्धांतों के विरद्ध मामता 
है। अब आयंत्रभाज को शताब्दी के 
तम्य पोरबन्दर गुरुकुल आये क्या की 
आचार्या सुश्री सविता बहुन ने महर्षि 
दयानत्द दर्शन! नाम का एक सारक्ृतिक 
कार्यक्रम रखा था और उसमे मरहषि जी 
के आगमत से पृरवं मल्दिरों मे किस 
प्रकार काम होता था भौर किस प्रकार 
रासलीला होती थी, उत्त दृश्य को 
देखते ही आरयंसमाज के सिद्धांतवादी 
योद्धा मैदान में उतर पड़े और भागे का 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 
गुरुकल कांगड़ी 


देशक भी #पंका डरा जमाते हैं! 
, बटर 2 म्ह 
रे फार्मसी, 
फ् 
कर 
्‌ 
(5 


हरिद्वार 


को ग्रोषधियाँ 


सेवन करें 


शाला कार्यालय : ६३ पलो राजा क्रदारताथ, | र कुए [ प् |१/५१,|| में ;| | पा 


चावड़ी बाजार, दिल्‍लो-६ 


फॉन त० २६६६८३८ 





/ १० अश्लुे दिए, 


प्रदर्शत अन्द हो गया । उसी प्रदर्शन को. 
आय कला महाविद्यालप्र बड़ोंदा के स्वर्ध 
जयन्ती महोत्वव पर भावंसमाज के प्रमृक 
नेताओं ने देखा भौर सराहुता को। 
आयंत्ताब के सिद्धांत सर्व घ होते पर 
भी आकर्षण तहों रखते, कारण हम 
उन्हें लोकभोम्य नहीं बना सके। क्या 
हिन्दू भेत्रों से हम कुछ शिक्षण लेकर 
आयंसमाज के लिए भो कुछ ऐसे मेले . 
बना पर्कगे-- जिसमें जनता अनादंन 


अपने आप हो भाग लेने के लिए 
आकर्षित हो ! 


पुत्र 'जायंउल्देश' के 


स्वय ग्राहक बमें-. 
दूसरों को बनाएं 

हैं आयेसमाज फैसकाय 
स्वयं बनें - 
दूसरों को बनाइए 

कफ हिन्दी-संस्कृत भाषास्वयं पढें 
दूसरों को पढ़ाइए--- 





# राशी का ॥4 ये 7 


जाग 
# कोरिया को उड़ ले 


सिशने के लिए उसम 
भ्रायुषंदिड प्रोवधि 


पच्कपक. भब 


दिल्‍ली बाय॑ प्रतिनिधि सभा के लिए श्री सरदारी लास वर्मा द्वारा उम्पादित एवं प्रकाशित हवा भाटिया प्रेस २५७४ रबुबर॒पुरा नं० २ 
पांधो नगर दिल्ली २ में मुद्रित शार्वात्राक १४ हनुमान रोड वई दिल्‍्खों ! छोन३१०१० । 


हि झ्ो३म्‌ 
शरार्य ; नम 
पार्थ सनन्‍्हेंग 





ड्ः २ 
; दिल्‍ली श्रायं प्रतिनिधि सभा का साप्ताहिक मुखपत्र 





एक प्रति ३५ पैसे वाधिक ११५ रुपये. बं :६ अंक ५१ 


रविवार १७ अक्तूबर 





है कातिक वि० २०३६ दयानस्दाब्द-- १५६ 


“ आर्यक्षमाज की पुरानी पीढ़ी समाप्त होती जा रहो है। 


श्री रघुवोर सिह शास्त्री के निधन से हरियाणा को ही नहीं, देश को क्षति 


दिल्‍ली की आार्यसमाजों एवं आरयंसंस्थाओं को ओर से दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि: दीवानहाल में शोक सभा 


नई बिल्ली । खेद है कि पुरानी पीढ़ी सम्राप्त होती जा रही है और नयी 

उप्तका स्थात ग्रहण नहीं कर रही है ! श्री रघुवोर वह शास्त्री मजे हुए लेखक ओर 
बकता ये, उनका दृष्टिकोण सतुलित और समन्वित था, उनके असामयिक निधन से 
क्ैवल हरियाणा की ही नही, सम्पूर्ण भारत की क्षति हुई है, सम्भवत जिसे पूर्ण करना 
आसान नहीं होगा ।--इन “शब्दों में भू० १० केन्द्रीय राज्य शिक्षा-मन्त्री प्रो० 
शेरतिह ने रविवार १० अक्तूबर को प्रातः आर्यस्रमाज दीवान हानन में आयोजित 
दिल्‍ली कौ आयंसमाजों एवं आयंसंस्थाओं की सयुक्ता शोक सभा में अपनी श्रद्धांजलि 
प्रस्तुत की । भू० पृ० सस्द सदस्य एवं गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय के भू० पु० 
- कुलपति आर्य विद्वान श्रो रघुवीरतिह शास्त्री के प्रति श्रद्धाजलि प्रस्तुत करने के लिए 
आयोजित शोक सभा की अध्यक्षता करते हुए स्वामी ओमानन्द जी सरस्वही ने 
कहा--'शास्त्री जी के निधन से बसे तो सभी सम्बद्ध व्यक्तियों मोर संस्थाओं को 
क्षति पहुत्री है, परन्तु हरियाणा को सर्वाधिक क्षति पहुची है। वह उसके प्राण थे, 
घिद्धांती जी के बाद शास्त्री जी के निधन से हरियाणा को जो क्षति पहुची है, 
उसकी पृति सरलता से सम्भव नही है । वह धारा प्रवाह बोलने वाले वक्ता थे तो 
सफल लेखक ओर सम्पादक भी थे ।” उनकी: स्मृति में हरियाणा में स्मारक की 
स्थापना के लिए अथवा उनकी जीवनी प्रकार्शित करने क लिए स्वामी ओमाननन्‍्द 
जी ५३००) के दान को घोषणा की | स्वर्गीय रिघुवी रतिह ज्ारत्रो के ज्येष्ठ सुपुत्र 

रै श्री सोमपाल जी ने इस कोष में ५१००) देने हनी घोषणा की । 

दीवान हाल में आयोजित हस शोक सैभ्रा में दिवंगत आये नेता के प्रति 

दिल्‍ली आयें प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री ईमताथ चढ़्ढां, आर्य केन्द्रीय हभा 
दिल्‍ली राज्य के प्रधान भहाशय धमंपाल जो, ्रैदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली 
के महाप्ंत्री श्री रामताथ सहगल, सा्वेदेशिक आय॑ प्रतिनिधि प्भ्ना दिल्ली के मन्‍्त्री 


सरकारों भूमि पर बनो मस्जिद हटाना 


कप 
इललाम क श्रनुकल 
जन. जिया की मांग पर शरियत अदालत का फंसला : 
पाक में बनो सेकड़ों अवेध मल्जिदें टूटेंगी 
नई दिल्‍ली । पाकिस्तान के राष्ट्रपति जन० जिया-उल-हक की ओर से 


पाकिस्तान को शरियत अदालत से पूछा गया था कि वह इस्लाम के अनुसार यह 


बताए' कि बिना स्वीकृति के सरकारी भूमि पर बनी मस्जिदों को हटा देने मे इस्लाम 
का अपमान तो नहीं हो जाता ? जन० जिया को प्रार्थना के उत्तर मे शरियत अदा- 


लत ने फैसला किया है कि सरकारी जमीन पर बितों मंजूरी बनाई जाने वालो 
महस्जिदों में जहा तमाज अदा करना उचित नहीं हैं, वहां ऐसी मस्जिदों को हृटाया 
जाता इस्लाम के प्रतिकूल भी नहों है । 
ज्ञात हुआ है कि इस फैसले के सन्दप्त में अकेले फेसललाबाद समग्र से दस दर्जन 
मस्जिद हटा दी जाएगी । जानकार सूत्रों के अनुसार शरियत अदालत के फतवे को 
लिगाह में रखकर बिना इजाजत के सरकारी भूमि पर बनी १२० से अधिक मस्जिदें 
| हटा दी जायेंगी । 


श्री सच्चिदानन्द शास्त्री भादि ने अपनी सस्याओ की ओर से अद्धासुमन अपित 
किए । फीजी में भारत के भू० पृ० राजदूत एवं राजनयजञ्ञ कैप्टन भगवानावह ने 
घोषित किया यदि आज कण्णवास में महर्षि का स्मारक विद्यमान है तो उसके 
प्रेरणाल्रोद श्री रघुवीर्सह शास्त्री थे, विदेशों के आयेजन एज आय॑ सस्थाए उनसे 
प्रेरणा ग्रहण करते थे । श्री पनुदेव शास्त्री ने कहा शास्त्री जो सल्कृत एव भारतीप 
संस्कृति के कट्टर समर्थक थे। श्रो महेस्द्कुमार शास्त्री ने कहा--प्तामाजिक कुरी- 
तियाँ दूर करने में उन्होने इससे पूर्ण परिवार मे ही आचरण किया था। भू० पू० 
पाषंद श्री राघेलाल एवं हरिज्ञन नेता श्री चितामणि ने शास्त्री जो की स्मृति पिछड़े 
लोगो में स्मारक बनाने का अनुरोध किया । 

पत्रकार श्री क्षितीश वेदालकार ने कहा -शास्त्री के निध्वन से हरियाणा 
की आर्यसमाज का एक पासा टूट गया है, श्री विद्धाती जी के निधन से उसका एक 
पाया पहले ही ध्वस्त हो गया था, अब हरियाणा की आयंसमाज के दो मुख्य आधार 
स्वामी ओमानन्द जी एव प्रो० शेरावह ही बचे हैं। श्री रामताथ सहगल ने दिवगव 
नेता के परिजनों का खयाल करने का अनुरोध किया । भाई महावीर ने कहा-- 
शास्त्री जी सच्चे मार्गदर्शक थे । इस अवसर पर अनेक नगरों कौ प्रतिनिधि मस्थाओ 
ने श्री रघुवी रसिह शास्त्री के प्रति अपनी भावपुण् श्रद्धाजलि प्रस्तुत की | सपुक्त 
शोक सभा का सयोजन आरयंसमाज दीवान हाल के प्रधान श्री सुथ्ंदेव ने किया । 
उन्होंने स्वर्गीय आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अपित करते हुए एक शोक प्रस्ताव रखा 
जिसे सब ने गायत्री मत्र के पाठ के साथ स्वीकार किया। आगामी २७ अक्तूबर 
को हरियाणा की आय॑ संस्थाओं की ओर से शास्त्री जी के प्रति श्रद्धाजलि प्रस्तुत 
कर उनके स्मारक के निर्माण के लिए विशेष श्रद्धाजलि सभा रोहतक में आयोजित 


की गई है । [ 





प्रधानमन्त्री द्वारा वेदों में मानवता : 
ग्रन्थ का विमोचन 


आय॑ विद्वान डा० दिलीप वेदालंकार का नवीन ग्रन्थ 

नई दिल्‍ली । ७ अक्तूबर के दिन प्रधानमस्त्री श्रोमती इन्दिरा गांधी ने आये 
विद्वान डा० दिलीप कुमार वेदाल्कार ढ्वारा लिखित “वेदों मे मानववाद' पुस्तक का 
विमोचन किया । इस ग्रन्थ मे वेदों के मानवतावाद का वर्णन है कि सारो मनुष्य 
जाति एक इकाई है, उसमें तन कोई भोगोलिक या प्राकृतिक सोभा है, इसमे वेद का 
यह सन्देश भी दिया गया है कि मनुष्य वेदों द्वारा व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामा- 
जिक कतंद्यों का ज्ञान प्राप्त कर सकत्ना है। 

विभोचन समारोह के अवस्तर पर अनेक प्रमुख पत्रकार एवं विद्वान्‌ उपस्थित 
ये । वियत १६ वर्षों से डा. दिलीप ४० से अधिक देशो का अ्रमण करके वैदिक 
सस्कृति का सन्देश सुनाते रहे हैं। वह इसप्े पूर्व 'गायत्री रहस्य, विदेशी विद्वानों 
की दृषिट में वेद, विश्व के विद्वानों की दृष्टि में हमारो सत्कृति की विरासत तथा 
पहिन्दू प्रलार' आदि आदि बतेक पुस्तक लिख चुके हैं । 





सस्पादक--नरेन्द्र विधावाचस्पति 


व्यवस्थापक... प्रद्य म्नलाल तलवबाड़ 








देवो ! हमें 


साप्ताहिक “आय॑ सल्देश' 


और उत्पादन का प्रतीक है । (गाय 
और भूमि) सौम्पता, अल्प के बदले 
भूरि प्रदात, दीप्ति, वाणी तथा ब्वाव 
ग्रहणता की प्रतीक है। अख् वेग 
प्रचढता, सामर्थ्य और विविध सिद्धियों 


दीप्त करो 


यासते अगस्ते सूर्ये रुचों दिवभातस्वन्ति रश्मि: । 


ताभिनों ठद्य सर्वाभी 


रुचे जनाय नस्‍्कृधि ॥ यजु, १३-२२ 


या वो देवा सूर्य रुचो गोष्वश्वेष्‌ या रूचा। 


इल्द्रागती ताभि. सर्वाभौ 

ऋषि --इन्द्रागनी | देवता--अग्नि , 
इन्द्वाग्नी बृहस्पति । छद-“मुरिगनृष्टूप्‌, 
अनुष्ट्प्‌ । 

शब्दाथं--है (अग्ने[ भग॑ रूप ब्रह्म 
(ति) तेरी (या)जों (हच ) दीप्तिया 
(सूर्य) सूर्य में स्थित होकर (रश्मिमि ) 
अपनी किरणों द्वारा (दिवम्‌) सारे 
धुलोक और दिव्य पदार्थों को 
(अतम्वन्ति) व्य'प्त कर लेती हैं, (ता्ि. 
सर्वाभि ) उन सब दीप्तियों ते (अच्) 
अब (तन ) हमे (रुचे) शोभा उत्साह, 
आनन्द और (जनाय) प्रजनन के लिए 
(क्ृधि) समर्थ कर। है (देवा ) इद्व- 
अग्नि और बृहस्पति देवों (व.) तुम्हारी 
(या ) जो (हच.) दीप्तिया (सूर्य) सूर्य- 
मण्डल में (गोषु) ज्ञानेन्द्रियों तथा सौम्य 
किरणों और गायों में तथा (अश्वेष) 
कर्मेस्द्रियो शक्तिप्रद किरणों तथा अश्वो 
में विद्यमान हैं (ताभि सर्वाभि ) उन 
किरणो द्वारा (न ) हम सब में (रुपम्‌) 
दीप्ति, शोमा +र आनन्द (धत्त) धाग्ण 
करो | 

निश्कर्ष--अग्ति रूप परमेश्वर को 
मार्गदशन कराने वाली (अग्नि) ऐश्वय 
और शोभा प्रदान करने वाली (इस्द्र) 
तथा ज्ञान प्रदान करने वाली (बृहस्पति) 
दीप्तिया हैं। इनका एक-एक रूप सूर्य, 
गौ और अश्व में प्रकट होता है। भोर 
इनके द्वारा मार्गदशन, प्रजनन ओर ज्ञान 
व ऐश्वयं प्राप्त होता है । 

सूर्य सब प्रकार के प्रजनन, प्रेरण 





रुच नो घधत्त बृहस्पते॥ यज १३-२३ 


तथा मन का प्रतीक है। इसलिए अग्ति 
और उसके इन त्रिविध रूपों से इन सब 
गुणों को प्रदान करने की प्रार्थना की 
गई हैं। 

विशेष-- इन भन्त्रों के ऋषि इन्द्र 
और बग्नि हैं। तथा देवता इन्द्र-अग्नि 
ओर बहुस्पति हैं। ऋषि ओर देवता का 
एक होना बहुत कम देखा जाता है। यह 
इस बात का स्वत भो है कि ऋषि और 
देवता का सम्बन्ध शिष्य-गुरु, पृत्र-पिता 
साधक-साध्य जैसा है। अग्नि, मारगगंदशंन 
की चाह तथा प्रवत्ति; इन्द्र ऐश्वयं की 
कामना तथा प्रदान; बृहस्पति ज्ञान 
प्राप्ति द्रा बृहत बनने को कामना 
तथा ज्ञान दान द्वारा बृहत बनाने की 
कामना, ओर सूर्य उत्पादन प्रजनन और 
प्रेरण प्राप्त करने तथा कराने का सकेत 
करते हैं। इस मन्त्र के छन्द शब्द का 
सक्ेत करता है कि हमे जो करना या 
बनना हो उप्तके अनुकूल तत्वों तथा 
स्थितियों को स्तुद्षि तथा प्रतिकूब तत्त्व 


तथा स्थितियों का अवरोध करना 
चाहिए। 
र्थपोषफक प्रमाण--देवा:--देवा 


गे प्रमंणाप्रवा। काठ ३५-६ देवा गे 
पशस्कामा; । ता० ७-१-६ न वे देवा: 
स्वपन्ति । माश ३-२२-२२। बअग्निरेव 
ब्रह्म (भर्गं:) गो० (-५-१५ रुचम्‌-रुच्‌ 
दीप्तो, अभिप्रीतोी च। दीप्ति, उत्साह, 
अ नम्द । आतन्वन्ति--तनु विस्तारे । 
५२२, ईश्वर भवन, खारी बावड़ी, 
दिल्‍ली-११०००६ 





आधुनिक परिस्थितियों में युवा पोढ़ी का कतेव्य 


शनिवार ३० अवतूबर, १६८२ को 
दोपहर २ बजे आर्यसमाज पटेल नगर 
तई दिल्‍ली में विद्यालयों के छात्र" 
छात्राओं की भाषण प्रतियोगिता “आधु- 
निक परिस्थितियों में युवा पीढी का 
कत्तेव्य' विषय पर होगी | तीन पुरस्कार 
तथा सात पारितोषिक दिए जाएगे। 
२८ अक्तूबर तक श्रतियोग्रिता में भाग 
लेने के इच्छुक अपने ताम श्रो धर्मेन्दु जी 
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१६४५४ कचा दक्षिवीराय, दररियागज 
नई दिल्‍ली-२ के पते पर भेज दे । 
आयंसमाज अबोहर (फ्रीरोजपुर) 
का उत्सव आभायंप्रमाज अबोहर 
(फीरोजपुर) का वाषिकोत्सव १३-१६- 
१७ अक्तूबर को बड़े स्मारोहपुर्वक 
मनाया जाएगा, उसमे बड़े-बड़े उपदेशक 
सत्यासों भोर भजन मडलियाँ पघार 


रही हैं । 


१७ वस्तुबर ८२ 
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साहित्य श्र नेतिकता 
-.8० विजय द्विवेदी 


साहित्य एक शाब्दिक कसा है और #त्येक उच्च कोटि की कला किसी ने 
किसी रूप में 'अत्म' की ही अभिव्यक्ति होती है। आत्प्र, परमात्मा का अश और 
अनात्म का सहोदर है, इपलिए सभी कलात्मक अभिव्यत्तियां हस द्वाद्ात्मक जगत 
में आत्म-अनात्म, जीव-जग्त, व्यक्दि-समाज, आमत-अनागत के बीच सेतु का काम 
करती है। साहित्य समाज के मूलाधारों को लेकर चलता है और मानव की चि- 
रन्तनता को काल के प्रभाव एवं प्रवाह से मुक्त करके उसके स्वरूप का तिर्णेय 
करता है। तात्पयं यह कि प्राहित्य-शब्दा्ंयोयथावत्सहमावने वह-विद्या है, जिसमें 
मानव मात्र के हित की भावना निहित हो ! इस साहित्य का एक सास्क्ृतिक श्लोत 
होता है। साहित्यकार इस ज्ञोत की पहचान करके इसका गहन मन्थब करके, 


भोतर से सामाजिक मानव की कल्याण कामना सेतु व्यवहारविदे शिवेत रक्षतये”' 


जैसे तत्त्वों की स्थापना करता है। जहाँ ऐसा नहीं होता वहां साहित्य मानसिक 
विलास बन कर रह जाता है। तब उसकी सवेदना अनुभव और अधभिव्यक्तिया 
इतनी खोखली और निर्जीव बन जाती हैं कि उनप्रे किसी के मर्म॑ को छूने की 
सामथ्य नही रहती । 
साहित्य का सम्बन्ध सामाजिक मातव के हि0त की भावना से होता है, तो 
नैतिकता का प्तमाज की सामान्य व्यवस्था को रक्षा से, उसके निर्वाह से | शनुष्य ने 
अपने दीर्घ कालीन अनुभवो, प्रयत्नो और प्रयात्तों ते सामूहिक जीवन के सफल निर्वाह 
हेतु सामान्य रूप से स्वीकृत कुछ आदशों का प्रण्यन किया है, जिनसे समाज के 
सदस्य बिना एक दूसरे से टकराए आगे बढ़ सकते हैं। इन आदशों को नियम, नीति, 
मर्यादा, विधान किसी भी सज्ञा से जाना जा सकता है। यह एक एक ऐसा मौन 
समझौता है जिस पर आचरण करते से सामाजिक जीवन मे उद्देश्यों की एकता 
और शाश्वत मुल्यों में आस्था-विश्वास की रक्षा होती है, परन्तु जब कभी सामाजिक 
जीवन मे ऐगो स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति के आाचार-विचार, आचरण व्यवहार 
उप्तकी घोषित तीतियो के विरुद्ध सिद्ध होने लगते हैं, तब नैतिक ओर मर्यादित 
नहीं रह जाते, तब सामाजिक समस्याएं पैदा होती हैं, सास्कृतिक अवरुद्धता उत्पन्‍्त 
हो जाती है और व्यक्ति जीवत-जगत के चरम सत्य को आत्मत्तात करने में समर्थ 
नही हो पाता । 
साहित्यकार जीवन-सपग्राम में जुश्ते मनुष्य को विच्युति एवं विक्ृतियों से 
बचने में मदद करता है। उतके जोवन से असत्य, अन्ध कार, तामस भौर निराशा 
को दूर कर साहस, सत्य, आत्मविश्वास और मूल्यबोध को बढ़ाता है। साहित्य 
मानव को मानव से जोड़ता है, मानव को सत्पय से, सत्य से, सहृदयता-प्रहानुभू ति से 
मण्डित करता है । यह सब तभो हो सकता है जब साहित्य 'सत्‌' हो, साहित्यकार 
में 'सत्‌' हो। पँसा कमाने अथवा ताम कमाने के लिए लिखे गए साहित्य (? से 
यह सभव नहीं है। ऐसा साहित्य जिप्तमें आचरण को मत्यता न हो आात्मतचना, 
जगवचना है। उसे आत्माधिव्यक्ति का नाम देना अनैतिक है और अनुचित है। 
दुख की बात है, आज का अधिकांश लेखन धोले को द्ट्टी है, तब भी पूजित भोर 
पुरस्कृत हो रहा है । जिन लेखको को जयह जेल मे होनो चाहिए थी, वे राजद्वार 
के द्वारपाल बने बैठे हैँ। यह कम विडम्बना को बात नहों है । 
महाराजा पृ्णचन्द महाविद्यालय, बारिपदा (उड़ीता) 
वककक्ाअनककपकपापकक-सफकफपा'कपककपकाकप्कम्क कक 
आयंसमाज द्वारा बाढ़ पीड़ितों को मदद 


तगर आयंसमाज साहबगज गोरखपुर द्वारा बाढ़ पीढित क्षेत्र करमेती घाट 
पे नाव द्वारा जाकर कोनी, गायघाट, बेलहवाँ आदि में निरन्तर दो दिन तक तक 
समाज को महिला एवं पुरुष सदस्यों द्वारा भोजन वितरण का कार्य सम्पन्न किया 
गया । इस सहायक दल मे श्री प० द्विजराज शर्मा अध्यक्ष जिला आय प्रतिनिधि 
सभा गोरखपुर, रमेशप्रसाद गुप्त मन्त्री नगर आय॑ समाज, देवीलाल आय॑ कोषाध्यक्ष, 
नगरनाथ प्रसाद पान विक्रेता साहुबग्रज एवं दर्जनों महिला सदस्याओं ने भाभ 
लिया । निर्धेन एवं अपंगों में वस्त्र एवं बच्चों में भिष्ठान्त, दियासलाई आदि 
बाँटी गई । 
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साप्ताहिक आर्यसप्देश ३ 





फभी जुआ न खेलो, कृषि करो 
ओरेम्‌ अक्षैम दीका, कृषिमित्‌ कृषस्थ वित्तेरमस्व बहुमन्यमान:। 
तत्र गाव, कितव त्न्न जाया तन्‍मे विचष्टे सविताममये: ॥ऋ.॥०-२४-१३ 
कभी जुआ न ड्ेलो, दत्तचित होकर कृषि करो, उसमे सन्तुष्ट होते पर श्रम 
में विश की प्राध्ति होती है, वहों सच्चा धन है। गार्हसथ्य-सुख एवं पशुधन से 
परिवार की उन्तति-समृद्धि होगी, इसलिए सत्याचरण करो, कभी भी जुआ ने 
'+ खेलों | 





समस्याएं श्रोर समाधान 


कहावत है कि जब घर में आग लग जाए तब उस आग को बुझाने के लिए 
कुआ बोदने की बात मूर्खता ही कही जाएगी। सम्भावित आग की रोकथाम के 
के लिए उसे बुझाने के लिए अग्निशमन कौ व्यवस्था पहले ही करना बुद्धिमत्ता 
है । अधिक अच्छा तो यही है कि आग लगे ही नहीं, आग भूले-भटके लग जाए तो 
समय रहते उसे नियत्रित करने की पूर्व व्यवस्था ही उचित कही जाएगी। खेद है 
कि ब्रिटिश शासन की कई दूसरी बुराइयों को तरह हमारे शासक वर्ग को उप्त 
समय तक कोई समस्या, समस्या ही नहीं जान पढ़ती जब तक वह समस्या उम्र 
होकर भीषण संघर्ष एवं विस्फोट के रूप में प्रकट न हो जाए। केन्द्र की चो० 
चरणसह की काम घस्ताऊ सरकार के समय अप्तम की जो छोटी-सी प्रमस्या उभरी 
थी अब एफ विकराल संकट के रूप मे परिवर्तित होती जा रही है । देश के पूर्वोत्तर 
अंचल में असम, मिजोरम आदि की समस्याएं अपनी विकरालता ग्रहण कर ही 
रही हैं, केद्रोय सरकार कभी-कभी उसे सुलझाने के लिए त्रिपक्षीय वार्ता कर लेती 
है, फिर मामला टल बाता है। यह ध_मत्या भारत के लिए एक लाइलाज नासूर का 
रूप धारण न कर ले उपसे पूर्ण केन्द्र सरकार को सचेत होकर समस्या का समाधान 
हह लेना चाहिए। 

अभी देश के पूर्वोत्तर अचल की समस्‍या युलकझ्षी नहीं है तो देश पश्चिमोत्तर 
क्षेत्र से अशांति कै बादल उमड़ पड़े हैं। पिछले कुछ समय से अकाली दल वहां 
मोर्चा जमाए हुए है। अकाली नेताओं से बातचीत के तीन दौर चले परल्तु कोई 
समझौता नहीं हो सका। पिछले दिलों ससद- में गृह मत्री श्री प्रकाशचन्द् सेठी ते 
अकाली नेताझो को बातचीत का निमत्रण दिश्यौ) था, अब उनके नेता लोगेवाल ने 
कहा है कि जब तक हमारी आनंदपुर साहब की मांगें नही मान ली जातीं, तब तक 
हम अपना मोर्चा बन्द नहीं करेंगे। आनन्दपुर; कौ माँग का मतलब सामान्य नहीं 


! है, इपका वास्तविक अर्थ है कि स्रिख अबू प्रथक खालिस्तान मांगने के लिए 
तुल गए हैं। आनन्दपुर की मांग मे पंजाबी सूबै को कुछ आर्थिक अधिकार दने की 
हो बात नहों है प्रत्युत इसके आधार पर वहे क्षमीपस्य हरियाणा, हिमाचल, राज- 
स्थान के हिंदू तथाकथित पंजाबी भाषी क्षेत्रीं को बृहद्‌ पंजाब का भाग बनाना 
चाहते हैं। वे पजाब के नमूने की एक अखिल भारतीय शिरोमणि गुहद्वारा प्रबन्धक 
कमेटी की स्थापना भी करवाना चाहते हैं। इस मोर्चे का सीधा लक्ष्य यह है कि 
जल्दी या देर मे पथक खालिस्तान बने, और वह सारे देश की राजनीति को प्रभा- 
बित करता रहे। 

जहाँ तक सिखो की किसी वेध धार्मिक माँग का प्रश्न है, उत्त पर सहानु- 


भतिपूवक विचार करना चाहिए और उन पर अमल भी होता चाहिए, परल्तु कुछ 
साम्प्रदाधिक तत्वों की मांग के आधार पर देश के पश्चिमोत्तर प्रदेश मे नए साम्प्र- 
दापिक पृथक राष्ट्र कै अत्तित्व को स्वीकार करना भारत की सप्रभुसत्ता को ही 
चुनोती देवा होगा । इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को समय रहते समस्या का 
समाधान करना चाहिए । इसी के साथ पंजाब तथा समीपस्थ प्रदेशों को आये हिंदू 
जनता को भी सजग, सन्‍तद्ध और संगठित हो जाना चाहिए, जिससे साम्प्रदायिक 
अकाली तत्त्वो की अनुचित राष्ट्र विरोधी माग के सामने सरकार घुटने न टेक दे । 
स्थिति निरन्तर गम्भीर हो रही है । कहते हैं कि मोर्चे के २५ हजार व्यक्ति जेलो 
में बन्द हैं, यह स्थिति अधिक ने बिग, इस लिए सरकार को सभी राजनीतिक 
धामिक तत्त्वों के सम्मुख यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि कि सिखों की वध 
शिकायतों पर विचार. एव कांयंवाही हो सती है, परत्तु उनको किसी अनुचित 
माँग के सामने झुककर देश को स्वतन्त्रता बोर सुरक्षा को सकट पंदा कही किया 
जा सकता । इस बारे में केस्रीय सरकार # प्रत्येक सुदुह कदम का पंजाब, दिल्ली 
ओऔर ब्रमीपस्य क्षेत्रों को आर्य हिंदू जनता समर्थन करेपी । 


दे 





माँत का निर्यात रोका जाए : 
वित्तमंत्री का संकेत दुर्भाग्यपूर्ण 


॥:/3/९४॥ 

यहू अत्यन्त आश्चर्य व दु,.ख की बात है भारत सरकार के वित्त मन्त्री जी 
द्वारा देश के मांस निर्यातकों को बेठक बुलाकर मात्त के नियति-व्यापार को पात 
करोड से बढाकर सो करोड़ तक करने का प्रोत्साहनपूर्ण सक्रेत दिया गया | एक 
ओऔर हमारे देश की प्रधानमत्री माननीया श्रीमती इन्दिरा गाधो जी अनेक प्रान्तों के 
मुख्यमत्रियों को पत्र लिखकर गोवध् प्रतिबन्ध की कार्यवाही का कड़ाई से पालन 
करने का निर्देश देती हैं तो दूसरी ओर वित्त मत्री जी द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जेन के 
लोभ में गोमांस निर्यात को बढ़ावा देकर गोवध प्रतिबन्ध के विपरीत प्रोत्साहन 
दिया जा रहा है। यह दौहरी कार्यप्रणाली हमारे देश के लिए अत्यन्त 


सन्देश : दुर्भाग्यपूर्ण है। 


गोधन किस्ती देश को आधिक समृद्धि का मूलाधार है, जिसका उदाहरण 
यूरोप के अनेक देशों से लिया जा सकता है। हार्लंड, इेनमार्क भ्रादि कुछ अन्य 
छोटे-छोटे देश हैं जहाँ पी-दृध पृष्कल मात्रा मे उत्पस्त होता है । 

यह्ापि गोबध्च प्रतिबन्ध की दिज्ञा मे 'देवनार सत्याग्रह” चल रहा है तथापि 
वह पर्षाप्त नहीं है। रेलवे प्रशातनिक अधिकारियों द्वारा गोधत की लदान बन्द 
करने के स्पष्ट आदेशों के पश्चात भी गाड़ियों द्वारा गोधन जा रहा है । अत. आज 
आवश्यकता है सम्पूर्ण देश में आंदोलन को जन-जन में गोधत को रक्षा व सम्बद्ध न 
हेतु जागृति की । अतएवं भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि गोधन जंगी आविक 
व सास्कृत्तिक समृद्धि को बचाने हेतु अपने निर्याव नियमों पर पुनर्तिचार कर देश 
में गोवध प्रतिबंध को अबिलम्ब लागू करे । 


--सुरेशचश्द शास्त्री महामत्री, आय युवक सम्री, ६२६ मुट्ठीगज इलाहाबाद । 
अइलोल गीतों पर प्रतिबन्ध लगे 


इस प्तमथ जो लोग प्रात काल सोकर उठते हैं, तो निश्चय ही विभिन्‍न 
लाउडस्पीकरो द्वारा गाए जा रहे गीतो को अवश्य सुनते होगे। क्या शहर ? क्या 
गाँव ? सब जगह लाउडस्पीक्वरों की बाढ हो है ही। लाउडरपीकरों की बाढ़ से 
किसी को एतराज नहीं हो सकता लेकिन जो गीत उन पर सुनने को भिलते हैं, यदि 
शै अश्लील एवं लज्जाजनक हो तो उन पर सख्त एतराज होना आवश्यक है। ये 
गीत इतने भद्दे तथा अश्लील होते हैं कि इन्हे सुनकर सिर शर्मं से झुक जाता है । 
हन गीतों मे नारियों के अग-प्रत्यगों का नग्न चित्रण होता है. जिसे सुनकर नव- 
तियां व नवयुवकों पर क्या प्रभाव पडता होगा ? यह विडम्बना ही तो है कि जिस 
देश मे नित्य प्रात व साय वेंदो की ऋचाए गृजा करती थी, उसी देश मे बेंद 
ऋचाओ के स्थान पर तारियों के गुप्त अगो से सम्बन्धित तर गीत ग्रृज रहें हैं। 
हमे नहीं मालूम किये गीत सिनेमा के हैं या कहां के हैं ? लेकिन ये भट्ट व 
अश्लौल गीत हमारी तरुण व युवा पीढी को सवंनाश की ओर ले जा रहे हैं, यह 
सत्य है बया हमारी सरकार समाज को गते में धकेलने वाले इन गीतो पर प्रतित्रग्ध 
नही लगा सकती ? 


--राधेश्याम आये एडवोकेट, मुसाफिरबाना, सुलानपुर (3० प्र) 


पं० जयप्रकाश जी को सेवाओं का लाभ उठाए 


समस्त आर्यत्माजों को सेवा में निवेदन है कि श्री प० जयप्रकाश जो पूर्व 
इमाम बैतिया बड़ योग्य विद्वान हैं । वह अपने सारे सुद्यो को लात मार कर आर्य 
समाज मे पधारे हैं--उनकी विद्वत्ता, नम्नतादि शुभ गुणों से आंसमाज की शान 
बढ़ी है। वह उच्चकोटि के लेकचरार है--आयंसमाजे बुलाकर अपने उत्सवों को 
सफल बनाए। उनके व्यास्यातों मे जनसमूह उमर पड़ता है और आये बिचार- 
पारा का प्रसार होता है। उनका पता है--१० जयप्रकाश आर्योपदेशक, डी० ए० 


वी० कालेज, हिसार, १२५००१ शाम्तिप्रकाश आर्थोपदेशक, गुड़गांव । 


तपोवन देहरादून में यज्ञ झ्रोर सत्संग 


वैदिक माधन आश्रम तपोवन देहरादून का अड्ध वाषिऋ सत्सग, साधना 

शिविर तथा आशिक ऋग्द यज्ञ सोमवार है नवम्बर से रविवार ७ नवम्बर तक 

आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर महात्मा दयानन्द जो, आवचाये दाम- 

साद, महात्मा बल्देव जो तथा भजनोपदेशक पधार रहे है। बहद यज्ञ महात्मा 
दम्सनन्द बानप्रस्थी की देखरेख में होगा । 


है 


मह॒षि दयानन्द के वेदभाष्य की विशेषताएं 


८ अगस्त १६८२ के दित केस्द्रीय 
आये सभा, बम्बई द्वारा आयोजित वेदार्थ 
प्रिगोप्ठी मे प्रस्तुत झोध-पन्र) 





वेदभाष्य आरम्भ करने के पूर्व स्पष्ट कर 
दिया है कि 'येन आधुनिक भाध्ये ये 
टीकाधि' वेददूषका, दोषा' सर्वे विनश्येयु 
अन्याथ विवर्णना ', अर्थात्‌ भाध्य ऐसा 
होगा कि जिपसे सत्यार्थ के विरुद्ध अब 
तक के बने भाष्य भर टीकाओं से वेडो 
के सम्बन्ध मे जो भिथ्या दोष आरो- 
पित हुए हैं, उतका निवारण हो 
जाएगा । 

इस प्रकार सत्यार्थ भाष्य करते 
त्मय मह्दि ने तीत मूलभूत बातों पर 
ध्यान दिया है। प्रथम--ईश्वर स्व- 
झक्तिमान है। द्वितीय--जीवात्मा या 
आत्मा अल्पन्ञ और चेतन युक्त--नित्य 
हैं ओर तृतीय--प्रशति जड॒ वह स्वय- 
प्ेव कुछ भी करने मे अक्षम्त है। प्रकृति 
को अक्षमता सृष्टि के कर्त्ता, धर्ता और 
हरर्ता मे है। प्रकृति सृष्टि का आरम्भ, 
बंत ओर धारण भो नहीं कर सकती, 
वह केवल जड़ पदाथे है। परमात्मा 
प्रकृति को धारण करता है, वही पृष्टि 
का रचयिता है, जीव अल्पन्न है वह 
हैवल भोकता है अपने कर्मों का | ईपएवर 
नियोक्‍्ता है और प्रकृति भोग्या है। 
प्रकृति में रासायनिक, भौतिक ओर 
ब्रागविक परिवर्तन प्रकृति के, 'सत्व 
रजस तमसा साम्यावस्था गुणों के 
कारण है| प्रकृति नित्य है और उप्तका 
निर्माण ईश्वर द्वारा नहीं, कितु सृष्टि 
का निर्माण वह ईश्वर करता है । प्रकृति 
असंख्य रूपो मे त्रिगुणात्मक है ओर जीव 
असख्य सदाचेतन और अल्पन्न है, यहां 
बोव से अर्थ आत्मा है। प्रकृति विशुद्ध 
हुप मे अचेतन होने पर आत्मा की सह- 
चारिणी हैं ओर नित्यर्व होने पर भी 
परिवर्तनर्धामणी है! 

महेंद्र दयातरथ के सामने भाष्य 
करते समय पड़दर्शनकारों कौ रचनाएं, 
ईज, केन, कठ, प्रस्‍न, मु ढक, माइक्य, 
एतरेय, तंत्तिरीय, छांदोग्य भौर बहु 
दारध्यक ये दशोपतिषदें, चार ब्राह्मण 
ग्रन्ध--ऐतररेय, शतपथ, साम और गोपथ; 
चार उपवेद आदि वंदिक ग्रथ; इनके 
अतिरिक्त यास्काचार्य का निरक्‍त, वर- 
रुचि आचार्य का निरुक्‍त समुच्चय और 
पतजलि का महामाष्य उपलब्ध थे और 
इन चीजों को आधार मात कर महर्षि 
ने भाष्य किए हैं। ये सभी आपंग्रथ 
वेदों के सत्यार्थ पर प्रकान्न डालते हैं । 
इनको अवहेलना करके वेदों का भाष्य 
करता व्यर्थ है । 


महथि दयानन्द सरस्वती ने 


साप्ताहिक 'आर्वसन्देश” 


महँप दयानन्द के वेदिक भाष्य की 
एक विशेषता यह भी है कि उन्होंने 
वेदों को जन, कर्म ओर उपासना इत 
तीन चोजो का उन्नायक माना है। 
सम्पूर्ण ज्ञान, वास्तविक उपाप्तना और 
कम में ही वेदों के विषय बताये हैं। 
प्रत्येक मंत्र को इनमें से ही किसी एक 
अमर मे रखा है। निरुक्ताचार्य यास्‍्क 
ओर बररुचि के अनुसार वेदों का भाष्य 
आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधि- 
याज्ञिक रूपों मे किया जा सकता है। 


निरक्ताचाय ने कहां है कि सर्व 
दर्शनेप्‌ च सर्वेमत्रा योजनीया', अर्थात्‌ 
भाष्य करते समय इस बात का ध्यान 
रखा जाए कि अ।ध्यात्मिक, आधिदंविक 
श्रोर आधियाज्ञिक तीनों प्रक्रियाओ मे 
वह हो | दुर्गाचां ने इस पर टीका 
करते हुए लिखा है कि 'तस्मात एतेष 
यावन्तोउअर्था उपपद्य रन, आधिदंवा- 
ध्यात्माधियज्ञाश्रया: स्ब॑ एवं ते योज्या 
नात्र अपराधोपस्ति। अर्थात्‌ मत्रों का 
अर्थ तीनो प्रक्रियाओं मे किया जाए ऐसा 
करना कोई अपराध नहीं है । 


वेदों का ज्ञान सर्वप्रथम अग्नि, वाथु, 
आदित्य और अगिरा इन चार ऋषियों 
को हुआ | उप्तो परम्परा में ब्रह्मा तक 
उसी प्रकार श्रृति परम्परा चली। ब्रह्मा 
के बाद इन्द्र को वेद प्रकाश हुआ । 
प्रथम भाष्य इन्द्र ने किया ऐसा समक्षा 
जाता है। इन्द्र से लेकर रामायण काल 
तक रावणकृत भाष्य समझा जाता है। 
रावण कृत वेदभाष्य केवल आधिदविक 
है । उसके बाद महाभारत काल मे बेद- 
भाष्यकार के रूप में वेदव्यास का नाम 
आता है। उन्होने 'बेदान्त' दर्शन लिख- 
कर वेद की आध्यात्मिक व्यारुया की 
है। उत्त प्मय तक पड़दर्शवकारों को 
ल्थिति थी । इतमे सर्व्रधम कपिल थे 
जिन्‍्होने सृष्टि की उत्पत्ति, आत्मा औौर 
ईश्वर को स्थिति के बारे में 'साख्य' 
दर्शन लिखा। इस दिला भे पद्ठीतत्र 
ओर पंचप्मिश्याचायं की व्याल्या हमे 
बहुत दूर तक ले जाती है। इसी को 
आधार मान कर यपोपदर्शन कौ रचता 
पतंजलि ते की । कपिल के सांखय के 
आधार पर कणाद ने वेशेषिक और 
महाँष गौतम ते न्याय दर्शन रखे । 
पुनए्च आधियाज्िक भाष्य के रूप में 
जप्रिनी आचाय॑ ने मीौमाता लिध्ी। 
महू जेमिनी वेदव्यास के शिष्य थे 

इन पड़दर्शनकारों के साथ-साथ 
उपतियदकारों ते भी वेदभाष्य का 
विस्तार कियां। इतके बाद कआवचार्यों 
को परम्परा चली जिर्होंने वदार्थ को 
स्पष्ट करने के लिए धार उपवेदो 
(आयुर्वेद, धनुवेद, मांधवंबेद ओर 


अरथवेद); चार ब्राह्मण (ऐतरेप, शतपथ, 
साम और गोपथ); ह. वेदायों (शिक्षा, 
कल्प, व्याकरण, निषण्टु, तिरक्‍्त, छंद 
ओर ज्योतिष) की रचता कौ। इन 
भाषायों ने वेदों के भ्राध्य के लिए 
आवश्यक सिद्धांत और आधार निरू- 


पित किए । 
इनके बाद जिन आआचारयों का नाम 


वेदभाष्यकारों मे बाता है, उनमें आत्मा- 
ननन्‍द, आनन्दतौये, जयतीय्, नर्रासहयति 
राधवेंद्रयति, शत्रुध्ताचार्य आदि अनेक 
आधष्यकार हैं जो सायणापार्व से एक 
हजार पूर्व हुए थे। इनमें हकदस्वामी 
भी हैं कितु इन सब का वेदधाध्य आ- 
ध्यात्मिक परम्परा को लेकर है। 
प्रस्थानतयी के भाष्यकारों ने जिनमें 
बादि शंकराचाय, माधवाचाय, मध्वा- 
चाये, और रामानुजाचार्य हैं, वेदभाष्य 
का साहस नहीं किया । तत्पश्चात के 
भाष्यकार राजा के आश्रित सायणाचार्य 
के ही अनुगामों हुए । इनमे वाराबती 
की तातिक महीधर शर्मा सबसे निम्न- 
कोटि का था। तातन्रिकों ते जो बद- 
विरुद्ध अपनी-अपनी पुस्तक लिखों; 
यौससंबंधी भ्रष्टाचार का बड़ा जाल 
बिछां रखा या! इत ततत्रिको में एक 
शाखा अधोरियों की थी जो विष्ठा तक 
बाते थे। इन लोगो का प्रचार और 
प्रध्ार आठवीं शताब्दी से लेकर अठा- 
रहवीं जताब्दी तक खूब चला। यहाँ 
तक कि सभी सप्रदांय जिनमे बौद्ध, जैन 
और मुस्लिम भो थे, इनसे प्रभावित रहे 
ओर सबने तत्रों की कल्पना अपने-अपने 
सप्रदायों के अनूकूल की । 

महा दयानन्द ते वेदों का सस्‍्वर 
पाठ संहिता देवता आदि के साथ 
प्रकाशन कराया और पत्रों में, अलका- 
रादि को ह्पष्ट किया ! तायणाचाये के 
यज्ञपरक अर्थ का जो बहुश. त्रुटिपृर्ण है, 
महू दयातरद ते लवमात्न भी महत्त्व 
नहीं दिया | महर्षि के श्र्थ तीनों 
प्रक्रियाओं में स्पष्ट हैं भर वेद का 
का सत्मविद्या का आमार प्रामाणिक 
कर दिया है। महाभ्ाष्य करते हुए 
महर्षि ते कहीं भी विवेक को पोछे नहीं 
रबा है। 

इस भाष्य को एक विशेषता यह है 
कि इसमें कहीं भी ईश्वर के अतिरिक्त 
किस्ती भी देवता का प्रस्तित्व नहीं माना 


है । देवतापरक क्षढ्दों का अर्थ ईएबर 
के अर्थ में किया गया है। सभो शब्दों 
हे अं करते समय शब्दों का निबंधन 
किया गया है । ऐसा करते समय निरक्‍्ता 
चाय की शेली अपनाई गई है। बेदार्थ 
की स्थापना ऐसे आधार पर है कि कहों 
भी किसी भी मंत्र में किसी भी पौराणिक 
देवता की प्रशय नहीं है । वेदपाध्य करते 
समय महत्रि ने बद को ईश्वर की वाणी 
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बताते हुए एव सत्यविद्याओं की पुस्तक 


मात्रा है और उत्तके नित्यत्व पर पिवेक- 
शील विचार किया है। प्रत्येक मंत्र के 
ऋषि, देवता, स्वर को स्पष्ट करते हुए 
उसके देवता को भी जहां स्पष्ट किया 
गया है वहां देवता शब्द से मंत्र का 
विषय भी प्रतिपादित किया है। बेद के 
नित्यत्व की पिद्धि उन्होंने मीर्मासा से 
की है । वेद को नित्य बताते हुए रहा 
है--/ईश्वरस्य सकाशाद्‌ वेदनामुत्पत्तो 
सत्यां स्वतो नित्यत्वमेव भवति, तस्य 
सर्वे्ामध्यंस्थ नित्यत्वात्‌ 4! अर्थात्‌ 
ईखर पे उत्पन्त हुए बेंद स्वयमेव मिट्य 
हैं, क्योंकि ईश्वर को शगिति अपरिमित है 
वेदों के शब्द, वाक्य, छन्द, पद आदि 
सभी नित्य हैं उनको देखकर पस्कृत में 
वाषेय, छत्द, पदादि की रचना को गयी 
है जो अतित्य है। कपिलाचार्य ने 'निज- 
शक्त्यभिव्यक्ते: स्वत: प्रामाण्यम' ऐसा 
कहा है अर्थात परमेश्वर की स्वाभाविक 
शक्ति से उत्पन्न होने के कारण वेद 
नित्य है । 











लेखक : 
-डा वहिष्ठ शिव बलसे 


मर्द ते वेदभाष्य में स्पष्ट कर 
दिया है कि जब-जब प्रलय होता है तब- 
तब बेद परमेश्वर के ज्ञान भे विद्यमात 
रहते हैं और जब-जब सृष्टि रचता है 
तव-सब सर्वप्रथम प्रजा के हिल के लिए 
वेदों का उपदेश करता है। ऐसा करते 
समय उसका एक ही उद्दृश्य है कि वेदों 
में स्व पदार्थों का यथावत ज्ञान है । 
उसका बोध कराता, परमेश्वर से लेकर 


तृषपरय॑न्त पदार्थों का बोध कराना और 
परमेश्वर के रचे पदार्थों कों जातकर 


उनका कारय सिद्ध करता। भेदभाष्य 


करते समय महषि ते पदार्थ विद्या का 
भी बोध कराया है ओर पराविद्या का 


भी जिससे परमेश्वर के ब्धावत गुणों 
का बोध है। महंत के गरेदभाष्य में बहु 
स्पष्ट किया गया है यह प्रक्रिया करते 
समय यज्ञ में देंदों के मत्र जोर ईएवर 
को देवता कहते हैं अन्यत्र दिव्य गधों पे 
व ही देवता कहाते हैं। दाह्मण ग्रयों 

३३ देवता बताए गए हैं--आ5 वसु 
(अग्नि, वायु, पृषिदी, अन्तरिक्ष, आ- 
दिल्‍्य, दो, चन्रमा, और नक्षत्र) ११ रह 
अर्थात्‌ प्राण, अपात, व्यान, समान, 
उदान, मांग, कर्म, कृकल, देवदत्त, 
घनजय ओर थोवात्मा, ओर १२ आ- 
हित्य चेत्रादि (१२ मांस), इस (विद्युत) 
भोर यज्ञ (प्रडापति) | दो देव से बर्च॑ 
अन्त ओर प्राण हैं तथा तीन देव से अर्थ 
हैं रघान, नाम और जन्म | यह भी 
स्पष्ट कर दिया है कि परमेश्वर को हो 
उपासना करनी चाहिए अन्य किसी जह 
पदार्थ को नहीं। पृञ्ञा अर्थ हे प्रिया- 
सरण, सत्कार और तदनुकूब् कार्य मान 
लेगा ही उचित है । 

(शेष आवामी अक में) 
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"साप्ताहिक आयं-सन्देश 


ज>> २० कव्ककत 


रित वंदिक शिक्षा प्रभालों में हो निहित 
है। इस सत्र में श्रो जगदीश विद्यालकार 
तथा डा* निगम शर्मा ते बंदिक शिक्षा 
दशशत पर अपने निबन्ध प्रस्तुत किए । 
इस अवसर पर विदृवतजनों को सम्बो- 
घ्रित करते हुए डा० प्रवानीलाल 
भारतीय, अध्यक्ष दयानन्द शोधपीठ, 
पजोब विश्वविद्यालय ने वेदिक शिक्षा 
पर आयंसमाज के प्रयोग का ऐतिहासिक 
दिगदर्शन प्रस्तुत किया । 

गुढकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के 
भूतपूर्व कुलपति आचार्य प्रियव्रत जी ने 
अपने अध्यक्षीय भाषण मे बड़े भावपूर्ण 


' तरीके से आधचायं-शिष्य सम्बन्धो पर 


अन्‍न्‍न्‍बन्‍»-- »- 


प्रकाश डालते हुए कहा कि गुरकुल में 
आचाये शिष्य का सम्बन्ध इतना 
निकटतापू्ण होता है झेसा मा अपने पुत्र 
को गर्भ मे रखतो है। आचाय॑ शिष्य का 
वह सबंध ब्रह्मचय सृकत मे मिलता है। 
आधुनिक परिप्रेक्ष्य मे गुरुकुल्न शिक्षा 
के महत्व पर प्रमुख वक्‍ता के रूप में 


, बोलते हुए जबलपुर विश्वविद्यालय के 


प्रतिनिधि डा० एम० एल० पुरोहित ने 
गुरुकुल ब्षिक्षा को प्रमुख विशेषताओं का 
दिगदशंन करते हुए कहा कि आज की 
शिक्षा प्रणाली को बदलने हेतु भारत 
को एक नए श्रद्धानन्द को आवश्यकता 
है। इस सत्र में डा० अआर० एल० वाष्णेय 
एवं डा७ क्रांतिकृष्ण ने भी भाग लिया। 





अध्यक्ष पद से बोलते हुए ढा० सुरेशचद्र 
शास्त्री ते कहा कि आज की शिक्षा 
प्रणाली का एक मात्र विकल्प गुदकुल 
शिक्षा से ही है। 

वेदिक शिक्षा राष्ट्रीय कार्यशाला के 
तीसरे दित का विषय टंगोंर, अरविन्द 
और गांधी के शिक्षा दर्शन और प्रयोग 
से सबधित था। इस विषय पर डा० 
हरगोपालसिहू, ड/० भारतभूषण आदि 
ने अपने निबन्ध प्रस्तुत किए। अध्यक्षीय 
भाषण करते हुए महात्मा आर्य भिक्षु जी 
ने कहा कि आज को पाठशाला में बच्चे 
को पढ़ाने नहीं भेजा जाता बल्कि बनाते 
भेजा जाता है। शिक्षा का उद्देश्य आज 
पात्र जीविका उपार्जन रह गया उसमे 
भो यह शिक्षा सफल नहीं हुई है। 


स्वामो श्रद्धानन्द का पे क्षणिक प्रयोग 


सायकाल सत्र का विषय स्वामी 
श्रद्धानन्द का महान शंक्षणिक प्रयोग था 
ढा० वितोदचना सिन्हा ने मुरुकुल शिक्षा 
के इतिहास पर प्रकाश डाला: ओम- 
प्रकाश सिश्र ने गुरुकुल शिक्षा की परि- 
कल्पनाए प्रस्तुत की । इस अवसर पर 
उपस्थित प्रमुख वक्‍ता डा० प्रशांतकुमार 
वेदालकार दिहली विश्वविद्यान्नप्र ने गुर- 
कुल शिक्षा प्रणाली के संद्धान्तिक एवं 
व्यावहारिक पक्षों का विवेचन करते हुए 

शिष्ष पृष्ठ ७ पर) 
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कि  अए हि पक. हे 

महर्षि दयाननद वेदार्थ में कान्ति के उद्घोषक 

चण्डीगढ़ में वदिक संगोष्ठी का सफल आयोजन : 

महधि निर्दिष्ट वेदार्थ पद्धति को महत्ता 

चण्डीगढ़ | दयानन्द अनुसंधान पीठ, पजाब विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 
वैदिक संगोष्ठी में 'वेदार्थ के विविध सम्प्रदाय विषय पर विशभिन्‍्त विश्वविद्यालयों 
के बैदिक विद्वानों ने अपने विचार अभिव्यक्त करते हुए मर्हाष दयानन्द निर्दिष्ट 
बेदार्थ पद्धति की महत्ता एव उपयोगिता स्वीकार की | वंदिक संगोष्ठी का आयोजन 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आधथिक अनुदात से आयोजित किया गया था। 


संगोष्ठी का गद्घाटन डी० ए० वी० कालेज चडीगढ़ के विद्वान प्राचार्य श्रो कृष्ण- 
मिह आय॑ ते किया । प्रयम दिन की अध्यक्षता आयंध्तमाज के दार्शनिक विद्वान डा० 


त्वामी सत्यप्रकाश ने की । 


वैदिक सग्रोष्ठी के अन्य सनो की 
अध्यक्षता मर्हाप दयातनद महाविद्यालय 
के ससकृत विभाग के अध्यक्ष डा० 
जयदेव विद्यालकार तथा पजाब विश्व- 
विद्यालय की कालिदास पीठ के अध्यक्ष 
रामगोपाल बादि ने की | अपने समापन 
भाषण में दयानन्द पीठ के अध्यक्ष डा० 
प्रवानीलाल भारतीय ने महवि दयानन्द 
को देदाय॑ क्षेत्र मे क्राति का विधाता 
घोषित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि 
ऋषि दयानन्द के वेदार्थ से प्र रणा लेकर 
ही योगी अरविन्द, श्री मधुसुदन ओश्ना 
आदि ने अपनी शोलियों का प्रारम्भ 
किया । 
इस संगोष्ठी ने १३ विद्वानों ते ये 
शोधपत्र प्रस्तुत किए। १ श्री वेदपाल 
वर्णी ने शतपथ ब्राह्मण के आलोक में 
दयातन्द का यजुर्वेद भाष्य २. दिल्ली 
विश्वविद्यालय के डा० कृ्णलाब ने 
दार्थ और निर्ववनपद्धति ३. डा० 
सुदर्शनदेव शास्त्री द्वारा ऋषि दयानन्द 
की वेदार्थ गली ४, शासकीय महा 


विद्यालय अजमेर के सस्कृत विभाग के 


भधध्यक्ष डा० अमयदेव शर्मा द्वारा वेदार्थ 
कौ प्रतीक शैली ४. दयानन्द पीठ की 
शोध छात्रा श्रीमती वमुन्धरा रेहानी 
द्वारा बंदिक देवता का स्वरूप ६. पा- 
णिनि कन्या महाविद्यालय, वाराणसी 
की आचार्पा डा० प्रज्ञादिवी द्वारा वेदार्थ 
की त्रिविध् ब्रक्रिराए ७. कुरुक्षेत्र विश्व- 
विद्यालय के प्राध्यापक डा० कपिलदेव 
शास्त्री द्वारा ऋवेद के एक मन्त्राश में 
विशेष पद का अन्बेषण ८. दिल्‍ली विश्व- 
विद्यालय के शोध छात्र प्रो० जयदेव 
भाय॑ द्वारा शतपथ ब्राह्मण » और बेद्र्य 
६. स्वामी विद्यानन्द सरस्वती द्वारा 
महषि दयानन्द, ओर वेदार्थ १०, 
विश्वेश्वरानन्द संस्थान के डा» ब्रज- 
बिहारी चोबे द्वारा वेद ओर वेदार्थ 
११ गुरुकुल काँगड़ी के संस्कृत विभाग 
के अध्यक्ष डा० तिगम शर्मा कौर राय- 
बरेली के डा० प्रशस्व मित्र शास्त्री द्वारा 
शोध प्रबन्ध प्रस्तुत किए गए । 


देश के सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू हो 
महात्मा वेदमिक्षु का श्राह्‌ वान : २ हुजार मुसलमान हिन्दू बनेंगे 


तिलहर (शाह*हाँपुर) तगर के प्रमुख नागरिकों को एक सपा को सम्बो- 
पित्त करते हुए आय॑ नेता महात्मा वेदभिक्षु ने माग्र की कि देश के सभी नागरिकों 
के लिए एक समान नियम-कानून प्रचलित होते चाहिए ओर अल्पसंल्यक प्रश्न 


उठाने की राजनीति प्रमाप्त की जाए। 


हिन्दू रक्ा समिति के सयोजक श्री 
ज्ञानप्रकाश भारती ने सृचना दी कि 
समिति शीघ्र ही कई हजार परिवारों 


को हिंदू धर्म में दीक्षित करेगी। उनका - 


अनुमान है कि दीवाली पर दो हजार 
से अधिक मुसलमान हिन्दू धर्म ग्रहण 
करेंगे । 
दिल्‍ली । महात्मा वेदभिल्लु जी-मे 
कहा है कि मुसलमानों को भारत की 
लघधारा में धुल-मिल जॉका चॉहिएंत 
गुसवधान- अपनी. पुत्रा पंदुति पद ये पं 





सकते हैं परन्तु वेशभूषा ओर सास्क्ृतिक 
परम्पराओ में उन्हें भारतीय बनना 
चाहिए। 

मुरादाबाद | हिंदू रक्षा समिति के 
मत्री श्री जमदीशशरण माहेश्वरी ते 
सूचना दी है कि साम्प्रदायिकता के 
उभरते प्रवाह को रोकने एवं पिछड़े 
वर्ग के हिंदुओं कौ सामाजिक आर्थिक 
स्थिति धुधारने के लिए नवम्बर मास में 
भुंरोदाबाद ,मे विशाल हिंदू सम्मेलन 

'हिए अधए4 :5कार: (डहुहत; ; 0 


उपमत्रिणी--श्रोमती राधिकादेवी, कोषाध्यक्षा--भ्री मती सुशीलादेवी, पुसतकाध्यक्षा- 
श्रीमती शोभा। 

आर्यप्तमाज पाण्डेय टोला (बेतिया) बिहार । प्रधान--श्री रामधनीप्रध्ाद 
(मुखिया) उपप्रधान--श्री गंगाप्रसाद आये, श्रो ध्रवराम, मन्त्री--श्री राम अयोध्या 
प्रसाद, उपमत्री--श्री नत्यृप्रसाद, कोंषाध्यक्ष-श्री सदल पढित । 

आयेध्माज साबुन बाजार, लुधियाना (पंजाब) प्रधान--श्री राजाराम 
उपप्रधान--डा० रामस्वरूप, वेद्य कुन्दनलाल, मन्त्री--डा० एस० बी० बागिया 
उपमन्‍्त्री--श्री राजकुमार मेहता, श्री हरिदेव अग्रवाल, कोषाध्यक्ष--श्री जगदोश- 
चन्द्र आये, पुस्तकाध्यश्च--श्री रामघत बाय । 





बनी, 


एकाग्रता 





महाराज एकनाथ महाराष्ट्र के एक महान्‌ सन्त थे । वह गोस्वामी तुलसीदास । 
के समकालोन एक गृहस्थ सन्त थे, मराठी साहित्य का उन्हे प्राण कहा जाता है। 
उन्होने 'भागवत एकादश स्कन्ध', भावार्थ रामायण', “आनन्द लहरी' आदि अनेक 
प्रत्थ लिखे थे । एक बार वह रात भर जागते रहे। रात्रि का तीसरा पहर हो गया, 
एकनाथ अपने हिसाब में एक पाई को भूल छोज रहे थे । प्रन्त मे वह परेशान हो 
उठे । अचानक शख्रोजते-खोजते वह चिल्ला उठे--'मिल गया, मिल गया ।' 

एकनाथ के चिल्लाने से उनके गुरु जनाईन स्वामी की तींद खुल गई। 
उन्होने पृछा--एकनाथ, अरे क्या मिल गया तुम्हे ?' एकनाव ने उत्तर दिया-- 
“आखिर मेरा हिसाब मिल गया ।' “तो तुम हिसाब मिल्लाने के लिए सारी रात 
जागते रहे हो ”' जनादं॑न स्वामी ने पुछा--हा, गुरुदेव--एकनाथ का उत्तर था। 

“एकनाथ, :म एक पाई की धूल मिल जाते से इतने प्रसन्न हो, यदि तुम 
ससार की भूल समझश्न पाते तो कितने खुश होते और इतनो एकाग्रता और लगन से 
तो तुम भगवान का भो ध्यान करते तो तुम सम्पूर्ण आनन्द के भ्रष्ड्रार भगवान को 
पा जाते । 

गुरु से दीक्षा लेकर एकनाथ सच्चे भगवान की छीज के लिए घर छोड़कर 


तिकेले गए और कालान्तिर में महाँरीष्टे के प्रमुख संन्त बने । ट 
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! ७. अइतुबर घर 


प्राप्ताहिक आयं-पन्देश 
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१७ अक्तूबर ८२ 

अन्धा मुक्ख-प्रताप भगर--ला० लखमीदास। अमर कालोनी--आचायये 
हरिदेव सि० भू०; अशोक विहार के. सी. ५२-ए--प० वेदपाल शास्त्री; अकोक 
नगर--बंच्च रामफिशोर तथा प० सत्यपाल मधुर भजतोपदेशक; आर्यपुरा--प० 
ईश्वरदतता; आर, के, पुरम सेक्टर ५--श्रो देवीचरण बन्सल; आर. के. पुरम 
सेक्टर € श्रीमती लीज्ावती; इन्द्रपुरी--प ० विश्वप्रकाश शास्त्री; किशनगज मिल 
एरिया--पं० छविकष्ण शास्त्री; किर्जवे कम्प--प१० रामतनिवास;। करोल बाग-- 
थ्‌० रमेशचन्द्र शास्त्री; कष्णनगर--प्रो० वीरपाल विद्यालकार; गांधीमगर--प० 
ब्राणवाथ सिद्धातालंका र; ग्रेटर केलाश-[--आचारय॑ नरेन्द्र शास्त्री, प्रेटर कलाश-ना-- 
प० ओमअ्रकाश वेदाल्लंकार; गुड मण्डी--पं० सीसराम भजनोपदेशक, गोविदषु री-- 
प» अशोककुमार विद्यालकार, जनकपुरी वी ३/२४--१० हरिश्चन्द्र शास्त्री; टंगोर 
गाईत--प० रामदेव शास्त्री, तिलक नगर--डा० रघुवोर वेदालकार, तिमारपुर-- 
श्रीमती पुशीला राजपाल; दरियागज--प० रामरूप शर्मा; नारायण विहार 
जी-२५- ४० रघुनन्दा/ह, (हु! बसिक-प्र!० सत्यपाल बेदार, पंजाबी बाग 
एक्सटेंशन--पं० खशीराम श्मों, अहभ्रपुरा--प० मनोहलाल ऋषि भजनोपदेशक, 
7ग कड़े खा--प० बरकतदॉभ'भजनोपदेशक, बिरला लाइस--प० प्रकाशवीर 
व्याकुल; मोडल बस्ती--श्रॉपती प्रकाशवततों शास्त्री, महरोली--स्वामी प्रेमानद 
सरस्वती; रमेशनगर--प० सोमदेव शास्त्री; राणा प्रताप नगर--« सुरेद्धकुमार 
शास्त्री; राजौरी गारईत--पं० मुनिशकर वानप्रस्थ; लड्डू घाटौ-पहाड गज--१० 
कामेश्वर शास्त्री; लक्ष्मीबाई नगर ई १२०६--पं० हरिश्चन्द्र आये; लेखरामनगर- 
त्रितगर- कविराज बनवारीलाल शादा भजनोपदेशक; लारेस रोड--कआचाय॑ 
दौनानाथ सिद्धातालकार; विक्रम नगर--प० बलवीर्राधिह शास्त्री, सराय रोहेला 
सुभद्रा कालोनी--स्वामी स्वरूपानन्द भजनोपदेशक तेधा प० ज्योतिप्रधाद ढोलक 
कल्लाढार; सुदशशन पार्क-आ्रो” भारत मित्र शास्त्रो; सोहनंगज--प१० देवराज 
यदिक मिश्तरी; श्रीनिवास्त पुरी--१० तुलम्तौराम भजनोपदेशक; शालीमार वाग--- 

य० गणेशप्रसाद विद्यालंकार, होौज खास ई-४६- १० चर्द्रभानु ति० भू०। 
-जानचन्द डोगरा वेद प्रचार प्रवन्धक 
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शिक्षा जगत्‌ को समस्याओं ”'''''' (पृष्ठ ४ का जप) 


चम्पारण जिले में दृदप्रयार का कार्य रूम 


बम्पारण जिला आयंसभ्ा के 
तत्वावधान में सुगोली मौर अहमदाबाद 
में ५-५ दिन का वेद प्रचार कार्यक्रम 
आयोजित किया गया। सुगोलो में आय॑ 
समाज का पृतर्गठत भी हुआ । 


से २४ तम्बर तक बरेद प्रचार शास्त्रार्थ 
महारथी आचार्य ५० रामानन्द शास्त्री 
एवं शिवघर आर्य भजनोपदेशक द्वारा 
किया गया । ६२ व्यक्तियों ने पन्नोपवीत 
धारण किए । आयंत्माज को स्थापना 


गुझकुल कागड़ी की उपलब्धियों के सबंध 
मे सर्वेक्षण प्रस्तुत किया | डा० गगाराम 
ने अपने अध्यक्षीय भाषण में अपने 
- विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मेकाले 
की शिक्षा का एक मात्र जवाब स्वामी 
अद्भानन्द द्वारा स्थापित गुरुकुल कागड़ी 
था। 
वैदिक शिक्षा राष्ट्रीय कार्यशाला के 
अन्तिम दिल के सत्र में विभिर्त शिक्षा- 
वितको ने गुरकुल्न शिक्षा एवं ब्रह्मचर्य के 
सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किए | 
इसी पत्र में एक अन्य विषय योग को 
भ्राचीत पद्धतियों पर भी विचार किया 
जया । जिसमें डा० विजयपाल शास्त्रों, 
डा० त्रिलोक चन्द तथा डा० वितोद चद 
ने भाग लिया । 
इस सत्र के प्रमुख वक्‍ता प्रो० 
रत्नापिहू अध्यक्ष दर्शन विभाग, मेरठ 
विश्वविद्यालय ने ऋषि दयातन्द के 
विचारों के आधार पर बह सिद्ध किया 
कि गुरुकुल शिक्षा के आधार पर ही 
ओष्ठ मानव का विर्माण संभव हो सकता 
है। अयवंबेद के ब्रह्मचयं युग्त के आधार 
अर कुछ वक्ताओं ते आचार्य शिष्य संबंधों 
का सदोव चित्त पस्तुत ढिया। अध्यक्ष 
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पद से बोलते हुए कविराज योगेन्द्रपाल 
शहती ने कहा कि चाहे जिम्न तरीके से 
शिक्षा की स्मस्थाओ पर विचार करें 
सर्कघान हमे शिक्षा के वैदिक आदणशों मे 
हो परिलक्षित होता है। 

वेदिक शिक्षा राष्ट्रीय कार्य शाला के 
साथकालीन सत्र का विषय वेदों में 
विज्ञान' में अनेक शिक्षा प्रतिनिधियों ने 
भाग लिया, जितमे थे डा० वेदप्रकाश 
शास्त्री, डा० रामेशवरदपाल गुप्त इत्यादि 
ने निवन्ध वाचन क्रिया। प्रभुद्ध वक्ता 
डा» श्रीमती पूनम सागर, मानविकी 
विश्वाग झंडक्की विश्वविद्यालय ने अयवे- 
वेद मे कृषि विज्ञान पर अपना शोध 
निम्रन्ध प्रस्तुत किया। अध्यक्ष पद से 
बोलते हुए प्रसिद्ध वेदिक विद्वान नारायण 
मूतरि जी बेद के मन्त्रों के आधार पर 
यह धिद्ध किया कि वेद का विज्ञान थार्व- 
भोमिक है। उपयंक्त वैदिक शिक्षा 
राष्ट्रीय क्रायंशाला के ८ सत्रो मे लगभग 


३२ निबन्धों क। वाचन किया गया। े 


वैदिक शिक्षा कार्यन्षाला के निदेशक डा, 
जयदेव विश्वालकार ते सूबना दी कि 
कार्यशाला के निबन्ध एवं परिणाम स्मा- 
रिद्धा है रुप में प्रकाशित किए जाएंगे । 


पाण्डेय टोला बेतिया मे २१ तित० श्री हुई। 


ग्रायंसमात् गोविःदइपुर का नवस बाधिकोत्सव 

बायंप्तमाज ग्रोविन्दपुरो का नवम् वा्थिकोत्मद ११ अक्टूबर से १७ अक्टूबर 
तक मनाया जा रहा है। प्रतिदिन प्रातः १॥ से ७॥ वजे तक १० यश्षपालजी शास्त्री 
के ब्रह्मात्व में साभवेद पारायण यज्ञ होमा » वेदक्षथा प्रति रात्रि को ६ बजे में १० 
बजे तक प. अशोक कुमार विद्यालकार वेदकथ। प्रस्तुत कर रहे हैं। कथा से पूर्व 
प. चुन्नौलाल जो के भजन होते है। रविवार को प्रात पूर्णाहुति होगी। आशीर्वाद 
स्वामी दीक्षानन्द सरस्वती देंगे । 

गुरुकल छेड़ाखुद का वाषिक महात्सव 

श्रीमहृयानन्द गुरुकुल सस्क्ृत महाविद्यालय खेडाख॒द, दिल्‍ली ८२ का वाषिक 
महोत्सव ६-७ नवम्बर का होगा । इसस चार दिन पूर्व सामवेद पारायण महायन्ञ 
का आयोजन किया गया है । यज्ञ को पृर्णाहुतत ७ नपम्बर प्रात ६॥ बज होगी । 

प्राययुवक महार्स्मेलन 


आयस्तमाज (अनारकली) मन्दिर मार्ग, नई दिल्‍ली के वाषिकोत्सव पर १४ 
तवम्बर, १६८२ को दोपहर १ बज आयंपुवक महासम्मलन आयोजित किया गया 


, है। सम्मेलन के अध्यक्ष ब्रह्मचारो २/जत्िह आये होगे । 


पुरानी सब्जी म॒'डी में प्रवचन यज्ञ 
केन्द्रीय आय युवक दिहल परिष्दृ प्रदश द्वार, सचालित दंनिक साध्य वैदिक 


६ पैत्सग, कमला नेहरू पाक, पुरानी सब्जां मण्डी मे आगामी १४ अक्टूबर से २१ 


अक्टूबर तक साय ६ बजे से ७ ३० बजे १क प. भोमप्रकाश शास्त्रों खतौल्ती वालो 
के प्रवचतो का आयोजन किया गया है । प्रवचनो से पूर्व यज्ञ व भजनों का विशेष 
कार्यक्रम होगा । 
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फार्मेंसी, हरिद्वार 
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सेवन करें 
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बढ़ शताब्दी स्मास्किं हु ०० 
सत्याधंप्रकाश शताव्दों समारोह 
स्मारिका है ०० 
सम्पर्क करें. 
अधिष्ठाता प्रकाशत विशाय 
दिल्‍ली भाय॑े प्रतिनिधि सभा, 
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हम 'आयुसन्देश के 

स्वय प्राटैंक बमें-- 
दुसरों को बनाए 

] पक कह भायंत्माज के सदस्य 
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+ वराणेरिया को जड़ ने 
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बैदिक धर्म ही मानव धर्म 


वैदिक परम संसार का प्राभीनेतम धमं है। यह कहना अधिक अच्छा होगा कि 
वैदिक धर्म को परमेश्वर ने मनुष्य जाति के जन्म के साथ ही दे दिया था। मनुष्य 
के लिए आवश्यक सूर्य, चन्द्रमा पृथ्वी,आाकाश, जल, वायु इत्यादि जो कुछ आवश्यक 
था, भगवान ने दिया । इसी प्रकार मानवस॒ष्टि के साथ ही मानव धर्म वैदिक धर्म 
की भी शिक्षा दे दी। 


वैदिक धर्म सार्वजनिक विश्वव्यापी मनुष्यमात्र का धर्म है। वेदिक धर्म मे 
कसी देश, जाति, भूगोल या अन्य किसी प्रकार की सीमा के लिए अवकाश नहीं है। 
वेदों की शिक्षा हैँ कि परमेश्वर एक है मानवता भी एक है अत धरम भी एक ही 
है। वैदिक धर्म विश्वबन्धत्व का धरम है। वेदों में शिक्षा दी गई है-- 
माता भूधि पृश्रोः-हम प्रथिस्या 
भूमि हमारी माता है और हम रब पृथ्वी के पुत्र हैं। मनुष्यमात्र ही भाई- 


बहन हैं। त्व हिन पिता वसो त्व माता शतक्रतों बभूविष--वह परमेश्वर हमारे 
माता-पिता हैं ओर हम सब मानवमात्र उनके पुत्र-पुत्रिया हैं। 


मेरठ की रक्षा पी०ए०सो१ के जवानों ने की 


4 






नई दिल्‍ली । भार्यनेता महात्मा वेद ः ने प्रधानमन्त्री को भेजे एक पत्र 


में प्रान्तीय सशस्त्र सेवा के जवानों की प्रशसा की है। उन्होने कहा कि पुलिस का 
कार्य आततायी को रोकना है और मेरठ में पुलिस ते ईमानदारी से यही कार्य किया 
है । सचमुत्र पी ए सी के जवानों ने ही मेरे बचाया है। महात्मा जी ने माग की 


कि मेरठ में जिनके घरों में हथियार मिले हैं, 
गिरफ्तार किया जाए । 
प्रकालियों से बातचोत मे हिन्दू, भी प्रामस्त्रित हों 
करतारघुर (जालन्धर) पजात्र प्रदेशीय' हिन्दू सम्मेलन मे एक प्रस्ताव स्वी- 
कार कर माग को है कि भारत को एक हिन्दू राष्ट्र घोषित किया जाए । सम्मेलन 
में आये प्रतिनिधि सभा पजात के प्रधान श्री वीरेन्द्र जी, महन्त रामप्रकाश जो प्रधान 
ओऔी उत्तमचन्दजी शरर आदि ने भाग लिया। झम्मेलन ते भारत सरकार से माग की 
कि अकालियों से बात करते हुए सरकार वार्ता में हिन्दुओं के प्रतिनिधियों को भी 
आमन्वित करें । 
आप समाज प्रजमेर स्थापना श्षताप्दो ध्मारोह 
आयंसभाज अजमेर का स्थापना शताब्दी समारोह २६ अक्तूबर ८२ से २ 
सवस्बर, १६८२ तक मनाया जाएगा। ३० अक्तूबर को ३ बजे से जात-पात तोडो 
.रर्व छुमाछूत उत्मुतत्त सम्मेलन तथा रात्रिमे राजस्थान प्रान्तीय आर्य सम्मेलन 
आयोजित किया गा है। ३३ अक्तूबर को प्रात काल विशाल नगर कीर्तन (शोभा- 
सत्रा) होगा। इस अवसर पर देज्ष के कुछ प्रमुख नेता शी रामगोपाल शालवाले, 
स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती, लोकसभा अध्यक्ष श्री वलराम जाखड़, श्री रामनिवास 
सिर्मा केन्रीव सिल्ला भत्री श्रीमती शौला कौल, राजस्थान के मुल्य मन्त्री श्री सिव- 
अरेण मायुरं, श्री जयप्रकाश आये आदि पार रहे हैं। 


पारक-नरेद्र विज्यावायस्थति, ...».»».»»»भ»भ»भ..भ.न.. ध्यवस्थापक...प्रद स्नलाल ततवाई 


राष्ट्रक्षा कानून के अन्तर्गत 


रविवार २४ अक्तूदर 


दिल्ली श्रार्य प्रतिनिधि सभा का साप्ताहिक सुखपत्र 
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डां दिलोप वेदालकार कृत “वेदों मे भानववाद' पुस्तक का 
भौमती इन्दिराजी गांधी द्वारा विभोचन किया गया। 
[ बेदों में सच्चा सानवधमं--लेख पृष्ठ ४ पर पढ़ें ] 


दिल्‍ली को आयसभा प्रतिनिधि 


सभा से सहयोग करें 


उत्सवो एवं कार्यक्रमों के लिए योजना बनाइए ! 
सभा मन्‍्त्रो का अनुरोध 

दिल्‍ली । दिल्ली आय॑ प्रतिनिधि सभा के मन्त्री प्रो० भारत मित्र शास्त्री ने 
सभा से सम्बद्ध समस्त आयंसमाजों के पदाधिकारियों से अनुरोध किया है--सभ्ी 
आयंसमाज के अधिकारियों तथा वरिष्ठ सभासदों की सेवा में निवेदन है कि दिल्ली 
आय॑ प्रतिनिधि सभा १५, हनुमान रोड मे उच्चक्रोटि के विद्वान उपदेशक तथा 
भजनीक अनेक समाजो मे जाकर ऋषि-कार्य को पूर्ण करने के लिए पधारते रहते 
हैं। समाजें भी अपने उत्सवो, साप्ताहिक सत्सगो तथा पारिवारिक सत्सगों को रोचक 
और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए हमारे यहा से विद्वानों का सहयोग प्राप्त करती रहती 


इसके अतिरिक्त हम और भी प्रचार कार्य के प्रसार के लिए सभी अधिका- 
रियो से प्राथना करते हैं कि वे सब अपना कार्यक्रम रखते हुए सभा का सहयोग 
प्राप्त करें । तथा अपने कार्यक्रमों को अपने पत्र “आय॑ सन्देश ' मे प्रकाशित कराते के 
लिए भेजें इससे अन्य आयेसमाजो को भी प्रचार की प्रेरणा मिलेगी और कार्य 
कुशलता भी बढंगी। कार्यक्रमों की सभा को सूचना देने से अधिक लाभ यह होगा 
कि पास वाली आयंसमाजों के कार्यक्रमो का भी पता चतता रहेगा। और अधिक 
योग्य विद्वानों से अधिक आर्यों को लाभ होगा । 

उत्सवों की तिथि निश्चित करने से पुर्व दुद आप सभा कार्यालय से सम्पक 
करेंगे तो आसपास वाली समाजें भी उन तिथियों से लाभ उठा सकेंगी। सभा भी 
उत्सवों को सफलीभूत बनाने के लिए योग्य से योग्य उपदेशको को भेजने का प्रवन्ध 
अनायास कर सकेगी, जिससे सभा तथा अन्य आये सम्राजो को कोई कठिनाई नहीं 
होगी। आशा करते हैं कि आप इस पर विशेष ध्यान देते हुए सभा से पूर्ण सहयोग 
प्राप्तकर उसे भी अपने सहयोग से लाभान्वित करेंगे 


व्यवस्थापक... प्रद्य स्‍्तनलाल तलवाड़ 








साप्ताहिक आयं-सन्देश 


होगा ? नहीं--बिल्कुल नहीं | सोम तो 
ध्वज. है। 'उदीचोदिक सोमोषध्िपति. 
स्वजो रक्षिता अर्थात वह सोम सब की 
रक्षा करने वाला भगवान्‌ है जोड़ 
'स्वज ' भक्त के अपने हुंदय में प्रकट 


मेंने सोम पी लिया हे 


- सुरेशचन्द्र वेदालकार 


इति वा इति में मनो गामश्थ सनुपामिति । 
कुबित्‌ सोमस्य परामिति ॥ ऋक ६०११६।१ 


(मे) मेरे (मन ) मन में तो (हृत्ति 
वा इति) यह आता है कि (ग्राम) अपना 
गौओ और (अश्वम्‌) घोडो को (सनृयाम) 
जरूरतमदों को दे डालू । (इति) क्‍्यो- 
कि मैंने (कुवित्‌) बहुत बार-बहुत अधिक 
[सोमस्य) सोम का (अपाम) प्रात 
किया है । 

इस मत्र में सोम शब्द का क्‍या 
अथे है ? 'पतोम' शब्द 'पुजृ' धातु से बना 
है। इसका अर्थ है तिचोडना या रस 
निकालना। बसे तो सह्कृत मे सोम 
का अर्थ है सौम्यता । सौम्यता का अर्थ 
है नम्रता, शीलता, मधुरता, मीठा 
बोलना, पवित्र व्यवहार, मीठा स्वभाव, 
भ्रगवान के लिए प्रम भक्ति । ये सब 
'सोम' हैं। इनसे जो आनरद मनृष्य को 
मिलता है, उसी को सोम रप्त कहते 
हैं। अधर्णवेद १४/१३ मत्र हैं-- 

सोम मन्यते पषिवान्‌ 

यत्मस्पिषन्त्यौपधिम्‌ । 

सोम य ब्रह्माणों विदुन 

तस्ताइताति पार्थिव, ॥ 

अर्थात्‌--तासमझ बूटी को पीम्तकर 
निचोडता है भौर समझता है. मैंने सोम 
रस पी लिया । वह इस प्रृथ्वी का भोला 
व्यक्ति, उत्त सोमरस का आल्थादन कर 
नहों पाता जिसका तत्त्व ब्रह्मवेत्ता लोग 
जानते हैं। अब प्रश्व उत्पन्त होता है 
कि यहू सोम क्या है ? कहाँ से आता है 
और आने पर क्‍या स्थिति हो जाती 
है ” सोम ताम परमात्मा का है। पर- 
मात्या शाति का सरोवर है। भक्तों के 
हृदयों में वह शाति का रस निचोड़ रहा 
है, इसलिए उप्तका नाम सोम' है । 

परन्तु यह प्र मा भवित, यह सतोम्यता 
यह शक्तित आ-ो कहां से है ? शाति की 
खोज में भटक रहे मनृष्य ! मातम है 
यह शाति कहा मिलेगी ? तू समझ रहा 
होग। कि सोम की तलाश में दूर जाना 
होगा, पहाडो की छानबीन करनी होगी, 
कन्दराओ का कोना-कोना ढू ढना होगा ? 
किती तोथं, जंगल पहाड़ पर जाना 





होता है। सोम का जन्म कअरदर से 
अथवा आत्मा से है। इसे खोजने कहीं 
जाना नहीं पढ़ता । अपने भीतर झाकता 
पडता है। इसे यदि बाहर खोजना शुरू 
करोगे तो युग युग के लिए इसे पाना 
कठिन हो जाएगा । नाप्तमन्न समझता है 
क सोम कहीं बाहर है। वह जिप्त ऐश्वर्य 
और गैभ्व के ढेर को शाति का साधन 
समझ अपने चारो ओर जुटाता है, वही 
एक दिन उसे बंदी बताने के लिए कंद- 
खाने की ऊची दीवार बन जाता है। 
जिपते वह सुवर्ण का हार समझ छाती से 
विपटाता है एक दिन वही उसके पैरों 
को जकडने के लिए लोहे की कठोर 
बेडी गन जाता है। इसलिए सोम को 
बाहुर खोजने से काम बनेगा नहीं । 
तोम की भक्ति के लिए आवश्यक है 
निरन्तर प्रभु का स्मरण करना, अपने 
प्रेमी को याद करता । इसे केवल वाणी 
पे थाद करने से काम न होगा। इसके 
लिए अतपुंख होना होगा । अपने मन 
से कलुष भावनाओ और कलुष काम- 
नाओ के पहाड़ को खोदना होगा | जब 
इस पहुड को खोदते-खोदते रोमन्रोम 
से भक्ति की धारा प्रवाहित होने लगेगी, 
जब्र आत्मा के अ.दर परमात्मा के लिए 
प्रेम, अनुराग, श्रद्धा और विश्वास जाय 
उठेगा, जब भवित की ऐसी भावना जाग 
उठे कि उपके सामने प्रम भो पीछे रह 
जाए | तब उसमें से मोती मिलेंगे । इस 
समुद्र का अत कही है नहीं, थाह कही 
है नहीं । ज्यों-ज्यो भक्ति के इस समुद्र 
में, सोम को रसवती धारा मे त्यों-त्यो 
एक मस्ती आएगी । 

यही इस मंत्र का भाव है।जों 
ईइवर को भक्त करते हैं। जा उस सोम 
का पान करते हैं। अनदम्य प्रभु के 
साथ नाता जोड़कर ब्ानदय बन जाते 
हैं, उनके लिए अनन्त आनंद का द्वार 
खुल जाता है । 


-£ ए. ई. टी. (१० ओबरा 
[मिर्जापुर] उ० प्र० 


शोकसभा | 
आर्यसमाज रसौल के भू० पृ० प्रधान श्री वीरप्रकाश ता्पड़िया के पिता श्री 


क़ल्पाणमल तापडिया के निश्रन पर आयंसन्ताज रक्तौल ने दिवगत आत्मा को शाति 


के लिए प्रार्थना की । श्री कल्पाणमल -तापड़िया आमंसमाज रक्सौल के तस्थापक 


सदस्य थे । 


सु जे व्वयन्‍तन पफ- परपगा 


१४ #क्तुबर ८२ 





मार्ग में कोई भरी बाधा 
हमें रोक नहीं सकती ! 


>॥॥26:70)। 





वे व्यवित, समाज और राष्ट्र ही आगे बढ़ सकते हैं जो समय रहते अपनी 
भूल या अपूणता स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें दूर कर अपने आत्मविश्वास के लिए 
सुदृढ़ कदम बढ़ा सकते हैं, यदि व्यवित अपने बौने होने, गरीब होने, कुरूप य़ा 
बेडोल होने का भाव मत में न रखे तो उसकी प्रमति के मार्ग की काल्पनिक बाधा 
स्वतः दूर हो सकती है | हम यदि अपनी अपूर्णताओं का रुपाल न करें तो ससार 
की कोई भी ताकत हमारे मार्ग में बाधा नही बन सकती । अंग-अंग से टेढ़ा और 
कुरूप ऋषि अष्टावक अपने युग का सर्वश्रेष्ठ चिस्तक एवं दाशंतिक बने कया था।! 
बात विचित्र-सो लगती है, परन्तु है सो टका खरी कि अपने युग क्षा सर्वश्रेष्ठ विजेता 
नेपोलियन बचपन में अपनी कक्षा का सर्वाधिक पिछड़ा और बोना धड़का था, 
बुद्धि, बल, शरीर-काठी हर दृष्टि से वह सर्वाधिक उपेक्षित और पिछड़ा विद्यार्थी 
था। उत्तको ऊच।ई केबल ५ फूट २ इंच थीं, उसने अपनी इन क्मियों और अपूर्ण 
ताओ के बावजूद घोषित किया कि मानव के शब्दकोश में अंसम्भेवे नॉमे'का कौई 
शब्द नहीं होता | उसने सकल्प कर लिया कि वह ने केवल अपने देक्ष में प्रत्युत 
अपने युग का सबसे बडा विजेता बना । उप्के सेनापतियों ने कहा हिमालय जैप्ता 
आतल्प्स पव॑त मनुष्य लांध नहीं सकता, उपने सेना की कमान खुद सम्भाल कर ने 
केवल वह अलध्य पर्थत लाघ लिया, प्रत्युत सारी सेवा को भी पार ले जाकर 
बेखबर सोते शत्रु को तुरन्त पराजित कर दिया । 

--नरेन्द्र 


जा खिनओ-न+ +++++: 





किन ललजचब>- 





सचाई पर भूठाई कभी गालिब आतो नहीं 
--पुरुषोत्तमा देवी 
सचाई पर झूठाई कभी गरालिब आतो नहीं। 
ओर बल्लियो की जुबानी से बुराई सुत्ती जाती नहीं॥ 
किसी चीज की कीमत उसका समय आने पर होती है। 
और मुल्के हिंद में बल्लियो की कदर जमाना गुजर जाने पे होती है।॥। 
दयानन्द ने इस मुल्क को गहरी नींद से जगाया । 
मुझे अफतोस है यह, एवज में उत्तको जहर पिलाया ॥ 
हिन्दू हो या मुग्लमान्र हो इस मुल्क हिन्द का। 
इन्पाफ से कह दो कि दयानन्द था इस जमाने में रहनुमा सब का । | 
वतन को बचाया मजहब को बचाया । 
था इत पे अग्रेजों का गलबा छाया॥ 
मेरी हाथ जोड कर उनके कदमों मे सलाम । 
मेरे जमोर का है यही सच्चा ईमान व पगाम ॥ 
--आई. ए. ब्लाक, ४४ बी अशोक विहार, फैज-] 





प्रकृति के सनन्‍्तुलन से मानव-कल्याण 
क्रो जगमोहन द्वारा 'कार्बर नेशनल पाई प्रस्य हा विभोचर 


दिल्‍लो १८ अक्तूबर के दिन श्री रामेश बेदी को पुस्तक कार्बेट नेशनल पार्क 
का प्रकाशनोद्धाटन करते हुए दिल्‍ली के उपराज्यपाल श्री जवमोहन ने वन्य भाणियों 
के तेजी से लुप्त हो जाते पर गहरी चिन्ता व्यक्त की । उन्होंने कहा कि प्रकृति का 
सन्तुलन बिगड़ने पर मानव को ज्यादह क्षति है। प्रादोतकाल में हमारे ऋषि-पुनि 
प्र णियों को अपना मित्र समझते थे। उन्होंने देशवाधियों को इस धंकट से तावधान 
क्षिया। ह 

ग्रन्थ के लेक्षक श्री रामेश बेदी ते कहा --कार्बेट पाक हमारा सबसे बूराता 
राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे अधिक किला के पक्षों इसी पार्क में है। देशो-विदेशी पढ्॑- 
टकों के भव्य आकर्षण कार्बेट नेशनल पाई पर लिखी श्री बेदी की किताद का अका- 
शन तर रस्वती विद्ार, दरियागंज नई दिल्‍्ली--३ में किया है । 


न] 


२४ अक्हुकरवर! 


बाष्ठाहिक 'आर्यसादेश! ४ 





अन्धकार से ज्योतिषण की ओर बढ़े 


झीरेम उद्द्व्यं तमसस्परि ज्योतिष्पश्यस्त उत्तरम। 
देव देवत्रा सूर्यम्न्‍्य ज्योतिरत्तमम ॥ ऋ, १४०.१० 
है भगबन्‌, हमें अधकार से उपर उठाकर ज्योतिपय की ओर बढ़ने की 
प्रेरणा दोजिए । हुम अंतरिक्ष से बठकर सर्वोत्तम सूथंज्योति का दक्लेन करें । 
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रे की. 
. 
प्रानो पीढ़ी समाप्त हो रही है! 
उम्रदिन दीवान हाल में भू० पू० शिक्षा राज्य मन्त्री एवं प्रसिद्ध आय॑ नेता 
ओ+-शैरपिह ने श्री रघुवीर लि ख्ास्तरी की श्रद्धांनलि सभा में बड़ी वेदना के साथ 
कह्ठा-- यह बढ़ दुःख की आात है कि आयंत्म।ज की पुरानी पीढ़ी समाप्त होती 
जा रहो है और उसका स्क्ान लेते कै लिए नए लोग नहीं आ रहे हैं ।” उनका यह 
बक्तव्य शतप्रतिशत सज्या है। भायंत्मान के प्रारम्भिक काल से लेकर यदि आज 
तक के उंस्था.के इतिहास का विहावलोकन करें तो यह मालूम होगा कि महषि के 
निर्वाग के बाद श्री गुरुदतजी, श्री लेखराम जी, स्वामी श्रद्धानरद जी, स्वामी सत्या- 
नन्‍्दजौ, स्वामी वेदानरद जो, श्री नारायण स्वामी जी, आनन्द स्वामी जी आदि दर्जनों 
आये विद्वानों एवं आर्य सन्यातत्षियों ते महा एवं अय॑ समाज के सन्देश्ष को प्ररेश- 
प्रदेश एवं द्वीप-द्ोपान्तर में फैलाने का प्रवत्त किया | उक्त क॒र्प्रठ आये पृष्षों एव 
उनके सहायक़ों के प्रयत्नों के फलस्वरूप आज सस्तार भर मे ५००० से अधिक याय॑ 
समाज हैं। शिक्षा प्रतार कुरीतियों के निवारण एवं वैदिक आय॑ धर्म के प्रचार एवं 
प्रसार में अनेक छोटे-बड़े , शात एवं अज्ञान आय॑ पुरुषों ने जो कार्य किया है, वह 
सराहुनौय एवं अनुक रणीम है | 
इसी के साथ यह भी एक कटु तथ्य है कि यद्यपि आयंप्तमाजों एवं आये 
संस्थाओं का कलेवर पृष्ट हुआ है, उनके भव्य भव॒त बते गए हैं, आर्थिक दृष्टि से 
उनकी स्थिति बहुत सुदृढ़ हो गई है, परन्तु इस बाह्य पृष्ट विराट शरीर एवं आय- 
तन के बावजूद हमारे अन्दर तीन-चार बुनिवादी निबंगताएं घर कर गईं, जिन्हे 
यदि समय रहते नहीं सुधारा गया तो आशकाहै कि अगने कुछ वर्षो में आयंध्तमाज 
की वहू स्थिति तही रह जायेगी, जो आज विद्वमात है। पहली निबंलता तो बह है 
हि बार्यप्तमाजो के बहुसंस्यक सदस्य श्रौढ़ एवंटुबड़े स्त्री-पुरुष हैं। रविवार के दिन 
किसी भी अयंप्रमाज के सत्सग में जाइए तो क्रापकों इस कट तथ्य को अनुभूति हो 
. - जाएगी । बहुसंख्यक समाजों एवं आयेसस्थाओं में सफेद बाल बालों का बोलवाला 
है। एक पीढ़ी पहले तक जिस प्रकार उममें रे उत्साह से भाग लेता था, आज 
की नई पीढ़ी को उसमें पहले जंसा आकर्षण नहीं रह गया है। दूधरे आयंेस्माज के 
प्रारम्भिक जीवन में महषि एवं आमंसमाज के झन्देश को मानने वाले सत्य क्षाग्रही 
और चरित्र के धनी होते थे। आमंसमाज की स्थिति में तुरन्त बुनियादों परिवतंन 
श्रा प्कता है यदि इसके सदस्य सत्यभाषण एवं चरित्र कौ सच्चाई पर बल दे । 
तौपरे प्रत्येक आर्यसमाज एवं आये संस्था को धत एवं पद की पूजा की 
जगह विद्या एवं गुण वाले का सम्मान करता चाहिए । चोथे केवल प्रश्ञार-प्रसार पर 
बल देने की जमह आयंपिद्धांतों की गरिम।, महता एवं उनके परिपालन पर अधिक 
बल देता होगा । जिम क्षण आरयसस्थाओ में सत्य, चरित्र, शील को पहले युग की 
तरह महत्त्त दिया जाने लगेगा, तव स्वत, नई पीढ़ी और नई पोध उत्तके प्रति आक- 
घित हो उठेगी। हम पड़ोस, समाज, प्रदेश, और राष्ट्र को विपत्तियों और सकदो 
को देखें और उनमे हपती भूमिका प्रस्तुत करने के लिए प्रवृत्त हों । पहले कहीं बाढ़ 
आतो थी, कोई भूकम्प होता था, या कोई देवी या मौत्षम का प्रकोप होता था तो 
आयंसमाज एय आयंजन वहां अपनी सेवाए देते के लिए सदा प्रस्तुत होते थे। भ्रष्टा- 
ज्ञार स्वार्थ से परिपृर्ण समाज और देश में विद्यमान नानातरिध समस्याओं से जित्त 
दिन आयेजन पहले की तरह स्वाथंहीन होकर जूझने लगेंगे उप्तो दिन नई पीढ़ी के 


कोटि-कोटि बाल युवा समाज के नेतृत्व के पीछे चल पड़ेंगे । यह सब करने के लिए _ 


प्रतोक सम।ज और आयंजेत को किसी दूसरे से अपेक्षा हिए बिना स्वतः त्याग-बलिदान 
और समर्पण की भूमिका प्रस्तुत कररी होगी । उत्त स्थिति में पुरानी पीढ़ो के अव- 
सात पर नई पोढ़ी नई शक्ति ओर उत्साह से उनका स्थान ग्रहण करती जायेंगी। 





आयंतमाजें नोट कर लें 


400६ 


भरी भी कुछ आये समाजें अपने उत्सवो पर प्रचाराय निमम्त्रण मेरे पास 
कालेज के पते पर भ्रेज देती हैं, जब्र कि मैं २॥ वर्ष पूर्व कलेज सेवा से निवृत्त हो 
चुका हू। इस स्थिति में पत्र या तो मुझ तक पहुच ही नहीं पाता या पहुचता है । 
प्रतिविलम्ब से । अतः आयंत्तमाजों से निवेदन है कि निम्नलिखित मेरे निवास पर 
ही पत्र व्यवहार करते की कृपा करें। 


हु -- प्रो० रत्नतिह, बी-२१, गांधीनगर, गाजियाबाद (उ० १०) 


रिपोर्ट को कोई प्रासगिकता नहीं है 


सभा के पत्र में (आर्य सर्देश ५ सितस्वर, १६८२ के अक में) मीनाक्षी 
पुरम के विषय में मेरी यात्रा क। वर्णन छपा है। कुछ महौने पहले इस प्रकार की 
एक रिपोर्ट श्रवश्य भेजी गई थी, तब मैं मीनाक्षीपुरपत गया था, किन्तु उत समय 
बहू रिपोर्ट प्रकाक्षित नहीं हुई थी । अब ६ मास बाद वह कंसे छप गे ? अब तो 
उसकी कोई प्रासंगिकता ही नहीं है, मुझे लगता है, मेरे नाम से विवाद उत्पन्न करने 
को चेध्टा की गई है. जो चीज पहले नहीं छपी थी, अब भी नहीं छपनो चाहिए 
थी । अब छफने से ऐसा लगते है कि अभी वहां होकर आया हू, जब कि ऐसा नहीं 
है। --रघुवीर वेदालंकार, शालीभार ब!ग, दिल्‍ली । 
ए62लअध 4 पलाकनककाप>अुल्‍लरकुमकामए०फाणल चूक २-१ /कतकाउमकध्क-पकामदुल 


राय कौन है? 
जो श्रेष्ठ स्वभाव, धर्मात्मा, परोपकारी, सत्यविद्य।दि गुणयुत्तर और आार्था 
वर्त्त (भारत) देश में सब दिन से रहने वाले हैं, उनको "आय कहते हैं। 
-हवामी दयानन्द पतरस्पती 
भारतीय सस्कृत के तीन प्रतीक हैं-“ओरेम्‌ | आय॑ !। नमस्ते !!! 
“+शुधरचितक : आयंप्रमाज,खा रोवाव बड़ोदरा-१ 


स्वाध्पाय 


आचार अत्र उन दिनों बीमार पड़े थे। फिर भी चारपाई पर बाल में 
उन्होंने ढेरों पुस्तकें जमा कर रखो थीं! उन्हे पढ़कर मन.त्विति को हल्का कर लेते 
ये। उनके एक प्॒रित्र ने उनझ्ो पूर्ण विश्र में का परामर्श दिया । अत्रे जी ने मुस्कराते 
हुए कह'--"मैं बीमारी की खुशक बना हुआ हू। पर मैं भूखा कंसे रहू ? प्रयती 








खुराक पुस्तकों से हासिल करता हूं ।” 
--प्रद्ध मन तलब ड १-२०८ अशोक विहार फेज-] दिल्लौ । 


--बातचौत का पहला अश है सत्य, द्विती; युन्दर सुकपून्न, तृतीय सुख्दर 


विनोद और चतुर्थ वाक्चातुयं 
--सर डब्ल्यू टेपिल 





गायों को कानपुर से निकासी पर प्रतिबन्ध 

कानपुर । आर्यत्तमाज के एक प्रतिनिधि मण्डल ने केन्द्रीय आर्यत्तमा के प्रधान 
श्रो वेवीदास अ ये ने नेतृत्व मे जिलाधिकारी श्री रवि माधुर से भेंट कर मात की कि 
रेल व ट्रकों द्वारा कानपुर से कलकत्ता कटने के लिए भेजी जाने वाली गायो को 
निकासी पर प्रतिबन्ध लगाया ज'ए। इससे हिन्दुओ की धार्मिक भावनाओं को ठेप्त 
पहुंचती है। जिलाधिकारी ने प्रतिनिधि मण्दल को आश्वासन देने के पश्चात रेल 
पुलिस अधिकारियों को आदेश भेजकर गायो के निकात्ती पर प्रतिबन्ध लगा 
दिया । 


योग प्रशिक्षण केन्द्र : गृरुकुल कांगड़ो विश्वविद्यालय हरिद्वार 


योग में रुचि रखने वाले महानुमावो के लिए गुदकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
के द्वारा एक निःशुल्क योग-अशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस 
योग प्रशिक्षण में किसी भी आयु वर्ग के सज्जन भाग ले सकते हैं। कार्यक्रम में दि 
लेते वाले महानुभावों कार्यक्रम में पगीकरण तथा जातकारी के लिए सम्पर्क करें-- 

--डा० त्रिलोईचन्द, निदेशक योग-प्रशिक्षण वेहद्र, शिक्षा कार्यालय 


गुरुठुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार । 
रा एरए"शभनभलशशणनणनणनणशणशशनाशशशशशशशशशशशआा: ाौाणा 





वेदिक साहित्य मे मानव के व्यदिट 
और समष्टियात स्वविध विकाम का 
सही मार्ग प्रतिपादित है। वह मांगे 
सावदेशिक एवं सार्वकालिक है और 
मानव-पात्र के लिए समान रूप से सेव- 
नीय है। उसमे लिग-भेद, वर्ग-सबर्ष 
ओर हिंसा का कोई स्थान नहीं । वैदिक 
धर्म कोरा आदर्शवाद नहों है प्रत्युत 
मानव- हित एवं विश्व-शान्ति के लिए 
एक सुनिश्चित दर्शन, अचरशास्त्र, 
समाज-व्यवस्वा तथा शातन-व्यवस्था 
प्रस्तुत करता है। उप्मे मानव्रोपयोगी 
विज्ञान, कला-कौशल और उद्योग आदि 
का भी सन्तिवेश है। 

बंदिक दर्शन सर्वास्तर्यामी परमान्मा 
को सब प्राणियों का पिता-मात! म।न्ता 
है एव इस प्रकार आतुभातव एवं विश्व- 
बन्धुत्त फो सबल भाधार प्रद।त करता 
है । प्राणिमात्र मे एक ही आत्मतत्व के 
दर्शन करके समदृष्टि उत्पल्त करता है। 
ब्रह्म की तरह जीव और प्रकृति की भी 
वास्तविक सत्ता मान कर मानव को 
सापतारिफ अभध्युदय से विमुश्ष नहीं 
करता । कर्म प्विद्धान्त में आस्था उत्पन्न 
कर मनुष्य को तंतिक कारों में प्रवृत्त 
करता है तथा हिप्ता आदि से दूर 
रखता है। 

यज्ञ की मूल भावना त्याग एवं 
परोप्कार है एवं षोडश सस्कार व्यक्ति 
का ग्ारीरिक, मानसिक एवं आत्मा 
सम्बन्धी परिष्कार करते हैं। पम-नियम 
वेदिक धर्म के सम्बल हैं, इनमें जहा 
यम समष्टि की स्थिति के लिए अनि- 
वार्य हैं, वहा "नियम व्यक्टि $ जीवन 
को पवित्र कर बहुत उन्नत कर देते हैं। 

बेद सब नतिक तत्व एवं उदात्त 
प्राथनायें हैं। मानव-मात्र आचार एव 
तीति सम्लन्धी उन निर्देशों और प्रार्थ- 
ताओ का पालन कर सुखों हो सकता 
है। 

बैंदिक अध्यात्मवाद--यद्चपि व्यक्ति- 

स्वातन्त्यवाद, माम्यवाद, समाजवाद 
आदि पतामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था पो 
का प्रदुर्गवाव भी मानववादी चिस्तत 
धाराओं से हो हुआ है तवापिये सब 
समानता, स्वतन्त्रता ओर मानव ह्वित 
के उद्देश्य को लेकर ही चलते हैं। किन्तु 
निशिचत दर्शन के अनभ्ाव एवं ४ रागो 
होने के कारण ये संगठन मानवतावाद 
के उद्देश्य को पूरा करने में स्वंधा अ१- 
फन रहे हैं। वस्तुत' बेदिक अध्यात्मवाद 
के सतबल आधार के बिता वास्तविक 


साप्ताहिक 'आरये सत्देश' 


वेद का सच्चा मानवधर्म 


७ अक्तुबर १६८२ के दिन प्रधानमत्री श्रीमती इंदिरा गाधी मे व दिक 
विद्वान डा० वेदालकार की 'वेदों मे मानववाद, शीर्ष॑क्ष पुस्तक का विधोचत किया 
था। प्रस्तुत लेख में प्रस्तुत है उस ग्रन्य की भूमिका एज सार-प्क्षेप-- 





मनवावाद मृग-मरीचिका ही है। देदिक 
वर्णश्रत-व्यवस्था सब प्रकार के वर्ग 
भेदों को समाप्त कर लोक-सग्रह औौर 
ध्यष्टि की तर्वातिध उन्नति के मार्ग 
खोलती है । 

वेद की मानववादी शॉसन-व्य- 
वस्था' भी प्रजातम्त्र की पद्धति पर 
आध्यात्मिक एवं नेतिक आधार को लिए 
हुए है तथा मब प्रकार के अन्याय, 
अत्याचार, शोधष एवं विषम्रताओं को 
समाप्त करती है । 

“वेद मे मनवोपप्रोगी श्ञान-विज्ञान 
कला-फौशल एवं वाणिज्य का निरूपण 
है। वेद कोरा दर्शन और थोवी धर्म हो 
नहीं, अपितु उसमें मानव के कल्याण के 
लिए अनेक प्रकार के ज्ञान-विज्ञान, कला 
कौगल, उद्योग-व्यापार का वर्णन हुआ 
है। 

इस प्रकार वेदिक साहित्य मानव 
की ऐहिक और परलौकिक उभयर्विध 
उल्रति का मां प्रशत्त करता है। 
उसमें किसी वर्भ, जाति व सम्प्रदाय को 
लक्ष्य करने का विचार नहीं किया गया, 
अपितु समस्त मातव जाति को लक्ष्य 
मानकर व्यष्टिके अभ्युदय और ति.श्नेयत््‌ 
का मार्ग बतलाया गया है । इसमें मातव 
ग्रोख की सजग स्थापना होते हुए भी 
ते तो काण्ट की भाति ईश्वर के स्थान 
पर भनुष्य की पृत्रा का विधान किया 
गया और न ही जॉन स्टुअर्ट पल की 
तरह मानववाद को उपयोगिताबाद पे 
पोषित करने की आवश्यकता प्रतिपादित 
को गई । इथमें भी अशात को अभिशाप 
मान कर अन्धकार से प्रकाश की ओर 
जाने की बार-बार प्रार्थना की गईं है। 
आइस्वरों और तकंहौत विश्वात्तों का 
विरोध किया गया है। नेतिक आचार- 
विचार की प्रमुखतता मनी गयी है। 


बेद और मानव 


बेद अर्थात्‌ ज्ञात। वेद सृष्टि के 
ज्ञान-विज्ञान के आगार हैं। वेद सपार 
की प्राचोततम ज्ञानराशि है। वेद ते 
पुरातन साहित्य आज तक विद्वानों को 
उपलब्ध नहीं हुआ है। सुप्रतिद्ध विद्वान्‌ 
प्रो० मैक्समूलर के शब्दों मे--मानव 
पुस्तकालय को प्रादीनतम पुश्तक ऋग्वेद 
है। 

वस्तुत- वेद” संतप्त और दुःथी 
मनव जाति के कल्याण का मांय॑ अताने 
वाला विठ्प अ्न्ध है। मानव मात्त को 
वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक और 
राष्ट्रीय कर्तव्यों का ज्ञान कशाकर उसे 


सुख, झान्ति और आनन्द का सबबा 
मार्य बताना-यही वेदों को पवित्र 
उद्देश्य है। बस्तुत: वेद मानव सभ्यता 
का मूलस्रोत है, और भारतीय संस्कृति 
तथा सभ्यता का प्राण है । 

वेदों में मानव हानि के उस्तयन के 
लिए जिन पिद्धान्तों का प्रतिपादन है, 
उन्हें धर्म का नाम दिया गया हैं। जो 
ज्ञान या कप पतन से बचाये, उसका 
उपदेश दे -- वही 'घमंग्रन्थ' है। बंद के 
बादेश गौर उपदेश हमे तीचे गिरते से 
ही नहीं बचाते, अपितु निरस्तर पर 
उठने की प्रेरणा भी देते हैं । 

बाज पारा बसार विभिन्‍न धर्मों, 
विभिन्‍न देशो, विभिन्न गुटों, विभिन्‍न 


-ब्रातियों भ्लौर विधित्त विचारधाराओं में _ 


बंटा हुमा है। परन्तु आश्चर्य है कि बेद 
की दृष्टि से न कोई ऐतिहासिक सीमा 
है, न ही भौगोलिक, त राजनीतिक प्तीमा 
है और न ही ताम्प्रदापिक सीमा | साथ 
में विशेषण है 'अमृतर्य पुत्रा:' अर्थात्‌ 
सारी मानव जाति अमृत पुत्र है, यह 
अमरता की सम्तान है-जो अक्षय 
आनन्द के ल्लोत, सबच्चिदानन्द स्वरूप, 
अमृतधाम भोक्ष पद के अधीश्वर परम- 
पिता परमात्या को सस्तान है। कोई 
एक ही अकेला खुदा का देय नहीं है-- 
परन्तु वेद की दृष्टि में सभो खुदा के 
बेटे हैं, उस्ती परमपिता के पुत्र हैं। 


तमस्त भारतीय साहित्य में पानव 
जीवन का 'लक्ष्य' मोक्ष जो कहा गया है 
सो अकारण नहीं है। वेद, उपवेद, 
वेदाग ओर उप सब में--बरे ! 
लौकिक भोर ललित साहित्य में भी -- 
मानव जीवन का प्रम लक्ष्य मोक्ष को 
ही बताने को प्रवृत्ति वेद को उध्ती भावना 
को दयोतक है। और कोई लक्ष्य मानव- 
जीवन का हो ही नहीं सकता | मंजिल 
निर्दिष्ट हो गई, वह है मोक्ष । किन्तु 
मंजिल तक पहुवने का मा बड़ा बीहुड़ 
है। मानव-जोवन भी कया कम्त जटिल 
है ? जन्म से मृत्यु तक रोना ही रोना 
लगा है। 


कुछ ग़रीर को आवशयकतायें हैं 
और कुछ मन व बुद्धि को आवश्यकताए 
हैं जिनकी पति के लिए मनुष्य सदा 
प्रथत्त करता रहता है । शरीर की आव* 
स्यक्ृताओं की पति के लिए अर्थ 
चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकाव तथा 
जीवन के समस्त सांत्तारिक पदार्थ इस 
अथ में समा बाते हैं । 

मन की आवश्यकताए पूरी करते के 
लिए 'काम' चाहिए --स्त्वी-पुंध-पौतषादि 
गृहस्थी के समहत बन्धन इंसों काम के 
विस्तार हैं। बुद्धि के लिए ह्लोन चाहिए 
--बृद्धिवति त॑ सुध्यति --विवा शांग- 





रोककर. 
जम जम मी मम मल लक अमल बा मील मम तब कह 
विज्ञान के वृद्धि को दृष्ति नहीं होते 7 
आत्मा के लिए 'मोक्ष' काहिए । 2 
चार पुरवाये है 
इसीबिए वेद की दृष्टि में मात 
जीवन के चार दवा हैं। पुरुवार्थ 
अदर्ति पुरुष को प्रयों इन---ऐसा अग्ों- 
जते जिले बिता मानव जीवत चस 
नहीं सझता । धर्म, अर्थ, काम्र और 
मोक्ष - ये ही चार पुरुषाय हैं। पृत्रंषणा 
वित्तवणा, लोकेबजा-सत्र हम चार 
पुष्वायों में आ जाती हैं। शान, मात, 
रति आदि मानव-जीवन की धमस्‍्त मूल 
प्रवृत्तियां, जिन्हें आज का पाश्चात्य- 
मनोविज्ञान भी अस्व्रीकार नहीं कर 
सकता--वे पृरुषा्थ-चुष्टय में परिग- 
णित अर्थ और काम में भा ,जाही हैँ ः 
फ्रायड का मनोविज्ञान जिस सेक्स पर 
दतना जोर देता है कया बहू 'काम से 
प्रिन्त है? और जिसे मधोदेज्ञानिक 
विद्वान्‌ 'जीवनेच्छा' कहते हैं, वह भी 
अर्थ से विनत नहीं है। 





लेखक : 


डा० दिलीप वेदालंकार 


यदि सच कहा जाए हो संतार को 
इस समस्या का समाधान एकमात्र 'वेद' 
के पास है। 'व द' के घ्िवाय अन्य किसों 
में यह शक्ति नहीं है जो इस डूबते 
मानव समाज के जहाज को बचा सके 
क्योंकि विश्व के सब मत-मतान्तर, धर्म॑ 
ग्रंथ, विधिध संगठन कऔर विभिन्‍न 
विचारधाराए व्यक्तिगत ईमान पर जोर 
देते हैं--धर्म अर्थात्‌ कर्तव्य पर नहीं, 
और 'मोक्ष को कल्पता तो उनके सामने 
है ही नहीं। 

आत्मजनो [! बेदिक धर्म की दृष्टि 
से (अर्थ! और 'क्ार्म' हेय नहीं हैं-- 
जीवन में उतका भी स्थान है। भरे ! 
वे अत्यत्त श्रावश्यक हैं। उतके बिना 
शरीर और मन की अआवश्यकताए' पूरी 
नहीं होतों। परन्तु वे श्र्थ और काम 
निरकुश और निरहेश्य नहीं हैं। उत 
पर धर्म का अंकुश है ओर 'मोक्ष' उनका 
उह्ृेश्य है। 

संक्षेप में अर्थ और काम की जोड़ी 
है परन्तु यह जोड़ी घर के अंकुश में 
रहनी घाहिए अर्थात्‌ धर्म (अर्म +कांम _ 
--मोक्ष ; अर्षात्‌ धर्भपूर्वक अर्थ बौर 
धमंपुर्वंक काम ही मोक्ष को मंजिल तक 
पहुंचाने में सहायक हो सकते हैं, धर्म से. 
रहित होकर नहीं ॥ 

वेद को दृष्टि से यह है भानव- 
ओवत का प्रयोधन, मॉ्ंद जीवन का 
लक्य ओर पृरुष का प्रयोगन--पृरुषाय +. 
यही है मायव जीवन की परोक्षा। इसेसे . 
अधिक यरिषुर्ण, सवंप्राह् और अं वश्करः 


(सेंष पृथ्ठ ६ पर) 





साप्ताहिक आए सस्देह' 





अहदि ते मंत्रतंहिताओों में किसी भी 
इतिहास को तहीं साधा है। उन्होंने 
अषष्ट कर दिया है कि ब्राह्मणग्रम लोकिक 
इतिहास है कितु गंत्रस् हिता में इतिहास 
नहीं है वेदों में वेदासुर संग्राम भी नहीं 
है महदि ते स्पष्ट किया हैं कि बआाह्मण 
- आंधों में कथाएं इतिहास हैं। जयत को 
पूर्व अवस्था का वर्णन करता है बह भाग 
(हम का) पुराण है । वेवमत्रों के भर्व 
द्रव्यों का साधस्यें कहा है वह कल्प है। 
3 शतपथ ब्राह्मण में याज्षवह्थप, जनक, 
री, कैकैयी आदि की कषाओं को 
! आया कहा गया है। बिप्तमें तर को 
लोगों से परमेश्वर, धर्म और मनुष्य, 
कौ प्रशता है, उसे नराशंसी कहां गया 
है। ये ब्राह्मण ग्रयों में उपलब्ध हैं। 
एक और महत्व को बात महूषि 
दमातस्द तरस्वती के वेदभाष्य में है-- 
बह है बेदों में सब विद्याए' हैं और उनमे 
अहाविधा प्रवप्रथम है। परमेश्वर जड़- 


उसका द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, 
पथ्ठ, सप्तम, अष्टम, तवम्‌, दशम्‌ आदि 
कोई नहीं हैं। वहू 'तमिद निगतं सह. 
स एप एक एकवदेक एवं, सर्वेअत्मिन, 
देवा एश्रहतो भवन्ति' अथवंवेद काण्ड १३ 
बनु ४. मंत्र--२१। अर्थात्‌ वह प्रभु 
एकमेब अद्विढीय है, उतका कोई दुँप्तरा 
तीसरा, चोया, पाँचवा, छठां, सातवाँ, 
आठवां, तदमा मां दशम रूप तहीं हैं । 
वी सबंत्र व्यापक एक्ेय जगत का 
कर्त्ता, हृर्ता और धर्ता है और उत्ते वह 
किसी का भो सहाय नहीं लेता है। वह 
स्वेध्याएक ओर सर्वेत्ामर्थ्थशाली है। 
इससे स्पष्ट है कि वेदों में कही भी अव- 
तारबाद नही है। 

वेदाध्य में महर्षि ने सदंव संत्य 
को ग्रहण करने और अप्त्य को छोड़ते 
के लिए उद्यत किया है। 'सत्यवाबृता 
मिच्या प्राहता यशस्ता परीक्षता' सबको 
उत्तम गुणों का ग्रहण कर सत्याचरण 


क्षत्रिय के लिए देशरक्षा, वेश्य के लिए 
व्यापार और इन सबके लिए सेवाकायें 
शूद्र को प्रदान किया गया है ) सत्यविद्या 
के प्रवार पुर॒षायं, रक्षाकार्य, घतादि का 
उत्तम रीति से व्यय और सुब्ष प्राप्ति के 
साधनों को वृद्धि करना सब बातों के 
लिए जरूरी दताया गया है। महू ने 
बताया है कि 'सत्यभाषणात्‌ सत्याचर- 
णाच्य पर धर्म लक्षण किचिन्नात्मेव, 
एकमेव सत्येत ब्राह्मण बायुरागच्छति 
सत्येवादिय:ः प्रकाशितों मवति, सत्येमे 
मनुष्याणां प्रतिष्ठा जायते नानाभेति' 
भर्थात्‌ सत्य ही ब्रह्म है उससे हो वायु 
प्रकाश आदि को रक्षा होती है। इससे 


>> साकलूृरचस - रे 
संतोष कैंआके: : . हे - द्वारा यश अर्वात्‌ उत्तव कीर्ति अरद्धित हो मोक्ष ओर प्रतिष्ठा बढ़ती है। 
हे करनी चाहिए। 'यज्ञ प्रतिष्ठिता लोको महूदि ने वेदभाष्य झरते हुए गुर- 
/ महत्रि देयाननद के वेदभाष्य की विशेषताएं तिवाबन्‌' बर्बाह गरण पर्व कमी सादर, विश उर्ा हक 
हिल जिन गा परमेश्वर को उपासना, यज्ञादि कम 4. तारबिध्या, गणित विद्या, मुक्तिविद्या, 
, * आड़य में एक बात और स्पष्ट कर चेतन झा राजा, सत्र व्यापक, अभु-अगु॒ शिर्पविद्य से सुवप्रोत्ति और परोपकार .)- विमानादि विद्या, पुनजन्म विवा- 
दी गई है कि बेह से कैवस मंत्र सहिताओं . में व्याप्त, सामस्यंशाबो, कल्पादि में करते रहना भाहिए। चारों वर्णों को (दर विषयों पर सप्रमाण व्यास्या 
का हो पहम है क्यों का हों क्योंकि दे. सृष्टि करने वाला और आबद सखरूप आचरण ते मान्यता प्रदान करते हुए ॥) है। 
ईबारकृत नहीं हैं जंसे ब्राह्मण ग्र्यादि।. तथा जोक्दाता है। वह अद्वितीय है ब्राह्मणों के लिए उत्तम विद्या का प्रचार का मल] 


कार्य किया है वह है समाज में प्रचलित 
अधविश्वास रुडिजाइयता, मूर्धंता आदि 
का अंत करना। महृवि के वेद्ाध्य से 
प्माज में नई जागृति आई। ब्ञान- 
विज्ञान की उनतति में भारतीय समाज 
लगा। वदी की प्रतिष्ठा स्थापित्र हुई 
और पाश्चात्य देशों के विद्वानों और 
उनके मानस पुत्री द्वारा वेदों कौ गई 
अप्रतिष्ठा स्माप्त हुई | महीधघर और 
सायण जैसे कितने ही वेद-भाष्यकारों 
को अज्ञानता प्रकाश में आई। महा 
दयातत्द सरस्वती ने वेदभाष्य द्वारा 
धंतार का उपकार किया। 





ईसाई पुबती की शुद्ध 
आय समाज जमशेदपुर के १९॥६।८२ के साप्ताहिक सत्संग भे ईसाई ने 
भिप्त वेनडिदा नायडू को शुद्धिकर उन्हें वेदिक प्र में प्रहूण किया गया । उनका नया 
ताम कुमारी उमा देवी तायडू रखा बया। इस अवसर पर लोग बड़ी सस्या में उप- 


स्थित थे । 





0॥॥॥ - | 
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ओ्रोरेम की ध्वजा मानवसात्र की है 


इस ध्वजा को छाया में अन्याय, भभान भविद्या का नाश करें। 
फरीदाबाद में आयेबोर दल महासम्मेलन 

फरीदाबाद | लेखरामगर (नेहरू ग्राउण्ड) में आयवीर दल के सम्मेलन के 

अवप्तर पर ओ३म्‌ की ध्वजा फहुराते हुए हरियाणा के तपस्वी नेता स्वामी ओम।- 

नन्‍्दजी ने कहा--ओ ३म्‌ ध्वज का मनुष्य मात्र का है। यह किसी एक देश या मज- 

हब का नहीं है। आयंपवक सदा की भाति इसकी छत्राया मे अन्‍्याम, ल्माव और 


अविद्या को मिटाते चलें । 


शोभायात्रा तीन मील लम्बी थी । 
उसमे गुड़गाव, क रताल, हिसार, विवानी 
नरवबाना, कपल, रोहतक पलवल, पाती - 
पत, फरीदाबाद, बललभगढ़, नोलोखेडी 
के अयंवीर दल और केम्द्रीय आर्ययुवक 
परिषद के युवक मध्ती से करायद्‌ भौर 
व्यायाम प्रदर्श कर रहे ये । आार्ये 
संस्थाओं के बैष्ट और विद्यालयों के 
बच्चे भी जलूस में सम्मिलित थे। अत 
में एक सजी हुई ट्राली पर सावंदेशिक 
के प्रधान श्री शांलवाले थे । 

रात्रि को आयंवीर सम्मेलन को 
अध्यक्षता करते हुए श्री शालवाले ते 
कहा--आचार्य द्ोण ने कहा था कि यदि 
मेरे मुख से वेद की बात मानोगेतों 
ठौक वर्ना तलवार से मनवाना जानता 
हू । आज प्रत्येक आये परिवार को एक 
आय॑ युवक आयंवीर दल मे भेज देना 


चाहिए, जिसे दल देश में व्याप्त आंव- 
रिक अशान्ति दबा सके श्री चन्द्रप्रक्ाश 
सत्याधी ने त वयुत्रकों को प्रेरणा दी कि 
वे आयंत्तमाज में आयें। इस अवसर पर 
आचार्य देवब्रत, डा० ज्वलस्तकुमार, 
सावदेशिक आयंवीर दल के प्रधान सचा- 
लक बालदिवाकर हुंध ने पाषण दिए। 


रविवार ३ अक्तू, के दिन डेढ़ हजार 
आयंवीरों ने गणवेश में एक भव्य रेली 
में भाग लिया | वेद सम्मेलन में आचाये 
सत्यप्रिय ने वेचारिक क्रान्ति के लिए 
आयंबीर दल को महत्ता पर बल दिया । 
ध्रम॑ राष्ट्र रक्षा सम्मेलन मे श्री चन्द्र 
प्रकाश सत्यार्थो, डा० वेद प्रताप वेदिक 
प्रो" शेरप्तिह, श्री जयप्रकाश आये, 
श्री क्षितीश ब्दालकार ने सामग्रिक 


भाषण किए । 
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मथुरा से गोवंश निकास बन्द होगा। 
जिलाधौश द्वारा प्रतितिधि मण्डल को प्राइवासन 


गई दिल्‍ली । मथुरा से मिल्ले समाचार के अनुमार अतिरिक्त जिल्ाधीश ।.. 
वाजपेयों मथुरा ते नगर के प्रतिनिधि मंडन को अश्वासन दिया कि बह गोर्वश 
निकास के सभी परमिट केसल कर देंगे। आगे के लिए कोई परमिद नहीं दिया 
जाएगा। सिटी मज़िस्ट्रंट के ब'बेश से बांदरा बस्त्रई जा रहे रोके हुए ६० बेल अब 
नही जा सकेंगे । 

उक्त प्रतिनिधि मडल ने स्मरण पत्र ए. डो. एम. को देकर अनुरोध किपा 
था कि अवैध गोवंत के निकास से जनता में रोष का वातावरण उद्धलित हो रहा 
है। अतएवं उपयु कत तुरन्त बन्द किया जाए तथा जिले से हुए ग्रोवंश तिकास की 
उच्त्र स्तरीय जांव कर।ई जाए, जिससे व्याप्त भ्रष्टाचार सामने आ सके । 

वाल्मो कि मंदिर रघुवीर तगर में यज्ञ एवं कथा 

श्रायंसमाजों सनातन धपं सभा एवं वाह्मोकि सभा का महत्वपूर्ण संयुक्त कार्य कप 

नई दिल्ली । आय सावंदेशिक सभा की प्रेरणा से १६५१ में शुरू हुआ 
हरिजन सतेह सम्मेलन का कार्यक्रतत अब हिन्दू जबत के सभी वर्यों मे फैलता जा रहा 
है। इसी सन्दर्न भें टैगोर गाईत रघुरीर तगर क्षेत्र को आये समाजो;' सनातन ध्वर्म 
त्पाओं तथा बाह्मीक मदिर को ओर से एक सम्मिलित कार्यक्रस का आयोजन १२ 
से १७ अक्टूबर १८८२ तक श्री बाल्मीकि मंदिर स्ी० ब्लाक रघुवीर तगर जई । 
दिल्‍ली में क्रिया गया | ४ 

इसके अन्तर्गत १२ से १६ अक्तूबर १६८२ तक प्रातः महात्मा दवाननन्‍्द जी 
(देहरादून वालों) द्वारा सामवेद यज्ञ पम्पन्त कराया ग्रवा तथा रात्रि को आवक्त 
ममंज्ञ मधुकर द्वारा रामायण कथा प्रस्तुत की गई। यज्ञ मे सफाई कार्यों मे लगे भाई 
बहनों ने भी सबके साथ बेठकर वेद मन्ठों के उच्चारण के साथ यज्ञ में आहु्तियाँ 
दीं। 








बेद का सच्चा मानवधर्म (पृष्ठ ४ का शेष) 


मानव जीवन की और कोई परिभाषा इस प्रकार पुरुषार्थ-चतुध्टय की 


कठमीर विधानसभा तुरन्त भंग की जाए 
वहां के मुख्य मनन्‍्त्री पर मुकदमा किया जाए : 
दिल्‍ली की आयंसमाजों को सस्मिलित मांग 


नई दिल्‍ली । आय॑ केन्द्रीय सभा दिल्‍ली राज्य के प्रधान मद्राशप धर्मपाल 
के आद्वाहन पर दिल्‍ली की अनेक आयेसमाजो ने सभाए करके पाकिस्तान हँमेयेक 
बिल विरोधी दिवस बनाते हुए अपने प्रस्तावों मे मांग की है कि कश्मीर की विधान 
पत्ता ने भारत को प्रधान मन्त्री श्रीमती इश्दिरा गाधी की कड़ी चेतावनी के बावजूद 
पाकिस्तानी सप्रयंक पुतर्वात विधेयक पुन. स्वीकृत करने को कायंवाहों को बड़ी 
गम्भीर दृष्टि से देखा है। अत ये सभाये भारत की प्रधान मन्‍्त्री से माग करतो हैं 
कि कश्मीर विधान सभा को तुरन्त भगकर दिया जाए मौर ३७० दफा तुरन्त समाप्त 
की जायें । केन्द्रीय आयंयुवक परिषद की ओर से पुनर्वास विधेयक के विरोध में 
अनेक स्थानों पर विरोध दिवस मनाया गया। 

इसी सम्बन्प्र में एक विशाल सभा पश्चिमी दिहली की समस्त समाजों को 
आरयसमाज सुदर्शन पार्क मे महाशय धर्मपाल जी की अध्यक्षता में हुई। इस सभा में 
श्री ओमप्रकाश आर्य , दिल्ली आर प्रतिनिधि सभा के मन्‍्त्री प्रो० भारत मित्र, लाला 
गुरमुख दा प्रोवर ते कश्मीर के मुख्य मन्त्री पर देशद्रोह का इलजाम लगाते हुए 
उन पर मुकह मां चलाने की मांग की । 

इसी प्रकार की एक सभा आयंस्माज दीवान हाल में हुई । जिधमे आर्य 
समाज दीवाब हाल के प्रधान श्रो सुयंदेव, सा्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा के मन्त्री 
श्री सच्चिदानन्द शास्त्री, स्वामी ओमानन्द, दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
ओ प्रेमनाथ भड्ढा दृत्यादि ने भाषण दिए और सरकार से विधान प्प्ता तुरन्त भग 
करने तथा.३७० दफा समाप्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करते की मांग की | 


हो नहीं सकती । 

आप पूछेंगे वेद! में क्या है ? हम 
कहते हैं कि बंद में इन्ही चार पुरुषार्थ 
(धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) का प्रतिपादन 
है। धर्म और मोक्ष के प्ताथ अथे और 
काम भी वेद की दृष्टि में हेय या नगण्य 
नही हैं, उनका भी प्रचुर वर्णन है, परन्तु 
'तेन त्यक्तेन भुझ्जोधा कहकर उन पर 
अकुश लगा दिया है । 

अथे और काम क्षो प्राप्ति के लिए 
संप्तार के पदार्थों का शञान आवश्यक है, 
क्योंकि पदार्थों के गुण-दोष क्षी जाने- 
कारी के बिना उनका उपयोग सम्भव 
नही । पदार्थों के गण-दोषों का ज्ञान ही 
आयुर्वेद है--अथु को बढ़ने वाला श्ञान 
है। रसायत, भोतिक्ी, शरीरशास्त्र, 
जीव-विशज्ञान, वनस्पति-विज्ञान, अस्थि- 
विज्ञान, आक्ृति-विज्ञान आदि विज्ञान 
को समस्त शालाएं इस्ती 'आयुर्वेद' के 
अन्तर्गत भा जाती हैं ओर क्षायुवेंद 
वेद का उपय द है। 

बंद कहता है कि संसार के पदार्थों 
के ज्ञान के लिए सृष्टि-उत्पत्ति के नियमों 
एवं सृष्टि के निर्माता परमात्मा को 
जातना भी परम[वश्यक है। जगत के 
उस महान्‌ सचालकृ-ईश्वर के गुणों 
को बान कर कर्म तथा भोग के बन्धन 
में वधा अत्पज्ञ जीव उससे ब्राक्षात्तार 
करने ओर मिलने को आतुर हो उठता 
है। अष्टांग योग को साधने पर ही 
आत्मा और परमात्मा का भेन्न होंता है 
--ज्रावागमन का चक्र छूट जाता है । 


सम्यक्‌ साधना के लिए वेद से बढ़कर 
अन्य कोई मार्गदर्शक नहीं हो प्कता । 
यही 'वेद' का वेद है। यही मानव 
जाति को उसका उपदेश है-सन श है 
भौर उप्तकी उपयोगिता है। पही कारण 
है कि वेद' किसी भी देश और काल 
को सीमा में तही आता, वह सम्प्रदाय 
से अनीत है--इतिहास और भूगोल की 
सीमाए उसे नहीं बाधतीं | वेद का उप- 
देश और सन्देश किसी जाति विशेष य॑ 
देश विशेष के लिए नहीं है- मा ॥ 
मात्र के लिए है। 'वेद' उत्ती व्यायकारी 
राजा [परमपिता) का सृष्टि के श्रादि 
ह अपनी प्रजा के लिए दिया संविधान 
4 


अत: जंसे उस ईश्वर के बताए सूर्य 
और चन्द्र, वायु और जल, पृथ्वों और 
आकाश, बादल और वर्षा तथा वृक्ष 
ओर वनस्पति सबके लिए हैं--उनसे 
हिन्दू-पुतलमान या यहुदी-ईसाई का 
भेदभाव नहीं है--वैसे ही 'वैद' सबके 
लिए हैं। सूर्य, च'द्र, जल, पवन, यमन 
जैसे 'पेक्यूलर' हैं, वेसे ही बेद भो प्ेंक्यू- 


लर हैं । 

इसी लिए वेद ने देश-आति, नदी- 
पर्वत, अर्वाधीन-प्राची न की सब सीमाओं 
ओर बाघाओ को लांघकर मानव जाति 
को एक इकाई के रूप में सम्बोधन किया 
है--' श्र प्वन्तु सर्वे अमृतस्य पृत्रा: 
सुनो रे अमृत के पुत्रों, समस्त विश्व के 
तागरिको, सुनो ! सब के सब खुनों ! 

यहों वेद का 'मानववाद' है--गही 
वेद का मानव धर्म है । 
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आयंसमाजों के नए पदाधिकारी 
आायंसमाज पजाबी बाग नई दिलली-२६--प्रधान-श्री ईश्वरचद्र आय, 
उपप्रधान--श्री ए. पी. मेहता, श्री गनपतराव सेड़ा, मंत्री--श्री गिरधारीलाल 
गुल्ाटी, उपमत्री-- मास्टर गिरधारीलाल, कोषाध्यक्ष--श्रों मोविदलाल सरदाना, 


यूरोप के वेदिक विद्वानों का भयंकर पड़यंत्र 
| आय और द्रबिडु' इब्द 
है - स्व० स्वामी समरपंशानन्द जो (पं० बुद्धदेव विद्यालंकार) 


भारत में राष्ट्रीय एकता के मार्ग 
में तबसे बढ़े बाधक हैं। आर्य! और 
'दविड! शब्द इसलिए यदि भारत मे 
राष्ट्रीय एकता उत्पन्न करनी आवश्यक 
है तो बह जातिवाद दुर होना चाहिए। 


यूरोपीय लोग कहते हैं कि दक्षिण 
में काले रंग के लोग बहुत हैं तथा उत्तर 
में गोरे रंग के इससे पता लगता है कि 
गेरे उत्तर से आए, काले दक्षिण से । 
यह हो सकता है कि यह बात ठोक 
हो । किम्तु इसते अन्तर कुछ नहीं 
नहीं पड़ता । मान लीजिए कालो का 
मूल स्थान भफ़ोका अथवा शौकद्रीप था 
तथा गोरों का मूल स्थान तिब्बत था। 
काले अफ्रीक से चलकर भारत के जगलो 
में प्रविष्ट हुए. गोरे ब्रह्मपुत्र की ओर से 
भारत में प्रविष्ट हुए अथवा जैसे 
यूरोपीय लोगो का कहूना है मध्य एशिया 
से पिन्धु पार करके भारत में प्रविष्ट 
हुए। तो इससे यह कंसे लिद्ध हुआ कि 
काले भादिवातती थे तथा गोरे श्रवात्ती, 
यदि दोनों को ही प्रवास्ती मान लें तो 
अधिक युक्तिप्गव होगा क्योकि अफ्रोका 
से आने बालों का दक्षिणी भारत की 
ओर से अ्रविष्ट होता अधिक युक्तिसगत 
है। दक्षिण में मोटे भोह्ठ चिपटी नोक 
सथा काले रग के लोगों की उश्या है 
भी अधि6 परन्तु गोरों की पद्या. भी 
कम नहीं | वारतव मे यहाँ प्रश्त शेरें- 
काले का तही । आर्य तथा द्रविड़ शब्दो 
का है। आय॑ शब्द का गोरों ते तथा 
द्रविड् का कालों से क्या सम्बन्ध है यह 
; कोई नहीं बता सकता । यह आय तथा 
ह॒ [जड़े ताम की दो जातियो को कल्पना 
कोरे अपत्य पर अबलस्बित है। जिसे 
यूरोपियव लोग भार्य सभ्यता कहते हैं। 
उसका सबसे बड़ी चिझ्र चातुर्गप्यं है। 
खव हो या लाक्त हो, गेष्णव हो, गाण- 
पत्प हों बादुभेश् समान हैं दाहे उसका 
(विकृतरूप जन्पम॑शुतारिणी वर्ण-व्यवस्था 
चयों ने बस सा हो | 

अब यदि द्रविड्ठ ल्लोग आर है 
सो उएका चातुर्गर््य से कोई पम्प 
जही होना चाहिए कित्तु सत्य इसके 
बिल्कुल विपरीत है। चातुर्वम्य विभाग 
में सर्वोच्च स्थान ब्राह्मणों का है। भारत 
में ब्राह्मणों के इपध् कुत हैं। पाँच गोड 
संधा पाँच द्रविड़ शंकराचार्ध इविड 
जह्यग ये । मेंबर सोचिए कि यदि आयों 
ने द्रविड् को मार भताया और उनका 
राज्य छीत लिया तो आये सभ्यता में 


रब तथा चपटी नाक के साथ दूर का 
भी सम्बन्ध प्रमाणित कर सकता है ! 
मैं इस लेख द्वारां समस्त यूरोपीय 
कूटनीति के क्रीत दास्तो को लख़कार कर 
कहता हू कि सारे संस्कृत साहित्य में 
ही नहीं बौद्ध साहित्य में से कोई ऐसा 
प्रमाण उपस्यित करे जिससे उनको यह 
मिथ्या धारणा छिद्ध होती हो कि ६ 
क्षाय ताम गोरे रंग तथा लम्बी ताक 
बालो का है। २. द्रविड् नाप्त काले रग 
तथा चपटी नाक वालो का है। उनदा 
जिस मनु को सदा गालियां दी जाती 
'हैं। उप़ने द्रेविड़ों की क्षत्रिय जाति में 
गिता है : (मनु ।७॥) 
आये लोगो की व्यवस्था में ब्राह्मण 
तथा क्षत्रिय ये ही दो सर्वोच्च पदवों हैं 
और ये दोनो द्रविडो को प्राप्त हैं तो 
फिर द्रविड लोग आर्येतर क्िप्त प्रकार 
हुए । काले रग से घृणा तही, एक बात 
और भी विचारने योग्य है। यदि आर्य 
और द्रविड शब्दों का रग से कुछ भौ 
सम्बन्ध होता तो भारत के इतिहास में 
काले रग के प्रति कही न कही घृणा तो 
पाई जानी चाहिए थी। भारत कृषि 
प्रधान देश है। किसान को सबसे प्यारी 
वस्तु काला मेष्र है । भारतवाधियों ने 
काले रंग वाते को सदा घनश्याम् कहा 
है कॉक्रियाम कभी नहीं कहां! इसके 
विपरीत अमेरिका में, तीग्रों लोगो को 
(कोजो बर्थात्‌ कोवे कहकर सद! 


घृणा की दृष्टि से देखा गया। यद्यपि 
अब्राहब लिकन जैसे महापुरुभो के उद्योग 
पे | लोग दाप्तता के पजे से छूटे 


परन्तु शीय फिर भी नहीं गया और 
कनेडी अंधे महपुएष का भो बलिदान 
हिकत के समात इंत कलेन्ीरे की 
समत्या के कारण हुआ। ब्रया प्वारे 
भारत के इतिहात में पमस्या काले-बोरे 
की कहीं देखी गई ! 

इत्तका उलट तो अवश्य देखा गया 
है सारे भारत के इतिहा। में दो महा- 
पुदषों की सत्रप्ते अधिक पूजा हुई हैं। 
एक महाराज रामचन्द्र को, दूध्रे 
महाराज क्ृष्णचन्द्र जो की, यह दोनों 
काले थे। और जिस विष्णु के ये अव- 
तार कहे जाते हैं वे देवत। भी काने हैं। 
जिय काली माई को सारा बंगाल पुतरता 
है उसका नाम ही है कारी। उधर, 
लक्ष्मी, सीता, रक्मिणी तीनों गोरी हैं, 
लक्ष्पण और बलराम गोरे हैं। 


पुस्तकालबाध्यक्ष--श्री गिरधारीलाल बनाती । 

आयंस्रमाज--मयूर बिहार (पेटपडगज) दिल्ली-६१ । प्रधाना--श्रीमती 
कौशल्या महेन्द्रा, उपप्रधान--श्रो गुलाबशाह भोला, मत्री--श्री जयपालप्िह अस्बा- 
वत, उपमत्री - श्री सत्यनारायण तबवांड, कोबाध्यक्ष--श्री बलवीर दुआ । 

आमंप्रमाज नांगलराय । प्रधान--श्री पृथ्वी राज, उपप्रधान--श्री लेखराज, 
मती--भी भगवानदात, उपमत्रो--श्री राजेंद्रकुमार त्यागो, कोषाध्यक्ष-श्री 
अजीतकुपार, पुस्तकाध्यक्ष--श्री रतनलाल, लेखा निरीक्षक - श्री दलीपसिह । 

आय॑ युवक प्षम्मा फीरोजपुर छावनी | प्रधान ओ मनोज आय॑, उपगप्रधान 
श्री दत्ता, श्री सुधीर आर्य, मन्त्री श्री सुरेय्द्र गुप्ता एडवोकेट, उपम-त्री श्री जितेन्द्र 
आर्य, श्री प्रमोद आय॑, कोपाष्यस श्रो बलराज, पुस्तकाध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता, 
श्य-ध्यय तिरीक्षक श्री राजेगद्र कुमार | प्रचार मन्त्री श्री विजय आनाद । 

आय॑ समाज सरायरोहित्ली प्रधान श्री उत्तम चन्द, उपप्रधान श्री नरेमख्रतिह 
सनी, श्रोमती रामेश्वरी शर्मा, मन्त्री श्री दुर्गा प्रदाद जी, उपमंत्री श्री देवसेन जी 
प्लो विजय कुमार, कोषाध्यक्ष श्री ज्ञानचन्द, प्रचार मंत्री श्री दक्षोधी रामजी । 

आयंत्तमाज खादडा ग्राम (बेतिया, प० चम्पारणो प्रधान श्री रामचन्द्रप्रपाद 
मुखिया, उपप्रधान श्री छोटेलाल शाह, मन्त्री श्री रामाशंकर प्रमाद, उपभन्‍्त्री श्री 
शिवनाथ शाह, कोषाध्यक्ष श्री रामयुन्दर ठाकुर । 

भायंप्रमाज महमादा (जिला मुजफ्फरपुर) प्रधान श्री भागवत प्रत्ताद आर्य 
उपप्रधान श्री रामलाल आय॑, प्रधानमल्त्री श्री राजेश्वर प्रसाद उपभन्त्री श्री »वर्धेश 
प्रसाद, कोषाध्यक्ष श्री नन्दलाल आर्य, पुस्तकाध्यक्ष श्री शिवशकर प्रप्ताद आर्य । 

आयंत्रमाज जवाहरलाल रोड, घिरनी पोखर बिहार) प्रधान श्री ओमश्रकाश 
ब्रह्मचारो, उपप्रधन- श्री पन्‍तालाल आर्य, उपप्रधान-श्रोमती प्रो० विद्यावती 
साहु, मन्त्री--श्री रामक्ृष्ण विजयराजका, उपमन्त्री-श्री वैद्यनाथ प्र० भाय॑ 
श्री प्यामवारायण चोधरो, कोषाध्यक्ष--श्री कुलभूषण बोहरा,लेखा निरीक्षक - श्री 
रामाप्रत्ाद गुप्त, पुस्तकालयाध्यक्ष--श्री विद्यारन्द प्रसाद । 


क्र हा णपाजएए एक का फ््ाक्का 7ए  ' 
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महाशियां दी हट्टी प्राइवेट लिमिटिड 


944 इंडहिट्रियल ऐरिया, कीति नगर, नई बेहली-005 


[डक पदवी, 'ब्राह्मण' बविड़ों को कहो वेद में यह प्गड़ा है, सो भी फोन बे हा! 
(किस प्रकार मिख्र गई । फिरकया कोई हूठ हैं। वेद दिन के दो भाग करता ..- सेल्स आफिस _श्वारी बावली, दिल्ली-0006 फोन 28088 .... ७ । 
माई का लाल, द्रविड़ शब्द का काले (शिष्र पृष्ठ ८ पर) ध कै यम अटल कमा >आ5 5 कामइकमन आन ल लललआलुला< 


ष श्ताहिक बादे-सम्देश 
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चम्पारण जिले में वेदप्रचार एवं अन्य कार्यक्रम परोष के बेदिक विदानों का. दिल्ली आम प्रतिनिधि 
चम्पारण जिला अयंस्रम्माज के तत्वावधात में खादड़ा ग्राम (वेतिया एं पृष्ठ शकाशे) - सभी के प्रकाशंद 
चम्पारण में प० सत्यदेव श्वास्त्रों महोपदेशक वाराणसी एवं अमरदेव जी भजनोप- -.. सत्यायंप्रकाश सन्देश (छि्दी) _ ३४, 
देशक द्वारा वेदप्रचार सम्पन्त हुआ। यज्ञ में १७ नवमुवकों ने यज्ञोपवीत घारण किए. कहता है अहरय कृष्णपहरजु' तझ्च (ऋ (बरेली)... संभोग्त 
आयंस्माज को ४ कहट्टा भूमि प्राप्त हुई । मुखिया रामचन्द्र प्रसाद के करकमलों से ६-६-१) और देखिए, सकतोषाता बर्ण- आये सन्देश पहासस्पेतरल 
भूमि पर झण्डोत्तोलन किया गया । इस भूमि पर जल्दी ही आयंसमाज मन्दिर एवं. मामेम्वाने धापयेते शिशुमेश् समोची विशेषाक्ष -_.. - .$ 
यज्ञशाला का निर्माण किया जाएगा। (० १-६-६-६) यह बाबा (दिखे). शंदरों भाग गवा--- ५ 
और क्षामा (रात) दो युवतियां अपना ओस्प्रकाक्न त्यागी... ३. 


शान्ति यज्ञ--पूर्वी चंम्पारण में प्रामशोतलपदी में श्रो तपनसिह को माँ का 
अन्तिम संस्कार करते के बाद उनके घर पर शान्ति यज्ञ हुआ । ग्राम मे दो दित तक 
आयंसमाज का प्रचार किया गया । 


अपना काये क्षेत्र असम चुने लेती हैं, . ससी अ्रद्धावरद-बलिदान 
परस्तु परस्पर अनुरक्त भाव से एक ही... शठास्वी स्मॉसिका द्, 


, दिन रूप शिक्ष को दूध पिलाती हैं। पी कक शताब्दी ध्रमारोह 
मातृवियोग--वम्पारण जिला आयंक्षमाज के उपमन्‍्त्री श्री हौराराम आाय॑ हृ 


के कल कर गेजित की गई इसी प्रकार सपार में सब बरतें। संस्पक्े करें. | 
को माता के देहावसान पर शान्ति यज्ञ एवं श्रद्धांनलि सभा आधोजित की गई । बह हव यद मे बल को अर्थ दे मरधिष्ठाता प्रद्ांशन विभाव 
ग्रायेससाज पझमरोहा का वाषिकोत्पद भ्नी माने लिया आए तो दोनों का रस द््ल्वी बाय अतिनिधि चना, 


आार्वश्माज अमरोहा का वाधिकोंत्सव ७, ८, ६, नवम्बर को मनाया जा रह! भिन्‍्न है पर उसको परवाह न करके **,इसुमान रोड, तई दिल्‍ली: १००० 
है। इस भवतरखयर अनेक सशोततों में भाग तेने हुई साकक्‍ण देने के लिए ज्वामों, दोनों एक गग होकर एक लिसू को दृध हे 
काम्यानर्दजी, संस्याधिनी मीरा यति वेदाचार्या, श्रीभती सावित्री देवीजी ब्रह्मचारिणो पिलातीं हैं। सो रद का झंबड़ां हमार : 7 म हक-#ल 32% 
आय॑ नरेश जी, श्री राम|नन्‍्द शास्त्री, सावंदेशिक सभा के प्रधान लाला रामबोपाल  वहपय में कहीं तहीं। परन्णु युरोपियन * 
जी एवं आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के प्रधाव श्री कलाश ताथसिह एवं श्री छूटंदोतिशों ते यह जाल पढ़ कर हारे 
जयप्रकाश आये भजनोपदेशक पत्तार रहे हैं। इस अवसर पर छात्र-छात्राओं को एक. बीच फेंक दिया। दुध तो यह है कि 
भाषण प्रतियोगिता भी की जाएगी । हम इंस जाल की लपेट में श्रा मए । 
श्री रघुवीरधिह शास्त्रों के निधन पर शोक प्रस्ताव हर टी पता हो रे के 
१० अक्तूबर के दित दिल्‍ली की अनेक समाजों ते, जिदमें आर्यत्तमाज कीर्ति- 5 कि हे हे 
गर, विनयनगर, कृष्णानगर आदि सम्मिलित हैं आयंजगत के प्रत्िद्ध तेता, विद्वान (४ 5 हि 
गुरुकुल कागड़ी के पूर्व उपकुलपति, सावदेज्िक सभा के भू० पृ० महासात्री श्री (हम “५ हैंकार कुज, बारी- 
रघुवोरतिह शास्त्री के अतामयिक देहावसान पर शोक प्रकट किया। ॥ (बाद आब बढ़ोदरा ६६०००: 











फा्मेसी, हरिद्वार ........ 
की श्रोषधियाँ 
सेवन करे 
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कोन गं० २६९८१५ चावड़ी बाजार, डिल्ली-६ . 
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